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वेद॑ वेदनिधि विद्यां ब्रह्मविद्यां गणाधिपम्‌ । 
सरस्वती गुरून्‌ सर्वात्‌ प्रणमोमि मुहमु हुः ॥१॥ 
भूमिका स्वामिपादानां भाष्यस्थेय॑ निगद्यते । 
सारभूतेकविशत्या. विदुषां. प्रीतिहेतवे ॥२॥ 
स्वस्वरूपस्थितिमक्षो वेदस्येक॑ प्रयोजनम्‌ । 
भगवद्भक्तियोगशच द्वितीय तत्प्रयोजनम्‌ ॥।ह॥ 
अत्रावतारवादोडपि बहुधा सम्प्रकीतित: । 
मन्त्रोड्यं स्पष्टमेवाह 'इदं॑ विष्णुविचक्रम ! ॥४॥ 
शकया एतादुशा मन्‍त्रा: समुद्धतु सहखशः । 
सगुणत्व॑ भगवत: साकारत्वञ्च साधितुम्‌ ॥।५॥। 
कमकाण्डप्रवृत्तिर्वच वेदोद्देश्यन्तृतीयकम्‌ । 
कर्मणामननुष्ठानात्‌ चित्तशुद्धि: कथं भवेत्‌ ॥६॥ 
कर्मोपासनबोधाख्यं त्र॒य॑ वेदेन बोध्यते । 
कर्म भिविचत्तशुद्धिःस्थात्‌ भक्‍त्या चेकाग्रता भवेत्‌।।७॥। 
ततो ज्ञानेन मुक्ति: स्थादेष वेदस्य डिण्डिम: । 
सायणाचार्यपादेव महीधरबुधेन च ॥८।॥ 
विदुषा चोव्वटेनापि तथा व्याख्यानमीरितम्‌ । 
पर प्रयोजन भोक्षो वेदस्यास्तीति निश्चितम्‌ ॥।६।॥ 
अवान्तरं तथाप्यस्ति कर्मज्ञानं प्रयोजनम्‌ । 
यज्ञादीनि च कर्माणि प्रशस्तानि बुधे: सदा ॥१०॥ 
अन्त:करणशुदृध्यर्थ श्रुति-स्मूति मतानि हि । 
नतमेतं ब्राह्मणा' नुनं यज्ञ नेत्यादि वेदवाक्‌ ॥११॥ 
ज्ञानेच्छायां नियोगं तु यज्ञादीनां ब्रवीति हि । 
अतएव महाभागस्सायणाये: प्रकीतिता: ॥१२॥ 
वेदार्थास्ते समीचीना नानन्‍्यरूक्ता: कथझचन । 
इतिहासपुराणैइ्च सूत्रवाक्येस्तथेव च ॥१३॥ 
निरुकते: प्रातिशाख्येशच शिक्षाव्याकृतिभिस्तथा। 
मन्वादिस्मृतिका रेइव याजशिकार्था: सुसम्मता:॥१४॥ 
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इदानीन्तनविद्वदुभिदेयानन्दादिभिस्तु. ये: । 
पाश्चात्येरपि ये: केश्चिदुभा रतीयेस्तदा श्रिते: ॥ १५॥ 
बेदार्था ये कृतास्ते वे न सत्या इति दशितम्र्‌ । 
करपात्रमहाभागेस्ततोी भाष्यं प्रकीतितम्‌ ॥१६।॥ 
अन्न सर्वोष्षपि वेदार्थ: समीचीन उदीरितः। 
शिक्षाव्याकृतिकल्पा दिसम्मतोष्थ. निरुक्तग: ।१७॥ 
सर्वथानुमत:. सत्य इतिहासपुराणग: । 
पूर्वेर/चार्यवर्यश्च.. मन्वादिस्मृतिभिस्तथा ॥। १८॥ 
अनुमोदित एवार्थ: स्वामिपादे: प्रकीतितः। 
एतेषां स्ंशास्त्राणां ज्ञानं येषां न विद्यते ॥१९॥ 
अज्ञात्वा भाष्यमेतत्तो खण्डनं कतु मुग्यता: । 
एतेनेव परास्तास्ते नोत्तरस्तेषुविद्यते ॥२०॥। 
व्यर्थन्ते खण्डनं कस्मात्कुवेन्त्यविधिनोदिता: । 
इदन्ते किन्न जानन्ति स्थात्त मोदकखण्डिका ॥११॥ 


--श्री निरञ&जनदेवतो थ॑ 


बेद, वेदनिधि परमात्मा, वेद का ज्ञान करानेवाली अपरा विद्या, परन्रह्म का ज्ञान कराने 
वाली पराविद्या-ब्रह्मविद्या, विध्नविनायक गणेश, सम्पूर्ण विद्याओं की अधिष्ठान्नी भगवती सरस्वती और 
स्व विधज्ञानों के स्रोत अपने सभी ग्रुरुणनों को बार-बार प्रणाम करता हूं ॥॥१॥ हे 


विद्वानों की प्रसन्नता के लिये अनन्त श्रीधर्मंसम्राट ब्रह्मतीन स्वामी श्रीकरपान्नी जी महाराज 
द्वारा विरचित वेदभाष्य की सारभूता 'भुमिका' इकक्‍्कीस इलोकों में लिख रहा हूं ॥२॥ 

स्वरूप स्थिति मोक्ष का स्वरूप है'-- जहाँ से कभी लौटकर नहीं आना पड़ता वही भोक्ष', 
वेदों का परम प्रयोजन अर्थात्‌ प्रधान प्रयोजन है। 'मोक्षोपयोगी भगवद्भक्ति का लाभ' भी वेदों का 
अवान्तर-प्रयोजन है ॥३॥ 

इसी प्रसद्भ में वेदों के मन्त्र और ब्राह्मण भाग में भगवदुभक्ति के अत्यन्त उपयोगी भगवान्‌ 

सग्रुण-साकार विग्रह और अवतार बाद का भी निरूपण है। इदं विष्णुविचक्रसे ज्ेधा निद्धे पदस्‌। 

समढ्मस्य पा ४ सुरे स्वाहा (शुक्ल यजुर्वेद संहिता ५. १५) इत्यादि अनेक मन्त्रों में भगवानु के वामन- 
अवतार का स्पष्ट प्रतिपादन उपलब्ध है ॥।४॥। 

ऐसे और भी हजारों मन्त्र उद्धृत किए जा सकते हैं, जिनसे भगवान्‌ के सग्रुण-साकाररूप 
स्वत: स्पष्ट सिद्ध हो जाते हैं ॥॥५॥ 

कमंकाण्ड के विना भगवान्‌ की भक्ति हो ही नहीं सकती, अतः कर्मकाण्ड में प्रवृत्त कराना 
भी वेद का गौण-उद्द श्य है । कर्मकाण्ड के विना चित्त-शुद्धि नहीं हो सकती, चित्त-शुद्धि के विना ज्ञान 
नहीं हो सकता। ज्ञानसुत्पद्यते पुसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मण:। यथाउइडदर्शतले प्रख्ये पश्यत्यात्मान 
सात्मनि ॥ (महा० शान्ति० २०४. ८) 'नाविरतो दुश्च॒रितान्तादान्तो नासमाहितः। नाकज्षान्तमानसो 
बापि प्रज्ञानेनेनसाप्नुयात्‌ ॥! (कठो ० १. २. २५) इत्यादि वचन-समूह से यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती 
है 'कर्मकाण्ड का चित्त शुद्धि द्वारा तरह हासा में विनियोग है', इसी बात में 'तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेत दानेन तयपाइनजलिकेन' (बूहदारण्य को० ४. ४. २२) इत्यादि श्रुति तथा 
'्धाध्यायेन ब्रतेहेंमिस्त्रेविय नेज्ययासुतें: । महायज्ञेइ्च यज्ञेइ्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु; ॥ (सनु० २. २८) 
इत्यादि स्मृति-वचन प्रमाण हैं। 'कर्म काण्ड से चित्तशुद्धि और भगवान की भक्ति से चित्त की एकाग्रता 
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होने पर ज्ञान से मोक्ष होता है ।' यही वेद का डिण्डिम घोष है। इसीलिये कमं, उपासना और ज्ञान 
--इन तीनों का प्रतिपादन वेद! करते हैं ।।६-११६) ।। 

इसी अभिप्राय से चतुर्वेद-भाष्यकार स्वंदर्शन-पारावारपारीण सायणाचायं, उब्बट-महीधर, 
वेंकटमाधव आदि प्राचीन प्रामाणिक आचार्यों ने भक्ति और मोक्ष को वेद का परम प्रयोजन मानते हुए 
भी कर्मकाण्ड के ज्ञान को वेद का अवान्तर प्रयोजन मानकर अधिकांश मन्त्रों का कमंकाण्ड परक भाष्य 
किया । भगवत्पाद आय्य शद्भू.राचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्रीवल्लभाचार्य, श्रीनिम्बार्काचार्य आदि सभी 
पावन साम्प्रदायिक आचार्यों का कमंकाण्ड के सम्बन्ध में कहीं मतभेद नहीं, जबकि ज्ञानकाण्ड में अद्व त, 
विशिष्टाद त, शुद्धाद त, द ताहत और हद त आदि मतभेदों की भरमार है ॥१२॥ 

वेद मन्त्रों के प्राचीन आचार्यों द्वारा किए गये यज्ञादि कर्मकाप्ड परक अर्थ भी वास्तविक 
अर्थ हैं। दयानन्द आदि आधुनिक विद्वानों तथा पाइ्चात्य विद्वानों एवं उनकी लकीर के 
फकीर कुछ भारतीय ॒ विद्वानों द्वारा किए अर्थ ठीक नहीं हैं, क्योंकि सायण, उव्बट, महीधर, बेंकट- 
माधव आदि आचार्यों के अर्थ शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण (प्रातिशा ख्य)-निरुक्त, छन्द, ज्योतिषशास्त्र, 
इन वेदाज़्ों से सम्मत हैं। इतिहास, पुराण, पूर्वोत्तर मीमांसा आदि सभी दर्शनशास्त्र और मन्वादि 
स्पृतिकार भी इन्हीं अर्थों का समर्थन करते हैं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्मलीन धर्मंसम्राट्‌ 
श्रीकरपात्र स्वामी महाराज ने वेदा्थे पारिजात” नामक वेदभाष्य भूमिका और वेदभाष्यरूप ग्रन्थ 
लिखा | इसमें जो वेद के अर्थ किये गये हैं, वे शिक्षा-कल्प-सूत्र-व्याक रण-निरुक्त-छन्द-ज्योतिष-प्राति- 
शाख्य (वे दिक-व्याक रण), इतिहास, पुराण, मन्वादि स्मृतियों से पूर्णरूपेण समर्थित हैं ॥।१३-१८३॥ 

इन सभी शास्त्रों का जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है और स्वामि चरणों के वेदार्थ पारिजात 
भाष्य को # समझने में भी जो असमर्थ हैं, ऐसे कुछ लोग ग्रन्थ के खण्डन में प्रवृत्त हुए हैं, उनका खण्डन 
इसी से हो गया कि उन्हें किसी भी पूर्वाचार्य का समर्थन प्राप्त नहीं है , प्रत्युत सिद्धान्त सर्वाचाय॑ 
विरुद्ध है। फिर भी दुर्देव की प्रेरणा से वे खण्डन करने का दुस्साहस कर रहे हैं, क्या वे यह नहीं 
जानते कि उनके खण्डन की 'मोदक-खण्डिका' हो जायगी | 


श्रीनिर&जन देवजी तीथ 


& भाष्य भूमिका को 
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प्रकाशकीय 


हि 


अनन्त श्रीविभूषित पूज्यपाद प्रात:स्मरणीय धर्मसम्राट्‌ श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने 
बेद की भूमिका के रूप में बेदार्थ पारिजात' नामक ग्रन्थ लिखकर आस्तिक सनातनी जगत्‌ को उपकृत 
किया है जिसका प्रकाशन संथान द्वारा दो भागों में विक्रम सम्बत्‌ २०३३ और २०३७ में हो चुका है । 
जिसे वर्ष ८५ के सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ के रूप में संस्क्रत अकादमी उत्तर प्रदेश ने १००००० एक लक्ष मुद्रा प्रदान 
कर पुरस्कृत किया है और इसका सम्मान बढ़ाया है। 

इस भूमिका के अनन्तर चारों वेदों का भाष्य लिखने का सद्धुल्प पूज्य श्री स्वामी जी महाराज 
का था जिसके अनुसार शुक्ल यजुर्वेद के चालीस अध्यायों का भाष्य पूरा कर ऋग्वेद के प्रथम मण्डल 
का भाष्य भी महाराज जी ने लिख दिया किन्तु धामिक जगत्‌ के दुर्भाग्य से असमय में ही अपने सभी 
कार्यकलापों का संवरण कर ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त कर लिया । किन्तु ब्रह्मस्वरूप महाराज श्री की कृपा 
सदा ही जीवों पर बनी हुई है । 


महाराज श्री के सान्निध्य में पहले ही यह निश्चय हो चुका था कि संस्थान द्वारा सर्व हि 
पहले अध्याय के भाष्यका प्रकाशन हो । इसी के आधार पर महाराज श्री द्वारा लिखित मूल संस्क्र 
राष्ट्र भाषा हिन्दी में अनुवाद करने के लिए मीमांसा साहित्य वेदान्ताचार्य डॉ० पं० श्री गजानन जी 
मुसलगाँवकर जी को दें दिया गया था। किन्तु अपरिहाय्य कई कारणों से वह अभी तक नहीं छप 
सका था । 


वेद भगवान्‌ की ही असीम अनुकम्पा से संस्थान के द्वारा विजय-दशमी के पावन पर्व पर 
सम्वत्‌ २०४३ विक्रमीय में इस प्रथम अध्याय के भाष्य को मुद्रित कराकर प्रकाशित कर आपकी सेवा 
में उपस्थित करते हुए हमें अपार हष हो रहा है। 


इसके पश्चात्‌ ईशोपनिषद नाम से प्रसिद्ध शुक्ल यजुर्वेद संहिता के ४० वें अध्याय का भाष्य 
भी शीघ्र ही हम प्रकाशित करने जा रहे हैं, जिसका हिन्दी अनुवाद विरक्त शिरोमणि अनेक शास्त्र 
पारज्भत परम पूज्य स्वामी श्रीवामदेव जी महाराज की क्पा से सम्पन्न हुआ है। प्रकाशन सम्बन्धी अनेक 
कठिनाइयों के कारण ही इसके प्रकाशन में इतना विलम्ब हो रहा है । 


. आशा और विश्वास है कि पूज्य श्री स्वामीजी महाराज की इन अनुपम कृतियों से अपने 
अपने विश्वास और अधिकार के अनुसार सभी जनों को ऐहिक और आमुष्मिक अभ्युदय निःश्रेयस 
सिद्धि में अवश्य सफलता प्राप्त होगी । 

इस भाष्य की भूमिका लेखक के रूप में तथा हिन्दी अनुवादक रूप में और समय समय पर 
उपयोगी उचित परामर्श दाता के रूप में तथा प्रूफ पुनरीक्षण कर्ता के रूप में, प्रेस कापी तैयार करने 
वाले के रूप में और अनुच्छेद साधक (पैराग्राफ) के रूप में तथा प्रकाशन सम्बन्धी सभी साजसज्जाओं 


. पशब्रहमस्वखूप 
धर्मसत्राठ पूज्यपाद झवानी श्री कश्पात्री जी महाशज 
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को तैयार कर इस अमूल्य ग्रन्थ-रत्न को सब के सम्मुख प्रस्तुत करने वाले परम दयालु के रूप में जिन 
जिन महानुभावोंने अपनी अहैतुकी क्ृपा से इस कार्यकों सम्पन्न किया है, वे सभी हमारे परम सम्माननीय 
पूज्य आचार्य विद्नन्पू्धन्य आत्मीय हैं । 

इन सभी के चरणों में धन्यवाद और अभिनन्दन के स्वरूप नतमस्तक होकर सदा ही कृपा की 
आशा रखते हैं । 


जिनके चरणों में धन्यवाद प्रस्तुत हैं, वे हैं - 


१. अनन्त श्री विभूषित श्रीमज्जगदुगुरु शड्भूराचार्य गोवर्धन पीठाधीदवर श्री स्वामी निरज्जनदेव जी 
तीथ महाराज (पुरी) 

. मीमांसा साहित्य वेदान्ताचार्य डॉ० पं० श्री गजानन जी मुसल्गांवकर (वाराणसी) 

. प्रम पूज्य श्री मार्कण्डेय जी ब्रह्मचारी (वाराणसी) 

. अनन्त श्री विभूषित स्वामी श्री निश्चलानन्द जी सरस्वती (बृन्दावन) 

. विरक्त शिरोमणि परम सन्त श्री स्वामी वामदेवजी महाराज (बृन्दावन) 

, आचाय॑ श्री वेद्यनाथ जी झा प्रधानाचार्य निम्बाक॑ संस्कृत महाविद्यालय (इृन्दावन) 

, श्री राजवंशी हिवेदी प्रधानाचार्य धर्सद्धु संस्क्रत विद्यालय (वृन्दावन) 
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शेष में हम हरिनाम प्रेस और इसके सुयो य विद्वान्र्‌ प्रबन्धक एवं सहृदय कर्मचारियों के भी 
स्नेहपूर्ण सौजन्य भरे सुद्रणादि कार्य के सहयोग तथा सम्पादन को स्मरण कर उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद 
देते हैं । 


हनुमान प्रसाद घानुका--अध्यक्ष 
श्री राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 


कण्डिका 
१-प्रथमा 
२-द्वितीया 
३-तृतीया 
४-चतुर्थी 
भ-पञुचमी 
६-पषष्ठो 
७-सप्तमी 
झ-अष्टमी 
दै-नवमी 
१०-दशमी 
११-एुकादशी 
१२-द्वादशी 
१३-त्रयोदशी 
१४-चतुर्दशी 
१४-पञूचद शी 
१६-घोड़सी 
१७-सप्तदशी 
१८-अष्टादशी 
१८-एकोनविशी 
२०-विशी 
२१-एकर्विशी 
२२-द्वाविदी 
२३-त्रयोविद्ञी 
२४--चत॒विंशी 
२४-पञूचविशी 
२६-षड्विशी 
२७-सप्तविद्ञी 
२८-अष्टाविज्ञी 
२४-एको नविशो 
३०-त्रिशी 
३१-एकर्त्रिशो 


॥ श्री हरि: ॥ 
श्रीमद्‌ वाजसलेच्रि माध्यन्दिन शुक्त्र यजुर्वेद संहिता 
वेढार्थ पाशिजाताश्व्य भ्ाष्य-विश्वूषिता 


प्रथमोष्ष्टयायः 
दर्शपूर्णमासेष्टिविषया मन्वाः* 
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# तत्ाद्यध्याये द्वितोयाध्यायाष्टाविशतिकण्डिकाश्चेति दर्शपूर्णामासमन्त्रा: । 


० अतस्त श्री विभूषित श्री स्वामी करपात्री जो महाराज द्वारा लिखित वेदार्थ पारिजात ग्रन्थ को सन्‌ १६८१ के सर्व- 
श्रेष्ठ ग्रन्थ के रूप में उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी लखनऊ द्वारा एक लाख रुपये का विश्व-संस्कृत-भारती पुरस्का र-- 


(० एट 0 


विश्व-संस्कृतभारती:पुरस्क्वारः 


चै० २०४८ (१४८८१) वर्षोयः 


अनन्तश्री-विभूषितहरिहरानन्दसरस्ती-(स्वामिकरपत) 


नाम बह्मलीननाय बिदुंष संस्क्ृतम्शषा- वादमयये/ महनीयसेवाया व्यक्तित्वक्ृतित्वयेश्च हे "९ 
सम्मान रुकलक्षरूप्यकाणां संस्कृतआएतीपुरस्कारः सादर समर्प्यते। £ 


अध्यक्ष: छ्डृणापशतीलिषए्ट_ 


० उत्तरप्रदेश के महामहिम राज्यपाल 
महोदय श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ 
पुरस्कार प्रदान करते हुए। पास में 
मुख्यमन्त्री श्री नारायणदत्त तिवारी 
और शिक्षा मन्त्री तथा उत्तर प्रदेश 
संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष श्री करुणा- 
पति त्रिपाठी जी एवं एकलाख रुपये 
का पुरस्कार और ताम्रप्रमाणपत्र ग्रहण 
करते हुए पूज्य श्री स्वामी करपात्री जी 
महाराज द्वारा स्थापित श्री राधाकृष्ण 
बानुका प्रकाशन. संस्थान के अध्यक्ष 
श्री हनुमान प्रसाद घानुका । 


वाजसनेयि - माध्यन्दिन 
शुक्ल - यजुवँद - संहिता 


कश्पात्र - भाष्य - शमल्विता 


॥ हरिः-5* ॥ 

इपेलोजें ला वायब स्थ देवों वः सविता प्रपयत श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय- 
अमच्या इन्द्राय भाग प्रजावतीरनभीवा 5 अयक्षमा मा वस्तेन ईशत माघश ७_ सो 
प्रुवा अस्मिन्‌ गोपतो स्थात वही(जमानस्य पशून पाहि ॥१॥ 


अथ : 

हे जावे ! धान्य की उत्पत्ति के लिये मैं तुम्हें काटता हैं, और वृष्टिरूपी रस के लिये तुम्हें एक सी बनाता हूँ- 
( ऊँचा-नीचापन छील-छालकर ठीक करता हैं ), हे वत्सों ! तुम अपनी माताओं से दूर हो जाओ । हे गौओं ! प्रेरक 
और प्रकाशमान परमेश्वर तुम्हें यज्षकर्मोपयोगी बनने के लिये विपुलतृणयुक्त वन में जाने की प्रेरणा दे। हे अवध्य 
गौओं ! इन्द्र के उद्दे कैसे तुम अपने दूध को वृद्धिगत करो । चोर तथा हिसक व्याश्नादि पशु तुम्हें मारने में समर्थ न 
हों। तुम विपुल सन्तति से युक्त बनो, एवं सामान्य व्याधिरहित और प्रवलरोग से भी रहित रहो। इस यजमान के 
: घर दीघंकाल तक बनी रहो । हे शाखरे ! तू यजमान के पशुओं की रक्षा कर । 


[२ । 


करपात्र भाष्यम्‌ 


3» स्व॒स्ति श्रीगणेशाय नमः । ३» सरस्वत्ये नमः । 3 वेदपुरुषाय नमः । सच्चिदानन्दरामाय प्रत्यगानन्द- 
रूपिणे | नमो वेदान्ततात्पयंगोचराय परात्मने ॥॥१॥ नमः शिवाय शान्ताय त्रिपुरालिद्धिताय च। प्रत्यक्‌ चेतनन्‍्यरूपाय 
महते परमात्मने ॥ २॥ माध्यन्दिनीयमन्त्राणां व्याख्यां कुमं: सनातनीम। कुमतिध्वान्तविश्रान्तिविध्वंसनपटी यसी म्‌ ॥ 
यद्यप्युव्वटसायणमहीध राद्याचार्ये ब्राह्मणग्रस्थे: सूत्रे: पारम्पर्येण च मन्त्रा व्याख्याता एवं तथापि नास्तिकरधेनास्तिक 
भारितीये: पाश्चात्यैश्व विविधदुस्तकनुत्थाप्य व्याकूली कृतो वेदार्थ इति तदपाकरणपूर्वक वेदार्थवैशद्याय विशेषतः 
प्रयत्यते । 

२--तत्रानाञविच्छिन्मपा रम्पयंप्राप्तो मन्त्रबाह्मणात्मको वेदों नित्योडपि सन्‌ सुप्तप्रतिबुद्धन्यायेन विशिष्ट- 
कर्मोपासनादि संस्क्रममतिभिहिरण्यगर्भपरमेष्ठयादिभि: पुर्वकल्पीया वेदानुपूर्वी स्मयंते हृश्यते च। 'तत एत॑ परमेष्ठी । 
प्राजापत्यों यज्ञमपश्यत्‌ यहूर्श पूर्णमासों, ( श० ११॥4॥६/१६ ) इत्यादि रीत्या दर्श पूर्णमासद्रव्यदेवतामन्त्रादि परमे- 
एिठनाहृष्टम । तथा दध्यड का श्ाधवंण एत॑ शुक्रमेत॑ यज्ञ विदां चकार ( श० १४45 ) इत्यारश्य 'तदुहाश्विनो- 
रनुश्न॒तमास' ( श० १४॥१॥१।२० ) इत्यादिरीत्या प्रवरग्यमन्त्राणां दध्यड्‌ डाथवंण ऋषिरिति गम्यते । 

ख्रजापत्ति: प्रथर्मा चितिमपश्यत्‌' ( श० हार३॥१० ) इत्युपक्रम्य 'स यों हैतदेव॑ चितीनीमांर्पेयंवेद” ( ६॥२।- 
३॥१० ) इत्यादिना फल चोक्तम्‌। अत एवं स्वाध्यायोउध्येतव्य' ( श० ११।५॥६।३ ) इत्यनेन प्रतिमन्त्रम्‌ ऋषिच्छन्दो- 
देवता विनियोगार्थज्ञानपूर्वक स्वशाखाध्ययनं विहितम्‌ । 


यस्यास्थम चमुपलभ्य वचो5घिदेवी पाया प्ासमसन॒पलस्थ वचोप्धिदेवी सप्तस्वरानवसरेडखिलकर्णपेयान | 
शश्वच्चिनादयति त॑ यमिनामधीशं वागीशमेव “करपात्रगुरु' नमामि 0 
गुरुभि: स्वामिचरण! मेन्त्रव्याख्या यथा क्रता। 
तामेव. मनसा ध्यात्वाउनूआते राष्ट्रभाषया ॥ 
गुणसम्पत्तिसिद्धयर्थ याचते गुव॑नुग्रहम्‌ । 
गुरुणानुगृहीतोी हि. विश्वस्तः 'श्रीगजानन: ॥ 
यद्यपि उब्बट, साथण, महीधर आदि आचार्यों ने ब्राह्मगग्रन्य तथा सूत्रश्नत्थ एवं शिष्टपरम्परा प्राप्त अध्ययन 
के द्वारा मन्‍्त्रों की व्याख्या पहिले ही कर दी है, अब पुनः तवीन व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि 
भारतीय तथा पाश्चात्य नास्तिकों और अर्धनास्तिकों ने विविध कुतकों को उपस्थित कर वेदार्थ को अव्यवस्थित कर 


दिया है। अतः उसका निराकरण करते हुए बेदार्थ के व्यवस्थित स्वरूप को विशदता के साथ प्रकट करने का विशेष 
प्रयत्न किया जा रहा है । 


२--अनादि अविच्छिन्न परम्परा से प्राप्त मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदों के नित्य होते हुए भी सुप्त-प्रतिबुद्धन्याय 
से (निद्रा के बाद जगनेपर पूर्व से स्थित पदार्थों का स्मरण करने के समान) विशिष्ट कमे, उपासना आदि के अनुष्ठान 
से निर्मल बुद्धिवाले हिरण्यगर्भादि के द्वारा पूर्वकल्प के वेदों की आनुपूर्वी का स्मरण तथा दर्शन किया जाता है। शत 
पथ ब्राह्मण बता रहा है कि 'दर्शपूर्णमासेष्टि ( यज्ञ ) को परमेष्ठी ने देखा /--अर्थात्‌ दर्शपूर्णमास के द्रव्य, देवता, 
मन्त्रादि को परमेष्ठी ने देखा | तथा 'दध्यडः हवा! से 'तदुहाश्विनों:--तक शत पथ ब्राह्मण के द्वारा प्रदर्शित 'प्रवग्यं- 
मन्त्रों' के द्रष्टा 'दध्यड/ आथवंण ऋषि हैं--यह ज्ञात होता है । 

“प्रजापति: प्रथर्मा, से प्रारम्भ करके “स यो हैतदेव॑' इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के द्वारा फल भी बताया गया 
है । अतएव 'स्व्राध्यायोड्थ्येतव्य:---स्वाध्याय ( अपनी वेदशाखा ) का अध्ययन करना चाहिये--इस विधि के द्वारा 
प्रत्येक मन्त्र के ऋषि, छन्द, देवता, विनियोग तथा अर्थज्ञान सहित स्वाध्याय के अध्ययन (अपनी वेदशाखा के अध्ययन) 
का विधान किया गया है। 


[३] 


(" 
ह न्प्द्ा च्द्क 
३-- योश्वा अविवितार्षयह्लुन्दोदैवतत्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्थाणु वछ॑ति गर्तवा पद्मयति 
( आर्षे० बा० १॥१।६ ) इत्यार्षेयब्राह्मणम्‌ । “एतान्यविदित्वा ,ग्रोइधी तेड्नुत्रते जपति जुहोति यजते याजयते तस्य ब्रह्म- 
निर्वोर्ध यातयामं॑ भवत्यथान्तराश्वगर्ता वा पद्यते स्थाणु वरछुति प्रवामीयते पापीयान्‌ भवति” ( अनुक्रम० ११ ) इति 
कात्यायनोक्ते: । ऋष्याविज्ञाने फलश्रवणाच्च “अथ विज्ञायंतानि योउ्धीते तस्य बीयंवदथ योथ्थ॑ वित्तस्य वीयंबत्तरं 
भवति जपित्वा हुत्वेष्ट्वा तत्फलेन युज्यते' ( अनुक्रम० ११ )। 


युग हासाच्छक्तिहासानु रोधेनात्पायुषात्पप्रज्ञजनानुजिषृक्षृर्या ब्रह्मपरम्परया प्राप्तं वेदं॑ वेदब्यासश्चतुर्धा- 
विभज्य स्वशिष्येभ्य: पैलवेशम्पायनजैमिनिसुमस्तुभ्यः क्रमाहग्यजु: सामाथर्वाख्यांश्चतुरों वेदानुपदिष्टवान्‌ | ते च स्व- 
शिष्येम्य उपदिष्टवन्त: | एवं परम्परया सहस्र शाखो वेदोजात: | स च प्रतिकल्पं प्रवतेते । तत्र यजवेंद: क्ृष्णं शुक्ल 
मिति द्व धा विभक्तः | तदुक्तमु-- 


४- सायऐेत-- क्रष्णं शुक्लमिति ढ्व धा तत्कृष्णं तैत्तिरीयकम्‌ । बेशम्पायनधिष्येण याज्ञवहक्येन यद्यजु:॥ 
अधीत्य वान्तमाचाबंकोपभीलतेन योगिता ।। गुरु: शिष्यमुरबचेत्थे क्र दर: केनापिहेतुना ॥| प्रत्यपंय मदीयां त्व॑ विद्यामित्यी: - 
पंयत्‌ु स च | योगसामथ्यंतों विद्यां मूर्ता झृत्वाउवमत्तदा ५ गृह्वात तद्यजुर्वान्तमित्यन्यान्‌ ग्रुरुरब्रवीत्‌ । अच्ये तित्तिरयो- 
भुत्वा किखित्तानप्यभक्षयन्‌ ॥ प्रवरतित: खण्डशस्तैनंसम्यर्गम्यते नुभि: | आध्वयेवं क्वचिद्‌ धौन्नक्वचिदित्यव्यवस्थया ॥ 

2 अमल 

३--“जो व्यक्ति ऋषि, छन्द, देवता, ब्राह्मण को न जानकर केवल मन्त्र से यजन कराता है अथवा अध्यापन 
करता है, बह स्थाणुत्व को प्राप्त होता है, अथवा गत में गिरता है ?--यह “आर्षेय ब्राह्मण" का वचन है। मह॒थि 
कात्यायन ने भी अनक्रमणिका में कहा है कि “इनको जाने बिना जो अध्ययन करता है, या अध्यापन करता है, जप 
करता है, होम करता है, यज्ञ करता है, अथवा यज्ञ करता है, उसका वेद ( बहा ) निर्वीय , यातयाम ( पयु षित ) हो 
जाता है | जोवन के अनन्तर वह अधम-श्योनि ( ख्गत॑ ) में जाता है, अथवा स्थाणु हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता 
है, बह पापों से यूक्त ( पापी ) हो जाता है ।” ऋषि आदि के ज्ञान में यह फल श्रुत है कि “इनका ज्ञान प्राप्त करके 
जो अध्ययन करता है, उसका ज्ञन, वीयंबत्‌ ( सवीयं ) होता है, जो अर्थज्ञान रखता है, उसका ज्ञान वीयंबत्तर होता 
है। वह जप, यज्ञ, हवन करके उनके बेदोपदिष्ट फलों से लाभान्वित होता है । 


युग के छास से शक्ति का ह्वास देखकर अल्प आयुवाले तथा अल्प प्रज्ञावाले जनसमह 
पर अनुग्रह ( कृपा ) करने की इच्छा से ब्रह्म परम्परा प्राप्त वेदों का वेदव्यास ने चार विभाग करके अपने शिष्य पेल, 
वेशम्पायन, जैमिनि, और सुमन्‍्त को क्रम से ऋक्‌ , यजु, साम और अथवं संज्ञक बेदों का उपदेश किया। उन्होंने अपने 
शिष्यों को उपदेश किया | इस परम्परा से वह वेद सहस्न शाखाओं से सम्पन्न हो गया । यही क्रम प्रत्येक कल्प में प्रवृत्त 
होता है | उनमें से 'यजुर्वेद' शुक्ल और कृष्ण रूप से दो भागों में बँट ( विभक्त हो ) गया | इसी अभिप्राय से-- 


४--सायण ने कहा कि--“यजूवेंद कृष्ण और शुक्ल दो प्रकार का है, क्रृष्ण' तैत्तिरीयक हैं, जिसे वेशम्पायन 
के शिष्य योगीश्वर याज्ञवल्वय ने अध्ययन के अनन्तर आचार्य' के कोप के भय से वमन कर दिया। एक समय किसी 
कारण गुरु ने शिष्य से कहा कि 'मेरी दी हुई विद्या तू मुझे वापस कर ।” उस पर शिष्य ने ग्रहण की हुई गुरु की विद्या 
को अपनी योगशक्ति से मूर्त रूप देकर उसका वमन कर दिया । तब गुरु ने अपने अन्य शिष्यों से कहा कि--'इस वान्त 
यजुर्वेद का तुम लोग ग्रहेण करो ।' गुरु की आज्ञा पाकर उन शिष्यों ने तीतर पक्षियों का रूप धारण करके अद्भारों के 


डा 


रूप में स्थित उस वान्त यजुर्वेद का कुछ अंश भक्षण किया । तदनन्तर उन्होंने उस यजुर्बेद का खण्डश: प्रवतंन किया । 
किस्तु मनुष्यों के द्वारा उसका सम्यक्‌ अवगमन नहीं हो पाता है, क्योंकि उस में कहीं “आध्वयंव' ( अध्ययु' के द्वारा 


प्रयोक्तत्य ) तो कहीं 'होत्र' ( होता के द्वारा प्रयोक्तव्य ) है। इस प्रकार की अव्यवस्था के कारण तथा बुद्धि की मलि- 


नता के कारण उस “बजुर्वेद! को कृष्ण” कहा जाता है। तदनन्तर योगीश्वर याज्ञवल्क्य ने भगवान सूयंवारायण की 


5 छेकी 
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बुद्धिमालिन्यहेतु त्वातृ-यजु: क्ृष्णमितीयंते । याज्ञवल्क्यस्तत: सूर्यमाराध्यास्मादधीतवान्‌ ॥ व्यवस्थितप्रकरणं यज्‌: शुवलं 
तंदीयंते । पौराणिकीं कथामेतां वेदव्याख्यान आदरातु ॥ आदिशनु मह्यमाचार्या: श्रुतावषि मयाश्रतम्‌ | कांण्ववेदगते 
विद्या वंश ब्राह्मण ईयंते ॥ 

५“यजू षि शुकक्‍्लान्यादित्यात्‌ मुनि: प्रापेत्यपि स्फुटम्‌ । 'इति काण्वसंहिताभाष्य उपोद्धाते । 

५१--अथव-शः पौतिमा्ी पृत्र: कात्यायनीपुत्राद' इत्यारम्य परमेष्ठो ब्रह्मिणो ब्रह्मस्वयम्भु ब्रह्मणे नम: 
इत्यन्तं काप्ववेदस्थान्तिमं ब्राह्मणम्‌ । पौतिमाषी पुत्र: कश्चिदू वेद सम्प्रदाय प्रवतंकोमुनिद्चिजातीनां मनुष्याणामुपदेष्टा । 
स च कात्यायनी पुत्राद्द दमधीतवान्‌ । परमेष्ठिशब्देन सत्यलोकवर्ती चतुमु खोडभिप्रेयते । ब्रह्मशब्देन प्रज्ञानंत्रहम, सत्य 
ज्ञानमनन्त ब्रह्म , त्येवमादि लक्षण लक्षित मनन्‍्त्शक्ति ब्रह्मोच्यते । स एव स्वयम्भु प्रोच्यते--'न तस्य कार्य करणं । च 
विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते | परास्यशक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च॥/ ( श्वेता« उ० 
६८) “कश्चिन्न तस्याः पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव तस्थाश्च लिझज्भूम्‌ ।” (गुहाकाली उप०६८) इत्यादि । श्रुतिभ्य: । 


श२--तस्मे ब्रह्मणे नमः प्रह्मीभावोउ्स्तु । ब्रह्म प्रह्मीभावलक्षणाया व्यक्तो: परम पुरुषार्थ हेतुत्वम्‌। 
“यस्ब देवे पराभक्तियंथा देवे तथा गुरी । तस्येते कथिता ह्ार्था: प्रकाशन्ते महात्मनः ॥' (श्वेता० उ० ६।२३) इतिश्र॒ते: । 
तत्र काण्वशाखागते वंश ब्राह्मणे आदित्यानीमानि शुक्लानियजू षि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते” ( ब्रृ० उ० ५॥५- 
३३ )-इति बृहदारण्यके । आदित्येनाध्यापितत्वात्‌ आदित्यानीत्युच्यन्ते। वाजमन्न' अन्न वैवाज! ( श० ५॥१/४॥३ ) 
इतिश्रते:। वाजस्य सनिर्दानं यस्य महर्षेरस्ति सोध्यं वाजसनिस्तस्यापत्यं वाजसनेय: स एवं याज्ञवल्वय: | तेन याज्ञ- 
वल्क्‍्येने तानि शुक्लयजू षि पदच्यदशमह्षिक्य: कण्व, मध्यन्दिन, शापेय, स्वापायनीय, कापाल, पौष्डवत्स, आवटिक, 
परमावठिक, पाराशयं, वेधेय, बेनेय, औधेय, गालव, वैजव, कात्यायनीय संज्ञेभ्य: पच्चदशभ्य: शिष्येश्य: प्रत्तानि। 


आराधना करके सुव्यवस्थित प्रकरणों से युक्त यजुर्वेद का उनसे अध्ययन किया । इस यजूवेंद को 'शुक्ल यजु' कहा 
जाता है। आचार्यों ने वेद का व्याख्यान करते समय बड़े आदर के साथ इस पुराण-प्रसिद्ध कथा को मुझे सुनाया था। 
श्रति में भो मैंने इस कथा को सुना है। यजुर्वेद की काण्वशाखा के अन्तर्गंत “विद्यावंश ब्राह्मण' है,-- 

५-- जिस में बताया है कि “शक्ल यजु, आदित्य से प्राप्त हुए हैं।” यह उल्लेख काण्वसंहिता भाष्य के 
उपोदधात में किया गया है। 

५।१--“अथव-शः” से लेकर “ परमेष्ठी ब्रह्मण:' तक काण्वशाखा का अन्तिम ब्राह्मण है। इसमें उल्लिखित 
पौतिमाषी पुत्र, जो वेद सम्प्रदाय का प्रवतंक एक मुनि था। वही ट्विजन्मा मानवों का उपदेशक था। उसने 'कात्या- 
यनी पुत्र' से वेद का अ४ के किया था। 'परमेष्ठी' शब्द का अभिश्राय सत्यलोकस्थित 'चतुमु'ख' से है। “ब्रह्म' शब्द से 
“प्रज्ञानम्क्ञ “-प्रज्ञान चर कल है--ओऔर “सत्य ज्ञानमनन्तम्ब्नह्म --सत्य, ज्ञान, अनन्त स्वरूप ब्रह्म है--इत्यादि महा- 


_वाक्यों से निर्दिष्ट अनन्त शक्तिमय 'ब्रह्म' कहा गया है। उसी को 'स्वयम्भू” कहा गया है उसका काये तथा करण नहीं 


है। उसके समान और उससे अधिक भी कोई दिखाई नहीं देता । उसकी 'पराशक्ति' नाना प्रकार की सुनी जाती है, 
ओर कह ज्ञानक्रिया तथा बलक्रिया स्वाभाविक है ।--( श्वे० उ० ६॥८ ) “लोक में उसका कोई पति नहीं है, और न 
कोई उसका ईशिता ( नियम न करने वाला ) है। उसका कोई लिज्ध ( पहिचान ) नहीं है” इत्यादि ! 


५१२--श्रुतियों के द्वारा उस स्वयम्भु का वर्णन किया गया है। उस ब्रह्म के प्रति हमारा प्रणाम रहे । ब्रह्म के 
प्रति वह प्रणाम पुरुषार्थ का कारण होता है। भगवती श्रुति कह रही है-- जो देवभक्त और गुरुभक्त हो, उसी महात्मा 
के हृदय में ये जास्त्र प्रतिपादित अर्थ ( रहस्य ) प्रकाशित होते हैं--( श्वे० उ० ६२३ ) | काण्वशाखान्तर्गत वंशनब्राह्मण 
में कहा गया है कि “भगवान्‌ आदित्य ( सूबे ) से आविभूत हुए थे 'शुक्ल यजु”, वाजसनेय योगीश्वर याज्ञवल्क्य के 
द्वारा कहे गये हैं--( बृ० उ० ५५७३३ )। आदित्य के द्वारा इनका अध्यापन किया गया, इसलिये इनको ( यजु को ) 
आदित्य कहा गया है। “अन्न' वे वाज:” इस श्रृति के अनुसार 'अन्न' की संज्ञा 'वाज' है। जिस महृि ने 'अन्न' का 
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तन्न माध्यन्दिनेन महर्षिणा लब्धों यजुर्वेदशाखाविशेषों माध्यन्दिन: । यद्यप्यमुंना मुनिना बहुश्यः शिष्येस्ज उपदिष्ट स्तथा- 
पीश्वरानुप्रहेण तत्राभ्यासातिशयातु पाट्वातिशयाझूजू मध्यन्दिनसम्बन्धितया समाख्यायते ! त॑ माध्यन्दिनं वेदमधीयते 
विदन्ति वा ये ते $पि शिथ्यपरम्परया माध्यन्दिना उच्यन्ते । 


६- यद्यपि कृष्णशुक्लयजु:सम्बद्धसर्वास्वपि शाखासु आध्ययंव एवं. प्रयोग: प्रतिपाचते, 
तथापि मन्त्रविशेष:  प्रयोगविशे पाये: ॥। स॒ चानुष्ठातृभेदेन व्यवस्थितविषयत्वान्न. विक- 
ल्प्यते । अनुष्लानविशेषायव '“स्वाध्यायोह#त॑व्य: ( श० ११५६३ ) इति स्वशाखाध्ययनं विहितम्‌ । अधीयत इत्यध्यायो 
वेदः, स्वश्वासावध्याय: स्वशाखीयो वेदस्तदुपलक्षित: समस्तवेद राशिव॑ ध्येतव्य इत्यथ: । 


८ 
ननु तत्र भोजननिद्रादिषु दृष्टार्थेषु बेदिकविध्यदर्शनात्‌ु वेदेन विड्वितस्थाध्ययनस्य सन्ध्यावन्दनादिवडष्टाथे 
त्वंयुक्तम्‌। न च आयुष्टोमेनातिरात्रेण स्वर्गकामों यजेते! ( ला० म० ब्रा० २०७॥ ) त्यादिष्विवेतत्कामो&धीयीते 
त्मेवमहृष्टफलविशेषों न श्रूयत इति वाच्यम, 


७-यहचोउधीते पयस: कुल्या अस्य पितृन्‌॒ स्वधा अभिवहन्ति, यद्यजूषि पृतकुल्या:, 


दान किया, उसे वाजसनि'--कहा गया, और उसका अपत्य 'वाजसनेय' कहलाया । वही 'याज्ञवल्क्य' है। उस याज्ञ- 
वलक्य ने 'कण्व,माध्यन्दित शापेय,स्वापायनीय,कापाल,पौण्डवत्स, आवटिक, परमावटिक पाराशये वेधेय,वनेय, औधेय, 

था ज्ीलव, वेजब, कात्यायनीय नाम के अपने पन्द्रह महर्षि शिष्यों को उस शक्ल यजूवेंद का प्रदान किया। उन में से 
माध्यन्दिन महर्षि के द्वारा प्राप्त किये यजुर्वेद शाखा विशेष को “'माध्यन्दिन' कहा जाने लगा | यद्यपि याज्ञवल्क्य मुनि 
ने इस शाखा का उपदेश ( अध्यापन ) अनेक शिष्यों को किया था, तथापि परमे श्वरानुग्रह, विशेष अभ्यास और विशेष 
पटुता के कारण यह शाखा” उस माध्यन्दिन महर्षि के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई । तथा उस शाखा के अध्ययन करने 
वाले भो शिष्य परम्परया, “माध्यन्दिन! कह जाने लगे । 


६--यथ्पि कृष्ण और शुक्ल यजु से सम्बद्ध सभी शाखाओं में अध्वयु” के द्वारा हो प्रयुक्त प्रयोग 
प्रतिपादित होता है, तथापि विशेष मन्त्रों तथा विशेष प्रयोगों के कारण उनमें बहुत भिन्नता भी रहती है। वह भिन्नता 
भिन्न-भिन्न अनुष्ठान कर्ताओं के लिये नियत होने से व्यवस्थित है, अतएवं वहाँ विकल्प नहीं किया जाता । सस्वाध्या- 
योड्श्येतव्य:' यह अध्ययन विधि उस अनुष्ठान विशेष के बोधनार्थ ही स्व-शाखा के अध्ययन का विधान करती है। 
अधीयतेइति अध्याय--जिसका अध्ययन किया जाता है, उसे “अध्याय' अर्थात्‌ वेद' कहते हैं। और 'स्वश्चासौ अध्यायः 
स्वाध्याय:--प्रह कमंत्रारय सम्रास किया जाता है। यहाँ स्व शब्द का अर्थ “आत्मोय' है। तब “आत्मीय जो 
अध्याय अर्थात्‌ स्व-कुल परम्परागत जो वेदशाखा हो,उसे 'स्वाउध्याय शब्द से कहा गया है । उस वेदशाखा से उपलक्षित 
वेदराशि का भी अध्ययन किया जा सकता है। तात्पयं यह है कि सर्व प्रथम अपनी वेदशाखा का अध्ययन समाप्त 
करने के पश्चात्‌ यदि सामथ्यं हो तो सम्पूर्ण 'वेदराशि' का भी अध्ययन किया जा सकता है। 


शंका--भोजन, निद्रा आदि प्रत्यक्ष फलवाले कर्मों के लिये वेदिक विधि तो नहीं दिखाई देती, किन्तु बेद- 
विहित अध्ययन की विधि उपलब्ध होतो है, अत: वेदाध्ययन को सन्ध्यावन्दनादि कर्मों के समान अद्ृष्ठा्थे ( पुण्य के 
लिये ) मानना ही उचित होगा । 


णः 
समा०--यह शछ्भा उचित नहीं है कि स्वर्ग कामनावान्‌ पुरुष आयुष्टोम नामक अतिरात्रयाब करे इत्यादि 
विधियों के समान अमुककामनावाला अध्ययन करे--इस प्रकार अध्ययन कर्म का कोई अद्ृष्ट फल विशेष श्रुत नहीं है, 


3-जंयों कि शतपथ श्र॒तिमें 'ब्रह्मययज्ञ का फल बताया गया है--“ऋग्वेदके अध्ययन करनेवालेके पितरोंको अपित की -गई 
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यत्सामनि सोम एभ्य: पवते,  यवर्थर्वाज्िरसोमंधो: . कुल्येति । इति ब्रह्ययज्ञफलस्याध्य- 
यनेः्प्यतिदेष्टु: शक्यत्वातु। नचेहृशो$ति देशो5हृष्टचर इतिवाच्यम्‌, 'हानों तृपायनशब्दशेषत्वा' ( ब्र० सू० ३।३।२६ ) 
दिति ब्रह्मसूत्रे तस्य दृष्टत्वात्‌ । तथाहि शाव्यायनिन: कौषीतकिनश्च ब्रह्मविदा परित्यक्तयो: सुक्ृतदुष्कृतयो रितरेरनुकुले: 
प्रतिकुलेश्व स्वीकारमिष्टमामनन्ति ॥ 'तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति, सुहृद: साधुकत्याम, द्विषन्तः पापकृत्योम! इति शास्ययाय- 
निनः। तत्सुक्रतदुष्कृते विधुनुते, तस्य प्रिया ज्ञातय: सुकृतमुपयम्त्यप्रिया: दुष्कृतमु ( कौ० १४ )। एवं क्वचित्सुकृत- 
दुष्क्रतयोहानमिव श्रूयते--यथा 'तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्त: परात्परं पुरुषमुर्षति दिव्यम। ' (मुण्डकोप० ३।२।८) इति । 
यत्र हानमृपायनड्च श्रूयते तन्न न किडिचिद वक्तव्यम्‌ । 


छ--यत्राप्युपायनं श्रूजणते न हान॑ तत्राप्यर्थादेव हान॑ सन्निपत्तति यत्र तु हानमेव श्रूयते 
नोपायन तत्रोपायनं सन्निपतेद्दा नवेति विचिकित्सायामशअ्रवणादसब्नमिपात इति प्राप्ते सिद्धान्तितम्‌ केवलायां हानावषि 
उपायनं सन्निपतति, तच्3षत्वात्‌ | कौषीतकिरहस्ये हानशब्दशेषोह्य _पायन शब्द: समधिगत:। तस्मादन्यन्न केवलहॉन- 
शब्द श्रवणेडपि उपायनानुवृत्तियु क्ता । यदुक्तम्‌-प्रकृतेउश्नवणाच्छाखान्तरे श्रवणस्य विद्यान्तरगोचरत्वात्‌ अनावश्यक- 
त्वाच्च न सन्निपात इति, तन्न, असामझस्यात्‌ । तथाहि-भवेदेषा व्यवस्थोक्ति यंद्यनुष्ठेय किख्िदन्यत्र श्रुतमन्यत्र 


स्वधा, 'पय-कुल्या देती है, यजुर्वेद के अध्येता के पितरों को 'घृत-कुल्या', और सामवेद के अध्येता के पितरों को 'सोम' 
तथा आज़ रस अथवंवेद के अध्येता के पितरों को 'मधुकुल्या” उपलब्ध होती है।' ब्रह्मयज्ञ के इस फन्न का अध्ययन- 
कम में अतिदेश किया जा सकता है । यदि यह कहें कि ऐसा अतिदेश ही तो कहीं देखा नहीं गया है, तो यह कहना 
उचित नहीं होगा, क्‍योंकि "हानौ तूपायनशब्दत्वात्‌'--इस ब्रह्मासूत्र में ऐसा अतिदेश देखा जाता है। वहाँ का प्रसज्ध 
इस प्रकार है--“शाव्यायनी शाखीय तथा कौषीतकी शाखीय ब्रह्मवेत्ता ऋषिगणों के द्वारा परित्यक्त पाप-पृण्यों 
का अनुकूल-प्रतिकूल रहनेवाले अन्य लोगों के द्वारा स्वीकार करना इष्ट मानते हैं । शाट्यायनियों का कहना है कि 
“उसके ( ब्रह्मवेत्ता के ) पूत्र दाय” ग्रहण करते हैं, मित्रगण 'साधुकृत्यों' का तथा जन्रुगण 'पापक्ृृत्यों को ग्रहण करते 
हैं।' “उसके सुकृतों और दुष्कृतों में 'प्रिय-सम्बन्धी लोग सुकृतों को तथा उसके अप्रिय लोग <ुष्कृतों' को प्राप्त करते 
हैं ।” मुण्डकोपनिषद्‌ में ब्रह्मज्ञानी के सुकृतों और दुष्कृतों की हानि होती है, ऐसा सुना गया है--“विद्वान्‌ (ब्र्यवेत्ता) 
नाम और “रूप' से छूटकर दिव्य परात्पर पुरुष को प्राप्त होता है जहाँ हानि और उपायन दोनों ही सुने जाते हैं 
बहाँ तो कुछ कहना नहीं है, 


८-परन्तु जहाँ केवल “उपायन सुना जाता है हान! का श्रवण नहीं है, वहाँ भी 'हान' को 
उपस्थिति अर्थात्‌ हो ही जाती है | परन्तु जहाँ केवल 'हान' तो सुना गया है, और 'उप,यन' नहीं, तब सन्देह हो जाने 
पर 'उपायन' का श्रवण न होने से उसकी उपस्थिति नहीं होगी ”--इस पृव॑पक्ष के उपस्थित होनेपर, सिद्धान्त पक्ष 
कहता है कि 'केवल 'हान' के श्रवण में भी उसका शेष ( पूरक ) होने के कारण 'उपायन उपस्थित हो जाता है। 
कौषीतकी रहस्य में 'हान' शब्द का शेष 'उपायन' शब्द उपलब्ध होता है। अतः अन्य स्थलों में भी केवल 'हान' शब्द 
के श्रत होने पर भी 'उपायन' की अनुबृति कर लेना उचित ही होगा । 


अनुवृत्ति के न माननेवाले ने जो यह कहा था कि 'जिसका प्रक्ृत सन्दर्भ में श्रवण नहीं हुआ है किन्तु अन्य 
शाखा में श्रुत होने के कारण जिसका सम्बन्ध अन्य विद्या से है। उस कारण तथा अनावश्यक होने से भी उस शब्द का 
सन्निपात ( अनुवृत्ति, उपस्थिति ) यहाँ पर नहीं होता है, किन्तु यह पक्ष समझ्जस नहीं है । यह व्यवस्था तो तब संगत 
होती, जब अन्यत्र विहित किसी अनुष्ठेय कार्या का अन्यत्र उपस्थापन किया जाता है।इनका कथन तो विद्या को 
प्रशंक्ष के लिये हुआ है। “विद्या इतनी प्रभावशालिनी है कि जिसके सामर्थ्य से संसार के ( जन्म-मरणा$विच्छेदके ) 
मूलकारणभूत सुक्ृत और दुष्कृत दुर हो जाते हैं। वे उस पुरुष के मित्र और शन्चुओं में प्रवेश कर जाते हैं--इस प्रकार 
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निनीष्येत, विद्यास्तुत्यर्थ त्वनयो: कीतेनम्‌ । इत्थं महाभागाविद्या यत्सामर्थ्यादस्य विदुष: सुक्ृतदुष्कृते संसारकारणभूते 
विधूयेते। ते चास्य सुहृददूह त्सु निविशेते इति स्तुत्यर्थ चास्मिन्‌ कीत॑ ने हानान्तरभावित्वेनोपायनस्य क्वचिच्छ अऑतत्वातु 


न्यत्रापि हानश्रुतावृपायनानुवृत्ति मन्‍्यते स्तुतिप्रकष॑लाभातु,  तद्वदेव घृतकुल्यादिफलादेशो5पि 
सम्भवत्येव । 


$--अथवा विश्वजिन्न्यायेन ग्रहणाध्ययनफलत्वेन कल्पनीय: 'स स्वर्ग: सर्वानृप्रत्यविशेषत्वात्‌' (मी० सू० ४॥३॥१ ५) 
इतिवदितियेंन्न, सम्भवति दृष्टफलकत्वे5हष्टफलकत्वस्थान्याय्यत्वात्‌ । अन्यथा “ब्रीहीनवहन्ती'। त्यत्नापि तप्डुलनिष्षत्ति- 
लक्षणं हृष्टफलं बहुप्रयाससाध्यत्वात्‌ उपेक्ष्य सझन्मुसलभ्रह्याररूपं प्रयासरहितमवधघातमदृष्टाथेमनुतिष्ठेत्‌- तथा सति 
शस्त्रीयतण्डुलाभावेन पुरोडाशसिद्धो यागविधयो बाध्येरन्‌ । तस्मादुद्ृष्टफलसम्भवे तदेवादरणीयम्‌। अंत्र चाक्षर- 
प्राप्तिरूपं हृष्टं फलं सम्भवत्येव । 

१०--नन्वक्ष रप्राप्तिरूपं हृष्टं फलं गुरुपृवंकाध्ययनव्यतिरेकेण लिखितपाठेनापि लक्यते, आयुवेदादिमन्त्र- 
पाठेषु तथादर्शनातु । तथा सति किमनेन विधिनेति चेतु उच्यतै, नियमाहष्टाथंस्थ विधेरावश्यकत्वात्‌ । यथा तण्डुल 
निष्पत्तिरूपस्य हृष्टफलस्य नखविदलनादिनापि सिद्धों नियमाहष्टार्थोज्वघातविधिस्तद्वतु । तस्मादक्षरप्राप्तिफलको- 
इ््ययनविधि: | ह 


लकी इक बस 2 3 पक न्‍पनपप तपतक- पमप डिक न पल पनन मद 
का यह कथन स्तुति के प्रयोजन से युक्त है। यहाँ पर प्रकरणान्तर में किसी अन्य 'हान' ( त्याग ) के अनन्तर जो 
“उपायन! ( प्राप्ति को सुना गया है, उसो तरह अन्यत्र भी 'हान! के श्रुत होने पर “डपायन' की अनुतृत्ति को स्तुति 
प्रकपं की प्राप्ति के लिये जेैपे माना जाता है उसी तरह धृतकुल्पादि फल कथन के सम्बन्ध में भी सम्भव हो सकता है । 


४-- अथवा “विश्वजितु' न्याय से अर्थात्‌ “विश्वजिता यजैत' इस श्रुतिवाक्य में किसी प्रकार का फल श्रुत नहीं है, 
और फल के बिना कोई भी किसी कायं में प्रवृत्त नहीं होता है। अतः 'विश्वजितु' याग का फल, सर्वाभिलषित “स्वग ' 
ही माना गया है, उसी तरह बेदग्रहणाध्यन का भी फल स्वग है यह मान लिया जाय । किस्तु पूर्व पक्षी का इस 
प्रकार कहना उचित नहीं है, क्योंकि हृष्ट' ( प्रत्यक्ष ) फल के संभव रहते 'अद्ृष्ट! ( अप्रत्यक्ष ) फल की कल्पना 
करना अनुचित है। अन्यथा ब्रोहीन अवहन्ति'--यहाँ पर भो अवहनन-विधि का तण्ड्ल प्राप्तिरूप हृष्टफल नहीं मानना 
होगा, क्‍योंकि वह बहुत प्रयास से साध्य है। अतः उसकी उपेक्षा करके अदृष्ट फल की इच्छा से एक बार मुसल प्रहार- 
रूप परिश्रम से रहित अनुष्ठान करना चाहिये, किन्तु वेसा करने पर शास्त्रनिदिष्ट तण्डलों के अभाव से पुरोडाश को 
अनुपलब्धि में याग की विधियों का बाध होगा। अतः हृष्ट फल की संभावना होने पर उसी का आदर करना उचित 
होता है। यहाँ ( अध्ययन के) अक्षर ग्रहण ( अक्षर प्राप्ति ) रूप है ही । अत: स्वाध्याय विधि का अक्षर ग्रहण रूप 
हृष्ट फल ही मानना चाहिये । फ़्ल 


१०--इसपर कोई ऐसी शझ्भा कर सकता है कि--अध्ययन का अक्षरप्राप्तिखुप भ्रत्यक्षफल गुरुमुख से अध्ययन 
किये बिना लिखित पाठ को स्त्रय- पढ़कर भी हो सकता है। आयुर्वेद के मन्‍्त्रों के पाठ में ऐसा देखा भी जाता है। 
इस प्रक्रार स्वतः ही अध्ययन के सम्भव हो जाने पर उस विधि की क्या उपयोगिता शेष रह जाती है ” इस शद्भूा का 
समाधान इस प्रकार होगा कि नियम के अद्ृष्ट के लिये 'नियमविधि' का होना आवश्यक है। जैसे तण्डलों की निष्पत्ति 
रूप हृष्ट फल की उपलब्धि तो नखों के द्वारा ब्रीहि के विदलित किये जाने-पर भी हो जायगी परन्तु 'अवधात से ही 
तण्डुल निष्पत्ति करनी चाहिये नखविदलनादि से नहीं'--इस नियम के पालन से जो अदृष्ट होता है, उसके लिये जिस 
प्रकार अवधातविधि ही आवश्यक है, उसी प्रकार अक्षरग्रहणरूप दृष्ट फल के स्वतः पठन से होने पर भी ? नियम- 
जन्य अद्ृष्ट की उपलब्धि के लिये यथा - निर्दिष्ट गुरुमुख से अध्ययन करना आवश्यक है। अत: अध्ययन विधि का 
'स्वर्गहूप अहृष्ट फल न होकर “अक्षरप्राप्तिखूप दृष्ट फल' ही है। 


[ ८ | 


यदुक्तमर्थावबोधपयंवसायित्वमेवास्यविधेरक्षरप्राप्तिमात्रेणफलासिद्धेट, यद्यपि विहितस्वाध्यायाध्ययनमात्रा- 
दर्थावबोधो न दृष्टस्तथापि निगमनिरुक्तव्याकरणादिवेदाड्भपरिशीलनाद भवत्येवार्थंवोध” इति, तदपि न युक्तम- 
विकल्पासह॒त्वात्‌ । ' 


११-तथाहि किमर्थावबोध: स्वयमेव स्वर्गादिवत्‌ पुरुषा्थ:,अग्निहोत्राद्यनुष्ठान द्वारा वा? नाद:, अनुष्ठानवंयथ्थ्यप्रसद्भात्‌ । 
न द्वितोय:, अर्थावि्ोधस्थानुध्लनहेतो: ग्रम्परयेव पुरुषार्थहेतुत्वातु अर्थावन्रोधहेतुभूताया अक्षरप्राप्तेरपि परम्परयैव 
पुरुषार्थ हेतुत्वात्‌ु, विधेरक्षरप्राप्तावेब पयंवसानातु । किच्चानुष्ठानद्वारा स्वर्गफलोपेतेडर्थावबोधे विधिपयंवसान॑ वदतः 
क़ृत्स्नवेदाध्ययनं न सिद्धचति, राजयूयाश्वमेधादाबनधिकारिणो ब्राह्मणस्य तत्फलत्वपय॑न्तार्थावबोधासम्भवात्‌ । अक्षर 
प्राप्तिफलवादिन ए्तु कृत्स्तवेदाध्ययनं सिद्धयति । ब्रह्मयज्ञे जपहेतुत्वात्‌ ब्राह्मणोईषप राजसूयाश्वमेधादिवेदभ!गे ब्रह्म- 
यज्ञ' जप॑ करोत्येव । 


:. रन चेव॑ कथमर्थाववोधसिद्धिरेति वाच्यस, काव्यनाटक्रादिग्रन्थेषु वैेदिकविधिमन्तरापि 
यथाथंबोधस्तथेव वेदेउपि सम्भवात्‌। न च विध्यर्थाभावेडर्थावबोधप्रयुक्तमहष्टं किखिदपि न सिद्धचतीति वाच्यम्‌, 
अर्थावबोधस्याध्ययनविधिप्रयुक्तच भावेडपि 'ब्राह्मणेन निष्कारणोधर्म: षडज्ो वेदोउध्येयो ज्ञे यश्वे (म० भा० पश्पशाह्लिक) 
ति विध्यन्तरप्रयुक्तत्वसम्भवात्‌। “योथ्थेज्ञ इत्सकलंभद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधृतपाप्मे, ( शा० आ० १४३ ) ति च 
विधिरस्ति तत्र तत्र, तस्मादध्ययनविधिरक्षरप्राप्तिपयंवसायी । अर्थावबोधस्तु विध्यन्त रप्रयुक्त: । 


पुब॑पक्षीके द्वारा यह जो कहा जाता है कि अध्ययन विधि' का पयंवसान 'अर्थज्ञान' में ही होता है। क्योंकि 
केवल अक्षरप्राप्तिमात्र से फल की सिद्धि नहीं हो सकती । यद्यपि 'अर्थज्ञान! भी केवल स्वाध्याय के अध्ययनमात्र से ही 
नहीं हो सकता तो निगम, निरुक्त, व्याकरण आदि वेदाज़ों का परिणीलन करने पर अर्थज्ञान हो ही जाता है ।* किन्तु 
पुव॑ंपक्षी का यह आक्षेप, प्रश्नों के विविध विकल्पों के सामने टिक नहीं सकेगा । 

११--अथम प्रश्न तो यही है कि "क्या अर्थज्ञान स्वर्ग आदि के समान स्वयं ही पुरुषार्थ है? अथवा अग्निद्दोत्र 
आदि के अनुष्ठान के द्वारा अर्थज्ञान में पुरुषा्थंता आती है ? यदि प्रथम पक्ष को स्वीकार करोगे तो “अनुष्ठान! की 
व्यर्थंता होगी | यदि द्वितीय पक्ष को स्वीकार करोगे तो अनुष्ठान के हेतुभूत अर्थावबोध ( अर्थज्ञान ) में परम्परया जैसी 
पुरुषार्थ हेतुता रहती है, वैसी ही अर्थावबोध से हेतुभूत अक्षरप्राप्ति में भी परम्परया ही पुरुषार्थ हेतुता है इसलिये 
विधि का पयेवसान अक्षरप्राप्ति में ही हो रहा है। अतः द्वितीय पक्ष भी तुम्हारे लिये ठोक नहीं है । 


किच्च--अनुष्ठान द्वारा स्वर्गफल ( अहृष्टफल ) वाले अथरविबोध में विधि का पर्यंवसान मानने वाले तुम्हारे 
मत से समस्त वेद का अध्ययन नहीं हो सकेगा, क्योंकि राजसूय, अश्वमेध आदि कर्मो में अनधिकारी ब्राह्मण को उन 
कर्मो के फल बोधक अर्थज्ञान का होना सम्भव नहीं है ? और अक्षर प्राप्तिहपफल को माननेवाले के मत से तो समस्त 
वेद का अध्ययन हो पाता है । ब्रह्मयज्ञ में जप की हेतुता होने से ब्राह्मण भी राजसूय,अश्वमेधादि वेदभाग का? (बद्मायज्ञ) 
जप करता ही है । 

१२-इस पर यदि कोई कहे कि उससे अर्थाव बोध कंसे हो सकेगा ? किन्तु 
उसको यह शद्भूत उचित नहीं कही जायगी, क्योंकि काब्य-नाटकादि ग्रन्थों में वैदिक विधि के बिना भी जैसे अर्थ बोध 
होता है, वँसे ही वेद में भी हो सकता है। यदि यह कहा जाय कि विध्य्थ के अभाव में ( अथंज्ञान के विधि प्रयुक्त न 
रहने पर ) अर्थावबोध प्रयुक्त अह्ृष्ट कुछ भी नहीं हो पायगा, तो यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अर्थावबोध में 
अध्ययन विधि की प्रयुक्ति न रहने पर भी 'ब्राह्मणेन निष्कारणों मं: षडज्ों वेदोउथ्येयो ज्ञे यश्च इस अन्य विधि से 
उसकी प्रयुक्ति हो सकती है। और “योड्थ॑ज्ञ इत्सकलं भद्मश्नुते नाक मेति ज्ञानविधृत पाप्मा' इस अन्यविधि से भी 
उसकी प्रयुक्ति का होना सम्भव है । इसलिये अध्ययन विधि का पयंवसान अक्षर प्राप्ति में ही होता है, और अर्थाव बोध 
तो विध्यन्तर से प्रयुक्त होता है । ' 


[ एै ] 


१३-तत्र वेदे कर्मकाण्डो ब्रह्मकाण्डश्चेति द्वौकाण्डौ। कर्मपर्यवसायी भाग: कर्मकाण्डो ब्रह्म प्रधानो उनन्‍्यशेषो 
ब्रह्मकाण्ड:। न॑ च “बृहदारण्यकाख्यो ग्रन्थों ब्रह्मकाण्डस्तदृब्यतिरिक्तः शतपथन्राह्मणं संहिता चेत्यनयो: कमंकाण्डत्वम्‌, 
तत्रोभयत्राग्निहोत्रदर्शपूणंमासादिकमंण एव प्रतिपाद्यत्वातृबृहदारण्यके तु ब्रह्म प्रतिपागते” इति सायणीयकाण्वभाष्यो 
पोद्धातविरोध इतिवाच्यम्‌, ब्रृहदारण्यकस्य अनन्यशेषब्रह्मप्रधानमन्त्रत्राह्मणोपलक्षणार्थंत्वात्‌ । “ईशावास्यमित्यादयो- 
मन्त्रा: कमंस्वविनियुक्तास्तेषामकर्म शेषस्य आत्मनो याथात्म्याप्रकाशकत्वात्‌' इति शाद्धू रभाष्यानुरोधाच्च । 

यद्यपि सं हितासु सहख्नशो मन्त्रा ब्रह्मप्रतिपादका: सन्ति तथापि तेषां तेषु तेषु कमंसु विनियुक्तत्वात्‌ कमंशेषत्वात्‌ 
न ब्रह्मप्रधानत्वं सम्भवति | तत एवातत्प्रधानत्वात्‌ न ते द्वंतपराणि आगमवचनानि प्रत्यक्षानुमानानि च बाधितु' समर्था:, 
ततल्धानानामेवातत्प्रधानबाधकत्वसम्भवात्‌ 

१४--तदभिप्रायेणेव. 'देविद्ये वेदितव्ये. परा चेवापरा च (मु०१।१।४) तत्रापरा- 
यामेव्वेंदादीनामन्तर्भावउक्त: । यया तदहृश्यमग्राह्ममक्षरं गम्यते तस्या एवं परत्वमुक्तम्‌ मुण्डके। तच्वभूमि- 
कायामुक्तमेव । 

महातात्पयं विचारे तु सर्वस्येव वेदस्य ब्रह्मपयंवसायित्वमेव, 'सर्वेवेदा यत्पदमामनन्ति' ( कठोप० १।२।१५ ) 
्वेदेश्व सर्वेरहमेव वे” ( श्रीभ० गी० १५१४ ) इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यः। अवान्तरतात्पय॑रीत्या तु कर्माणि वेदस्य- 
विषय:। तदभिप्रायेणेव 'त्रेगुण्यविषया बेदा: ( श्री० भ० गो० २४४५ ) “हष्टवदानुक्षबिक: ( साँ० का० २ ) इत्या- 


१३-वेद में 'कमंकाण्ड' और 'ब्रह्मकाण्ड' भेद से दो काण्ड है, उन में से कमंपयंवशायी भाग 'कर्मकाण्ड' 
और ब्रह्म प्रधान तथा अनन्य शेष जो भाग है वह 'ब्रह्मकाण्ड' के नाम से प्रसिद्ध है।इस पर यदि कोई कहे कि 
बूहदीरण्यक नाम का ग्रन्थ ब्रह्मकाण्ड भाग और उससे भिन्न ( पृथक्‌ ) जो शतपथ ब्राह्मण और संहिता-इन दोनों 
को कर्मकाण्ड भाग कहा जाय, क्योंकि इन दोनों में अग्निहोत्र, दर्शपूणंमास आदि कम का ही प्रतिपादन किया गया 
है । और बृह॒दा रण्यक में तो ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है--यह सायण तथा कापण्वश्ाष्य के उपोद्य्यात के साथ 
विरोध की शद्भा नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि 'बृहदारण्यक' शब्द से अनन्यशेषरूप “ब्रह्म' का प्रधानरूप से. वर्णन करने 
वाले समस्त मन्त्र और ब्राह्मणों का ग्रहण किया जाता है। शाड्भूरभाष्य में भी कहा गया है कि “ईशाबास्यम्‌ इत्यादि 
मन्त्रों का विनियोग, कर्मों में नहीं है, अतः वे मन्त्र, अकर्म शेष 'आत्मा' के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। 


यद्यपि संहिताओं में सहस्रशः मन्त्र ब्रह्म' के पतिपादक हैं, तथापि उनमें प्रतिपाद्य 'ब्रह्म' की प्रधानता नहीं 
कही जा सकी, क्योंकि अनेकानेक कर्मों में उन मन्त्रों का विनियोग बताया गया है। अतः वे मन्त्र, कमंशेष ( कम के 
अज्भ ) हैं, उनमें ब्रह्म की प्रधानता रहने का सम्भव नहीं है । अतएव अतत्प्रधान होने से वे मन्त्र, हेतपरक आगम- 
बचनों और प्रत्यक्ष-अनुमान आदि का बाध करने में समर्थ नहीं हैं | तत्प्रधानवचन के द्वारा ही अतत्प्रधान वचन का 
बाध हो सकता है । 


१४--उसी अभिप्राय से यह कहा गया है कि 'दो विद्यायें ज्ञातव्य हैं, जो 'परा' और “अपरा' होती हैं। उन 
दोनों में से 'अपरा विद्या! में ही ऋग्वेद! आदि का अन्तर्भाव कहा गया है। मुण्डकोपनिषद्‌ में 'परा' उस विद्या को 
बताया है--जिससे अदृश्य, अग्राह्म अक्षर! का ज्ञान होता है। यह बात भूमिका में स्पष्ट की जा चुकी है। 


महा तात्पयं का विचार करने पर तो सम्पूर्ण वेद का पर्यवसान 'ब्रह्म' में हो है। कठोपनिषद्‌ के वचन-- 
“समस्त वेद, जिसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं'--से तथा श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता के वचन--“सभी वेदों के द्वारा 
मैं ही वेद्य हैं --से भी उपयुक्त कथन की ही सिद्धि हो रही है । अवान्तर तात्पय॑ का विचार करनेपर 'कमं' ही वेद 
के प्रतिपाद्य विषय हैं । इसी अभिप्राय को 'वेद त्रैगुण्य विषय वाले हैं--यह गीता की उक्ति तथा “हृष्ट के समान ही 
आनुश्रविक हैं--यह ईश्वर कृष्ण को उक्ति बता रही है। इन में भी वेदों की त्रंगुण्य विषयता सकाम पुरुषों के लिये 


थूक्त य:। तत्रापि सकामानामैवावान्तरतात्पय विधयाषपि वेदानां तंगुण्यविषयत्वम्‌ महातात्पर्यालोचनेन व्यवसाया- 
त्मिकायां बुद्धी परिनिष्ठितानान्तु कमंणामपि ब्रह्मापंणबुद्धयानुष्ठानेन तदुपासनारूपत्वातु बुद्धिशुद्धघादि क्रमेण ब्रह्मावग- 
मपयंवसा यित्वमेव । 

१५४--तद्वोधार्थी तत्राधिकारी । तत्रप्रयोजनं विषयेण जन्यते। तेन विषयप्रयोजनयोज॑न्यजनकभाव: सम्बन्ध: । 
प्रयोजनाधिकारिणो रथ्यंगानाथित्वम्सबन्ध: । अधिकारिविषययोस्तु प्रयोजनद्वारेणोपकार्योपंका रकत्वसम्बन्ध: । 


यद्यपि ब्रह्मणो5भ्यहितत्वात्‌ ब्रह्मकाण्डस्यैब प्राथम्यमुचितम, तथापि भगवदाब्बधनबुद्धचानुष्ठीयमानकम भिरेव 
बुद्धिशुद्धिसम्भवेन तदन्तरा ब्रह्मकाण्डेडधिका रासम्भवात्‌ पूर्व कर्मकाण्ड आम्नात:। 


नित्यनैमित्तिककाम्यप्रतिषिद्धभेदेन कर्माणि चतुविधानि । नित्यनेमित्तिकयोरननुष्ठानात्‌ प्रतिषिद्धाचरणाच्च 
प्रत्यवाय उत्पग्यते । 


६--प्रत्यवायेन बद्धिमान्ये सति नित्यानित्यवस्तुविवेक वैराग्यशमदमादीनामनुदयाद ब्रह्मात्मतत्त्वजिज्ञासा 
न जायते | तस्माद्विविदिषाये यज्ञतपोदानादीनां ब्रहदारण्यके विधान दृश्यते--'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञ न दानेन तपसाउनाशकेने (बृ० उ० ४४४२२) ति । बेदानुवचनयज्ञादिभि: प्रत्यकृप्रवणतालक्षणब्रह्मात्मतत्त्व बेदनेच्छा 
जायते इति कमंणां तत्व मुख्य उपयोग: 'प्रत्यकृप्रवणतां बुद्धेः कमव्यापाद्य यत्तत: | क्रतार्थान्यस्तमायान्ति प्रावृडन्तै- 
घना इव ॥' इति नेष्कम्य सिद्धिवचनात्‌ | प्रकृतिप्रययौ यत्र सहार्थ ब्र तस्तत्र प्रत्ययाथंस्येव प्राधान्यमितिरीत्या प्रत्यया- 
ही अवान्तरतात्पयैरूप से बताई गई है। महातात्पय के पर्यालोचन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिनकी व्यवसायात्मिका 
बुद्धि परिनिष्ठित हो चुकी है. उनके द्वारा कर्मो का अनुष्ठान भो ब्रह्मापंणबुद्धि से ही किया जाता है। वह कर्मानुष्ठान 
भी उपासनारूप है। अत: उसका भी बुद्धिशुद्धि! आदि के क्रम से ब्रह्मज्ञान! में ही पयंवसान होता है। 


१५--उसका अधिकारी 'ब्रह्मज्ञानां क्ली होता है। और 'प्रयोजनद' की सिद्धि 'विषय' के द्वारा होती है। अतः 
“विषय और प्रयोजन”? का परस्पर 'जन्यजनकभाव' सम्बन्ध हुआ करता है। एवं 'प्रयोजन' और “अधिकारी” का 
ग्राह्म-ग्रहकभ,व' सम्बन्ध होता है तथा 'अधिक्रारी' और 'विषय' का 'प्रयोजन' के माध्यम से 'उपकार्योपकारकभाव 
सम्बन्ध होता है । 


यद्यपि 'बह्ा' के अभ्यहित रहने से उसके प्रतिपादक ब्रह्मकाण्ड' का आम्नाय करना ही प्रथमत: उचित था, 
तथापि भगवदाराधनबुद्धि से अनुष्ठेय कर्मों के द्वारा हो बुद्धि' की शुद्धि होना सम्भव है, उसकी शुद्धि के बिना 'ब्रह्म- 
काण्ड' में अधिकार प्राप्त होना सम्भव नहीं है । अतः 'कमंकाण्ड' का आस्नाय॑ ही प्रथमत: किया गया है। 


“नित्य, नेमित्तिक, काम्य और प्रतिषिद्ध-इन भेदों से 'कमं' चार प्रकार का होता है। इनमें से “नित्य! 
तथा 'नमित्तिक' कर्मो का अनुष्ठान न करने से तथा 'प्रतिषिद्ध/ कर्मों का आचरण करने से 'प्रत्यवाय' उत्पन्न होता है । 


१६-- प्रत्यवाय” से बुद्धि के मन्द हो जाने पर 'नित्यां और अनित्य! वस्तु का विवेक, तथा वैराग्य, 
शम, दम आदि का उदय नहीं होता है। उसके अभाव में 'ब्रह्मतत्त्वः की जिज्ञासा का उदय नहीं हो पाता है। 
अतः "ज्ञान की इच्छा अथवा 'विविदिषा' के लिये यज्ञ, तप, दान आदि का विधान, बुहुदारण्यकोपनिषद्‌ में किया गया 
है। ब्राह्चमणलोग इस ब्रह्मतत्त्व' को जानने के लिये वेदाध्ययन के द्वारा तथा यज्ञ, दान, अनशन, तप आदि के द्वारा 
प्रयत्न करते हैं | वेदाध्ययन, यज्ञ आदि के द्वारा प्रत्यगात्मस्वरूप ब्रह्मतत्त्व के ज्ञान की इच्छा होती है।अतः इसी 
ज्ञानेच्छा में कर्मो का प्रमुख उपयोग है। नेष्कयं सिद्धि में कहा गया है कि बुद्धि को प्रत्यक्‌ चेतन्य में प्रयत्नपूर्वक अभि- 
मुख करके किये गये विंहित निष्कामकर्म सफल हो जाते हैं तथा कृतकृत्य होकर अन्त में अस्त हो जाते हैं, जिध प्रकार 
वर्षा के अन्त में मेघ अस्तड्भत हो जाते हैं । 


[ ११ ] 


थेस्य प्राधान्यात्‌ वेदनेच्छायां यज्ञादीनां करणत्वेनान्‍वय: | “स्वर्गकामों यजेते” त्यादौ तु इच्छाविषयतया शब्दबोध्ये 
स्वर्गे शब्दविद्वयाउप्रधानेषपि साधनान्वयदर्शनातु असिना जिधांसति, अश्वेन जिगमिषति इत्यादाविवेष्यमाणवेदन एव यज्ञा- 
दीनां साधनत्वेनानवय इति च पक्षद्वयम्‌ । 


१७--पू्व न्र कर्मादिभि: प्रत्यकूप्रवणतालक्षणायां वेदनेच्छायां जातायां मनननिदिध्यासनयुक्त नोपक्रमोपसंहा- 
रादिषड्विधलिड्ु ब्र ह्ात्मनि तात्पर्यावधा रणलक्षणेन ब्रह्मात्मसाक्षात्कारों जायते। उत्तरत्र तु भगवदाराधनबुद्धचा- 
नुष्ठितयज्ञादिप्रभाव एवं क्रमेण बुद्धेः प्रत्यगाभिमुख्यापादनाचार्योपगमननिविष्नअ्रवणमनननिदिध्यासनपूर्वक ब्रह्मात्म- 
साक्ष त्कारमापादयति । 


कारीय्या बृष्टिकामो यजेत' 'चित्रया यजेत पशुकाम:' ( तै०सं० २।४॥६।॥१ ) इत्यादीनि तु काम्यकर्माणि परम- 
पुरुषार्थंशाधनाभावे5पि. स्वाभाविककामकर्म ज्ञानवतां बेदिकर्मोर्गेफलसंवादेन श्रद्धामुत्पादियित्‌मास्नायन्ते ॥। कि बहुना- 
55भिचारिककर्मंणामपि हुंषक्रोधाद्यभिभु तमतीनां स्वाभाविकद्वेषक्रोधादिजनितवेगनि रोधार्थ वेदिकोपायाभिमुख्यसम्पाद- 
नार्थमेव विधानम्‌ । 


ह १८--कालातिक्रमबहुवित्तव्ययक्लेशसा ध्यकर्मानुष्ठानभी त्यापि वेगेज्वाधिति. तदनुष्ठानेन शत्रुमरणेडपि 
शत्रु भिस्तदीये रनन्‍्ये: शासकैश्च | वाधाभाव:, देवताब्राह्मणतपंणदानादिसत्कर्मानुष्ठानादिभिहिसादिकर्मणां मारदवापादनम्‌ 
स्थालीपुलाकन्यायेन वेदेकदेशोपदिष्टोपायसाफल्येन वैदिकोपायेषु सुदृद्ास्थोत्पद्यते । ततः प्रायश्चित्ताचरणम्‌ । 


प्रकृति! और 'प्रत्यय” जहाँ साथ-साथ अपने अथ को प्रकट करते हैं, वहाँ 'प्रत्ययार्थ! की ही प्रधानता होती 7 
है!--इस पद्धति से प्रत्ययार्थ की प्रधानता के कारण “जिज्ञासा' ( ज्ञान की इच्छा ) में यज्ञादि का साधनत्वेन (साधन- 
रूप से ) ही अन्वय होता है। 'स्वर्गकामो यजेत'--इत्यादि वाक्यों में तो शब्द बोध स्वर्ग, पुरुषेच्छा का विषय होने से 
शब्दविधया अप्रधान रहने पर भी उसी में यज्ञ आदिकों का साधनत्वेन ( करणत्वेन ) अन्वय होता है--यह एक पक्ष 
है। और खड्ग से मारना चाहता है', तथा 'अश्व से जाना चाहता है'--इत्यादि वाक्‍्यों के समान “अभीष्सित ज्ञान 
में ही यज्ञादिकोंका साधत्वेन अन्वय होता है--यह दूसरा पक्ष है । पु 


५ था 


१७- उनमें से प्रथम पक्ष में--कर्मा दि द्वारा प्रत्यगात्म प्रवणतारूप स्वरूप के प्रति जिज्ञासा की उत्पत्ति हं।ने 
पर मतन-निदिध्यासन से युक्त हुए उपक्रमोपसंहारादि षड्विध तात्पयें निर्णायक्र लिज्डों से एवं ब्रह्मात्मा में ( ब्रह्म 
स्वरूप में ) तात्पर्यावधारण रूप श्रवण से ब्रह्मात्मसाक्षात्कार होता है। और द्वितीय पक्ष में भगवदाराधन बुद्धि से 
अनुष्ठित यज्ञ का प्रभाव ही क्रमश: प्रत्यगात्मा की ओर बुद्धि को सम्मुख कराते हुए, आचार्य के समीप पहुँचाकर विघ्त 
वाधारहित श्रवण-मनन-निदिध्यासन पूर्वक ब्रह्मसाक्षात्कार करा देता है। दृष्टि की कामना करने वाला पुरुष१ १ 
कारीरीष्टि' करे, तथा पशु की कामना करने वाला “चित्रेष्टि' का अनुष्ठान करे। इत्यादि वाक्यों से प्रतिपादित 
काम्यकर्म, यद्यपि परमपुरुषार्थ के साधन नहीं हैं, तथापि स्वाभाविक इच्छा और कम का ज्ञान रखने वाले मनुष्यों की 
फनप्राप्ति के द्वारा वैदिक मार्ग में श्रद्धा उत्पन्न हो, एतदर्थ उनका ( काम्यकर्मों का ) श्र्‌ति ने प्रतिपादन किया है। 
अधिक क्‍या कहा जाय ! आभिचारिक कर्मों का प्रतिपादन भी द्वेष-क्रोधादि के वशद्भुत रहनेवाले मनुष्यों के स्वाभा- 
विक हर ष-क्रोधादि वेगों को अवरुद्ध करने के लिये तथा व॑ दिक उपायों की ओर उन्हें अभिमुख ( आकर्षित ) करने के ३० 
लिये ही श्र्‌ति ने किया है । 


१८--अधिक समय लगने से तथा अधिक धनव्यय के कारण एवं कष्ठसाध्य कर्मो के अनुष्ठान भय से भी 
जब ह्व ष, क्रोधादि वेगों पर नियन्त्रण नहीं हो पाता है, उस स्थिति में उसके लिये आभिचारिक कर्मों का अनुष्ठान से 
श्रुति ने बताया है। उनके अनुष्ठान से शन्रुमरणरूप अभीष्सितफल की प्राप्ति भी होगी, साथ ही शत्रु तथा उसके 


तात्पर्येण स्वधर्मानुष्ठानपूर्वंकभगवदाराधने5पि प्रवृत्तिजायते ततः क्रमेण नैष्कम्यं सिद्धि लभते। तदुक्तम्‌ 'वेदोक्तमेव- 
कुर्बाणो निःसज्भोईपितमोश्वरे। नेष्कम्यं लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्र्‌ ति:' ( श्री० भा० म० पु० २१।३/४६ ) इति। 
' यथा जननी वत्स गड़ूचीं पिब्र खण्डलड्डुक ते दास्यामोति प्रलोभ्य वाल गड्डचीं पाययति खण्डलड्डुकं च प्रयच्छति 
तथापि गड्डचीपानफलमारोग्यं न मोदकप्राप्तिः एबमेव श्र्‌ति: पाशविककामकर्मन्नाननिवृत्तिद्वारा ब्रह्मत्मसाक्षा- 

५ त्कारपूर्वक नेष्कम्यंस्वात्मावस्थान सम्पिपादयिषयैव कर्माणि विदधाति, स्वर्गादिफलश्र्‌ तिस्तु रोचनार्थेब । तस्मात्कर्म- 
काण्डगतयों: संहिताशतपथयो;: प्राधान्येन नित्यकमण्यिकीवाम्नातानि । 


१४--सहिता ग्रन्थे<स्मिन्‌ चत्वारिशदध्याया:। तेषु प्रथमद्वितीययोरध्याययोदंशपूर्णमासौ तृतीयेबत्वाधानारि्नि 
होत्राग््युपस्थानुचातुर्मास्थानि। चतुर्थमध्यायमारभ्य नवमाध्यायपयेन्तं षट्स्वध्यायेषु अग्निष्टोम: | दशमे वाजपेय: एकादशे 
राजसूयः । द्वादशमारम्य विशान्तेषु नवस्वध्यायेषु अग्निचयनम्‌ । एकविशद्वाविशत्रयोविशेषु त्रिष्वध्यायेषु सौच्ामणी। 
!० चतुविशमा रभ्य सप्तविशपयेन्तं चतुष्व॑ंध्यायेषु अश्वमेध: | अष्टाविशमारभ्य त्रयस्त्रिशान्तेषु षट्स्वध्यायेषु यत्र तत्र विध्र- 
कीर्णा लिज्भविनियोज्या अनारभ्याधीता मन्त्रा: । 


२०--चतुस्त्रिशपच्चनिशयो: पुरुषमेध: षट्त्रिशे शान्ति: सप्तत्रिशमारभ्येकोनचत्वारिशपयंन्तं त्रिष्वध्यायेषु 


सम्बन्धी एवं अन्य शासकों से भी कोई पीड़ा नहीं हो पाएगी । और देवतापूजन, ब्राह्मणतपंण, दानादि सत्कर्मों के 
अनुष्ठान से हिंसादि कर्मों की प्रवृत्ति में मृदुता भी सम्पन्न हो सकती है, अथवा अभिचार के द्वारा मारित व्यक्ति की 

४ हिसा से उत्पन्न फल ( पाप ) की उम्रता को दूर कर उसे मृदू बनाया जा सकता है। इस प्रकार स्थाली पुलाकन्याय 
से वेद के अश्ात्मक उपदिष्ट उपाय के सफल होने से अन्य वेदिक उपायों में भी दृढ़ आस्था उत्पन्न होगी। वदनन्तर 
अभिचा रिक पुरुष, प्रायश्चित्त कर्मों का अनुष्ठान करेगा। साथ ही बह अपने कल्याण के लिये तत्परता से स्वधर्मनि- 
ष्ठान में संलग्न होता जायगा, उससे शर्न: शर्ने: क्रमशः भगवदाराधना में भी उसकी प्रवृत्ति होने लगेगी। उससे क्रमश: 
वह न॑ष्कम्य॑ में सिद्धि प्राप्त कर सकेगा । श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि “मानव निःसज्भू होकर वैदिक कर्मो का 

30 अनुष्ठान करता हुआ और उन्हें ईश्वरापित करता हुआ नेष्कम्यंसिद्धि को प्राप्त कर लेता है, विविध कर्मफलों का 
कथन तो आक्ंण उत्पन्न करने के लिये है। जंसे माता अपने रुग्ण बालक से कहती है कि-- बेटे ! कड़वी गिलोय 
औषधि को पीलो, तुम्हें लड्डू दृगी'--इस प्रकार उसे आकृष्ट करके वह गिलोय ओषधि पिला देती है, और उसे 
लड्डू भी देतो है, तब भी गिलोय औषधि पीने का फल तो रोग की निवृत्ति ही है। लड्डू की प्राप्ति नहीं । 


१४--उसी प्रकार भगवतों श्रूति भी पाशविकर काम-कर्म और ज्ञान की निवृत्ति के द्वारा ब्रह्मात्मसाक्षात्कार 
पूरक नेष्कम्यंरूप स्व-स्वरूपावस्था सम्पादित कराने की इच्छा से ही कर्मो का विधान करती है। कर्मों के द्वारा 
स्वर्गादि फलों का श्रवण तो आकषंण उत्पन्न करने मात्र के लिये है। अतएब कर्मकाण्ड के अन्तगगंत संहिता और शतपथ 
ब्राह्मण में नित्यकर्मो का ही प्रधानरूप से विधान किया गया है। 


इस संहिता ग्रन्थ में चालोस अध्याय है। उनमें से प्रथम और द्वितीय अध्यायों में 'दर्शपूर्णमास” नामक दो 
सामुदायिक कर्म, तृतीय अध्याय में 'अन्वीधान' अग्निहोत्र अग्य्युपस्थान तथा चातुर्मास्य का प्रा तपादन किया गया 
है | चतुर्थ अध्याय से नवम अध्याय तक यानी छह॒अध्यायों में “अग्निष्टोम' का प्रतिपादन किया गया है। दशम 
अध्याय में “बाजपेय', एकादशव्ें अध्याय में 'राजसूय' का प्रतिपादन है। द्वादशवें अध्याय से बीसवें अध्याय तक यानी 
नौ अध्यायों में 'अग्निचयन' का प्रतिपादन है। इक्कीसवें, बाईसवें और तेईसवें इन तीन अध्यायों में 'सौत्रामणी” 


याग का विधान है। चौबीसवें अध्याय से सत्ताइसवें अध्यायतक चार अध्यायों में अश्वमेध का विधान है। 
२०--अट्ठाईसवें से तेतींसवें अध्याय तक छह अध्यायों में उन मन्त्रों को बताया गया है; जो विप्रकीर्ण रूप 
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प्रवस्के चत्वारिशे ब्रह्म विद्या । 


प्रकृतित्वान्निरपेक्षत्वाच्च प्रथम दर्शपूर्णमासेष्टिरेव निरूपिता । यत्र प्रकर्षेणाज्भोपदेश: सा प्रकृति, विक्ृतिषु 
विशेषाज्ञमात्रस्योपदेश:। अज्भान्तराणितु प्रकृतेरतिदिश्यन्ते। सा च॒ प्रकृतिस्त्रिधा अग्निहोन्नसिष्टि: सोमश्च। 
त्रिष्वप्येतेषु अन्यने रपेक्ष्येण स्वाज़ुजात' कृत्स्नमुपदिष्टम्‌ । तत्रापिसोमयागस्य स्वरूपेणान्यने रपेक्ष्येषपि अज्भे षु दीक्षणीया- 
दिपु दर्शपृर्णमासेष्टिसापेक्षत्वात्‌ नेष्टे: पूर्व भावित्वम, इष्टेश्व सोमयागने रपेक्ष्यात्‌ सोमात्प्राचीनत्वम्‌ युक्तम्‌। यद्यप्यग्नि- 
होत्रस्य स्वरूपाज़ षु नास्त्यन्यापेक्षा तथाप्यण्निसिद्ध यपेक्षत्वात्‌ आहवनीयादयग्नीनास्च पवमानेषि साध्यत्वात्‌ पवमा- 
नेष्टीनाओ दर्शपूर्णमासविकृतित्वात्‌ परम्परयाग्निहोत्रस्थ दर्शपूर्णमासापेक्षास्तीति प्रथमभावित्व॑ युक्तम्‌ । 


२१--ननुदर्शपूर्णमासयो रग्निहोत्रसाध्यत्वातु अग्निसाधकमाधान प्रथमतोवक्तव्यमिति चेन्न, अग्नीनां पवमाने- 
शिसापेक्षाधानसाध्यत्वात्‌ । ताश्चेष्टयोदर्शपूर्णमास विक्ृतित्वातु साक्षादेव दर्शपूर्णमासावपेक्षन्ते । दर्शपूर्णमासौत्वग्नि- 
होत्रद्वारा पवमानेष्टिसापेक्षाषपि न साक्षात्‌_ पवमानेष्टिमपेक्षेतर। अतो निरपेक्षत्वात्‌॒ दर्शपूर्णमासेष्टिरेव 2 
प्रथ्मायाति । 


यद्यपि ऋक्सामवेदयोन सा पूर्वमाम्नाता तथापि कमंकाण्डविषये यजुर्वेदस्म॑व प्राधान्यात्तत्र तयो: प्राथम्यं युक्तमेव 


से स्थित हैं, अर्थात्‌ लिज्भ प्रमाण से विनियॉज्य अनारभ्याधीतमन्त्र हैं। अरथंप्रकाशनसामथ्य॑ को 'लिज्भ” कहते हैं। 
और जिन मन्त्रों को किसी कम के प्रकरण में नहीं कहा गया है, उन मन्त्रों को अनारभ्याधीत कहते हैं। चौंतीसवें 
तथा पेंतीसवें अध्यायों में 'पुरुषमेध” का निरूपण किया गया है। छत्तीसरवें अध्याय में 'शान्तिकम'' का विधान है।/* 
सेतीसब्रें अध्याय से उन्‍्तालीसवें अध्याय तक 'प्रवग्यं' का मिरू्पण है। चालीसवें अध्याय में ब्रह्मविद्या' का प्रतिपादन 
किया गया है। 


अन्य समस्त हृष्टियों की प्रकृति होने से तथा स्वयं निरपेक्ष होने के कारण सवंप्रथम दर्शपूर्णमासेष्टि का 
ही निरूपण किया गया है। - जहां अपेक्षित समस्त अज्धों का प्रकर्ष से कथन किया गया हो, उसे प्रकृति कहा जाता 
है। विक्ृतियों में केवल विशिष्ट अज्जों का ही कथन रहत्ना है, उनमें दूसरे सामान्य अज़्ग़ों का प्रकृति से ही अतिदेश २० 
कर लिया जाता है। वह प्रकृति तीन प्रकार की होती है-- (१) इष्टि, (२) पशु और (३) सोम । इन तीनों में अपने 
समस्त अज्ों का उपदेश किया गया है, किसी अन्य कम से इनमें अपेक्षित अज्भों का अतिदेश नहीं होता है। सोमयाग 
यद्यपि स्वरूपतः अन्यनिरपेक्ष है, तथापि उसके अद्भुभूत दीक्षणीयेष्टि आदिकों में दर्शपूर्णमासेष्टि की अपेक्षा रहने के 
कारण इष्टि से उसका पूर्वभावित्व नहीं है, किन्तु इष्टि को 'सोमयाग' की अपेक्षा न रहने से वह निरपेक्ष है। अतः 
उसका सोम से पू्व॑ रहना युक्ति-युक्त है। 


२१- यद्यपि अग्निहोत्र के स्वरूपसम्पादक अज्ों में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, तथाषि उसमें अग्निसिद्धि 
की अपेक्षा तो है ही तथा आहवनीयादि अश्नियों का अस्तित्व, पवमानेष्टियों से साध्य होने के कारण और वे पवमा- 
नेष्टियां, दर्शपूणमासेष्टि की विक्ृतिरूप होने के कारण परम्परया अग्निहोत्र को दर्शपूर्णणास की अपेक्षा रहती है। 
अत: उसका प्रथमत: रखना उचित ही- है । 


शद्भू[--दर्शपूर्ण मासकर्म तो अग्निहोत्र होम कम के द्वारा साध्य हैं। अत: अग्ति का साधक जो आधान है, 
उसी का प्रथम विधान होना उचित है। 


समा०--उक्त आशडूा करना ठीक नहीं है। क्योंकि अग्नियां जो हैं, वे, पवमानेण्टि की अपेक्षा रखने वाले 
आधान कर्म से साध्य होती है। और वे इष्टियां, दर्शयृणंमास की विकृति होने से साक्षात्‌ ही दर्शपूर्णणास की अपेक्षा 
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कमंणामानुपृव्येण यजुर्वेद एववर्णनात्‌। तज्नतत्र विशेषापेक्षायां यार्ज्यापुरोनुवाक्यादय ऋग्वेदेस्तोत्रादी नितु सामवेदे 
समाम्नायन्ते ॥ तस्मात्‌ कर्मेणां विषये प्राधान्यात्‌ यजुर्वेदस्य तत्र च दर्शपूर्णमासेष्टरिव समाम्नाता। तस्यामेवेष्टो 
इषेत्वादयोमन्त्राः । 


२२--तत्र मन्त्राणां सामान्यलक्षणं जैमिनीये द्वितीयाक्राध्याये प्रथमपादे -विचारितम्‌ । “तच्चोदकेषु मन्त्राख्या 
(मी०सू० २११।२६) इति। विहितस्यार्थस्याभिधायको मन्त्र इत्युक्तो वसन्‍्ताय कपिश्ललॉनालभते १० (व०्स० २४२०) 
इत्यस्य मन्त्रस्य विधिरूपत्वादव्याप्ति:। मननहेतुमंन्त्र इत्युक्तो ब्राह्मणेइतिव्याप्तिरिति न सम्भवति मन्त्रलक्षणमित्ति 
पूवपक्षेयाशिकसमाख्यानस्येव निदुष्टलक्षणत्व॑ सिद्धान्तितम्‌ । तच्चसमाख्यानमनुष्ठानस्मारकत्वादिना मन्त्रत्वं गम- 
यति । 'उरूप्रथस्व' (मा० सं० १॥२२) इत्यादयोः्नुष्ठानस्मारका:, “अग्निमीले पुरोहितम (ऋ० सं० १॥१॥१) इत्यादय: 
स्तुतिरूपा:, 'इपेत्वे' ( वा० सं० १॥१ ) त्यादहतु शाखाच्छेदनस्मारका:, अग्न आयाहिवीतय' ( सामवेद सं० पूर्वाचिक 
१॥१॥१ ) इत्यादय आममन्त्रणोपेता:। एवमत्यन्तविजातीयेषु याज्ञिकसमाख्यान ( प्रसिद्धि ) मन्तरानान्यत्सम्भवति 
मन्त्रलक्षणम्‌ । 

२३--तत्नैव 'शेषे ब्राह्मणशब्दः (मी० सू० २।१। ३० ) इति मन्त्रातिरिक्ते वेदभागे ब्राह्मण शब्द 
इत्युक्तम्‌ । 


रखती हैं। किन्तु दर्शूणंमास, अग्निहोत्र के द्वारा पवमानेष्टि की अपेक्षा नहीं रखता है। अत: निरपेक्ष रहने से दर्श- 


१५ पूर्णमासेष्टि को ही प्रथमतः रखना प्राप्त होता है। यद्यपि ऋग्वेद और सामवेद में दर्शपूर्ण मासेष्टि को प्रथम नहीं कहा 


हि 0 


गया है, तथापि कमंकाण्ड के विषय में यजुर्वेद की ही प्रधानता होने के कारण दर्शयूणंमासेष्टि की प्रथमता उचित ही 
है। यजुर्वेद में ही कर्मों का आनुपूर्वीक्रम से वर्णन किया गया है। । 


२२-कमंविशेषों में विशेष अज्ञों की अपेक्षा होने पर “याज्या', 'पुरोनुवाक्या' आदि मन्त्रों को ऋग्वेद में, 
शथा ्तोत्रआदिको लि तथा स्तोत्रआविको सामवेद में कहा गया है। अतः कर्मों के विषय में यजुर्बेद की प्रधानता 
रहने से तथा उसमें भी दर्शपृणमामेष्टि को ही बताया गया है। उसी इष्षट में “पेत्वा' आदि मन्त्रों का विनियौग 
होता है । 


मन्‍्त्रों के सामान्य लक्षण का विचार जैमिनीय सूत्रों के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में किया गया है । 
अनुष्ठे य अथंप्रकाशन के प्रयोजक वाक्यों को 'मन्त्र' शब्द से कहा जाता है ( मी०सू० २।१।२९) | बिहित अर्थ के अभि- 
धायक को 'मन्त्र' कहने पर “वसन्ताय कपिल्ललानालभते-पहले दो स्तम्भों के मध्यभाग में तीत कपिश्लल पशुओं को 
'वसन्‍्त' देवता के लिये बांधे यह मन्त्र, विधिरूप होने से मन्त्रलक्षण की अव्याप्ति होती है। यदि “मननहेतुर्म॑न्त्र*-- 
मनत के हेतु को मन्त्र कहते हैं तो ब्राह्मण! में अतिव्याप्ति होती है। अत: मन्त्र का लक्षण करना सम्भव नहीं हो रहा 
है--ऐसा पृव॑पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धान्त किया गया है कि याज्ञिकों की परम्परा में 'मन्त्र' शब्द से जिसकी प्रसिद्धि हो 
वही “मन्त्र' है। मन्त्र का यही निदुष्ट लक्षण सम्भवनीय है। वह याज्ञिकप्रसिद्धि कर्मानुष्ठानस्मारकत्व आदि हेतुओं से 
मन्त्रत्व” का बोध कराती है। 'उरू प्रथस्व' इत्यादि मन्त्र, अनुष्ठान के स्मारक होते हैं, 'अग्निमीड़ पुरोहितम्‌ इत्यादि 
मन्त्र, स्तुतिरूप होते हैं, 'इषेत्वा' इत्यादि मन्त्र, आमन्त्रण में विनियुक्त हैं। इस प्रकार अत्यन्त विजातीय वाक्‍यों में 
याज्ञिकविद्वानों की पारम्पयंप्रसिद्धि के अतिरिक्त 'मन्त्र' का कोई अन्य लक्षण नहीं बताया जा सकता । उसी प्रसद्ध में 
ओोषे ब्राह्मणशब्द:--मन्‍्त्र से अवशिष्ट रहे भाग को 'ब्राह्मण” शब्द से कहा जाता है ( मी०सू० २।१। ३० )' 


२३--क्‌, साम, यजु के मन्त्रों में भी अध्यापक प्रसिद्धि के अनुसार यद्यपि साद्धुयं ही प्रतीत होता है-- 
तथाहि, 'अग्नये मथ्यमानायानुत्र हि'--( तै० सं० ६३५३), '“हविर्धानाभ्यामनुत्रू हिः--( ऐ० ब्रा० १२५ ) इत्यादि 


[ | ॥# ] 
मनुझरि 


ध्त्य 

ऋक्‍्सामयजुम॑न्त्राणामपि. | यद्यप्यध्यापकप्रसिद्धू या साद्ुर्यमेव । तथाहि 'अग्नये, मध्यम्रानायानुत्र, हि, 
(/नै० सं० ६'३।४॥३ ) हविर्धानाम्याँ /( ऐतरेय ब्राह्मण ११६ ) प्रोह्ममाणाभ्यामनुत्र, हि ( ऐ० ब्रा० १।२< ) इत्यादीनि 
यजू षि ऋग्वेदेसमाख्यातानि । देवस्त्वासवितापुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण बसो: सूर्यस्य रणश्मिभि: ( ते० सं० ११२१२ ), 
इति मन्‍्त्रो यजुर्वेदे पठित:। न च स यजुर्वेदिमन्त्र:। ऋषगूपत्वेन तेत्तिरीयब्राह्मगे ( तै* ब्रा० ३१५३ ) व्यवहृतत्वात्‌। 
'एततुसामगायचन्नपते' इति प्रतिज्ञाय 'हा उ! ( ते० आ० द।१०५ ) इत्यादिकं सामयजु्वेदे गीतम्‌। “अक्षितमस्यच्युतमसि दैं 
प्रणिशंसितमसि' इतित्रीणि यज्‌ षि सामवेदे समाम्रायन्ते । तथापि वृत्तपादबद्धाऋच:, गीतिरूपा मन्‍्त्राः सामानि, वृत्त- 
गीतिविवर्जितत्वे प्रश्लिष्टपठिता मन्त्रा यजू षि इति । 0: 


२४--भवत्येव व्यवस्थित लक्षणम्‌। तथा च मह॒षि जेंमिनि: तेषामृग्यन्रार्थवशेनपादव्यवस्थाक गीतिषु 
सममाख्या, शेषे यजुघ्‌शब्दः, ( मी० सू० २१।३२-३३-३४ ) । | 


सम्भवति हृष्टफलकत्वे न केवलमहष्टार्था मन्त्रा:। यथा “उरू प्रथस्वे” ( मा० सं० १२२), तिमन्त्र:, भो: १? 
पुरोडाझ्य त्वं उरु बेपुल्यं यथास्यात्तथा कपालेषु प्रसरेत्यथ॑प्रकाशनायोच्चार्यते न केवलमह॒ृष्टार्थंम । किन्तु “उरूप्रथ- 
स्वेति ( श० ब्रा० ११२२८ ) प्रथयतीति ब्राह्मणवाक्येनापि तथार्थानुस्मरणसुम्भवातु मन्त्रेणैवानुस्म रणीयमिति द्रव्य- 
देवतादिज्ञाने फलश्रवणादज्ञाने च दोषश्रव॒णाहष्यादयों ज्ञातव्या इत्युक्तम। अस्या मन्त्रब्नाह्मणात्मिकाया माध्यन्दिनी 
शाखाया: स्वय्भुब्रह्मा रभ्य पौतिमाषीपयंन्ता: सम्प्रदायप्रवर्तका ऋषयो व शब्राह्मणेषु स्पश्टमाख्याता: । काण्डविशेषेषु 

पत्रों गा्रणराणणाणणाणाणा (077 500० | आन तप णाम्जामनुक।&8 -: 
यजुमंन्त्रों को ऋग्वेद में पढ़ा गया है। दिवस्त्वा सविता'--( ते० सं०.१।२॥॥२ ) इस मन्त्र को यजुबेंद में पढ़ा गया 7 * 
है। किन्तु वह यजुर्वेद का मन्त्र नहीं है। क्‍योंकि तेत्तिरीय ब्राह्मण ( ३२५३ ) में इस ऋक्‌ शब्द से व्यवहार हुआ है । 
इध्ती प्रकार 'इस सामको वह गा रहा है/-यह प्रतिज्ञा करके हा उ' इत्यादि साम को यजुरबेंद में गाया गया है। 
अक्षितमसि' इत्यादि तीन यजुमंन्त्रों को सामवेद में पढ़ा गया है। इस प्रकार का ऋक्‌, यजु और साम में व्यवहार 
साड्ूूयं होने पर भी 'छन्द (वृत्त) और पद से जो आबबद्ध हो उसे ऋक कहना चाहिए, गीतिरूप मन्त्रों को 'साम' 
कहना चाहिये और छुन्द तथा गीति से रहित प्रशिलष्ट पठित 'मन्‍्त्रों' को यजु कहना चाहिये । न 


२४--इस रीति से ऋक यजु और साम के लक्षणों को व्यवस्थित किया गया है। इसी अभिप्राय को ध्यान 
में रखकर 'तेषामृगू यत्राथंवशेन पादव्यवस्था, गीतिषु सामाख्या, शेषे यजु: शब्द: ( मी० सू० २ ७३३२-२३।३४ ) आदि 
कथन किया बया है। निष्कष यह है कि 'ऋक' वह है, जहाँ अर्थ को लक्ष्य करके पाद ( चरण ) व्यवस्थित हो । 'गीति' 
कॉ साम, और अवशिष्टों में यजु का व्यवहार करने से कहीं भो साड्ुयंदोष नहीं होता है-यह जेमिनि मुनि का 
कथन है। 


जहाँ मन्त्रों का हृष्टफल सम्भव होता हो वहाँ उन्हें केवल अद्ृष्टफलार्थ नहीं माना जाता। जैसे 'उरूप्रथस्व' 
यह एक मन्त्र है, हे पुरोडाश ! तुम कपालों पर जिस प्रकार विपुलता को प्राप्त कर सको उस प्रकार फैल जाओ । इस 
अर्थ को प्रकाशित करने के लिये इस मन्त्र का उच्चारण किया जाता है, केवल अद्ृष्टफल की प्राप्ति के लिये नहीं । 
किन्तु 'उरुप्रथस्वेति प्रथयति'--इस ब्राह्मण वाक्य से भी उक्त अर्थ का अनुस्मरण करना सम्भव होने के कारण भन्त्रे- 
णैव अनुस्मरणीयम्‌'--मन्त्रोच्चारण के द्वारा ही वह अनुस्मरण होना चाहिये--इस नियमविधि से द्रव्य, देवता आदि 
के स्मरण के साथ ही 'अहृष्टोत्पत्ति! को भी मन्‍्त्रोच्चारण का प्रयोजन मानना चाहिये। तत्तन्मन्त्रों के ऋषि, देवता, 
छन्द के जानने का भी फल' बताया गया है और उनके न जानने पर “दोष” की उत्पत्ति का होना सुना जाता है। अतः 
तत्तन्मन्त्रों के 'ऋषि, देवता, छन्द' का जानना भी आवश्यक है यह कहा गया है। मन्त्र-ब्राह्मणात्मक माध्यन्दिनी 
शाखा के 'स्वयम्भ ब्रह्मा? से लेकर 'पौतिमाषी' तक सम्प्रदाय प्रवतंक ऋषियों को वंशन्नाह्मण में स्पष्टतया बताया गया 


७ 


2 
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बे डर 


[ १६ |] 


मन्त्रविशेषेषु च ब्राह्मणगतार्या यिकाभिरनुक्रमणिकापग्रन्थैश्च ज्ञातव्या: । 


२५--तदज्ञानेडपि वंशोक्तानामृषीणामवगतत्वादवेदनश्रयुक्तो दोषों नास्त्येव। ऋषिविशेषाणामपि विज्ञाने 
फलाधिक्यमस्त्येव । अतएव वीयंवत्तरम भवतीति कात्यायनेन स्पष्टमेवोक्तम । 


सायणरीत्या नियताक्षरपादावसानानां मन्त्राणां छन्दोज्ञानमावश्यकम्‌ । इषे त्वेत्यादीनान्त्वनियताक्षरत्वाच्छन्दो 
नास्त्येव | ये तु यजुषामपि छन्द इच्छन्ति ते: कात्यायनोक्तसर्वानुक्रमणिकायां पद्थमाध्यायमभ्यस्य तदुद्वारेण तत्तन्मन्त्र- 
च्छन्दोस्नुसन्धेयम्‌ । यजु्षा षड़त्तरक्षताक्षरावसानानामेकाक्षरादीनां पिड्भलेव ददेव्येक्म' ( पिज्जुलछन्द: सूत्र २३ ) 
इत्यादिनोक्तम्‌ छन्दों बोद्धव्यम्‌ | तदधिकानातु “होतायक्षद्वनस्पतिमभिहि' ( वा सं० २१४६ ) इत्यादीनां नास्ति छन्दः 
कल्पना । दर्शपूर्णमासमन्त्राणां परमेष्ठी प्रजापतिऋ' थि:, द्वितीयध्यायेडन्तिमकण्डिकाषट के पितृयज्ञमन्त्रास्तेषां 
प्रजापतिऋ षि:, भाद्ये धध्याये सर्वाणि यजू षि “पुरा क्र रस्य' ( वा० सं० १२८ ) इत्येका ऋक । 


२६--तत्राद्यायां कण्डिकायां पच्चमन्त्रा: द्ोज्यक्षरा तृतीयश्चतुरक्षर:, चतुर्थों द्विषष्व्यक्ष र:, पंश्चमों नवाक्षर:, 
प्रथमस्य देव्यनुष्टुप्‌ छन्द:, मन्त्रवाक्याभिधेया देवता, यातेनोच्यते सा देवतेति। सा च मन्त्रलिज्भधादवगन्तव्या । यत्रा- 
ग्नोन्द्रादयश्चेतना: प्रतिपाद्यन्ते तेष्वस्न्यादीनां देवतात्वम्रू, यत्र पलाशशाखाबहिजु ह्वादयोडचेतना: प्रतिपायन्ते तेषु 
तत्तद्द्रव्याभिमानिनश्चेतना देवता ज्ञातव्या:। अतएव - मृदब्रबीतु आपो्न्‌ व्‌ इत्यादिष्वचेतनद्रव्येषु चेतनोंचित- 
व्यापारमुपपादयितु' “अभिमानिव्यपदेशस्तु” ( कृ०सू० २।१५ ) इति बादरायणसूत्रमु। यथा प्रथममन्त्रस्य देव्यनुष्टुप्‌ 
छुन्दः शाखादेवता पलाशशाखाछेदने विनियोग: । 


२५--कदाचित्‌ उन ऋषियों का ज्ञान न भी रहे तो बंशनब्राह्मणोक्त ऋषियों के ज्ञात होने मात्र से भी उनके 
अज्ञान से होने वाला दोष नहीं हो पाता है। ऋषिविशेषों के ज्ञान से भी फल में अधिकता का होना निश्चित ही है । 
अतएव महर्षि कात्यायन ने ऋषि आदि का स्मरणात्मक ज्ञान करते हुए किए जाने वाले वेदाध्ययन को स्पष्टतया ही 
वीयंवत्तर बताया है। 


सायणाचायं के मतानुसार तो नियत अक्षर वाले पादों में पूर्ण होने वाले मन्त्रों का छुन्दोज्ान होना नितान्त 
आवश्यक माना गया है। 'इषे त्वा' इत्यादि मन्त्रों के अक्षर नियत न होने से उनमें छन्‍्द होते ही नहीं हैं। 
जो लोग यजुरम॑न्त्रों में भी छन्दोज्ञान को आवश्यक मानते हों वे लोग, महर्षि कात्यायनोक्त सर्वानुक्रमणिका के पच्च॒मा- 
ध्याय का अभ्यास करके उसके द्वारा तत्तन्मन्त्रों के छन्दों का अनुसन्धान कर लें |[एक अक्षर से प्रारम्भ करके एक सौ 
छह अक्षरों तक के छन्दों वाले यजुर्वेद के मन्त्रों के छन्दों का ज्ञान पिज्जल प्रोक्त ' दरव्येकम' ( पि० सु० २।३ ) इत्यादि 
सुत्रों की सहायता से प्राप्त कर लेना चाहिये | इनसे अधिक अक्षरों वाले 'होतायक्षद्रवनस्पतिमभिहिः ( वा० सं० २१। 
४६ ) इत्यादि मन्त्रों में छन्‍्दों की कह्पना न करे। दर्शवृर्णममास” मन्त्रों का परमेष्ठी प्रजापति ऋषि है, द्वितीय 
अध्याय में अन्तिम छह कण्डिकाओं में जो पितृथज्ञ के मन्त्र कहे गये हैं, उनका 'प्रजापति' ऋषि है, पहिले अध्याय में 
सभी यजुम न्त्र हैं. केवल 'पुराक्र, रस्य'--( वा० स० १२८ ) यह एक ऋक_ है। 
२६-्रथम कण्डिका में पांच मन्त्र -, उनमें दो मन्त्र तीन अक्षरों वाले हैं, तीसरा मन्त्र चार अक्षरोंवाला 
है, चौथा मन्त्र बासठ अक्षरोंवाला है, और पांचवां मन्त्र नौ अक्षरों का है। प्रथम मन्त्र का छन्द “देवी अनुष्ट्प' है। 
मन्त्रवाक्य से जो अभिधेय है वही देवता है, मन्त्र के द्वारा जो बताई जाती है वही देवता कही जाती है। उसका ज्ञान, 


[ १७ । 


ननु 'अग्निमू धा ( वा० सं० ३१२ ) इत्यादो अग्नेमहाभाग्यत्वात्‌ देवतात्व॑ युक्तम, शाखादीनान्तु स्थावरत्वात्‌ 
कुतो देवतात्वमिति चेन्न, यस्य हि यत्र ह॒विर्भाक्‍्त्वंस्तुतिभाक्‍त्वं वा तस्य तत्र देवतात्वभितिरीत्या तत्रापि देवतात्वे 
बाधाभावात्‌ । 


२७-शाखायधिष्ठात्यो देवता अपि परमेश्वरांशभूतत्वात्‌ महाभाग्या एव। मन्त्रस्य वाच्य॑ देवतेति श्रति- 
दंशंयति 'आशुः शिशानों वृषभो न भीमों घताघन” इत्युपक्रम्य ऐन्द्र योडभिरूपा' ( श० दै।२॥३।६ ) इंतीन्द्रस्य 
देवतात्वं दर्शयति । 


श्घ-दर्शयागं चिकीषु: प्रातनित्याग्निहोत्र कृत्वा दर्शयागार्थ, 'ममाग्ने वर्च:ः ( का० श्रौ० सू० २।१॥३ ) 
इत्यादिमन्त्रे: समिदाधानहूप्रमन्ताधानं कृत्वा वत्सापाकरणं कुर्यात्‌ । अयमभिप्राय:--दर्शयागे आग्तेयोडट्टाकपालः' 
( श० १॥६२४५ ) ऐस्र द्ि' ( श० ५२४११ ) ऐन्द्र पय:? ( शा० ५२ ) इति त्रीणि प्रधानानि हवींषि भवन्ति । 
तत्र प्रतिषदि होमार्थ दि सम्पादतीयम्‌, अमावास्यायां रात्रौ गावो दोस्धब्या:, तहोहनाथथममावास्यायामेव प्रात:काले 
लोकिकदोहनादूध्व॑ स्वमातृभिः सह चरन्तो वत्सा: पलाशशाखया स्वमातृभ्योड्पाक रणीया: । तदर्थभेव पलाशशाखा- 
छेदनम्‌ । 'स॒ वे पलाशशाबय्रा वत्सानपाकरोती' ति काप्यश्वुते: । अर्थवादे गायत्र्या ऊत॑ सोमवल्ल्याहुरणमभिधाय 
तदाइरणवेलायां पक्षिर्पाया गायत्रया: पक्षविशेष: सोमवल्ल्या: पर्ण च भूमावपततु । तयोरन्यतरत्‌ पर्णंनामकः पलाश- 


मन्त्रवत लिज्ज से कर लेना चाहिये | जहाँ अग्नि, इन्द्र आदि चेतनों का प्रतिपादन किया गया है, वहाँ अग्नि आदि 
को देवतात्व हाता है, और जहाँ पलाश शाखा, वहि, जुहू आदि अचेतनों का प्रतिपादन किया गया है, वहाँ तत्तदु- 
द्रव्याभिमानी चेतन देवताओं को समझना चाहिये। अतणव 'मृदब्रवोीतु', 'आपो&त्र बच्‌-मट्टी बोली, जल बोले - 
इत्यादि अचेतन द्रव्यों में चेतनोचित-ब्यापार के उपपादताथे “अभिमानिव्यपदेशस्तु'--( ब्र० सु० २४ )इस 
बादरायण सूत्र के अनुसार समझना चाहिये। जैसे प्रथम मन्त्र का 'दंवी अनुष्टुप्‌ छन्‍्द, शाखा-देवता है, तो उस 
प्रथम मन्त्र का पलाश शाखा के छेदन में विनियोग किया जाता है। 


प्रश्ष -'अग्निमू धा--( वा० सं० ३१४ ) इत्यादि मन्त्र में अग्नि महाभाग्यवान्‌ होने से उसे देवता 
कहना तो उचित है, किन्तु वृक्ष की ज्ञाखा आदि तो स्थावर होने से उन्हें देवता कहना कंसे सद्भत होगा ? 


उत्तर--जहाँ जिसका ह॒विर्भागिता हो अथवां जहाँ जिसकी स्तुति की जाती है, वहाँ डसी को देवता स्वरूप 
मात्रा जाता है. इस रीति के अनुसार उपयुक्त 'शाखा' आदि को देवता मान लेने में कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं 
है । शाखा आदि की अधिष्ठात्री देवताएँ भो परमेश्वर के ही अशभूत होने से वे महाभाग्यवात्र ही हैं । 'देवता' भी 
मन्त्र के वाच्य होते है, इस बात को भगवती श्रृति स्वयं ही बता रही है--आशुः शिशानों', से आरम्भ करके 'ऐन्द्र यो- 


इपिरूपा! इस वाक्य के द्वारा इन्द्र' का देवतात्व प्रदर्शित किया गया है। 


र२८--दर्शयाग” का अनुष्ान करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ( पुरुष ) प्रातःकाल “नित्याग्निहोत्र का 
अनुष्ठान करके 'दर्शयाग! के लिये 'ममाग्ने वर्चे:--( का० श्रौ७ सू० २।४॥३ ) इत्यादि मन्त्रों से समिदाधानरूप 
अन्वाधान करके “वत्सापाकरण” करे । इसका अभिप्राय यह है कि दर्शयाग' में 'आग्नेय अष्टाकपाल, ऐन्द्रदधि, और 
ऐन्द्रपय: ( दूध )-ये तीन प्रधान हृवि होते हैं | प्रतिपत्‌ तिथि में होम के अनुष्ठानाथ्थ दि! का सम्पादन करना 
होता है। उसके लिये अमावास्या तिथि की रात्रि में गौओं को दुहना पड़ता है, उनके दोहनाथ अमावास्या के दिन 
ही प्रत:ःकाल लौकिक दोहन के अनन्तर अपनी माताओं के साथ विचरण करनेवाले वत्सों ( बछड़ों ) को पलाश शाखा 
से अपनी माताओं ( गौओं ) से दूर करना पड़ता है। इस अपाकरण ( दूर करते ) के लिये ही पलाशशाखा के छेदन 
का विधान किया गया है। काण्वश्रुति कहती है कि 'स वे पलाशशाखया वत्सानपाकरोति'--वह पलाश की छ्ाखा से 
बछड़ों को अलग करता है। अर्थवाद में--गायत्री के द्वारा किये गये सोमवलली के आहरण को बतलाकर-कहा गया 


वृक्षों जात: हु अतः सोमसम्बन्धात्‌ गायत्रोसम्बन्धाच्च पलाशवबृक्ष: प्रशस्य इत्युक्तम्‌ । गायत्ये वा सोमस्य वा रा० 
ज्ञस्तत्पतित्वा बर्णोड्भवत्‌ तस्मात्पर्णों नाम तद्यदेबात्र सोमस्य त्यक्तः तविहाप्यसदिति तस्मात्पर्णशाखया वत्सानपा- 
करोती ( श० १।७१॥१ ) ति शतपथश्वुते: । 


रचै--वृतीयस्थामितो दिबि सोम आसीतु | त॑ गायञ्याहरत्‌ । तस्य पर्णपच्छिद्यत तत्‌॒ पर्णोड्भवत्‌ तत्पर्णस्थ 


४ पर्णत्वम्‌ ब्रह्म वे पर्ण: यत्पर्णशाखया वत्सानपाकरोति ब्रह्मण॑बेनानपाकरोति' ( ते० ब्रा०-३॥२।१॥१ ) इति तैत्तिरीया: । 
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पणंमात्रस्य कुत: पलाशवृक्षत्वमिति न शस्धूतव्यम्‌ विधातुरचिन्त्यशत्तित्वात्‌ । अन्यभ्रा बीजादेव कथं वृक्षों भवतीत्यापि 
कथं न संशय: ? तथात्वेड पि न संत्र पर्णाद्‌ वृक्षत्वप्रसज्भ: | ईश्वरसड्ूल्पस्य फनलक मी । 


कात्यायनश्च तथँव बिनियुक्ते 'पर्णशाखां छिनत्ति, शामीली वेषेत्वेत्यूजें त्वेति वा, छिन-ह्लोति वोभयों: साकां- 
क्षत्वात्‌, सन्नमयामीति वोत्तरे' ( का० श्रौ० सु० ४२।१-३ ) प्राशशाखा शमीशाखा वात्र कल्पिता । तच्छेदने इथे त्वा, 
ऊर्जे त्वेति चेतौ मन्त्रौं विकल्पितौ। तयो: क्रियापदसापेक्षत्वात्‌ अर्थाववोधाय छिनदूमीति पदमध्याहत्त॑व्यम्‌ । तदप्युक्त- 
मुव्वटाचायण-अतिरिक्त पद त्याज्यं हीन॑ वाक्ये निवेशयेत्‌ । विप्रक्रृष्टं तु सन्दध्यादानुपुर्व्य च कल्पयेत्‌ ॥ लिज्ग धातु 
विर्भक्ति च योज्यं वाक्यानुलोमत: | यद्यत्‌ स्थाउ्छुदसं वाक्‍्ये तत्तत्कुर्यातलु लौकिकम्‌ ॥ 


३०--तत्र लौकिकोड्ध्याहारों यथा 'भूताय त्वा नारातये! ( वा० स० १॥११ ) अत्र मन्त्र परिशेषयामि इति, 
“पिनष्टि प्राणाय त्वेति प्रतिमन्त्र” ( का० श्रौ० सू० २।५।६ / 'प्राणाय त्वा' ( वा० सं० १२० ) पिनष्मि इति। 
अनुषजुस्तु मन्‍्त्राववव एव । यथा--'ततो निर्भक्तो योअ्स्मान्‌ द्वेष्टि यं च बय॑ द्विष्म? । ( वा० सं० २२५ ) इत्ययमंश: 


है कि उसके आहरण काल में पक्षी का रूप धारण की हुई गायत्री का पड्ध और सोमलता का पत्र भूमि पर गिर पड़ा । 
उनमें से एक पर्ण नामक पलाश वृक्ष हो गया । अतः सोम तथा गायत्री का सम्बन्ध होने के कारण 'पलाश-वबृक्षु' को 
प्रशंसनीय कहा गया है। वहाँ जो कुछ सोम का अंश छूटा, वह 'पर्ण' हुआ | 'इसलिये पर्णशाखा से बछड़ों को पृथक 
करता है--ऐसी शतपथश्रुति है।” 


२€--यहाँ से तीसरे स्वर्ग में 'सोम' विद्यमान था। ग्रायत्री ने उसका आहरण किया | उसका पर्ण टूट गया । 
वही 'पर्ण" बना, यही उस पर्ण का पणंत्व है। ब्रह्म ही पर्ण है। पर्णं की शाखा से वत्सों के अपाकरण का अ्थे 
है कि ब्रह्म से ही उनका अपाकरण करना” ऐसा तैत्तिरीय श्रुति बता रही है। एक पत्ता टूटकर उसका पलाशवृक्ष 
केसे बन गया ?--यह छाद्भा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि विधाता की शक्तियाँ अचिन्त्य हैं । अन्यथा अणुमात्र बीज 
से महान्‌ वृक्ष केसे निकल आया ? यही संशय क्‍यों नहीं करते ? वंसा मान लेने पर भी सर्वत्र 'पर्ण से बृक्ष की 
उत्पत्ति का प्रसद्भ नहीं आवेगा । क्‍यों कि 'फल” को देखकर ईश्वर का यहाँ ऐसा करने का ही सद्धूल्प था, यह कल्पना 
को जाती है। 


कात्यायन महर्षि ने ऐसा ही विनियोग बताया है--'पर्ण को शाखा का अथवा शामीली वृक्ष की शाखा का 
छेदन करता है' | यहाँ पर पलाश अथवा शामीली ( शमी ) ब्क्ष की शाखा की कल्पता की गई है। उसके छेदन में 
“इषेत्वा? ओर “उर्जेत्वा' इन दो मन्त्रों का विनियोग विकल्प से किया गया है। उन दोनों मन्त्रवाक््यों को क्रियापद की 
अपेक्षा होने से 'छेदन करता हूँ” इस क्रियापद का अर्थज्ञान के लिये अध्याहार करना चाहिये। उद्बटाचाय ने ऐसा 
करने का निर्देश देते हुए कहा है कि “अतिरिक्त पद को छोड़ देना चाहिये तथा न्‍्यून पद का निवेश करना चाहिये, 
जो पद विप्रकृष्ट ( दूर ) हो उसे समीप लाकर पौर्वापयं का निश्चय करना चाहिये । 


३०--वाक्य के अनुरोध से लिज्भ, धातु तथा विभक्ति की योजना करनी चाहिये । वाक्य में जो छान्दस 
( वैदिक ) हो, उसे लौकिक बना लेना चाहिये। लौकिक अध्याहार का उदाहरण, जैसे--'भूताय त्वा', इस मन्त्र में 
परिशेषयामि', तथा 'प्राणायत्वा' इस मन्त्र में 'पिनष्मि' का अध्याहार किया गया है। 'अनुषद्ध' तो मन्त्र का अवयव 
ही होता है । जैसे --अस्मादज्नात्‌” आदि विष्णुक्रम के मन्त्रों में जो 'ततो निर्भक्तो योड्माच्‌ दर ष्टि' अंश पढ़ा गया है, 


अस्माइन्नाज्षिक्ति: | अस्ये प्रतिष्ठाये निर्भक्त इत्यादिविष्णुक्रममन्त्रेषु दिवि विष्णु! ( वा० सं० २२५ ) रित्यादिषु परि- 
पठितमिहाभिसम्वद्धबते अपरियूर्ण त्वेतत्‌ वाक्यस्यथ | इह स्वन्यशाखापरिपठितेनाख्यातेन सूत्रकारेण वाक्यपूर्ति: कृता। 
छिनदूमी ते चोभयो: साकांक्षत्वात्‌ सन्नमयामीति वोत्तर इति। सो5यमेकः पक्ष: । 'इषे त्वे!ति छेदनार्थों मन्त्र: । “ऊर्जे त्वे'ति 
सन्नमतार्थों मन्त्र:। सन्नमतमृजूकरणस्‌ । तदिद पक्षान्तरम्‌ । वोधायनस्तृभयोवा नि गरिकमन्तत्वमाचित्य त॑ छेदने विभि- 

' युद्कू । तामा उछनत्तीषे त्वोज त्वेति। आपस्तम्बस्तु तद्िसन्धाय मन्त्रभेदपक्षमपि किच्चिदाशित्य विनियोगभेदमाह ।2. 
सन्नयतः पलाशशा्खा शमीशाखां वा हरति इषे त्वोजें त्वेति तामाच्छिनत्त्यपि वेषेत्वेत्याच्छिनत्त्यूजें त्वेति सन्नमयत्यनु- 
माष्टि वेति । ह 


३१--सन्नयत: सान्नाय्यनामक॑ दधिरूपं हि: कुबंत इत्यथ्थ: | काण्वास्तु मन्त्रभेदं विनियोगभेदं चाश्रित्य 
तामाच्छिनन्तीषे त्वेति वृष्टये तदाह यदिषे ल्वेत्यूजें त्वेत्यनुमाध्टि यद्‌ वृष्ट्या अग्रझ्ो जायते तस्मा उ एतदाह तस्मा- 
दाहोजें त्वेतोति । तां पणंशारां इषेत्वेति मन्त्रेणाध्वयु: साकल्येन छिन्धात्‌ छेदनकाले इषे त्वेति यद्वाक्यमाह तद्बृष्टि- /* 
सिद्धचर्थ ऊर्जे त्वेति मन्त्रेण तां शाखामनुमृज्यात्‌ । अनुमार्जन॑ आनुलोम्येन तस्य संल्लग्तधल्याद्यपलयनम । यदि प्रभूत- 
वृष्टे: सकाशात्‌ ब्रोहियवाद्यभिबृद्धिहेवुरूजं शब्दा भिश्षेय: समीचीनजलात्मको रसो जायते तदा प्राणिनामुपकारों भवति। 
तदर्थ मेवाध्बयु राह । किमहेत्याशडू-च तस्मादाहोजें त्वेति वाक्येन तदेव स्पष्टीक्रियते । 


उसका सम्बन्ध यहाँ भी वाक्य की अपरिपूर्णता को दूर करने के लिये किया जाता है। अन्य शाखा में पठित क्रियापद 
से सूत्रकार ने वाक्य की पूर्ति की है। 'इषेत्वा' ओर “उर्जेत्वा' में दोनों ही पद साकाइशक्ष हैं।अतः 'छिनदुर्मि' पद से | * 
अथवा सन्नयामि' पद से इनकी पूर्ति की जाती है--यह एक पक्ष है । 


हे 

“इपेत्वा' यह मन्त्र छेदनार्थ है और “उर्जेत्वा यह मन्त्र, सन्नमनार्थ है। 'सन्नमन' का अर्थ ऋजूकरण है--यह 
दूसरा पक्ष है। किन्तु बौधायन तो दोनों मस्त्रवाक्यों को एक ही 'मन्त्र' मानकर उसका 'छेदन' में विनियोग बताते हैं-- 
प्तामाच्छिनत्तीषेत्वोर्जेल्वेति! अर्थात्‌ “इपेत्वोर्जेत्वा' से उसका छेदन करता है। और आपस्तम्ब तो पूर्वोक्त का अभि- 
सन्धान करते हुए मन्त्र भेद पक्ष का भी कुछ आश्रय लेकर दोनों का भिन्न-भिन्न विनियोग बताया है | 'सान्नाय्य' हवि के २ ? 
निर्माणार्थ 'पलाश' या 'शमी” की शाखा का हरण करता है। (इषेत्वोजेंत्वा' मन्त्र से उसका छेदन करता है, अथवा 
'इषेत्वा' मन्त्र से उसका छेदन और “उर्जेत्वा! से उसका सन्नमन अथवा अनुमाजेन करता है। 


३१--सन्नयतः” का अर्थ है--'सान्नाय्य' नामक परयोदधिरूप हवि का सम्पादन करनेवाले का। काण्वशाखा- 
ध्यायी मन्त्रभेद और विनियोग भेद का आश्रय लेकर उसका ( शाखा का ) छेदन करते हैं। “इपेत्वा' इस मन्त्र 
का उच्चारण 'वृष्टि के लिये है। इसी अभिप्राय को काण्वशाखी इस प्रकार बताता है--'इषेत्वा, उ्जेत्वा' से जो ९ * 
अनुमार्जन॑ करता है, वह वृष्टि से उत्पन्न होनेवाले 'रस” के लिये है। अध्वयु उस पर्णशाखा का 'इषेत्वा' इस मस्त्र को 
बोलकर पूर्णशाखा का छेदन करे । छेदत करते समय “इषेत्वा! इस वाक्य का उच्चारण “बृष्टि” के लिये किया जाता 
है। 'उजजेंत्वा' इस मन्त्र से उस शाखा का अनुमार्जत करे | शाखा को झुका कर उस पर लगी हुई धूलि आदि को स्वच्छ 
करना चाहिये | यदि उर्ज' पद का अर्थ, प्रभूत ( पर्याप्त ) वर्षा से ब्रीहि-यव आदि की अभिवृद्धि में हेतुभृत 'समीचीन 
जलात्मक रस! है, तो 'उर्जेत्वा! का उच्चारण करने से प्राणियों का उपकार होता है। इसलिये धअध्वयु ' कह 
रहा है। क्‍या कह रहा है ? इस प्रश्न के उत्तर में 'उर्जेत्वा' इस वाक्य से उसी को स्पष्ट क्रिया गया है। 


[ २० | 


तत्र प्रथमा 
27.00 » "| | है। । | #। 
३२--हरि-ओम्‌ । इषे त्वोर्जे तवा वायव स्थ देवों वः सविता प्रापंयतु श्रेष्ठतमाय कमंण आप्यायध्व- 


वन बन खब्म 


| | | |! | | 
मच्न्या इन्द्राय भाग प्रजावतीरन मीवा अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत माघश ४ सो ध्ूवा अस्मिन्र गोपतो स्थात 


अन्‍न्‍मन्‍्कक, जन जन्म विनननमम उन नमन, न्ननानन ब्न्_्_ 


द््णी 
बह्ली यंजमानस्थ परशुन्पाहि ॥१॥ ( वा० सं० १॥१ ) मन्त्रार्थस्तु--हे शाद्रे इषे इष्यमाणाये दृष्ट्ये त्वा त्वां छिनादुति । 
ख्््ट चना 
इध्यते कांक्ष्यते सर्वे्हि ब्रीह्मादिधान्यनिष्पत्तये इतोट्‌,( इषु इच्छायामर्‌ ) इषे इति तादर्थ्ये चतुर्थी । ननु यद्येषणा- 
क्रियायोगादिह वृष्टिरभिधीयते न तु रूढ्या तदानीं यद्धिरण्यादि क्रिखिदिष्यते तत्सवे मिडच्येत, तथा सत्ति संव्यवहा रो- 
च्छेद: स्थादिति चेन्न, यतो हि सिद्धेशब्दार्थसम्वन्धे पश्चादभिधानाभिधेयभावं क्रियाद्वारक प्रकाशयितु व्युत्पत्ति: क्रियते। 
इह तु 'वृष्ट्येतदाह यदाहेषेत्वा' ( श० १७१२ ) इति श्रुत्यैवेट्पदेन बृष्टिरभिधेयेत्युक्तम, तथापि व्युत्पत्तिद्वारेण 
दब्दानां परिज्ञानमभ्युदयहेतुरिति श्रुविदंशयति । “तत्प्रणीतानां प्रणीतात्वं प्रतिह॒ तिष्ठति य एवमेतत्मरणीतानां प्रणी- 


[2 तात्व॑ वेद! ( श० १२।६।३॥८ ) इति | एवमेव पुरुषशब्दव्युत्यत्ति प्रकृत्याह--'स यत्यूवश्स्मातु स्वेस्मातु सर्वानु पाप्मन 
औषत्‌ तस्मात्‌ पुरुष ओषति हवे सतं योउस्मात्यूबों बुभूषति य एवं वेद! ( श० १४४२२ ) ऊर्जे त्वेति मन्त्र: शाखा- 
संनमने विनियुक्त: । 

सा 5 7 सा पा कप कि ये क- टट-सपसठ वटप सन 
+उसी को स्पष्ट कहनेवाला यह प्रथम मन्त्र है-- 
( प्रथमा कण्डिका ) 
॥५४५ ३२--हरिः:-:-३७ । 'इषेत्वोर्जेत्वा४ इत्यादि ॥ १ ॥ ( वा० सं० ११ )। 


मन्त्राथं- हे शाखे | इषे ] अभीष्ट वर्षा के लिये [ त्वा ] तुम्हें काटता हूँ। *इषे पढ की निष्पत्ति 'इषु 
इच्छायाम' धातु से बने हुए इट्‌! शब्द से हुई है। जो धातु के अर्थ में हो विहित चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का 
रूप है | ब्रीहि आदि धान्यों की निष्पत्ति के लिये सभी के द्वारा वृष्टि की कामना की जाती है। अतः 'इट' शब्द से 
वृष्टि! का ग्रहण किया गया है। 
शब्द्रा--यदि एषणा क्रिया के सम्बन्ध से यहाँ पर जिसकी इच्छा की जा रही है, उस 'वृष्टि' का ग्रहण 
किया गया है, तो उस 'वृष्टि' रूप अर्थ का ग्रहण, 'रूढि? से हुआ नहीं कहा जायगा । अर्थात्‌ उस अथं को 'रूढ्य्थ न 
कहकर 'यौगिक! कहा जायगा । क्योंकि उक्त अर्थ को यौगिक व्युत्पत्ति से ग्रहण किया गया है। तब तो अन्य सुवर्ण 
( हिरण्य ) आदि वस्तुओं की भी एषणा ( अभिलाषा ) होती है. अतः उनका भी यहाँ ग्रहण हो सकने से उन्हें भी 
“इट्‌' शब्द से कहना होगा । तब तो शब्दों के सुनियत व्यवहार का ही उच्छेद होने लगेगा । 


समा०--उक्त आशा के समाधानाथ एक अन्य सिद्धान्त समझना होगा कि 'शब्द, अर्थ और उनका सम्बन्ध 
नित्य हुआ करता है, उस नित्य सम्बद्ध अर्थ को ही बाद में क्रिया के द्वारा बाच्य-वाचकभाव' (अभिधानाभिधेयभाव) 
से प्रकाशित करने के लिये व्युत्पत्ति की जाती है। यहाँ तो 'दृष्टच! इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के द्वारा ही 'इट' पद से 
वृष्टि' को बताया जा रहा है--कह दिया गया है, तथापि व्युत्पत्ति के द्वारा शब्दों का ज्ञान भाप्त करना अभ्युदय- 
कारक होता है, इस बात को भगवती श्रुति बता रही है--“ तत्‌ प्रणीतानाम्प्रणीतात्वं?--बह ॒प्रणीता का प्रणीतात्व 
है, जो उसको जानता है वह प्रतिष्ठित होता है इसी प्रकार 'पुरुष' शब्द की व्युत्पत्ति के सन्दर्भ में कहा गया है--“स 
यत्यूबोंउस्मात्‌” इत्यादि । 'पुरुष' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है--पुरा औषत' इति पुरुष:। 'पुरा' सब से 
पहिले सभी पापों को 'औषत्‌' भस्म कर दिया, इसलिये इसे ( पुरा औषत्‌ ) 'पुरुष” कहते हैं। 


[२१ ) 


३३--शाखेव देवता | हे शात्रे त्वा त्वां सन्नमयामिं इति वाक्यशेष:। ऋजुकरोमी त्यथें: । किमर्थमर ऊर्जे 
रपाय ( ऊर्ज बलप्राणनयो: ) इति धातोनिष्पन्नत्वात्‌ । ऊजेइति वृष्टिगतो बलात्मको रस:सर्वान्‌ मनृष्यपश्वादीन्‌ बलयति 
पानादिना हढशरीरान्‌ करोति, प्राणयति प्रकर्ष॑ण चेष्टयति वेति व्युत्पत्तिभ्यामूजंपदेन वृष्टिगतो जलात्मकोरस 
उच्यते। तस्मे रसाय त्वामनुमाज्मि | श्र॒त्याप्ययमेवार्थोहढीक्रियते । “यो बृष्टादूग्र सो जायते तस्में तदाह' ( श० १७छा- 
१२ ) इति श्रृतेः। उक्तमन्त्रद्ययपाठेनाध्वयू रिष्यमाणमन्न| वलकरमाज्यक्षीरादिरसं च यजमानें सम्पादयत्येव 'इणे रे 
स्वोर्जेत्वेत्याह । इष मे बोर्ज यजमाने दधाति ।! ( तै० ब्रा० ३२।१।३ ) इति तित्तिरिवचनात्‌ | न चात्र प्रत्यक्षविरोध:, 
अर्थवादस्य प्रशंसारूपगुणवादत्वाज़ीकारात्‌ । यदा कदाचिदन्नरसयोय॑त्सम्पादनं तस्यैतन्मन्त्रफलत्वाज्धीकारेण भूताथे- 
बादत्वमपि सम्भवत्येव। यद्दा तथाभूतमन्त्रसंस्क्रतसान्नाय्यहविर्दानिनास्नेध'मो जायते घृमादअ्रमश्राद्‌ वृष्टिजायते । 


३४-श्रृतिश्चात्र भवति--“अन्नेर्वेधमोजायते धमादअरमश्राद वृष्टि: ( श०५॥३।१५।१७ ) तथा--इतः प्रदाना् 
वृष्टिरितोहाय ग्नियृ ष्टिवनुते स एते: स्तोकरेतांस्तोकान्बनुते त एते स्तोका वर्षन्ति' ( श० ३।८।२२२ ) इत्ति। १0 


'वायवःस्थ' इति मन्त्रेण वत्सं शाखयोपस्पृशति । 'मातृभिवंत्सानसंसृज्य वत्सं शाखयोपस्प्रशति वायव: स्थेति' 
( का० श्रौ० सू० ४२७ ) इति कात्यायनवचनात्‌ । अस्य मन्‍्त्रस्य वायुर्देवता | वान्ति गच्छन्तीति वायवों गनन्‍्तारः 
हे वत्सा यूयं वायव: स्थ भवत । यथा वायबू षिटद्वारेण गवामाप्यायक एवं यूयम्‌ प्रस्नृतिद्वारेणाप्यायका भवसेत्यथे:। 
यहा है व॒त्सा यूयं मातृभ्य: सकाशात्‌ अन्यत्र गन्तारों भवथ | मातृभि: सहगमने सायं पयोलाभासम्भवात्‌ । अथवा यथा 


३३--इस “पुरुष” शब्द की व्युत्पत्ति को जो जानता है वह भी ज्ञान और उपासना के अथवा ज्ञान के बल से 4 

उन सभी को अभिभूत कर देता है, जो इस ज्ञानी से पूर्व *प्रजापति' बनना चाहता है। ऊर्जेत्वा--यह मन्त्र, 'शाखा 

के सब्नमन' में विनियक्त है। 'शाखा' ही उस मन्त्र की देवता है। हे शाखे ! मैं तम्हें, 'सन्नगयासि'--ऋजू करता हूँ 
अर्थात्‌ सीधा करता है--यह अश, उर्जेत्वा” का 'वाक्यशेष” कहलाता है अर्थात्‌ प्रक अश है । किसलिये सन्नमन 
किया जा रहा है ? तो कहा 'ऊर्जे! रस के लिये। “ऊर्क! पद की निष्पत्ति 'ऊर्ज बल प्राणनयो:” धातु से होती है | 'ऊर्ज” 
अर्थात्‌ वृष्टिगत बलात्मकरस, सम्पूर्ण मनुष्य, पश् आदिकों को यानी पानादि क्रियाओं के द्वारा उनके शरीरों को 0? 
सुहृढ़ करता है.बलवान्‌ बनाता है। अतः उसे 'ऊर्ज' कहा गया है। “प्राणयति प्रकर्षण चेष्टयति वा' इस द्विविध व्यूत्पत्ति 

के बल पर “ऊर्जा पद का अर्थ 'वृष्टिगत जलात्मक रस” किया जाता है। उस रस की प्राप्ति के लिये हे शाखे ! तम्हारा 

मैं अनुमाजन करता हैं। “यो वृष्टात्‌” इत्यादि श्रुति से भी इसी अथे को पृष्ट किया गया है। उक्त दोनों मन्त्रों के 
उच्चारण से “अध्वयु'', अभीष्ट बल का प्रदान करने वाले आज्य, क्षीर आदि रस को यजमान के लिये सम्पादित करता 

है। तित्तिरे का भी इसी प्रकार वचन है ? इस कथन का प्रत्यक्ष से भी कोई विरोध नहीं है। क्योंकि अथवादवाक्यों र ५ 
को प्रशंसारूप गुणवाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब कभी यजमान के शरीर में अन्न और रस का सम्पादन 
होगा, वह इसी मन्त्र के उच्चारण का फल है, ऐसा स्वीकार किये जाने पर वह भृतार्थवाद भी हो सकता है । अथवा 
इस प्रकार मन्त्र के द्वारा संस्कारयुक्त सान्नाय्य ह॒वि के प्रदान में अग्नि! से 'धूम' होता है, ध्रूम' से 'मेघ' उत्पन्न होते 

हैं। मेघ' से 'वृष्टि' होती है। 


३४--इस बात को श्रृति ने भी बताया है--जंसे, “अने्व धूमो जायते:”, तथा “इत: प्रदाना( बै वृष्टि:” २५ 
इत्यादि । “वायवः स्थ” इस मन्त्र से वत्स ( बछड़े ) का शाखा से स्पश कराता है, “मातृभिव॑त्सान” इत्यादि कात्या- 
यनवचन भी उक्ता्थ को पुष्ट कर रहा है। इस मन्त्र की देवता--'वायु” है। 'वान्तिगच्छन्तीति वायवों गन्तार:-- 
गमन क्रियाशील होने से उसे 'वायु” कहा जाता है । हे वत्सों ! तुम वायु हो जाओ जैसे वायु, वर्षा के द्वारा गौओं को 
तृप्त करता है, वेसे ही तुम भी 'प्रस्नुति' के द्वारा गौओं के तृप्तिकारक बनो | अथवा “हे वत्सों ! तुम माताओं -के 
समीप से अन्यत्र चले जाओ ।” माताओं के साथ जाने से सायंकाल दूध की प्राप्ति नहीं होगी। अथवा पादप्रक्षालन ६ 
तथा निष्ठीवन ( थूकना ) आदि से अपवित्र हुई भूमि को वायु जिस प्रकार शुद्ध करके पवित्र बनाता है, वैसे ही बछड़े 


या 
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वायु: पावग्रक्षालननिष्ठीवनादिभिरुपहतां भूमि शोधयित्वा पुनाति एवं वत्सा अपि अनुलेपनहेतु भूतगो मया दिदा ने नभू मि 
पुनन्ति, तस्माद्वायुसा हृश्यम्‌ । 


३५--यद्वा मनुष्याणामिव स्वनिवासाय गृहनिर्माणसामर्थ्याभावात्‌ । निरावरणेउन्तरिक्षे सच्चरणादन्तरिक्षमेव- 
पशूनां देवता । तस्थान्तरिक्षस्य वायुरधिपति: | स च वायुरेतानु पशूत्‌ स्वावयवानिव पालयतोति पशूनां वायुरूपत्वमु । 
तथाविधपालनायपशूत्र वायवे समपे यितु' वायुहपत्वमापाद् वायव: स्थेति मन्त्र: प्रवतंते इति सर्वमेतदाह तिसिरि:-- 
'वायव: स्थेत्याह। वायुर्वाउन्तरिक्षस्याध्यक्ष: अन्तरिक्षदेवत्या: खलुबपशवों वायवएवंनानूपरिददाति' ( तै० ब्रा० ३४२- 
।३ ) इति । तेन वायुरूपत्वमुच्यते । अथवा तृणभक्षणायाहनि तत्र तत्रारण्ये चरित्वा सायंकाले वायुवेगेन यजमानगुहे 
समागमनाय पशून्‌ प्रकर्षणाकारयितु' वायुरूपत्वमुच्यते । 


३६-प्रवा एनानेतदाकरोति । यदाह वायवः स्थेति' ( ते० ब्रा० ३२।१।४ ) देवों व: सविता प्रापंयतु' इति 
मन्त्रेण वत्सानां मातरो या गाव: सन्ति तासां मध्ये गामेकां ेथवक्त्य तां शाखयोपस्पृशेत्‌ । 'देवों व' इति मातृणामेकां 
व्याकृत्येन्द्र भवति माहेन्द्र वा” ( का० श्रौ० [० ४।२।८।१० ) इति कात्यायनस्मरणातु। तदर्थस्तु वत्सानां मातरों या 
गाव: सन्ति तासां मध्ये गामेकां व्याकृत्य प्रथक्क्ृत्य देवो व इति मस्‍्त्रेण शाखयोपस्पृशेत्‌ । तथा सति गोसम्बन्धि दध्ि- 
रूप हविरेन्द्र माहेन्द्र वा भवति । एकस्यैव वत्सस्यैकस्या एवं गो: शाखयोपस्पश नेन सर्वेषां वत्सानां सर्वासां गवां च्तृ 
संस्कार: सिद्धबति बहुवचनसामर्थ्यातु । मन्‍्त्रार्थस्तु सविता षप्रेरणे सुबति स्व स्वव्यापारे प्रेरयतीति सविता। देव: 


धर 


द्योतमानः परमेश्वर: । 'देवो दानाद्वा दोपनादा द्योतनाहा” ( नि० ६।१५ ) इति यास्क: । 


३७--हैं गाव: ! जो युष्मान्‌ प्राप॑यत अभूतघासजलाइपेत बन गमयतु । किमर्थ श्रेष्ठतमाय कर्मणें। कर्म हि 


भी अनुलेपन के साधनभुत गोमय आदि का प्रदान करके भूमि को पवित्र करते हैं, इस रीति से बत्स और वायु का 
साहश्य है। 


३५--अथवा मनुष्यों की तरह अपने निवास के लिये गृहनिर्माण करके रहना पशुओं के लिये सम्भव नहीं 
होता, वे निरावरण अन्तरिक्ष में घूमते रहते हैं । अतः पशुओं की देवता--'अन्तरिक्ष' ही है। उस अन्तरिक्ष का अधि- 
पति--वायु' है। वह वायु, इन पशुओं का पालन अपने अज्भावयवों के समान करता है। अतः पशु भी वायुरूप ही हैं । 
इस प्रकार के पालन के लिये पशुओं को वायु के अपित करने के लिये, उन्हें वायु के रूप प्रस्तुत करके “वायवस्थ'' 
इस मन्त्र की प्रवृत्ति हुई है। इस सम्पूर्ण विषय को तित्तिरि ने 'वायव: स्थ' मन्त्र से कहा है--“बायु, अन्तरिक्ष का 
अध्यक्ष है, और अन्तरिक्ष, पशुओं की देवता है, इसलिये पशु, वायुरूप हो हैं। वह वायु, इन पशुओं का पालन करता 


2 है।” इसी कारण पशुओं को वायूरूप कहा जाता है । अथवा दिन में तृणभक्षणार्थ “वन' में यत्र-तत्र विचरण करके 


सायंकाल यजमान के घर वायुवेग से पहुंचने के लिये उन्हें समुचित प्रकर्ष के साथ बुलाने के लिये पशुओं को वायुरूप 
कहा गया है । 


३६--कात्यायन महर्षि ने भी अपने श्रौतसूत्र में बताया है कि वत्सों की माताएं जो गौएं हैं, उनमें से एक 
गौ को पृथक्‌ करके 'देवो व? इस मन्त्र से 'शाखा' के द्वारा उसका स्पर्श करे। ऐसा करने से गौ का दध्चिरूप हविः 
पदार्थ ऐन्द्र' ( इन्द्रदेवता सम्बन्धी ), या 'माहेन्द्र' ( महेन्द्रदेवता सम्बन्धी ) बन जाता है। एक ही 'वत्स” अथवा एक 
ही गौ का शाखा से स्पर्श करते पर सभी “वत्सों' का तथा सभी 'गौओं” का संस्कार सिद्ध हो जाता है, क्योंकि विधि- 
वाक्य में “बहुबचन' का निर्देश किया गया है। अथवा पूजार्थ को सूचित करने के लिये भी बहुवचन का निर्देश हो 
सकता है। “देवों वः सविता प्रापेयतु--श्रेष्ठतमाय कमंणे ।” 


३७- है गौओं ! प्रकाशमान परमेश्वर तुम्हें श्रेष्ठतम कर्म के लिये प्रचुर घास, जल आदि से युक्त बन में 
पहुँचावे ।” 'सविता' पद की निष्पत्ति 'प्‌ प्रेरणे” धातु से होती है। 'सुबति स्वव्यापारे प्रेरयति इति सविता'--अपने 
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चतुविधम्‌-अप्रशस्तम्‌ यथा लोकशास्त्रविरुद्धं वधबवन्धचौर्यादिक ( २ ) प्रशस्तं यथा लोकिक॑: श्लाघनीयं बन्धुवर्गं- 
पोषणादिकम्‌ ( ३ ) श्रेष्ठ यथा स्मृतिभि: श्लाघनीयं वापीकृपतडागादिक (४) श्रेष्ठतममु यथा वेदे: इलाघनीयं यज्ञरूपम्‌ । 
यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म' (ज० १७११५) इति श्रुतेः। हे अध्स्या:, गाव:, गोवधस्योपपातकत्वाद्‌ गावो हन्तुमयोग्या अध्न्या 
उच्यन्ते । एतावता गोवध: सर्वथा वेदविरुद्ध एबं । 


३८-तथाविधा यूयम्‌ । इन्द्राय भागं इन्द्रदेवतामुद्िश्य सम्पादयिष्यमाणदधिहेतुभूतं॑ क्षीरम्‌ आप्यायध्वम्‌ * 


धमन्तात्‌ वर्धयद्ध्व॑म्‌ । सर्वास्वपि गोषु प्रभुतं क्षीरं कुरुत । ( ओप्यायी वृद्धो )। वो युष्मानपहतु" स्तेनश्चौरो मा ईशत 
ईश्वर: समर्थों माभुतु। अधशंस:, अधेन तीब्रपापेन भक्षणादिना शंसों घातकों व्याप्नादिरपि मा ईशत हन्तु समर्थों 
माभूत्‌ । क्थंभूता युष्मान प्रजावती: बह्ुपत्या- जीवद्बसा वा। अनमीवा: ( अमरोगे ) इति धातु: । अमीवा व्याधि- 
विशेषः, तद्रहिता: कृमिदष्टत्वादिस्वल्परोग रहिता: । अयक्ष्मा: क्षयादिप्रबल रोगरहिता: । अथवा अयनम्‌ अयः गमनस्‌, 
अय-द्ष्मायां प्रथिव्यां घासादिभक्षणार्थ यासां ता अयक्ष्मा अनिवारितप्रचारा: । किच्च यूयं गोपतो गवां युष्माक॑ पत्याव- 
स्मिन्‌ यजमाने श्र वा: शाश्वतिकीः बच्ची: बहुविधा: स्यात भवत । 


यजमानस्य पशुनित्यम्न्यगा रस्यान्यतरस्य पुरस्तात्‌ शाखामुपग्ूहति' ( का० श्रौ० सू० ४२॥११ ) इति रीत्या- 
पलाशशाखामुन्नतप्रदेशे स्थापयित्वा प्रार्थथते है पलाशशाखे, त्वमुन्नतप्रदेशे स्थिता प्रतीक्षणाणा सती यजमानस्य 
पशुतरण्ये सश्वरतश्चोरव्यात्रादिभयात्‌ पाहि रक्ष । यच्प्यचेतना शाखा, तथापि तदभिमानिनीं देवतामुद्दिश्येवं 
वक्‍तु शकयते । 


/ अपने व्यापार में जौ प्रेरित करता है, उसे 'सविता' कहते हैं। तथा प्रकाशमान परमेश्वर को 'देव' कहते हैं। “दान, 
दीपन और द्योतन के कारण 'देव” कहे जाते हैं-ऐसा यास्क ने कहा है॥ ऊपर कहचुके हैं कि परमेश्वर श्रेष्ठतम कर्म के 
निमित्त शाइल वनभूमि पर गौओं को प्रेषित करे। अतः कम के सम्बन्ध में भी जो ज्ञातव्य है, उसे समझना आवश्यक 
है | “कम चार प्रकार के होते है--( १ ) अप्रशस्त, ज॑ंसे लोक तथा शास्त्र के विरुद्ध वध, वन्ध, चौय॑ आदि | ( २) 
प्रशस्त जैसे-समाणज के द्वारा प्रशसित बन्धुवर्मों का पोषण आदि। (३ ) श्रेष्ठ, जैसे--स्मृतियों के द्वारा श्लाघनीय 
वापी, कप, तडागादि का निर्माण करना । ( ४ ) श्रेष्ठतम, जैसे--'यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म' ( श० प० १।४॥१।५ ) इत्यादि 
वेदवाक्यों के द्वारा प्रश सित यज्ञादि। गोवध का उपपातकों में परिगणन होने मे उन्हें ( गौओं को ) न मारने योग्य 
बताया है। अतएब उनके लिये “अध्य्या: पद का प्रयोग किया गया है। इसलिये 'गोवध' सब था बेद- 
विरुद्ध ही है ! 


इ८-है अवध्य गोओं ! तुम सब इन्द्र देवता के उद्देश्य से सम्पादित होने याले 'दधि' के हेतुभूत “दुम्ध' 
को बढ़ाओ | सभी गौओं में प्रचुर दुग्ध की उत्पत्ति हो। तुम्हारे अपहरण में चोर समर्थ न होने पावें । भक्षणरूप तीत्र 
पाप के कारण घातक कहलाने वाले बृक, व्याध्र, चाण्डाल आदि भी तुम्हें मारने में समथे न हो सके । तुम प्रजावतीं 
अर्थात्‌ अनेक बछुड़ोंबाली अथवा जीवित बछड़ोंवाली हो । हे गौओं ! तुम क्रमि-कीटादि के दश ( काटने ) से उत्पन्न 
होने वाले स्वल्प रोगों से तथा यक्ष्मा ( क्षय ) आदि प्रबल रोगों से सर्वंथा रहित रहो | अथवा “अयक्ष्मा'--अयनं अयः 
गमनं, क्ष्मा पृथिवी । अतः पूथिवी पर ग्रास-तृण आदि के भक्षणार्थ तुम्हारा भ्रमण अप्रतिहत रहे । तथा है गौओं ! तुम 
सभी अपने गोपति यजमान के लिये स्थायो एवं विविध प्रकार के लाभ पहुँचाती हुई बनी रहो - 


कि 


यजमानस्य पशूुन्‌' इत्यादि कात्यायचोक्त रीति से पलाशशाखा के।ऊ चे स्थान पर स्थापित करके उस की 
प्राथना की जाती है कि पलाशशाखे ! तुम ऊंचे स्थान पर स्थित होकर देख-भाल करती हुई, इस यजमान के, 
विचरणाथ गये हुए पशुओं की बन में चोरों से तथा हिसक सिंह आदि घातक प्राणियों के भय से रक्षा करना । 
पलाशशाखा यद्यपि अचेतन हैं, तथापि उसकी अभिमानिनी अधिष्ठान्नी देवता से यह प्राथता की जाती है। 


हा 
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ञ 


३६-यथा शास्त्रज्ञा: शालग्रामादो शास्त्रहष्ट्या विष्णवादिसन्निधिमभिप्रेत्येव त॑ सम्बोधनावाहनादिभि: 

षोडशोपचारेरचंन्ति तदृदत्रापि बोध्यमू। अनया शाखादेवतया रक्षितत्वादेव ग्रावो निरुपद्रवा: सायंकाले पुनः समा- 

गच्छन्ति | तदुकक्‍त तित्तिरिणा--“यजमानस्य पश्चुन्‌ पाह्दीत्याह | पश्चुनां गोपीथाय ! तस्मात्‌ सायं पशव उप समावतंन्ते” 

( तै०ब्रा० ३२१५ ) इति। तथैब काण्वश्ुति: 'पलाशशाखा भाहवनीयागारस्य गार्हपत्यागा रस्य वा पूर्वार्ध उपगृहतीति 

५ यजमानस्य पशुन पाह्दीति ब्रह्मगैबेत्यजमानस्य गुप्तये परिददाति' एतद्ब्रौह्मणैव एतेन मन्त्रेणैव रक्षार्थ शाखाभिमानि- 

देवतायें समपंयतीत्यादि । कात्यायनो5पि 'बजमानस्य पशुनित्यर्न्वमा रस्यान्यतरस्य पुरस्ताच्छाखामुपगुहति' ( का० श्रौ० 
सू० ४॥२।११ ) इति ( 


४०-अयमभिप्राय: देवता राधनरूपो यागोभवति । देबताश्चानन्तशक्तिपरमेश्वरांशत्वात्‌ु महाभाग्या: परमे- 

इवयेवन्तो दिव्याश्व भवन्ति । ताभ्यों दास्यमानेन हविषापि दिव्येनेंव भाव्यमिति। तेन लौकिकेभ्योउविलक्षणानामपि 

१9 दुः्धदध्नां दिव्यस्वापादनाय गयवां वत्सानाच्च संस्कार: क्रियते। कि बहुना तत्संस्काराथंमुपादीयमानपलाशादिशाखानां 

छेदनानुमाज॑नादयो5पि स्वाध्यायाध्ययनसंस्कृतैमंन्त्रे: सस्क्रियन्ते। अतएब ब्रजुसीमन्तिन्यश्च श्रीकृष्णोद्देशेन निर्म थ्य- 

मानदधिनवनीतादीनां सौष्ठवमाधुयंसौरस्थापादनाय.. भक्तिभावनासंस्कृताब्लधासादिखादनादिभिर्धेततो.. वत्साश्च 

संराध्यन्त । पात्राण्येधांसि पयःपाकोपयुक्तार्नीनु संस्कृत्य तथाविधेनातचनेनामृततुल्य॑ मधुमधुरं दधिनिमंथ्य 
श्रीकृष्णागमन प्रतीक्षन्ते । 


१५ ४१--इष्‌ शब्दगतो इकारो धातुस्वरेण प्रतिपदिकस्बरेणोदात्त:। “चतुथ्येकवचनस्थ' 'अनुदात्तों सुप्पिता” 


३६--जैसे श्ास्त्रज्ञ विद्वान शिलाविशेष में शास्त्रहृष्टि से विष्णु सन्निधान मानते हुए उन्हें उस शिला में 
सम्बोधित करते हैं, उनका आवाहन और पषोडशोपचारों से पृजनादि सम्पन्न करते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी समझना 
चाहिये । इस शाखा की अभिमानिनी अधिष्ठात्री देवता से सुरक्षित होती हुई ही गौए, विविध वाधाओं से मुक्त होकर 
सायंकाल पुनः आजाती हैं। तित्तिरि ने 'यजमानस्य पशुन्‌! इत्यादि से, काण्व श्रुति ने 'पलाशशाखा” आदि से, कात्या- 

27 यन ने 'यजमानस्य पशुन्‌! इत्यादि से इसी का विवरण किया है। 


४०--इसका अभिप्राय यह है कि 'याग',--देवता की आराधना स्वरूप है। देवता, परमेश्वर के अंश होने 
के कारण महाभाग्यवान्‌, परम ऐश्वयंशाली, तथा दिव्य है। उनको जो ह॒वि' दिया जाय, वह भी दिव्य ही होना 
चाहिये | अतएव. जो दुग्ध! और 'दघध्चि' लौकिक दुग्ध, दधि के समान ही है, उनमें दिव्यता लाने के लिये गोओं तथा 
बछड़ों का संस्कार किया जाता है। और तो कया! उनके संस्कार के लिये उपयोग में आने गाली पलाशवबृक्ष की 
4४ शाखाओं का छेदन तथा उनका माज॑न आदि भी 'स्वाध्याय' ( स्बकुल परम्परागत वेदशाखा ) के अध्ययन से सुसंस्क्ृत 
मन्त्रों के द्वारा सम्पादित होता है। 'स्वाध्याय:” में 'स्वश्चासौ अध्याय: स्वाध्याय:' ऐसा कर्मधारय समास किया जाता 

है। 'तत्पुरुषसमास' नहीं करना चाहिये। अस्तु । 


इसी लिये उपयु क्त कथन के अनुसार ही ब्र॒जाज्भनाओं ने भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के उद्देश्य से निरमित होने 

वाले दधि, नवनीत आदि में सौष्ठब, माधुर्य और सरसता का लोकोत्तर समावेश करने के लिये भक्ति और भावना से 

»० परिप्लुत हुए अन्न, तृण आदि को खिला-कर धनु ( गौओं ) और उनके वत्सों ( बछड़ों ) की आराधना को थी। वे 
गोपिकाए खिलाने के पात्रों को, काष्ठों को, दूध गरम करने वाले अग्नि को सुसंस्क्ृत कर ओर उसी प्रकार आतचन 


( जामन ) के द्वारा अमृततुल्य मधु से मधुर दधि का मन्थन करके भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्ध के आगमन की प्रतीक्षा 
किया करतीं थी । ; ज़ा 

४१--पेत्वा? में 'इष” शब्दगर्त 'इ' कार, उदात्त है। 'ग' अनुदात्त है। किन्‍्त्‌ संहिता में 'त्वा' स्वरित है। 
इसी प्रकार उत्तर मन्त्रों में स्व॒र प्रक्रिया कर लेनी चाहिये, उसके परिज्ञानाथ' महीधर भाष्य को देखना उचित है। 
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डे 


( पा० सु० ३१४ ) वित्यनुदात्तत्वे प्राप्ते तदपवादेन 'सावेकाचरस्तृतीया दिविभभाक्ति! ( पा० सू० ६१॥१६४ ) रिव्युदात्त- 
त्वम । तस्मिन्‌ सति अनुदात्तं पदमेकवर्जम/ ( पा० सू० ६१।१५४ ) इति पूवव इकारोउ्नुदात्त:। यद्मप्येकशब्देन हयो रनु- 
दात्तयोरन्यतरों यः को5पि वक्‍तु' शक्‍्यते तथापि सति शिष्टस्वरो बलीयानिति ( ६।१॥।१५४ स्थलीयेन ) न्‍्यायेन 
विभक्तिगत उदात्त एव प्रबल: । तथा सति अनुदात्तादिकमुदात्तान्तमिदं सम्पन्नम्‌ । त्वा शब्दस्य प्रातिपदिकस्वरेण यथ- 
प्युदात्तत्वं प्राप्त॑ तथापि अनुदात्तं स्वमपादादो! ( पा०सू० ८।१।प८ ) इत्यस्य सूत्रस्यानुवृत्ता सत्यां 'त्वामो द्वितीयाया' ५ 
( पा० सूृ० 5१।२३ ) इति त्वादेशविधानादय' शब्दोउनुदात्त:। संहिताया'“मुदात्तादनुदात्तस्थ स्वरितः ( पा० सू० 
८।४।६६ ) इति त्वा शब्दस्य स्वरितत्वमु। 'ऊर्जेत्वा” इत्यत्रापि यथोक्तरीत्या स्वरो ज्ञय: । मन्त्रहयस्य संहितायामूर्ज 
इत्युकारस्य 'स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्ताना' ( पाण्यू० ११२।३४ ) मिति प्रचयाभ्रिधेयमैकश्ुत्यं प्राप्तम्‌ | तदपवादकत्वैन 
उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर:” ( पा० सू० १३२।४० ) इंत्यत्यन्तनीचोब्नुदात्तो भवति, तथाग्रिम त्वा शब्दस्य स्वरितत्वम्‌ । है] 
एवमुत्तरेषु मन्त्रेषु स्वर॒प्रक्रियोहनीया विशेषतों महीध रभाष्यं द्रष्टव्यम । हे 


४२- इषेत्वॉजेत्वा' (वा० सं० १।१) इत्यत्र स्वामी दयानन्द:--“इथणे अन्नविज्ञानयो: प्राप्तये । इषमित्यन्ननामसु 
पठितम् । ( निधण्टु २७१४ ) इषतीति गतिकमंसु पठितम्‌' ( निघण्टू २१४।१०० ) त्वा विज्ञानस्वरूप परमेश्वर' 
ऊज पराक्रमोत्तमरसलाभाय 'ऊर्ज, रस: ( श० ५॥१।२।८ ) त्वा अनन्तपराक्रमानन्दरसघनम्‌ 'वायव:' स्व क्रियाप्राप्ति- 
हेतव: स्पर्शगुणा भौतिका: प्राणादय: ।  वायुरिति पदनामसु पठितम्‌ ( निषण्टु ४॥४१ ) अनेन प्राप्तिसाधका वायवो- 
गुह्मन्ते । वा गतिगन्धनयोरित्यस्मातु ( कु वा० पा० उ० ११ ) अनेनाप्युक्तार्थों गृह्मते 'स्थ' सन्ति । अन्न पुरुषव्यत्ययेन / ९ 
प्रथमपुरुषस्य स्थाने मध्यमपुरुष: । “देव: सर्वेषां सुखानां दाता सवंविद्याविद्योतक: | *देंबो दानाद्वा दोपनाद्दा द्योतनाद्वा 
चुस्थानोभवतीति वा, ( नि० ७१५ ) 'वः' युष्माकम्र॒ सविता' सवंजगद़ुत्पादको, जगदीश्वरः 'प्राप॑यतु' प्रकृष्टतया 
संयोजयतु । 'श्रेष्ठतमाय' अतिशयेन प्रशस्तः श्रेष्ठ, सोउतिशयित: श्रेष्ठतमः तस्मे यज्ञाय 'कमंणे? कतुयोग्यत्वेन सर्वो- 
पकारार्थाय 'आप्यायध्वम्‌' आप्यामहे वा। अत्र पक्षे व्यत्यय:। “अच्त्या' इति गोनामसु पठितम्‌ । ( निधण्टु २१११ ) 
(इन्द्राय' परमैश्वयंयोगाय “भागं! सेवनीयं भगानां धनानाम ज्ञानानां वा भाजनम्‌ 'प्रजावती: भूयस्य: प्रजा वतंन्‍्ते यासु २० 
ता:। अत्र भुम्न्यर्थे मतुप । अनमीवा:' अमीवों व्याधिन॑ विद्यते यासु ता:। “अमरोगे' इत्यस्मात्‌ औणादिक ईवनू 
प्रत्यय:। “भअयक्ष्मा:' न विद्यते यक्ष्म रोगराजो यासु ता:। यक्ष इत्यस्मात्‌ अतिस्तु० उ० १।१४० अनेन मनुप्रत्यय:। 
'मा' इति निषेधार्थी। 'वः” ता; अत्र पुरुषव्यत्यय:। 'स्तेन; चोर:। “ईशत” ईष्टाम समर्थो भवतु । लोडर्थेलडः 
“बहुल छन्‍्दसि' ( पा० सू० २।४७३ ) इति शपोलुगभाव:। “मा निषेधार्थ। “अघशंस. योज्घं पाप शंसति सः। 


४४९--इषे त्वो जेत्वा' इस मन्त्र पर स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि (इषे) अन्न,विज्ञान की प्राप्ति के लिये (त्वा) २४६ 

विज्ञान स्वरूप परमेश्वर से ( ऊर्जे ) पराक्रमरूप उत्तम रस के लाभाथ ( त्वा ) अनन्त पराक्रम आनन्दरस घनरूप। 

( वायव ) समस्त क्रियाओं की प्राप्ति के हेतु भौतिक स्पर्श गुण प्राण आदि,--इससे प्राप्ति के साधक वायु आदि का 
ग्रहण होता है। ( स्थ ) हैं। यह पुरुषव्यत्यय से प्रथमपुरुष के स्थान में मध्यम पुरुष का प्रयोग है। ( देव: ) समस्त 
सुख का प्रदाता, समस्त विद्याओं का द्योतकं, ( व: ) तुम लोगों के लिये ( सविता ) समस्त जगत का उत्पादक जग- 
दीश्वर ( प्रापंयतु ) प्रकृष्टरूप से संबोजित करे। ( श्रेष्ठतमाय ) यज्ञ ( कर्मणे ) काम .के लिये, ( आप्यायध्वम्‌ ) ० 
हम आध्यायित हों । यहाँ पक्ष में व्यत्यय है। ( अध्न्या: ) बढ़ाने योग्य, मारने के अयोग्य, गौए, इन्द्रियाँ, पृथिवी आदि 
तथा पशु । ( इन्द्राय ) परमेश्वर्यं के साथ योग के लिये, ( भागम्‌ ) सेवनीय, धन या ज्ञान के भाजन, ( प्रजावतीः ) 
जिनकी बहुत प्रजा हैं। ( अनमीवः ) व्याधि से रहित। ( अयक्ष्मा: ) जिनमें यक्ष्मा नामक रोगराज नहीं है, [ अयक्ष्मा 
शब्द 'यक्ष! से 'मन्‌' प्रत्यय होकर सिद्ध है) यहाँ मा! निषेधाथ क है। [ 'वः', 'ता:',- यहां पुरुष में परिवर्तन 

है] सस्तेन: अर्थात्‌ चौर, ईशतु' अर्थात्‌ समर्थ बनें। “लोट! के अर्थ में 'लडः लकार का प्रयोग है। 'शप्‌” के लुक 3 « 
का 'बहलंछन्दर्सि! सूत्र से अभाव हआ है। 'मा' निषेधाथ क है । 'अघशंस:” का अर्थ है पाप की प्रशंसा या कथन करने 


| २६ ] 


'भ्र्‌वा:' निश्चलसुखहेतव: । 'अस्मिन्‌' प्रत्यक्षे । गोपतों यो गवां पति: स्वामी तस्मिन्‌ू। 'स्थातृ! भवेयु:। वद्दी: बह्क: । 
वाछन्दसि' (पा० सू० ६।१०६ ) अनेन पू्व॑ंसवर्णदीघेः। 'यजमानस्य' यः परमेश्वरं सवोपकारं धर्म च यजति तस्यविदुष- 
गोउश्वहस्त्यादीन्‌ श्रिय: प्रजा वा। 'श्रीहिपशव:' ( श० १।८।१।३६ ) 'प्रजावे पशव:” (श० १॥६।॥१।१७ ) | ( ए० ८-१० ) 
हें मनुष्या: अयं सविता देवों भगवान्‌ वायवः स्थ_ यान्यस्माक वो युष्माक च॒ प्राणान्त:करणेन्द्रियाणि सन्ति तानि 

४ श्रेष्ठतमाय कमंणे प्रापंयतु। वयमिषेष्ायोत्तमेच्छाये सबितारं देवं त्वा त्वां तथोजु पराक्रमोत्तमरसप्राप्तये भागं 
भजनीयं त्वा त्वां सततमाश्रयाम: । एवं भृत्वा यूयमाप्यायध्वं वयं चाप्यायामहे । हे परमेंश्वर भवान्‌ कृपयाउस्माकमि- 
न्द्राय परमैश्वयंप्राप्तये श्रेष्ठतमाय कर्ंणे चेमा: प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा अध्न्या गा: सदेव प्रापंयतु | हे परमात्मन्‌ 
भवत्कृपयास्माक मध्ये कश्चिदघशंस: स्तेनो मेशत ह॒तु समर्थो न भवेत्‌॒ यतो5स्मिन्‌ गोपतोौ पृथिव्यादिरक्षणमिच्छुकस्य 
धामिकमनुष्यस्थ समीपे बद्धीबंहव्यों गाबो ध्रूवाः स्यातु भवेयु “ ( पृ० २१ ) रिति। 


१० ४३--तदत्रोच्यते,सर्वथाईविचा रितरमणीयोउ्यमर्थ: मन्‍्त्रगतपदार्थबेपरीत्यातु तत्र-तन्न विपरिणामास्तु तेनेव दक्िता:। 


४४--निमू लमेव स्वाभिप्रायेण विषरिणाममभ्युपगम्यमाने लौकिकानां वैदिकाना च्ार्थानां मूलाभिप्रायवेपरीत्य- 
मेवापद्यते । प्रथमेन त्वा इति पदेन विज्ञानस्वरूप: परमात्मेत्युच्यते द्वितीयेनानन्तपराक्रम: परमेश्वर इत्यत्र किमुलमिति 
मूलभाष्यकृता किमपि नोक्तम्‌ । विवरणकृता निरर्थक बहु ब्र्‌ वाणेनापि नात्र किमप्युक्तम्‌ | 


४५-भाष्यारम्भ एवं दयानन्देनोक्तम--“अथोत्तमकर्म सिद्ध यर्थभीश्वर: प्राथंनीय इत्युपदिश्यते! इति ! 


वाला । 'ध्र्‌ वा: निश्चल सुख के हेतु । 'अस्मिन्‌' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष । “गोपतौ” जो गोओं का पति अर्थात्‌ स्वामी है, उसमें । 

हे मनुष्यों ! यह भगवान्‌ सविता देव, हमारे और तुम्हारे प्राण, अन्त:करण, इन्द्रियां आदि को श्रेष्ठतम काये के लिये 
प्रकषं रूप से अपित करे | हम उत्तम इच्छारूपी अन्न के लिये, उत्तम रस या पराक्रम प्राप्त करने के लिये भजने योग्य 
आपका निरन्तर भजन करते हैं। ऐसा होने पर आप और हम आप्यायित होंगे। हे परमेश्वर ! आप क्रपया हमें. 
परमेश्वयं की प्राप्ति के लिये तथा श्रेष्ठतम कम के लिये प्रजावती अनमीवा और अयक्ष्मा, अध्य्या गौओं को स्देव 
अपित कीजिये। हे परमात्मन्‌ |. आपको कृपा से हमारे बीच में कोई अधशंस ( पापप्रशंसक ), स्तेन ( चोर ) हरण 
करने में समर्थ न हो । इस गोपति में जो पृथिवी आदि की रक्षा का इच्छुक है, जो धार्मिक मनुष्य है, उसके समीप 
बहुत गोएँ ध्रूव रहें--पृ० २) पर । 


४३-सवामी दयाननन्‍्द के द्वारा किये गये मन्त्राथ पर विचार किया जाय तो वह मन्त्राथ' सर्वथा अविचारित 
है, केवल आपाततः ( सरसरी निगाह में यात्री ऊपर-ऊपर से ) ठीक सा भासित होता है, क्योंकि उस अथ में मन्त्र 
के पदों ( शब्दों ) के अथ , मन-माने किये गये हैं, अर्थात्‌ व्याकरण को विशुद्ध प्रक्रिया के विपरीत किये गये हैं। 
कितनी जगह विपरिणाम ( निर्धारित विभक्ति, वचनों को अनिर्धारित अर्थों में बताना ) किये गये हैं। 


४४-बिना कारण के ही अपनी इच्छा के जनुसार अर्थ की कल्पना कर उस की सिद्धि के लिये विपरिणास 
मानने पर लौकिक और बैदिक अर्थ, अपने मूल अभिप्राय से बिपरीत दिश्ला का बोध कराते हैं॥ जसे-प्रथम 'त्वा' 
पद से--/विज्ञान स्वरूप परमात्मा को और द्वितीय त्वा' पद से--'अनन्त पराक्रमवाले परमेश्वर को स्वामी दयानन्द 
जी ने बताया है। किन्तु एक ही 'त्वा' पद के दो स्थलों पर दो अर्थों को बताने का कारण कया है ? इस प्रशन पर 
मूल भाष्यकार कुछ नहीं कह रहा है। भाष्य के विवरण कंता नें निरथ क बहुत बातें की है, लेकिन उपयुक्त प्रश्न पर 
उत्तर कुछ नहीं दिया । 


४५--भाष्य के आरम्भ में ही स्वामीदयानन्दजी ने कहा है कि 'उत्तम कम की सिद्धि के लिये ईश्वर की 
प्राथना करती चाहिये/--यह उपदेश दिया जा रहा है। विवरणकार ने उपयुक्त कथन की इस तरह व्याख्या की है-- 


जान 


[ २७ | 


विवरणक्ठ्ता चेत्थं विब्रियते--'इतोउग्रे यत्र यत्र मन्त्रभुमिकायामुपदिश्यत इति क्रियापदं प्रयुज्यते तस्य स्वोस्य कर्तेश्वर 
एवं बोध्य:, कुतः ? बेदानां तेनेवोक्तत्वात्‌' तथा चेश्वर एवं मन्त्राणामुपदेष्टा वक्ता वा। तथा चेश्वर एव कथमीश्वरम्‌ 
प्राथंयते ? 

४६-- एवमेव 'वायव' इति शब्देन प्रकरणहेतुआान्तरापि मुख्याथंमपहाय लाक्षणिकोडर्थ: प्राणादियु हीत:, ततो- 
$पि दूर' गल्वा तेनेव शब्देन इन्द्रियरूपाथंग्रहणे शाब्दन्याये बलात्कार: । | 


४७--स्थ! इत्यत्र मध्यमपुरुषस्थाने प्रथमपुरुषकल्पनम्‌ “यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कम इति श्रुति स्पृष्ट्वापि श्रेष्ठतम- 
शब्दस्य कर्मंतामान्यपरत्वयोजनमु च प्रमाद एवं । 

४८--पूव मुक्त' मन्त्रस्थास्य परमेश्वरो वक्ता । तदभ्युपगमे ईश्वर: कथमेवं कथयेत्‌ यत्‌ हे मनुष्या: सविता देवो 
यान्यस्माक युष्माकच्व वायव: प्राणान्त:करणानि सन्ति, तानि श्रेष्ठतमाय कमंणे प्रापंयतु । परमेश्वरस्य स्वं प्रत्येव 
स्वस्थ प्राणान्तःकरणादीनां सत्कमं प्रेरणाय प्रार्थना कथमिव युज्यते ? श्रुतिषु 'अप्राणोह्म मना: शुभ्र:' ( मुण्ड० २१२ ) )० 
इत्यादिभिरमनस्त्वमप्राणत्वमुक्तमु । 


विज न महल अमर अर 3 मी अल मम अल 
“इसके आगे जहाँ जहाँ मन्त्र की भूमिका के उपदेश क्रियापद का प्रयोग होगा, वहाँ वहाँ सब का कर्ता ईश्वर को ही 
समझना चाहिये, क्योंकि वेदों का वक्ता वही है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर ही मन्त्रों का उपदेष्टा या वक्ता 

- है। यह सुनकर कोई विचारशील व्यक्ति यह पूछ सकता है कि ईश्वर ही ईश्वर से कैसे प्राथ ना कर सकता है ? प्राथंना 
तो दूसरे से की जाती है, स्वयं से ही स्वयं कोई भी प्रार्थना नहीं करता । १५ 


४६--इसी प्रकार एक जगह स्वामीदयानन्दजी ने मल्त्रगत 'वायवः पद से प्रकरण और कारण के बिना ही 
'मुख्याथे' का परित्याग करके प्राण आदि! लाक्षणिक अर्थ का ग्रहण किया है। तदनन्तर उस लाक्षणिक अर्थ से भी 
दूर हटकर उसी शब्द से “इन्द्रिय' अर्थ का ग्रहण किया है। इससे छाब्दा्थ मर्यादा का उल्लंधन और उसके साथ बल- 
प्रयोग ही स्पष्ट हो रहा है । 

४७--इसी प्रकार एक जगह स्वामीदयानन्दजी ने मन्त्रगत 'स्थ! पद में 'मध्यम पुरुष' के बजाय 'प्रथमपुरुष' 2० 
कीकल्पना की है, जिसे व्याकरण के विरुद्ध ही कहा जायगा । 

इसी प्रकार स्वामीदयानन्दजी ने '“यज्ञों वे! इस मन्त्र में 'श्रेष्ठतम कर्म को 'कमंसामान्यँ के रूप में प्रदशित 
किया है, यह प्रदर्शन नितान्‍्त प्रमादपूर्ण ही कहा जायगा। । 


४८--स्वामी दयानन्दजी ने पहिले कहा है कि इस मत्त्र का वक्ता परमेश्वर है। ऐसा मान लेने पर ईश्वर 
यह कंसे कहेगा कि हे मनुष्यों ! हमारे और तुम्हारे प्राण 'अन्त:करण' हैं, उन्हें सविता देवता, श्रेष्ठतम कर्म के लिये *£ 
अपित करे । ईश्वर की अपने ही लिये अपने प्राण 'अन्त:करण' आदि की सत्कर्मों के लिये प्राथंना करना कैसे संगत 
होगा ? 


स्वामी दयानन्दजी ने 'इपे' का अर्थ 'अन्न और विज्ञान की प्राप्ति के लिये' किया है। किन्तु यह अर्थ भी 
उचित नहीं है, क्योंकि काण्वश्रृति के द्वारा 'इषे! का अर्थ 'बृष्टि के लिये किम्रा गया है । 


स्वामी दयानन्दजी ने यह कहा है कि 'जिस पद की जिस धातु से जिस प्रत्यय के ढ्वारा जिस अथे में व्याक- 3० 
रण, निरुक्त भाष्यकारादिकों ने जो व्युत्पत्ति प्रदर्शित की है, तदनुसार उसी धातु से उसी प्रत्यय के साथ उसी अथ में 
उस पद को व्युत्पन्न करने का कोई अनिवायं नियम नहीं है, अपित्‌ जिस-जिस धातु से जिस-जिस प्रत्यय के साथ जिस 
अथ को प्रकाशित करने में 'पद' समर्थ हो सके, वैसा निर्बबचन “किया जा सकता है।' --यह कथन तो सर्वथा विपरीत 
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४६--प्रथमान्तपदव्यपदिष्टं वायव इति कतृ पर्द स्थ इति क्रियापदसम्बन्धात्‌ निराकांक्ष जातम, 'प्रापंयतु' 
इति क्रियापदस्य सकमंकस्य कर्मत्वेन व इति पद विद्यते। मूले यत्तदोरभावेडपि वः युष्माक यानि प्राणान्त:करणानि 
इन्द्रियाणि सन्ति तानि सविता श्रेष्ठतमाय कमंणे प्रापंयतु इतिकल्पनमपि स्वाच्छन्यमेव । “आप्यायध्व”ः मितिस्थाने 
आधप्यायामहे इत्याद्यपि निमू लम । द्वितीयव्याख्याने परमेश्वर एवं कथं परमेश्वरेण सम्बोध्यते ? 


५०--इन्द्रशब्दस्येश्वर्य वत्युरुषप रत्वेषपि कथमेश्वयंपरत्वम्‌ ? मूले यजमानदब्दो यज्ञकतृ पर: इति तस्य जीव- 
सामान्यपरत्वयोजनं निराधारमेव । भावार्थस्तु दूरतो5पि मन्त्राक्षराणि न स्पृशति । 


५४१--विश्वानि देव सवितरिति व्याख्याने 'ईश्वरेण जीवानां गुणगुणिविज्ञानोपदेशाय ऋग्वेदे सर्वान्‌ पदार्थानु 
व्याख्यायेदानीं मनुष्य॑स्तेम्यो यथायथोपकारग्रहणाय क्रिया: कथ्थ॑ कर्तव्या इत्युपदिश्यते । 


है, क्योंकि व्यूत्पत्ति तो तात्पय॑ के अनुरोध से ही की जाती है--इस अभिप्नाय को मीमांसा सूत्रकार महषि जैमिनि ने 
अर्थेकत्वादेक॑ वाक्यम्‌' इस सूत्र के द्वारा स्पष्ट कह दिया है कि--एक अथं होने से एक वाक्य होता है। तब एक ही 
वाक्य का अनेक अर्थों में तात्पर्य प्रदर्शन करना कैसे सद्भत हो सकता है ? विवरणकार ने भी वाक्ययोजक विचार के 
प्रसज्ध में कहा है कि पूर्वोक्त रीति से एक ही सरणि का आश्रय, किसी वाक्ययोजनाथं नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
भिन्न-भिन्न व्याख्याकारों की बुद्धि भी भिन्न-भिन्न होती है । 


ऐसी स्थिति में भी भाष्यकारों की बिविध रीति से की गई वाकष्ययोजना 
ओर उसके अनुसार उनके विविध अर्थों को प्रामाणिक ही माना जा सकता है। वेदान्त 
गीता आदि के भाष्यों में कथित सभी अर्थों में ग्रन्थकर्ता का वह अभिप्राय है, ऐसा किसी तरह भी नहीं कहा जा सकता' 
है। इसी प्रकार वेद में भी उसे प्रकाशित करने वाले सत्‌-चित्‌ आदि गुण विशिष्ट ब्रह्म का विभिन्न भाष्यकारों द्वारा 
प्रतिषादित विविध प्रकार सभी अर्थों में अभिप्राय है, यह नहीं माना जा सकता। अतः इच्छा न होते हुए भी यह बात 
मानती होगी कि वेद! का अथ शास्त्रवचनों का अनुगामी होकर ही प्रामाणिक हो सकता है। ऐसा होने पर आपकी 
रीति से भी स्वामी दयानन्द जी का किया हुआ अथं इसलिये स्वीकार करने योग्य नहीं रहता, क्योंकि वह मन्त्र, 
ब्राह्मण, सूत्र, परम्परा और याज्ञिक-पद्धति के विरुद्ध है। क्‍योंकि श्रुति ने तो अप्राणों द्यममना:' कहकर उसे मनरहित- 
प्राणरहित बताया है। 


४डे- किच्च वायवः यह प्रथमान्त कतृ' पद 'स्थ' इस कियापद से अन्वित होकर निराकांक्ष हो गया है, 
और 'भ्रापंयतु” इस सकमंक क्रिया पद का कर्म 'वः विद्यमान है। किन्तु उपस्थित पदों की प्रकृति तथा व्याकरण की 
प्रक्रिया की ओर ध्यान न देकर मूलमन्त्र में 'यतु-तत्‌' शब्दों के न रहने पर भी तुम्हारे जो प्राण अन्तःकरण इन्द्रिय 
आदि है, उन्हें 'तरविता' भगवान्‌ श्रेष्ठतम कम में लगावे/--इस प्रकार अभिनव अथ॑ की कल्पना करना. अपनी स्वच्छ- 
न्दता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। उसी तरह स्वामी दयानन्दजी ने “आप्यायध्वम्‌' की जगह 'आप्यायामहे' 
की कल्पना कर ली है। किन्तु वह भो निम्‌'ल है। द्वितीय व्याख्यान में 'परमेश्वर ही प' मेश्वर के द्वारा सम्बोधित 
कैसे हो सकेगा ? 


५०--तथा “इन्द्र” का अर्थ ऐश्वय्रेंशाली पुरुष करने में भी उसका 'ऐश्वर्यंपरत्वः कैसा ? मूल मन्त्र में 
'यजमान' शब्द यज्ञकतू परक है, उसे जीवबे सामान्यपरक बताना निराधार ही है | भावार्थ जो बताया है, वह तो दूरसे 
भी मन्त्र के अक्षरों को स्पर्श नहीं कर रहा है। 

५४१-तंथा 'विश्वानि देव सवित:” मन्त्र का व्याख्यान करते हुए स्वामी दयानन्दजी ने जो कहा कि “जीवों 
को गुणग्रुणिविज्ञान का उपदेश करने के लिये ऋग्वेद में सम्पूर्ण पदार्थों की व्याख्या करके अब उनसे यथोचित लाभ के 
लिये मनुष्यों को किस तरह क्रिया करनी चर्नहिये--यह ईश्वर के ढ्वारा बताया जा रहा है। 


[ रद] 


5 


५२--इति यत्‌, तदपि निमू लमेव ऋग्वेदस्य पदार्थ वर्णनपरत्वाभावात्‌ । नहि ऋग्वेद: न्‍्यायवेशेषिकशास्त्रवतु 
पदार्थवर्णनपरो ग्रन्थ: । यदि पदार्थवर्णनपरोग्रन्थोभवेतु तहि त्वयाप्याप्तत्वेताभिमतैर्गोतमादिभि: स एव व्याख्यातोभवेत्‌ । 
अपरज्चेदादीस्तने वैज्ञानिक यें पदाथो गुणगुणिभावाश्व विविच्यन्ते कि त्वद्भाष्येडपि तदुपयोगिविश्लेषणमुपलभ्यते ? 
स्वोक्तिप्रामाण्याय 'यजु्भियंजन्तीतिमूलकृता “यदेनमृग्भि: शंसन्ति यजुर्भिय॑जन्ति सामभिः स्तुवन्तीति विवरणकृता च 
श्रुतिवाक्यान्युद्धृतानि । परं तेषामन्याथेत्वेनतदसाधकत्वमेव । ह 


५३--तत्र “यजुर्भियंजन्ती तिवचनस्थ यजुमंन्त्रेयंज्ञ' कुवृन्तीत्येवार्थ: दयानन्दस्तु थेन मनुष्या ईश्वर 
धामिकानु विदुषश्च पूजयन्ति, सर्वचेष्टासाज़त्यं शिल्पविद्यासज्भतिकरणं शुभविद्याग्ुणदान यथायोग्यतया सर्वोपकारे 
शुभे व्यवहारे विद्वत्सु च द्रव्यादिव्ययं च कुवेन्ति तद्यजुरिति ।” तदप्यविचारितरमणीयम, यजिधात्वर्थानुसारेण विदुषां 
पूजासज्भुतिकरणदानादिषु यजुमंन्त्राणामकिब्चित्करत्वातु, विनापि यजुभिलेकि तत्प्रवृत्ते:। “ऋग्भि: शंसन्ति” ( नि० 
१३७७ )। ( काठक-संहिता ४०७ ) इत्यादीनामपि न पदार्थातां गुणगुणिवर्णनं कार्य किन्तु देवतानां शंसनस्तवनायेव 
कार्यम्‌ । रूढियोंगमपहरतीति न्‍्यायेन परिभाषितयज्ञ एवं यजुषामुपयोग: । यज्ञस्वरूपं तु मह॒षिणा कात्यायनेनोक्तम्‌-- 
यज्ञ व्याख्यास्थाम:' ( १।२॥१ ) '्रब्यं देवता त्याग: ( का० श्रौ० सू० ११२ )। व्याख्यातश्च तत्कर्काचार्यंण-तद्धितेन 
द्रव्यं प्रतिदेवतात्व॑ गम्यते चतुर्थ्यन्तत्वेन वा । तस्य द्रव्यस्य देवतां प्रति या उत्सर्गक्रिया स याग इति। अस्मिन्न वार्थे 
यज्ञशब्द: प्रसिद्ध इति । तस्येवंविधस्यैब यागस्य यजुमेन्त्रेरनुष्ठानं भवति। “दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेते त्यादिभिविधि- 
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५२--किन्तु उनका इस प्रकार का व्याख्यान निमू ल ही है। क्‍योंकि ऋग्वेद का कार्य, पदार्थ वर्णन करता / * 
नहीं है ५ न्‍्याय-वैशेषिक शास्त्र के समान ऋग्वेद, पदार्थवर्णन परक ग्रन्थ नहीं है। न्याय-वेशेषिक शास्त्र तो पदार्थ- 
वर्णनपरक ही है, अतएवं उसको पदार्थ विज्ञानशास्त्र' के नाम से भी कहा जाता है। यदि ऋग्वेद भी पदा्थवर्णनपरक 
ग्रन्थ होता, तो स्वामी दयानन्दजी के द्वारा भी आप्त समझे जाने वाले महर्षि गौतम आदि के द्वारा उसकी व्याख्या की 
गई होती । अपरच्च आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा जिन पदार्थों और गुण-गुणिभावों की विवेचना की जाती है, क्या 
दयानन्दी भाष्य में भी तद॒पयुक्त विश्लेषण उपलब्ध होता है ? अपनी उक्ति की प्रामाणिकता बताने के लिये मूलकार 4० 
( भाष्यका र स्वामी दयानन्दजी ) ने “यजुभिय॑जन्ति! प्रमाण बताया और उसके विवरणकार ने 'यदेनमृग्भि: शंसन्ति' 
आदि श्रुति वाक्‍्यों से जो उद्धरण दिये हैं, वे सभी किसी अन्य अर्थ को ही बताते है। अतः उनसे मूल का अभीष्ट 
अर्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। इसलिये वे सब उद्धरण इनके अभीष्ट के असाधक ही रहे । 


५३-यजुमिय॑जन्ति! इस वाक्य का अथे स्पष्ट ही है कि 'यजुमंन्त्रों से यज्ञ करते हैं । किन्तु स्वामी दयानन्द 
उक्त वाक्य का अर्थ इस प्रकार करते है--'यज्‌' वह है, 'जिस से मनुष्य, ईश्वर की धामिकों की विद्वानों को पूजा २ # 
करते है, और जिसकी सहायता से समस्त चेष्टाओं का साज्धत्य, शिल्पविद्यासड्भतिकरण, शुभविद्यागुणदान, यथायोग्य- 
रीति से सभी के उपकार में, शुभव्यवहार में, विद्वानों में द्रव्यादि का व्यय करते हैं।' अर्थात्‌ पूजासाधन, उपकार 
आदि के साधन को 'यजु” बताया है ।! किन्तु उक्त कथन की अविचारित रमणीय है। क्योंकि यजिधात्वथथं के अनु- 
सार विद्वानों की पूजा, सद्भुतिकरण, दानादिकों में यजुमंन्त्र अकिच्चित्कर है। लोकव्यवहार में यजुम॑न्त्रों के बिना भी 
उन कार्यों में लोकप्रवृत्ति होती दीखती है। “ऋग्भि: शंसन्ति'--इत्यादि वाक्य भी पदार्थों के गुण-गुणिवर्णनात्मक कार्य ३० 
को नहीं बताते हैं, अपितु देवताओं के शंसन-स्तवनादि कायं को ही बता रहे हैं। 'रूढियोंगमपहरति” इस न्याय से 
परिभाषित यज्ञ में ही 'पजुओं' का उपयोग होता है। यज्ञ के स्वरूप को महर्षि कात्यायन ने बताया है--यज्ञ व्याख्या- 
स्थामः', 'द्रव्यं देवतात्याग: । और कर्काचाय॑ ने इसकी व्याख्या की है- तद्धित प्रत्यय से अथवा चतुर्थीविभक्ति से 
द्रव्य” के प्रति 'देवतात्व” की प्रतीति होती है | देवता को उद्दे श्य कर ( देवता के प्रति ) उस द्रव्य की जो 'उत्सर्गक्रिया? 
( द्रव्यत्याग ) उध्ी को 'याग” समझना चाहिये। इसी अर्थ में यज्ञ शब्द भी प्रसिद्ध है। --इसप्रकार के 'याग' का ही 
यजुमंन्त्रों से अनुष्ठान हुआ करता है। “दर्शापूर्णमासाभ्यां यजेत्‌'--इत्यादि विधिवाक्यों से जिन कर्मों का विधान, विधि- 
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वाक्ययेंषां कमंणां विधान विधिभागेषु विद्यते तत्रेव यजुरादीनामुपयोग: ।द्वादशलक्षण्यां जैमिनिनिर्भितायां मीमांसायामपि 
ताहशस्थैव यज्ञस्य विचारः । तत्रेव यथायोग्यं देवपूजासज्भूतिकरणादीनामपि सन्निवेश: । 


५४ - महषिणा कात्यायनेनैव 'तिष्ठद्धोमावषट्कारप्रदाना याज्यापुरोनुवाक्यावत्तों यजतय:, उपविष्टहोमीः 
स्वाहाकारप्रदाना जुद्ोतय:' इति यागहोमयोभेंदो<प्युक्त:। तिष्ठता होमो येषु ते तिध्ठद्भोमाः, वषट्कारेण प्रदान येषु ते 
वषट्कारप्रदाना:, याज्यावन्त: पुरोवाक्यावन्तश्च ये ते यजतयों भवन्ति। नहिं सांमान्यपूजादानादिकर्मंसु वषट्कार- 
पूवंको होमों भवति । नवा तत्र याज्यापुरोउनुवाक्या: प्रयुज्यन्त। होमकमंणो5पि यागाद भेद उक्त: । यत्रोपविष्टेन कर्ना 
स्वाहाकारपूर्वको होम: क्रियते यत्र च याज्यादयो न प्रयुज्यन्ते स होमो भवति जुहोतीत्यादिभिविहित: । हथि:समर्पणार्था 
याज्या भव्ि, देवतानुस्म रणार्थानुवाक्या भवति ।  ह्वयति वानुवाक्यया प्रयच्छति याज्यया इत्युक्त : । 'पुरोइनुवाक्या- 
मतरच्य याज्यया जुहोति'ति श्रूतेः ( श० ।१।४५१॥१३ )। बस्तुतो मन्त्रे वक्ता ऋषिभंवति, मन्‍्त्रेण यदुच्यते तस्यैव 
देवतात्वं भवति । सर्वानुक्रमणोकारेण तु इषेत्वेत्यस्य मन्त्रस्य शाखा देवतोक्ता | तदनादरस्तु प्रमाद एव । 


५५--यदुक्तम्‌ 'दुर्गस्कन्दयोरपि शाखादयों देवता अनभिमता:। तद्चेडनादिष्टदेवता मन्त्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा 
इत्युपक्रम्य यह वतः स यज्ञो वा यज्ञाज़ वा तह वता भवन्ति, ( नि० ७।४ ) इति यास्केनोच्यते' । 

५६--इति, तत्तुच्छम्‌ शाखादीनां यज्ञाज़त्वेन निरुक्तोक्‍त्यापि देवतात्वोपपत्ते: । यददेवत प्रधान॑ हुवि: तद्यथा 
प्रकृतावेन्द्र सान्नाय॑ माहेन्द्र' वा तत्संस्कारपराइयपे त्वेत्यादय: । तेनानौविष्कृतदेवतालिद्धा ऐन्द्रा एवं भवन्ति महेन्द्रा 
वा' ( नि० ७४ ) इति दुर्गवचनं तु हृविः प्राघान्येन इषेत्वादीनामपि ऐन्द्रा माहेन्द्रा वेत्येतत्परम्‌ । किच्चानाविष्कृत- 
लिड्भानां मन्त्राणां देवता निरूपणप्रसद्ध इपेत्वादीनां समेषां मन्जाणां यदुद्देश्येन ह॒विस्त्यज्यते तेषां माहेन्द्रादीनां 


| ला नमक पिन मम ज मन नली लक अमल मच 
भागों में है, उन्हीं के अनुष्ठान में यजुरादि भन्त्रों का उपयोग होता है। मह॒षि जैमिनि के द्वारा विरचित द्वादशलक्षणी- 
मीमांसा में भी उसी प्रकार के यज्ञ का विचार किया गया है, उसी प्रसद्भ में यथोचित रूप से देवपूजा सद्भुतिकरण 
आदि का भी सन्निवेश किया गया है। 


५४--महर्षि कात्यायन ने ही 'तिष्ठद होमा वषट्कारप्रदाना याज्यापुरोनुवाक्यावन्तो यजतयः, उपविष्टहोमा: 
स्वाहाकारप्रदाना जुहोतय:--जहाँ खड़े होते हुए होम तथा 'वषट्‌'कार, ओर याज्या- पुरोनुवाक्या होती हैं--वे तो 
याग' कहलाते हैं ।। सामान्य पूजनादि कर्मों में 'बषट्‌्कार' पूर्वक होम नहीं होता है और न ही उनमें याज्या--पुरोनु- 
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वाक्याओं का प्रयोंत्र होता है ।' इस तरह 'होम' संज्ञक कर्म से भी 'याग' को भिन्न बताया है। जहाँ बेठे-बेठे ही कर्ता 
के द्वारा स्वाहकार पूवंक होम किया जाता है, और जहाँ याज्या आदि का प्रयोग नहीं होता उसे 'होम' कहते हैं, 
जजुहोति' इत्यादि शब्दों से वह विहित होता है । हवि:समपंणाथं--'याज्या? होती है, और देवतानुस्म रणाथ॑ 'अनुवाक्या' 
( पुरोनुवाक्या ) होती है। क्योंकि 'कृयति वानुवाक्यया प्रयच्छति याज्यया' ऐसा कहा गया है। तथा (पुरोध्नुवाक्या- 
मन्‌च्य याज्यया जुहोति' यह श्रुति भी उक्त कथन में प्रमाण है। वस्तुतः मन्त्र का वक्ता 'ऋषि' होता है। मन्त्र के द्वारा 
जो बताया जाता है, उसी में 'देवतात्व” होता है। सर्वानुक्रमणीकार ने “इषेत्वा! इस मन्त्र की देवता 'शाखा' बताई 
है । उसे न मानना तो बड़ा प्रमाद ही है । 


५५-स्वामी दयानन्दजी ने यह जो कहा है कि दुर्गाचायं, स्कन्दस्वामी' ने भी शाखा आदि को देवता के 
रूप में स्वीकार नहीं किया है। यास्काचाय॑ कहते हैं--'तद्येइनादिष्टदेवतामन्त्रा:' इत्यादि से आरम्भ करके 'यद्देवत: 
स यज्ञों वा०' इत्यादि । 


५६--किन्तु स्वामी दयानन्दजी का उक्त कथन और उसकी पुष्टि में जो प्रमाण उपस्थित किया बया है, वह 
सब निरथंक है क्योंकि यज्ञाज़ु के रूप में 'शाखादिकों? को बताने पर भी उनमें 'देवतात्व” के उपपन्न होने में कोई बाधा 
नहीं हो रही है। क्योंकि “यद्देवतं प्रधानं हवि:', जैसे--प्रकृति में 'सान्नाय' ह॒वि 'ऐद्र! अथवा 'माहेन्द्र' होता है, अतः 
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देवतात्वमुक्तम्‌। तत्रेव दुर्गाचार्येण प्राजापत्यग्रहणे विनियोगात्‌ कुविद्भ ( ऋ० सं० ११३१२ ) निमन्त्रस्य 
प्रजापतिदवतोक्ता । 


५७--यदुदेव इति ऐम्द्र' पयोड्मावास्यायाम' ( तै० सं० रा५३॥४ ) माहेन्द्र वा। तच्छेषभूता: शाखाच्छेदना- 
दिपु साज्नाय्यसंस्का रत्वेन विनियुक्ता:। इपे त्वादयस्तह वत्या इति स्कन्दवचनमपि तदभिप्रायकमेव । किच्च सान्नाय्य- 
संस्कारत्वेन तदज्भभूतानामिषे त्वादीनां सर्वेषां मन्त्राणां माहेन्द्रादयो देवता भवन्ति। न तेत तत्तन्मन्त्रगतप्रातिस्विक- £ 
देवतापलाप:। अन्यथाअविशिष्टदेवततात्वमग्नावेबेति सब देवतामितिपदातु “अग्निवें सर्वा देवता: ( काठक संहिता १०१ ) 
इति ब्रमेषाम ग्निदेवताकत्वे किमथंमन्यदेवतान्वेषणं मन्त्रेषु क्रियते ? 


श्द--महषिणा काण्वेन तु प्रथममेव--ऋषिदेवतच्छन्दांस्यनुक्रमिष्यामो यजुषामनियताक्षरत्वात्‌ एकेषां 
छन्दो न विद्यते। द्रष्टार ऋषय: स्मर्तारः परसेष्ठबादयो देवतान्तभूता:। अग्न्यादिका ह॒विर्भाजः स्तुतिभाजो वा 
इत्युकत्वा अन:जाखोखाशम्योपवेषकपालेक्मोलूखलादयश्च प्रतिमाभूता' इत्युक्तम्‌ । तैन शाखादीनां देवतात्वमव्याहतमेव । 2९ 
तन्न व छन्दांसि गायत्र्यादीनि एतान्यविदित्वा, यो5धीतेअनुत्र ते जयति जुहोति यजेत याजयते तस्य ब्रह्म निर्वी्य यातयाम 
भवति अथान्तराशु गर्त वा पद्यते स्थाणु' वर््धति प्रमीयते वा पापीयानर्‌ भवत्यथ विज्ञायेतानि योधीते तस्य वीयंवदथ 
योअ्थ वित्तस्य वीयवत्तरं भवति । जपित्वा हुल्वेष्ट्वा तत्फलेन युज्यते । एवं महत्त्वास्पदं ऋषिदेवता दिज्ञानं नोपेक्षणीयं 
. न वा स्वेच्छया निर्धारियितु शक्यम्‌ । विनियोगादुदेवतानिर्णयो दुर्गाचारयरीत्या प्रदर्शित एव । 


शद-यत्तु- 'सर्वानुक्रमणीका रप्रद्शितो देवतावाद आधुनिक इति, तत्त्‌ च्छम, आधुनिकाजुलादिहष्ट्चा त्वदी- ) २ 
» यशाकलीसंहिताया अपि आधुनिकत्वानपायात्‌ । 


उनके संस्कारपरक 'इपेत्वा' इत्यादिकमन्त्र हैं। उस कारण अनाविष्कृतदेवतालिज्ञुक टोन्द्र! अथवा "माहेन्द्र' ही होते 
हैं। दुर्गाचायें का वचन,--हवि: प्राधान्य को देखते हुए “इषेत्वा' इत्यादि मन्‍्त्रों के द्वारा 'ऐन्द्र' अथवा “महेन्द्र हवि ही 
होते हैं->यह बता रहा है। किच्व अनाविष्कृत लिज्भुक मन्त्रों के देवता निरूपण के प्रसद्भ में 'इषेत्वादि' समस्त मन्त्रों 

के, जिसके उद्देश्य से 'हवि' का त्याग किया जा रहा है, उन माहेन्द्रादिकों को देवता बताया गया है। और वहीं पर ४० 
दुर्गाचार्य ने प्राजापत्य के ग्रहण करने में विनियोग रहने से कुविदर्ज़ इस मन्त्र की देवता 'प्रजापति' को 
बताया है। 


' ५७--यद्देवत इति ऐन्द्र' पयोड्मावास्यायाम्‌' माहेन्द्र वा इत्यादि स्कन्दवचन भी उसी अभिप्राय को बता 
रहे हैं। किच्च सान्नाय्य हवि के संस्कारक तदज़ुभूत “षेत्वा' आदि समस्त मन्‍्त्रों के देवता 'माहेन्द्रादि' होते हैं। उस 
कारण तत्तत्‌ मन्त्रगत प्रातिस्विक ( अपनी-अपनी ) देवता का अपलाप नहीं हो पाता है। अन्थथा अग्नि में ही अवि- 
शिष्ट देवतात्व रहने मे वही सब कीं देवता कही जा सकती है। “अग्निवें सर्वा देवता: इस काठक श्रुति के अनुसार 
सभी की देवता 'अग्नि' को मान लेने पर अन्य देवताओं का अन्वेषण मन्त्रों में क्यों किया जाता है? 


५८-महथि कण्व के ऋषिदेवतछन्दांस्यनुक्रमिष्यामः' इत्यादि कथन के अनुसार “शाखा' आदि में देवतात्व तो 
अव्याहत ही है। वहीं पर 'छन्दांसि गायत्र्यादीनि एतान्यबिदित्वा योज्धीते' इत्यादि से महत्वास्पद ऋषिदेवता आदि 
के ज्ञान की उपेक्षा कर देना उचित नहीं है, तथा अपनी इच्छा के अनुसार उनका निर्धारण करना भी उचित नहीं है। 
विनियोग को देखकर देवता का निर्णय करना दुर्गाचाय॑ की रीति के अनुसार पहिले बता ही चुके हैं । 


५९--स्वामी दयानन्दजी ने जो यह कहा है कि 'सर्वानुक्रमणीकार के द्वारा प्रदशित देवतावाद आधुनिक है 
यह कथन भी सराहनीय है। क्‍योंकि आधुनिक पाशचात्यदीक्षा दीक्षित लोगों की दृष्टि के अनुसार आपकी अभिमत 
शाकलो संहिता को भी आधुनिक कहना होगा । 
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६०--यदुक्तम--'गुरुतस्तकंतश्चेव तथा शतपथश्रुते: ऋषीन्‌ वरक्ष्यामि मन्त्राणां देवताश्छान्दसं च यत्‌ । इत्यु- 
व्वटेन सर्वानुक्रमण्या अवहेलना कृतेति, तत्त्‌ च्छम्‌, चकारेण सर्वानुक्रमण्या अपि सूचनातु । यदुक्तम्‌ स्थावरत्वाई वतात्व॑ 
दुलंभमिति, अर ब्र्‌ म:, अधिष्ठात्यों देवता विद्यन्ते । उ्बटेनापि शा्खंवदेवतोक्ता । 'प्रतिमाभृतास्तु शाखादय' इति। 
किचअदयानन्देत तु निरक्त दुर्गाचार्यादिप्रदर्शितरीत्या हविदेंवतानुरोधेनापि इषेत्वेत्यस्य देवतानोक्ता, किन्तु स्वाभ्यूहिता 

४ सविता देवतोक्ता परं इषे त्वेति मन्त्रेण सवितृदेवतासम्बन्ध एवं न विद्यते । 


६१--यच्चोक्त --“नवो नवो भवति जायमान! ( ऋ० सं० १०८५१ ) इत्यस्य सर्वानुक्रमणी का रश्चन्द्रमा 
देवतेत्याह” यास्कस्तु 'आदित्यदेवतो द्वितीयपाद इत्येके प्रवर्धयते चन्द्रमा दीधंमायु:' इति चन्द्रमा देवतेत्याहे'ति, तदेतत्‌ 
धूलिप्रक्षेपमात्रमु यतो यास्क: कस्यचिद्रीत्या 'पूर्वापरं चरतो माययैतौ' इति द्वितीयपादस्यैवादित्यदेवतत्वमाहू, नतु 
सरव॑स्य मन्त्रस्य । सर्वानुक्रमणीकारस्तु समस्तमन्‍्त्राभिप्रायेण चन्द्रदेवत्य वक्ति तथा च क्‍्व विरोध: ४ 


002 ६२-यत्त्‌ु आश्वलायनादिश्रौतसूत्रोदाह रणेनैकस्य मन्त्रस्य नकविधविनियोगप्रदर्शनेन विरोध उज्भावित:, 
तदपि तुच्छम्‌. ब्राह्मणवाक््यादाषंवाक्याच्च विनियोगभेदस्याभ्युपगमे बाधाभावात्‌। अतएब आएवलायनश्रौतसूत्रे 
( ढा८ ) तैत्तिरीयब्राह्मणे ( ३१।३॥१ ) चायं मन्त्रश्चान्द्रमसे चरो विनियुक्त: | तथा “यः पापयक्ष्मगृही तः स्थात्‌ तस्मा 
एतदादित्य' चर अमावास्यायां निव॑पेत्‌' ( तै० सं० २३॥१॥३ ) वौधायनश्रौतसूत्र ( १३२८ ) सत्याषाढश्नौतसूत' 
( २२४१५ ) इत्यादिषु आदित्यदेवताके चरौ विनियुक्त: | मैत्रायणीसंहितायां तु ( २२३ ) वश्वदेवे चरो बिनियुक्तः । 


।ई ६०--स्वामी दयानन्दजी ने जो यह कहा है कि गुरुतस्तकंतश्चेवः--इसमें उव्बट ने सर्वानुक्रमणी की अवहे- 
लना की है। किन्तु यह कथन भी सारहीन है। क्योंकि उपयुक्त बचन में 'च' कार के ग्रहण करते से सर्वानुक्रमणी' 
को भी सूचित किया गया है। स्वामीदयानन्दजी ने यह जो कहा है कि 'स्थावरत्वादु देवतात्व॑ दुलंभम--स्थावर होने 
से उनमें देवतात्व का स्वीकार करना उचित नहीं है। इस पर समाधान यह है कि उनकी अधिष्ठात्रो देवताएं' उनमें 
रहती हैं। उब्बट ने भी 'प्रतिमाभूतास्तु शाखादय:' कहकर 'शाखा” को ही 'देवता' बताया है। किच् स्वामीदयानन्द 

१० जी ने तो निरुक्त, दुर्गाचाय॑ आदि के द्वारा प्रदर्शित रीति के अनुसार हवि को देवता के अनु रोध से भी 'इषेत्वा की 
देवता नहीं बताई है, अपितु अपनी कपोलकल्पित सविता” देवता, उसकी बता दी है, किन्तु “इषेत्वा' इस मन्त्र से 
'सविता' देवता का कोई सम्बन्ध ही नहीं है । 


६१-स्वामी दयानन्दजी ने जो यह कहा है कि 'नवों नवो भवति जायमानः' की “चन्द्रमा देवता, सर्वानु- 
क्रमणीकार ने कही है, किन्तु यास्क ते “आदित्य देवतो” इत्यादि कहकर उसकी देवता आदित्य को बताया है!--किन्तु 
१ ४ स्वामी दयानन्द जी का यह कथन, केवल धूलिप्रक्षेपमात्र है। क्‍योंकि यास्क ने 'पूर्वापरं चरतो माययेतौ'--इस 
द्वितीय पाद की ही 'आदित्य' देवता बताई है, सम्पूर्ण मन्त्र की नहीं । सर्वानुक्रमणीकार ने तो सम्पूर्ण मन्त्र के अभिप्राय 


से “चन्द्र' देवता कही है, अतः कोई भी बिरोध नहीं है । 


६२-्वामी दयानन्दजी ने आश्क्लायनादि सूत्र का उदाहरण देकर एक मन्त्र के अनेक विध विनियोग को 

विरुद्ध बताया है--वह भी नि:सार है, क्योंकि ब्राह्मणवाक्य और आपंवाक्य के अनुसार विनियोग भेद के स्वीकार 

20 करने में कोई बाधा नहीं है। अतएव आश्वलायन श्रौतसूत्र और तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस मन्त्र का विनियोग “चान्द्र- 
मस चरु' में किया गया है। तथा तैत्तिरीयसंहिता, बौधायन श्रौतसूत्र, सत्याषाढ श्रौतसूत्र आदि में आदित्यदेवताक 

चरु में उसका विनियोग बताया है। मैत्रायणी संहिता में वेश्वदेवचरु में उसका विनियोग कहा है। ये सभी विनियोग 
प्रामाणिक हैं। तथा च अनेकविध विनियोगों के प्रामाणिक होने से एक ही मन्त्र के भिन्न-भिन्न देवताओं का होना किसी 
प्रकार भी विरुद्ध नहीं है। और्णनाभ के मत से 'आश्विनो देवते' उक्त मन्त्र [की देवता है। 'मन्त्रगत वर्ण' ही देवता 
होती हैं, मन्‍्त्रों के अर्थ को देवता नहीं कहा गया है। यह कोई विरुद्ध कथन नहीं है। क्योंकि ऋषियों के विभिन्न मतों 


[ ३३ |] 


एते विनियोगा: “प्रामाणिका:। तथा च नेकविधप्रामाणिकविनियोगसत्त्वेन एकस्येव मन्त्रस्य भिन्नदेवताबवत्त्व॑ न 
विरुध्यते। ओऔर्णवाभमते आश्विनौ देवते अस्य मन्त्रस्य । मस्त्रगतपदास्येव देवता न तेषामर्था देवता इत्यादिक न 
विरुद्धम्‌ । ऋषीणां मतभेदेन बिनियोगदेवतादिभेदे बाधाभावात्‌ | वृहद्देवतासर्वानुक्रमण्यादिभिस्तेषां समन्‍्वयसम्भवातु । 
तस्मात्सर्बानुफ़मणी वृहद्देवता च देवतावादे परम॑ प्रमाणमित्यस्याद्याप्यवाधात्‌ु । आधंग्रन्थानां समन्वयस्यैवाभीष्ठत्वात्‌ । 
श्रौतादिविनियोगबलातु (ऐन्द्रचा गाहँपत्यमुपतिष्ठते” ( सत्याषाइश्रौतसूत्रम ) इति ऐन्द्रथा अपि 'कदाचनस्तरीरसि” ( ते०५ 
सं० १४२२१ ) इत्यचो गाहंपत्योपस्थाने विनियोगो भवति । प्रमाणबलेन तदनुगुणोञ्प्यथे: कतु योग्य: इति, ऐश्वये- 
योगात्‌ गाहंपत्याग्निरपि इन्द्रपदेन सम्बोध्यते । स्मातेविनियोगवशात्‌ “शन्नो देवी रभिष्टय इति मन्त्रस्य शनिपूजायामपि 
विनियोग:। विभिननेषु ग्रन्येषु ऋषीणां परस्परं मतभेदे एकस्मिन्नेव वा ग्रन्थे ऋषीणां मतशेदे प्रस्तुते समेषामेवादर- 
णीयता । अत एव 'प्रसुष्दुति' रित्यस्थामृचि--- इलस्पत्ति शाकपूर्णि: प्जन्याग्नी तु गालवः। यास्कस्तु पूषणंमेने स्तुतमि- 
खझन्‍्तु शौनकः॥ वैश्वानरं भागुरिस्तु/“'इत्यादिक' न विरुद्धयते,समबलत्वेन विकल्पसम्भवात्‌ । न च ताबतापि अनूषिणा )० 
कैनचित्‌ व्याख्यात्नापि विनियोगदेवतादिकल्पना: कत्तु” शंक्यन्ते । 


६३--यच्च मन्‍्त्रा्थ हष्टिभेदेन दयानन्दोक्तदेवतासमथंनाय “उच्चावचैरभिप्रायेऋ षीणां मन्त्रहष्टयो भवन्ती- 
त्युक्तम, तत्तुच्छम,यतस्तत्र मन्त्रद्रष्ट् णामृषी णामुच्चावचहृष्टय उक्ता: । न तु दयानन्दो मन्त्रद्रष्टा ऋषि:। 
६४--पारोवयं वित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्य: प्रशस्यो भवति' ( नि० १३१२ ) इति वचनेन दयानन्दस्य 


पारोवयंवित्त्वेन देवतादिकल्पकत्वं समर्थ यितुमिष्यते, तदपि कुशकाशावलम्बनमेव भावानववोधात्‌। नानेन वचनेना-2४ 
नृषेरतपसो वा स्वातन्त्रयेण देवतादिनिर्धारयितृत्वमुच्यते, किन्तु पारोवयंवित्सु भुयोविद्यस्य प्रशस्थत्वमेवोक्तम्‌ | 


आय ७३० +२४७-३७७६७४७४#+# 
के अनुसार मन्त्रों के विनियोग और देवताओं के भिन्न रहने में कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं है। बृहद्देवता, 
सर्वानुक्रमणी आदि के द्वारा उनका समन्वय करना सम्भव है। इसलिये सर्वानुक्रमणी और बवृहदुदेवता ये दोनों ग्रन्थं 
देवताबाद में नितान्त प्रमाणभृत आजतक माने जा रहे हैं। क्योंकि आपंग्रन्थों में समन्वय करता ही अभोष्ट माना गया 
है। 'ऐन्द्रभागाई पत्यमुपतिष्ठते! इस श्रौत विनियोग के बल पर ही “कदाचनस्तरी रसि” इस ऐन्द्री ऋचा का भी गाहं- ० 
पत्य! के उपस्थान में विनियोग किया जाता है। प्रमाण के बल पर तदनुगुण अर्थ भी किया जा सकता है, क्योंकि 
ऐश्वर्य' के सम्बन्ध से “गाहँपत्याग्नि! को भी इन्द्र” पद से कहा जा सकता है। उसी तरह स्मातं विनियोगवद्ञात 
आन्योदेवी' इस मन्त्र का 'शत्ति' की पूजा में भी विनियोग किया जाता है। भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में ऋषियों का परस्फर 
मतभेद रहने पर अथवा एक ही ग्रन्थ में ऋषियों का मतभेद प्रस्तुत होने पर सभी को आदरणीय ही माना जाता है । 
अतएव 'प्रसुष्टुतिःः इस ऋचा में शाक पूणि, गालव, यास्क, शोनक, भागुरि आदि का मत भिन्न-भिन्न रहने पर भी * 
उनमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि सभी के मत, समान बल के होने से उनमें विकल्प” माना जाता है। किन्तु उसी 
तरह यदि कोई साधारण आदमी अर्थात्‌ जो ऋषि न हो, वह भी मन्त्र का ब्यासख्य[न करते समय उस मन्त्र के विनियोग 
तथा देवता की मनमानी कल्पना करने लगे, तो उसे उचित नहीं कहा जायगा । 


६३--यह जो कहा गग्या है कि मन्‍्त्राथ॑ की दृष्टि भिन्न होने से स्वामी दयानन्दोक्त देवता के समर्थनार्थ 
च्चावचैरभिप्रायैऋषीणां मन्त्रहृष्टयों भवन्ति' । किन्तु यह कथन भी सारहीन है, क्योंकि वहाँ पर मन्त्रद्रष्टा ऋषियों २० 
की उच्चावचहृष्टि को बताया है। स्वामी दयानन्द तो कोई मन्‍्त्रद्रष्टा ऋषि नहीं है । 


६४--निरुक्त के 'पारोवरय॑वित्सु तु खलु भूयोविद्य: प्रशस्यो भव॑ति” इस वचन को देखकर स्वामी दयानन्द को 
पारोवय॑वित्‌ समझकर उनके भक्तों ने उनमें देवतादिकल्पकत्व का समथेन करता जो चाहा है,वह भी कुशकाशावलम्बन 
के समान ही है। उन भक्तों को निरुक्त के वचन का अभिप्राय समझना चाहिये। निरुक्त कक यह नहीं बता+रहा 
है कि कोई भी साधारण आदमी जो ऋषि न हो, तपस्वी न हो, वह भी स्वतन्त्रतापृवैकुअपनी स्थैंच्छा के अनुसार देवता २ * 
आदि का निर्धारण कर ले। उस वचन ने तो पारोवयविदों में भयोविद्य व्यक्ति का प्रशस्यत्व ही बताया है। दुर्गाचाय 


नी 
व्याख्यातञ्चेतद दुर्गाचार्येण तत्र पूर्वमुक्त मन्त्राथं चिन्ताभ्यूहो३भ्यूडीईपि श्रुतितो5पि तकंतो न प्रथवस्वेन मन्त्रा निवंक्तब्या:। 
नहषुप्रत्यक्षबमस्ति अनुषेरतपसोवा । न चात्र मन्‍त्रे सवितृदेवतात्वेनिर्णये श्रुतिसाहाय्यमस्ति, तदनुल्‍लेखातु। तन्नापि 
प्रकरणानुसारेणैव यतः कुतश्िचित्‌ श्रुतेस्तकंतोडपि प्रकरणमन्तरा न मन्त्रा निर्वेक्तव्या:। तदुक्तम-प्रकरणश एव 
निवंक्तव्या: | तान्येतानि प्रकरणानि याज्ञ देवतमध्यात्ममितिहासानुप्रवेशादीनि । 
रू ६५--ननु प्रकरणमपि ज्ञातु शक्‍यते विद्वद््भिरिति चेत्तत्रोच्यते--नह्म॑ षु प्रत्यक्षमनृषे रतपसो वा। ये पुनरौ- 
पदेशिकास्तानधिक्रत्योच्यते पारोवर्यवि(त्स्वति उपदेशत: पारोवर्ये परोवरभावेन मन्त्रार्थान्‌ प्रतिपद्न्ते ते पारोवर्यविद: । 
तेषु भूयोविद्यो बहुश्रुतः मन्त्रार्थज्ञाने प्रशस्यो भवति । नेदानीन्तना दयानन्दादय ऋषय: । इत्यपि तत एवं ज्ञायते । 
ऋषिषत्कामत्सु देवानब्र वन्‌ को नु ऋषिभंविष्यतीति | तेभ्य एनं तर्क मृषि प्रायच्छन्‌ । मन्‍्त्राथथ चिन्ताभ्यूहम भ्यूडसम्‌ ।' 
एतावता स्पष्टं विज्ञायते यत्‌ सर्वे ऋषयों न भवन्तीति। ऋषिभिन्नानां निरुकताणँषंग्रस्थानु रोधे ने व मन्त्रार्थेज्ञानं सम्भ- 
१7 बति। तदुक्त दुर्गाचार्यंण--निरुक्तशास्त्रे योइनू चानो विद्वानु स यदेव किच्चिन्मन्त्रार्थेषु अभ्यूहृति आर्ष तदभवति। न 
तत्स्वमनी षिकयोच्यते । नैतावदेव तत्रव मह॒षिणा यास्क्रेन निरुक्तविद्याया अपि 'तपसा पारमीप्सितव्यम्र! इत्युक्तम्‌ । 
तदिदमायुरिच्छता न निवंक्तव्यम्र इत्यपि तेनैवोक्तम, अतः स्वातन्त्येण देववादिकल्पनम्‌ विरुद्धमेव । तस्मात्कात्यायनादि- 
महपिप्रोक्तविनियोगानुसारेणैव देवतादयो ज्ञातव्या:। “इषे त्वा शालखानुष्ट्प्विनियोग: कल्पकारोक्त इति सायणोद्धृत- 
काप्वब्राह्म गेनापि कात्यायनोक्ता शाखादेवतैवेषे त्वेति मन्त्रस्य ज्ञया । 


१५ ६६--किच्व “इपे त्वादि पशुन्‌ पाहीत्यन्त एको मन्त्रोड्म्युपगम्यते। तत्र सवितृशब्ददशेनादापाततः 


ने उस वचन के अभिप्राय को अपनी व्याख्या के द्वारा स्पष्ट भी किया है। उक्त मन्त्र की देवता 'सविता' को बताने 
में स्वामी दयानन्दजी ने प्रमाण के रूप में किसी श्रुति वचन का उल्लेख भी नहीं किया है। प्रकरण के अनुसार ही 
मन्त्र का व्याख्यान करना होता है। प्रकरण को त्यागकर किसी भी श्रूति वचन से या केवल तर्क से ही मन्त्र की 
व्याख्या नहीं की जाती है। 


9 ६५--शडू।--इस पर यदि यह कहा जाय कि विद्वान लोग प्रकरण को भी के सकते हैं। किन्तु इस बात 
का अपलाप नहीं किया जा सकता कि जो ऋषि या तपस्वी न हो उसे की उसका ज्ञान छे/भाय । जो लोग ओऔपदेशिक 
हैं, उन्हीं को लक्ष्य करके 'पारोवयंवित्सु' कहा गया है। उपदेशपूर्वक परोवरभाव से मन्‍्त्रार्थों को जो जानते हैं, उन्हें 
'पुरोवर्यविद कहा जाता है। उन पारोवयंविदों में जो बहु विद्य अर्थात्‌ बहुश्रुत रहता है, उसे मन्त्रार्थ ज्ञान में प्रशंस- 
नीय समझा जाता है। आजकल के आधुनिक स्वामी दयानन्दजी जैसे लोगों को 'ऋषि' तो कह नहीं सकते । क्योंकि 

२४ निरुक्त ही बता रहा है कि काम देवानब्र्‌ वन्‌! अतः स्पष्ट है कि सभी लोग “ऋषि' नहीं कहलाते । 
साधारण प्राकृत लोगों को तो निरुक्त आदि आप ग्रन्थों के अनुरोध से ही मन्त्रार्थ का ज्ञान हो सकता है। दुर्गाचायं ने 
भी कहा है कि निरुक्तशास्त्र में जो अनूचान विद्वान होता है उसी का मन्‍्त्रार्थ विषयक अभ्यूहन आप कहलाता है। 
बह अनूचान अपनी कपोलकल्पित कोई बात नहीं कहता है। महषि यास्‍्क ने निरुक्तविद्या के वारे में भी कहा है कि 
नतपसा पारमीप्सितव्यम्‌--तप के द्वारा ही इस मन्त्रार्थार्णव के पार पहुंचा जा सकता है। महर्षि यास्क ने यह भी कहा 

१9 है कि जिसे दीर्घायु होना हो वह स्ववुद्धिकल्पित निवंचन करने का प्रयत्न न करे। अतः स्वेच्छानुसार स्वतन्त्रतापूर्वक 
मन्त्रदेवता की कल्पना कर लेना शास्त्र विरुद्ध ही है। इसलिये कात्यायनादि महर्षि प्रोक्त वितियोग के अनुरोध से ही 
मन्त्रदेवता आदि को जानना चाहिये। भाष्यकार सायणाचाय॑ के इस उद्धुत काण्वशाखीय ब्राह्मणने भी कात्यायनोक्त 
'इपेत्वा शाखानुष्टुप्‌ विनियोग; कल्पकारोक्त:' वचन के अनुसार 'इषेत्वा' इस मन्त्र की देवता--'शाखा' को ही बताया 
है, अत: उसे द्वी मानना उचित है। 


६६- कि 'इषेत्वा' से लेकर 'पशुत्‌ पाहि' तक एक ही मन्त्र समझकर और उसमें आये हुए 'सवितृ' शब्द 


सवितास्य मन्त्रस्य देवतेत्युक्तम, ब्राह्मणसुत्रायनुरोधेन तु कण्डिकायामस्याम्‌ (इषेत्वा' 'ऊर्जेत्वा' इत्यादयोथ्नेके 
मन्त्रा: सन्ति। 
६ 


६७--यत्तु ब्रह्मदत्तेन--“पशुहिसा वारिता च यजुर्वेदादिमन्त्रत:” इति 20308 (शान्तिपर्व ३४४२१ ) 
पद्ममुद्धरता पशुन्‌ पाहीत्यन्तस्येवादिमन्त्रत्वेन सम्पूर्णेव कण्डिका एकोमन्त्र इति साश्नितु प्रयतिम्त, तदप्यकिच्चित्करम, 
श्रुतिविरोधातु | यजुर्वेदादिकण्डिकायां ये मन्त्रास्तेषु ( सप्तम्यास्तसिलू । इति ब्युत्पत्त्या वाक्षेपानहंत्वात्‌ । मन्त्रपदस्य 
मन्त्रसमुहरूपायां कण्डिकायां वा गौण्या वृत्त्या प्रयोगातु । अन्यच्च नात्र पशुहिसा वायंते किन्तु पशुपालन प्राथ्यंते। न 
खलु पालनमेव हिंसावारणम, आधुनिक: शासक: पशुपालने प्रयासवस्ध्धिरपि हिसा प्रतायत एवं।न च यजुवेंदशब्देने य- 
मेकेव संहिता ग्रहीतु' शक्या, क्ृष्णयजुर्वेदस्यापि यजुरवेदत्वेन प्रसिद्धे:। तत्र यजुर्वेदादिमन्त्रत इत्यस्य यजुवेदादिमन्त्रेभ्य 
इत्यथे: । तंत्र मन्त्रप् ब्राह्मणस्याप्युपलक्षणम्‌ 'मा हिस्यात्‌ सर्वाभूतानी' त्यादि ब्राह्मणवचनेश्च तन्निषेधात्‌। “अग्नी- 
षोमीय पशुमालभेते!ति वचनन्त्वपवादभूतस्‌ । तथा च यज्ञगतालम्भनातिरिक्तहिंसाया वेदेषु निषेधादित्येवार्थ:। यद्वा 
यजुर्वेदादियु सर्वेषु वेदेषु मन्‍्त्रतो निषेधयर्यवसायिवाक्यतः इत्यर्थ:। निषेधपर्यंवसायिवाक्येषु विधिपयंबसायिवाक्येशु 
चोभयत्रैव मन्त्रपदप्रयोगात्‌ । यथा “ये मन्त्राः प्रोक्षणे गवास' ( म० भा० उ० प० १७६ ) इत्यादिस्थलेषुं । 


६८--[ एतेन यदुक्तम--“इषेत्वोजेंत्वा' इति मन्त्रहयय' गोपथकारेण नाज्ीक्रियते । किन्तु “श्रेष्ठतमाय कर्म” 
इत्येवमादि 'कृत्वा यजुर्वेदमधीयते” ( गो० १॥१२८ ) इति बददर्ता सम्पूर्णपाठस्थेकमन्त्रत्व॑ द्योत्यते” इति, तदपि न 
किख्चितू, तत्रादिपदस्य मन्त्रादिपरत्वे त्वदरभिमतस्य पाहिपरय॑न्तस्य मन्त्रत्वानापत्ते:। तंत्र कण्डिका प्रती कोपादानस्यैवेष्ट- / * 


को सुनकर उस मन्त्र की देवता 'सविता' है- यह जो कहा, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण और सूत्र आदि के 
अनुरोध से इस कण्डिका में 'इषेत्वा', “उर्जेत्वा' इत्यादि अनेक मन्त्र हैं। एक मन्त्र नहीं है । 


६७--बह्मदत्त ने “पशुहिंसा वारिता च यजुर्वेदादिमन्त्रत:'” इस महाभारतीय पद्म का उद्धरण देते हुए 'पश्चुन्‌- 
पाहि' तक समाप्त होनेवाले को प्रथम ( आदि ) मन्त्र के रूप में सम्पूर्ण कण्डिका को ही एक मन्त्र सिद्ध करने का 
जो प्रयत्न किया है, वह भी अकिच्चित्कर ( व्यर्थ ) है। क्योंकि श्रुति का विरोध होता है। तथाहि--यजुर्वेद की प्रथम 
कण्डिका में जो मन्त्र हैं उनमें अथवा ( सप्तम्यास्तसिल्‌>-सप्तमी विभक्ति के अर्थ में 'तसिल्‌' ) इस व्युत्पत्ति से 
आक्षेप करना योग्य नहीं है, क्योंकि मन्त्र पद का प्रयोग, मनन्‍्त्रसमुह में अथवा कण्डिका में गोणीवृत्ति की सहायता से 
( लक्षणा से ) किया गया है। दूसरी बांत यह है कि यहाँ पशुहिसा का निवारण नहीं किया जा रहा है, अपितु पशु- 
पालन की प्रार्थना की जा रही है। 'पालन करने' को ही 'हिसानिवारण' नहीं कहा करते हैं। आधुनिक शासक, पशु- 
पालन का प्रयास करते हुए भी हिंसा को बढ़ावा दे ही रहे हैं / 'यजुर्वेद' शब्द से इस एक ही संहिता का ग्रहण करना 
योग्य नहीं है, क्योंकि 'कृष्णयजुवेंद' को यजुर्बेद के नाम से कहा जाता है। तब 'यजुर्वेदादिमन्त्रतः” का अर्थ 'यजुवेदादि- 
मल्त्रेभ्य:: करना चाहिये। वहां पर 'मन्त्र' पद, ब्राह्मण का भी उपलक्षण है। क्योंकि मा हिस्यात सर्वाभूतानि' 
इत्यादि ब्राह्मणवाक्यों से उसका निषेध किया गया है। “अग्नीषोमीय' पशुमालभेत” यह वचन तो अपवादभूत है । तथा 
च यज्ञगत आलम्भन के अतिरिक्त की जानेवाली हिंसा का वेदों में निषेध किया गया है-यही अर्थ होता है । अथवा 
यजुर्वेदादि सभी वेदों में 'मन्त्रतः' अर्थात्‌ निषेध पयंबसायी वाक्य से--यह अर्थ भी किया जा सकता है। क्योंकि निषेध 
पर्यवसायी तथा विधिपयंवसायी दोनों प्रकार के वाक्यों में 'मन्त्र' पद का प्रयोग हुआ करता है। जैसे- “ये मन्‍्त्रा: 
प्रोक्षणे गवाम्‌' इत्यादि स्थलों में किया गया है। 


इृ८-यह जो कहा गया है कि “इषेत्वोजेंत्वा” में दो-मन्‍्त्रों का होना, गोपथकार ने स्वीकार नहीं किया है, 
किन्तु 'श्रेष्ठतमाय कर्म णे! इस प्रकार मन्त्र का आरम्भ करके यजुर्वेद का अध्ययन करते हैं” यह कहते हुए उन्होंने 
सम्पूर्ण पाठ की "एकमन्त्रता? को ही सूचित किया है। किन्तु गोपथ का आशय न समझ सकने के कारण आप ऐसा 
कह रहे हैं। अतः आपके उक्त कथन में कोई सार नहीं है। गोपथ वाक्य में जो 'आदि' पद है, उसे यदि अनन्‍्त्रादिपरक' 


) ॥। 


[ ३६ ] 


त्वात्‌ । कण्डिकास्वनेकेषां मन्‍त्रांणां सत््वादेव नमस्काराद्यक' यजु:, नमस्कारान्तमेक' यजूरिति यास्काय क्तयः 
सज्भच्छन्ते । 

हु इपै--येदप्युक्तम--“इषेत्वोर्जेत्वा वायवः स्थदेवों व “ इत्येवर्मादि कृत्वा यजवेंद्मधीयत इलिवचनातु 
गोपथका रस्य क्रृष्णंयजुवेंदों वेदत्वेन नाभिमतइति, तदपि तुच्छमू, तत्र यजवेंदशब्दस्य अन्ययजुवेदीय ग्रन्थानामपलक्षण- 
त्वातु । अन्यशाखीयसंहितानामपि वेदत्वस्य पारम्पर्यात्‌ श्रृतिस्मृतिपुराणादिभ्योअपि सिद्धत्वात्‌। मुक्तिकोपनिषदादों 
पुराणेषु महाभष्यि चानेकशाखोपबू हितस्य वेदचतुष्टयस्य वर्णनात्‌ । यथा 'अग्निमीले पुरोहितम्‌” “इषे त्वोर्जेत्वा' 'अग्न 
आयाहि वीतग्रे' इति ऋचां यजूषां साम्रामादिमन्त्रप्रतीकोपादानं क्ृत' महाभाष्ये तथैव अर्थवेदस्य “शन्नो देवीरभिष्टये' 
इति मन्त्रप्रतीकोपादान' क्तम्‌ । स च न शौनकीसंहिताया आदिमो मन्त्र: किन्‍्तु पिप्पलादसंहिताया आदिमों मन्‍्त्र:। 
न च सा संहिता .त्वद्भिमतो वेदः:। एवंच' महाभाष्यकाररीत्या तव वत्मंना शौनकीसंहिताया अवेदत्वमेव स्थातु । 
पिप्पलांदसं हितायाश्च वेदत्वम्‌ । 


७4--किच्च काण्वानुसारेण जैमिनितापि “इषे त्वा'दीनां पृथड मन्त्रत्वं निर्णीतम्‌ | तथाहि द्वितीयाध्यायरय 
प्रथमे पादे--“अर्थेकत्वादेक' वाक्‍्य' साकांक्ष' चेद्धिभागे सात! ( मी० सू० २१४६ ) इत्यन्न शाबरभाष्ये विचारितम्‌ 
प्रश्लिष्टपठितेषु यजु:घु कथमवगम्येत यदेक' यजुरित्याशडुचोक्तम्‌ यावता पदसमूहेनेज्यते ताबानू पदसमृह एक यजु- 
रिव्युत्तरिंतम | कियता चेज्यते इत्याशद्भुथ' पुनरुत्तरितम्‌ यावता क्रियाया उपकारः प्रकाश्यते तावत्‌ वक्तव्यत्वात्‌ वाक्‍्य- 


_मित्युच्यते। तेनाभिधीयते अर्थेकत्वादेक' वाक्यम्‌' तत्व 'समेषु वाक्यभेद: स्थात्‌! ( सी० सू० २।१॥४७ ) इति सूत्र 


मानेंगे तो' आपके अंभिमंत 'पाहि' प्यन्तभाग में “मंन्त्रत्वः नहीं बन पायेगा। क्योंकि वहाँ कण्डिका में 'प्रतीक' का 
ग्रहण करना हो अभीष्ट है । एंक कण्डिका में अनेक मन्त्रों के होने से ही 'नमस्कारादि एक यज” है, और 'नमस्कारान्त 
एक यजु है--इस यास्कोक्ति की सद्भति भी लग जाती है। 


| ६ृऐ--यह जो कहा गया है कि “इष त्वोजेत्वा वायव: स्थ देवो व: "४४7 इस प्रकार आरम्भ करके 
(यजुर्वेदमधी यते'--इस वचन के अनुरोध से गोपथकार को “क्रष्णयजु' का विदत्व” अभिमत नहीं है ।--यह कथन भी 
अत्यन्त तुच्छ है । क्योंकि वहाँ अजुवेद' शब्द, अन्य यजुर्वेदीय ग्रन्थों का उपलक्षण है ' अन्यशाखीय संहिताओं का भी 
“बेद्त्व'--प्राचीन शिष्ट परम्परा तथा श्रृति, स्मृति, पुराणादिकों से भी सिद्ध है। मुक्तिकोपनिषद्‌ आदि में, पराणों में 
और महाभाष्य में भी अनेक शाखाओं से उपबू हित हुए चारों वेदों ( वेद चतुष्टय ) का वर्णन उपलब्ध होता है। जैसे 
“अग्निमीले पुरोहितम', 'इषेत्वोजेंत्वा', अग्न आयाहि वीतये'--इस प्रकार ऋक्‌, यज्‌ और साभादि मन्त्रों के प्रतीकों 
का उपादान महाभाष्य में किया है, बैसे ही अथवंवेद का 'शन्नोदेवीरभिष्टये--इस मन्त्र के प्रतीक का उपादान किया 
है | यह मन्त्र शौनकी संहिता का आदिम ( प्रथम ) मन्त्र नहीं है, किन्‍्त्‌ पिप्पलादसंहिता का आदिम मन्त्र है।आप 
तो उस संहिता को 'वेद' कहते ही नहीं हैं । एवच्च आपके सम्प्रदाय की हृष्टि में महाभाष्यकार की रीति से 'शौनकी- 
संहिता! को अवेद कहना होगा, और “पिप्पलाद संहिता” को वेद कहना होगा । 


७०-किज्व काण्व के अनुसार जैमिनि ने भी “इपेत्वा' आदि में पंथक_ मन्त्रत्व का निर्णय किया है। तथाहि, 
द्वितीयाध्याय के प्रथम पाद में अर्थकत्बादेक॑ वरक्‍्य ', के शाबरभाष्य में उसका विचार किया है कि प्रश्लिष्ट पठित 
यजुओं में कैसे जाना जायगा कि यहां तक 'एक यजु' है--ऐसी आशड्भा करके समाधान किया है कि जहाँ तक के पद- 
समूह के द्वारा याग किया जाता है, वहाँ तक का पदसमूह ( उतना पदसमूह ) "एक यजु” कहलाता है। पुनः शद्भा कर 
सकते हैं कि कितने पदसमूह से याग किया जाता है। उसपर उत्तर दिया है कि जितने से क्रिया का उपकार किया जा 
सकता है। क्रियोपकारक, उस पदसमूह को “वाक्य” कहा जाता है। अतएवं यह कहा गया है “अर्थेकत्वादेक' वांक्यम्‌' । 
वहींपर समेषु व्राक्यभेद: स्थातु'-ल्सूत्र के.द्वारा/विचार किया है कि 'इषेत्वा, 'उर्जेत्वा', तथा “आयुययज्ञेन कल्पतां 


[ ३७ ] 


इषेत्वा ऊर्जैत्वा इति तथा आयुर्य॑ज्ञ न कल्पतां प्राणों यज्ञ न कल्पतामितिभिन्न वाक्यमुतेकम्‌ ? इषेत्वा इत्येवमुक्त न 
किख्िद्दृष्ठप्रयोजनम्‌, तथा ऊर्जेत्वा इत्यपि च, वचनसामर्थ्यादहृष्टं तदुभाभ्यामेकम्‌ ( अहृष्ट ) कल्पयितु न्याय्यम्‌। 
एवंस्वल्पीयानुमानकलल्‍पना भविष्यति एवं पू्वपक्षय्य समाहितम््‌-समेषु वाक्यभेद: स्थादिति समेषु परस्परानाकांक्षेषु 
वाक्य भिद्यते । इषेल्वेत्यने ने कोडर्थ: क्रियते उ्जे त्वेत्यनेनापर: । यद्यपि प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन हृष्टोड्थों नोपलभ्यते श्रुत्या 

तु गम्यते इषे त्वेति छिनत्ति ऊर्जे त्वेत्यनुमाष्टि इति | एतावता शाबरभाष्येणोपयु क्तः काण्ववाक्यद्वय श्रुतित्वेनोदाहृ॒त्य 
इषे त्वा उर्जेत्वा इति वाक्यद्वयमज्भी कृत्य मन्त्रद्ययम ज्भीक्ृतम्‌ । तस्मातु पूव॑मीमांसासूत्र-भाष्याभ्यामनेके मन्‍्धत्रा एकस्यां 
कण्डिकायां सिद्धधन्ति | जैमिनीयाधिक रणन्यायमालायामपि--इषे त्वादिसंन्त्र एको भिन्नो वैक# क्रियापदे । असत्यर्थ- 
स्मारकत्वादेकाहष्टस्थ कल्पनात्‌ ॥ छेदने मार्जने चेतौ विनियुक्तो क्रियापदो। अध्याहते स्मारकत्वात्‌ मन्त्रभेदो5थ॑- 
भेदत: ॥ इषे त्वोर्जे स्वेत्यत्र क्रियापदाभावेन “उरुप्रथस्व? प्रथस्वेति मन्त्रवदर्थस्मा रकत्वाभावादद॒ष्टार्थे सत्येकाहृष्टस्य 
कल्पने लाघवादेक एवं मन्त्र इति पू्बेपक्ष: । सिद्धान्तस्तु काण्वब्राह्मणे छिनत्ति अनुमाष्टीति विनियोगश्रवणात्तदनुरोधेन 
इषेत्वा छिनदिम ऊर्जेत्वाउनुमारज्मि इति क्रियापदेडध्याहते सत्यस्मारकत्वाच्िन्रौ मन्‍्त्रौं । कात्यायनमहषिणापि पणंशाखां 
छिनत्ति शामीलीं वा इपे त्वोर्जे त्वेति वा छिनादिमि इति वोभयोः साकांक्षत्वात्‌ सन्नमयामीति वोत्तर इति पलाशछाखा 
शमीशाखा वात्र विकल्पिता । तच्छेदने इे त्वोर्जे त्वेति द्वौ मन्‍्त्रो विकल्पितो । 


(० 


सज्जन 


७१--] यत्तु “इपे अन्नविज्ञानयो: प्राप्तये' इत्युक्तम, तदपि न युक्तम, पूर्वोक्तिकाप्वश्रुत्या इपें इत्यध्य वृष्टयर्थ- 
ताप्रतिपादनातु । यवृक्तमु--यस्य पदस्य यद्धांतोय॑ स्मिच्‌प्रत्यये यस्मिच्नर्थे व्याकरणनिरुक्तभाष्यकारादिभिव्यु त्पत्ति: / * 
प्रदर्शिता तस्मादेवधातोस्तास्मिन्तेव प्रत्यये तस्मिन्नेवार्थे च पदमिदं व्यूत्पादनीयमिति नैकास्तो नियम: अपि तु 


प्राणो यज्ञ न कल्पताम्‌'--ये सब भिन्न-भिन्न वाक्य हैं अथवा सब मिलकर सम्पूर्ण एक ही वाक्य है ? “इषेत्वा' इतना 
कहने पर किसी हृष्ट प्रयोजन की उपलब्धि नहीं होती है, तथा 'अर्जेत्वा' के कहने पर भी वेसा ही है। किन्तु वचन 
सामर्थ्यात्‌ दोनों से एक ही अहृष्ट की कल्पना करना ही न्यायोचित है। इस प्रकार अनुमान कल्पना स्वल्प करनी 
पड़ेगी। यह पूर्वपक्ष क्रिया गया है। उसपर समाधान देने के लिये “समेषु वाक्यभेद: स्थात्‌'--( मी० सू० २१४७ ) “2? 
सूत्र को उपस्थित किया गया है। 'समेषु' यानी एक दूसरे को परस्पर आकांक्षा न रहने पर वाक्य! भिन्न-भिन्न माने 
जाते हैं। 'इपेत्वा” कहनेपर एक अर्थ किया जाता है ओर ऊर्जेत्वा' कहनेपर अन्य अर्थ किया जाता है। यद्यपि प्रत्य- 
क्षादि प्रमाण से किसी हृष्ट अं की उपलब्धि नहीं हो रही है, किन्तु श्रुति से जाना जाता है कि इषेत्वेति छिनत्ति-- 


छा 


इषेत्वा मन्त्र बोलकर छेदन करना चाहिये, ऊर्जेस्वेत्यनुमाध्टि' 'ऊर्जेत्वा! मन्त्र बोलकर अनुमार्जन करना चाहिये। 
इस शाबर भाष्य के द्वारा उपयुक्त काण्व के दो वाक्‍्यों को श्रुति के रूप में उदाहरण श्रस्तुत कर 'इषेत्वा--ऊर्जेत्वा' # £ 
को दो वाक्य मानते हुए उन्हें दो मन्त्रों के रूप में स्वीकार किया है। एवच्च पू्व॑मीमांसासूत्र और उसके भाष्य की 
हृष्टि में 'अनेक मन्त्र, एक कण्डिकरा में हुआ करते हैं। जैमिनीय अधिकरण न्यायमाला में भी कहा गया है कि “इषे- 
त्वोर्जेत्वा? में किसी 'क्रियापद' के न रहने से “'ऊरुप्रथल्च! इस मन्त्र के समान अर्थस्मारकत्व न होने के कारण जब उसे 
अद्ृष्टार्थंक ही कहना होगा, तब एक अद्ृष्ठ की कल्पना करने में लाधव होने से 'इषेत्वोर्जेत्वा' इतना एक ही मन्त्र है - 
यह पूर्वपक्ष किया गया है। किन्तु सिद्धान्त यह कि 2 है कि काण्व ब्राह्मण में 'छिनत्ति, अनुमाध्टि' इस प्रकार २३० 
विनियोग श्रुत रहने से, तदनुरोधेन, 'इषेत्वा छिनकि, ऊर्जेत्वा अनुमाज्मि! इस प्रकार क्रियापद का अध्य!हार करने पर 
यक्त मन्ध्रों में अथस्मारकत्व स्पष्ट हो जाता है। कात्यायन महषि ने भी पर्णशाखां ४४ हा टशटह छिनदूर्मि' कहकर 
दोनों के साकांक्ष होने से 'सन्नयामीति वोत्तरे' यह कहकर पलाश शाखा अथवा शमीशाखा का विकल्‍प यहाँपर दिखाया 
है। उसके छेदन में 'इषेत्वा?, “अर्जेत्वा' दो मन्त्रों को विकल्प से बताया है । 

3१- स्वामी दयानन्द जी ने “इपे” का अर्थ 'अन्न और विज्ञान की प्राप्ति के लिये! किया है। किन्तु यहे 

४ की, 


अथं भी उचित नहीं है, क्योंकि काण्व श्रूति के द्वारा “इषे का अर्थ 'वृष्टि' के लिये किया गया है। निरुक्त और दुर्गा- 
चारय॑ के ये वचन कि “जिन पदों में स्‍्व्र॒और संस्कार समर्थ होकर प्रादेशिक गुणों से अन्वित होते हैं। उनका 


| रे८ | 


यस्माथस्मादपि धातोय॑ स्मिन्‌ प्रत्यये यस्मिश्रथें य॑ यमर्थ वक्त” पदं समर्थ स्थात्‌ तथा तथा निव॑क्त, शक्यते' इति, तत्तु 
सवंथा विरुद्धमेव, तात्पर्यानुरोधेनेव व्युत्पत्तेराश्रयणीयत्वात्‌ । “अर्थेकत्वादेक॑ वाक्यमिति ( मी० सु० २३।१॥४६ ) सूत्रे 
जैमिनिना स्पष्टमेतदुक्तम्‌ । तथा च नैकस्य वाक्‍्यस्यानेके5र्थास्तात्पबंगोचरा वक्त शक्यन्ते । विवरणकृतापि वाक्ययोज- 
नाविचारप्रसद्ध चोक्तम्‌ पूर्वोक्तरीत्या नैका सरणिवक्यियोजनायामाश्रयितु' शक्यते व्याख्यातृ्णा बुद्धिभिदात्‌ । सत्यप्येवं 


धू भाष्यकाराणां विविधापि वाक्ययोजना तदनुसारी च विविधोःप्यर्थ: प्रामाणिक एवेति स्वीकतु' शक्यते । वेदान्तगीता दि- 


]४ 
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भ् 


भाष्योक्ते षु सर्वेष्वप्यर्थेषु ग्रव्थकतुर्षिप्रायोउस्तीति न कथमपि शक्यते वक्त मु। एवमेव वेंदेषपि तत्कतु: सच्चिदानन्द- 
त्वादिगुगविशिष्टस्य ब्रह्मणों विभिन्नभाष्यकारबप्रतिपादितेषु विविधेषु सर्वेष्वर्थेष्वभिप्रायोडस्तीति न शक्‍यते वक्त स्‌ | 
तस्मादकामेनापि शास्त्रवचनानुसृत एवं वेदार्थ: प्रामाणिकों भवितुमहंतीत्यज्भीकरणीयम्‌ । तथा सत्ति मन्त्रब्नाह्मणसू त्र- 
पारम्पर्ययाज्ञिकयद्धतिविरुद्धों दयानन्दोयोअथंस्त्वद्वीत्यापि न स्वीकाराहूं: । 


अथ निव॑चनं-- तथं षु पदेषु स्वरसंस्का रौ सम्थौ' प्रादेशिकेन ग्ुगेनान्बिती स्थाताम, तथा तानि निन्र यात्‌, 
अथानन्विते<र्थेउप्रादेशिके विकारेडर्थनित्य: परीक्षेत केनचिद्‌ वृत्तिसामान्येन अविद्यमाने सामान्येष्प्यक्ष रवर्णसामान्यान्नि- 
ज्र 'यातू, न त्वेव न निन्र 'यातु न संस्कारमाद्रियेत विशयवत्यों हि दृत्तयों भवन्ति! | नि० २।१ ) इति निरुक्तवतचनानि 
तत्रत्यानि च दुर्गाचार्यादिवचनानि न झ्ास्त्रप्रक रणादिविरुद्धयथेच्छनिर्वचन समर्थंकानि किन्तु तेषां अर्थ नित्य: परीक्षेत' 
अर्थादर्थप्रधान: परीक्षेतेत्यत्रेव तात्परयंम्‌ । अशप्राधान्येनैवानाहत्य स्व॒रसंस्कारौ परीक्षेत । अर्थोहि प्रधान तद॒गुणभूतः 
शब्द:, तस्माचछब्दसामान्यादर्थंसामान्य' बलीय इति तात्पर्यानु रोधेनैव व्युत्पत्तयों ग्राह्मा:। तात्पर्यानुरोधेनानेका अपि 
व्युत्पत्तयो न दोषावहा बुद्धि वेशचहेतुत्वातु । स्वेच्छया स्वरसंस्कारवचनपुरुषव्यत्यासे शाब्दन्यायेडदराजकरतेव स्यातु । 
तस्माथत्र स्व॒रसंस्कारादयस्तात्पर्यानु रोधिनों न भवेयुस्तत्रेव ददनादरेण निवंचन युक्तम्‌। विशेषतस्तु आस्माकीनवेद- 
भाष्यभूमिकायां विवेचिता इमे विषया:। अथंप्राधान्येन धातुतोड्थोल्वगन्तव्य इति निवंचनसिद्धान्ते स्वीकृतेषपि न 


हानि:। 'अनुपक्षोगशक्तग्रो हि विभवो वेदशब्दा यथाप्रज्ञ पुरुषाणामर्था भिधानेषु विपरिणममाना: सवंतोमुखा अनेकान-- 


्थानू प्रब्न्‌ वन्ति! ( नि० टीका पृ० 4४ ) इति वचनमपि तात्पर्यानुरोधेनेव नेतव्यम्‌, न यथेच्छम्‌ इत्यर्थकम्‌, पुरुषेच्छाया 
अव्याहतप्रसरत्वात्‌ । 


निर्वंचन उसी प्रकार करना चाहिये, जो अथ॑--अनन्वित हैं + प्रादेशिक विक्रार है, वहां अर्थ नित्यता की परीक्षा करनी 
चाहिये । किसी वृत्ति के कारण सामान्य के अविद्यमान होनेंपर अक्षर वर्ण से समानता को लेकर निरवंचन करना 
चाहिये । निबंचन ही न हो, ऐसा नहीं होना चाहिये | संस्कार का ही अत्यधिक आदर नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
वृत्तियां सविश्षयक होती हैं” शास्त्र के विरुद्ध यथेच्छ निव॑चन के समर्थक नहीं है, अपितु उनका तात्पय॑ अर्थ को प्रधान 
रखकर परीक्षा करने में ही है । स्वर और संस्कार का अनादर करके भी अथे को ही प्रधान मानकर परीक्षा करनी 
चाहिये क्‍योंकि अर्थ की प्रधानता होती है। 'शब्द” उसकी अपेक्षा गौण होता है | इसलिये शब्द सामान्य से अथ्थे- 
सामान्य हो बलवान होता है। इस तात्पय॑ का अनुरोध रखते हुए ही व्युत्पत्तियों को ग्रहण करना चाहिये । तात्पय का 
यदि अनुरोध हो तो अनेक प्रकार की व्युत्पत्तियोँ भी बुद्धि की विशदता सम्पादन के कारण दोषावह नहीं होतीं हैं। 
अपनी इच्छानुसार स्वर, संस्कार, वचन और पुरुष का व्यत्यास माननेपर तो शब्दविषयक न्याय में अराजकता ही 
फेल जायगी । अतः स्वर और संस्कार का अनादर वहींपर सह्य होता है, जहाँपर वे तात्पयं का अनुरोध नहीं रखते। 
हमारी वेदभाष्यभूमिका में इन विषयों पर विशेष विचार हो चुका है। अर्थ की प्रधानता के कारण धातु से अथे को 
जानने के लिये निबंचन के सिद्ध/न्त को मानने में कोई हानि नहीं है। 


निरुक्त का यह कथन है कि “वेद के शब्द, अक्षीण शक्ति से सम्पन्न, विभुता से युक्त हैं | पुरुषों को प्रज्ञा के 
अनुसार अर्थों के अभिधानों में विपरिणत होते हुए सबंतोमुखभाव से अनेक अर्थों को कहते हैं” । इसे तात्पय॑ के अनुरोध 
से ही समझना चाहिये। इसका अभिप्राय यथेच्छ अर्थ करने में कथमपि नहीं है, क्योंकि पुरुष की इच्छापर उसे छोड़ने 
पर तो उसकी कह्दींपर रुकावट ही नहीं होगी । 


[ रेप ै॥ 


खप 


७२--[ ननु व्युत्पत्तिवशादर्थ॑ज्ञानमर्थज्ञानाच्च व्युत्पत्तिनिर्णय इत्यन्योन्याश्रय:, इति चेन्न, अर्थपदेन तात्पयंस्थ 

( |वकषितत्वाद । तन्निणंयस्तु--'उपक्रमोपसंहारावभ्यासो5्पूवंता फलम्‌ । अथवादोपपत्तो च लिख तात्पय॑ निर्णये ॥” इति 
पद्चिधतात्पय॑ग्राहकलिड्भध भंवति । तात्पय॑च लोके तत्प्रतोतीच्छयोच्चरितत्वम्॒ वेदे तु तदित रप्रतीतीच्छयानुच्चरितत्व- 
रूपम्‌ । न चोपक्रमादिवाक्येष्वपि व्युत्पत्तिनिर्णयाधीनमेवार्थज्ञानम, विश्रतिपन्नस्थले व्युत्पत्तिनिणयापेक्षायां सत्यामपि 
सत्र विप्रतिपत्त्यसम्भवेनादोषात्‌ । प्रक्ृते तु काण्वश्र॒त्येवेष इत्यस्य वृष्टयर्थताँ निर्णीता । न च “अन्न वा इषम ( कौ० 
ब्रा० २८५ ) इति श्र॒त्येवान्ना्थंतापि विज्ञायते इषश सा वाच्यम, काण्वशाखीयमन्त्रव्याख्याने काण्वश्रुते: कौषीतक्‍्य- 
पेक्षयाउन्त र ज्भूत्वेन,+ बहि रज़ुव्याख्यानग्रहणानौचित्याह। काण्वमाध्यन्दिनीशाखयोश्च वाजसने यित्वेन माध्यन्दिनी शाखा- 
यामपि तस्था एवं ग्राह्मत्वात्‌। किज्चेषेत्वेति मन्त्रस्य तद्गतस्थ छष इति चतुथ्येन्तपदस्यैव व्याख्यां काण्वश्रुत्ति: 
करोति । कौषीतकिस्तु इषमिति द्वितीयान्तस्थान्यमन्त्रगतस्थ ब्याख्यानं करोति इति व्यवस्थव युक्ता, तथा च न पर- 


य्‌ 


स्पर बराध्यवाधकभाव: | अत एवं इषु इच्छायाम' इत्यनुसारेणोत्तमेच्छाये इत्यप्यर्थोड सज्भुत एवं | इच्छाया वस्तु्सोन्दर्य- ) 0 


ज्ञानजनितत्वेन प्रार्थनीयत्वानुपपत्ते: । 
७३--[ यत्तु 'सवंनाम्न: पूर्वंपरामशित्वात्‌ ऋग्वेदेन पूर्व निदिष्टस्वरूप: सर्वोडपि पदार्थसमूहोज्त्र ग्रहीतु 
शक्यते, पुनरपि ब्रह्मण: प्रधानत्वात्‌ भाष्यस्य चाध्यात्मपरत्वात्‌ परमेश्वर एव परामृश्यते, प्रसिद्धपरामशित्वाद्दा त्वेति 


७२--इस पर यदि यह शबद्द्ा करो कि व्युत्पत्ति होनेपर अर्थज्ञान होगा और अर्थज्ञान के होनेपर व्युत्यत्ति 
का निर्णय होगा, तब अन्योन्‍्याश्रयदोष आवेगा। किन्तु यह शज्धा उचित नहीं होगी, क्‍योंकि यहाँ अर्थ! पद से 'तात्पयं' 
को विवक्षा की जाती है। और 'तात्पयं? का निर्णय उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूबवंता, फल, अथंबाद और उप- 
पत्ति'--इन छह प्रकार के तात्पयंग्राहक चिक्नों से किया जाता है | तात्पयें का अथं, लोकव्यवहार में 'तत्प्रतीती च्छया 
ऊँच्चरितत्व” अर्थात्‌ उसको बताने की इच्छा से उच्चारण करना है, किन्तु वेद में 'तदितरप्रतीतीच्छयाउनुच्चरितत्व' 
अर्थात्‌ 'उससे इतर ( भिन्न ) की प्रतीति की इच्छा से उच्चारण न करना' होता है । और यह भी नहीं है कि 'उप- 
क्रमोपसंहारौ', इत्यादि वाक्यों में भी 'अर्थज्ञान', व्युत्पत्तिनिणंय के ही अधीन हो | विभ्रतिपत्ति के स्थलों में व्युत्पत्ति से 
निर्णय की अपेक्षा होनेपर भी सभो स्थलों पर विप्रतिपत्ति का होना संभव नहीं है। अतः कोई दोष उपस्थित नहीं 
होता है। प्रकृत में तो काप्वश्रुति के द्वारा हो “इष” पद का अर्थ 'बृष्टि! निर्णीत किया गया है। अन्न'-- इष' है, इस 
श्रुति के द्वारा 'इष' शब्द का अ्थ अन्न भो कहा गया है। ऐसी शद्भू। यहाँपर उठाने योग्य नहीं है, क्योंकि जब काण्व- 
श्रुति का व्याख्यात करना है तब काप्वश्रुति 'कौषीतकी:अपेक्षा अन्तरज्ज है। अतः उससे भिन्न जो बहिरज्ञ हैं। 
उसका ग्रहण करना यहाँ उचित नहीं है। 'काण्व' और “माध्यन्दिनी' शाखाएं' वाजसनेयी की हैं। अतः माध्यन्दिनी- 
शाखा में भी उसी का ग्रहण करना उचित होगा । काप्वश्रुति “इषे त्वा” मन्त्र की और उसके अन्तर्गत “इपे”' इस 
चतुर्थी विभकत्यन्त पद की ही व्याख्या कर रही है। और कौषीतकी तो “इषम्‌” इस अन्य मन्त्र के अन्तगंत 'द्वितीया- 
विभक्त्यन्त' पद की व्याख्या कर रही है। अतः उक्त व्यवस्था ही यहाँ उपयुक्त है। उक्त व्यवस्था को स्वीकार करनेपर 
इत दोनों में परस्पर बाध्य-वाधकभाव' नहीं होगा । अतः 'इषु इच्छायाम्‌ के अनुसार! उत्तम इच्छा के लिये--यह 
अथे करना भी स्व्रामी दयानन्दजी का असज्भुत ही है। क्योंकि 'इच्छा” तो वस्तुसोन्दय के ज्ञान से उत्पन्न है, वह प्रार्थ- 
नीय नहीं हो सकती । ह 
७३- यह जो कहा गया है कि सर्वंनाम शब्द, पूर्वोक्त अथ्थं को ही प्रकट करता है!-इसलिये ऋग्वेद के द्वारा पूर्व- 
निर्दिष्ट सभी पदार्थ समूह का यहाँ ग्रहण हो सकता है, फिर भी 'ब्रह्म' के प्रधान होने के कारण तथा भाष्य के अध्या- 
त्मगरक होने से 'परमेश्वर' का ही ग्रहण यहाँ किया गया है, अथवा (्वा' पद के प्रसिद्ध अर्थ के कारण उससे 'बह्या' 
का ही निर्देश माना गया है --( पृ० 5३ )। किन्तु यह सम्पूर्ण कथन कुशकाशावलम्बनमात्र ही है। 


यद्यपि सर्वनाम पूर्वपरामशंकर होता है, तो भी पूर्व में यदि समीप और दूरभाव हो तो सबंनाम शब्द 
उनमें से समीप का ही ग्रहण करता है, जो उचित भी है। अतः अन्य ग्रन्थ के पदार्थों का परामर्श स्वंनाम' शब्द से 


त्ऊ 


| 


+0 


ध् 


[ ४० ] 


पदेन ब्रह्मणों निर्देश: ( पृ० ८६ ) इति, तदपि कुशकाज्ावलम्बनमात्रम, सर्वनाम्नां पूर्वपरामशित्वेडपि सन्निहितासन्नि- 
हिंतयो: सन्निहितप रामशित्वस्यौचित्याइग्रन्थान्त रीयवस्तुपरामर्शासम्भवात्‌ । ऋग्वेदेन पूर्व निदिष्ट: सर्वोषपि पदार्थंसमूहस्तु 
नतरां ग्रहीतु शक्यते, सम्बोध्यत्वविशिष्टवेतनस्येव युष्मदर्थतयाअवेतनपदार्थंसमृहस्य त्वेतिपदेन ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । 
ब्रह्मणो5र् विधया प्राधान्येडपि न 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' ( तै० उ० २१ ) इत्यत्र शब्दविधया प्राधान्य॑ “विद इत्यस्य 
५ विशेषणत्वेनाप्राधान्यात्‌ । प्रसिद्धपरामशित्वमपि सन्निहितासब्निहितयो: सन्निहितस्यैव युक्तम्‌ । प्रकृते तु शाखाछेदने' 
विनियुक्तस्य मन्त्रस्य शाखां प्रति गुणत्वात्‌ शाखव प्रधानभूता । अन्यथा यत्र क्वापि “भूताय त्वा नारातये स्व॒रभिविख्ये- 
षम्‌' ( वा० सं० १३१ ) इत्यादाबपि त्वेति प्रसिद्धत्वात्‌ परमेश्वर एवं कुतो न ग्रृह्मते ? त्वया तु तत्र हेमनुष्य अह त्वां 
सर्वेषां भूतानां सुखदानाय प्रथिव्यां रक्षयामीत्यत्र त्वापदेन मनुष्य एवं ग्रहीत: । वस्तुतस्तु सर्वनामत्वेषपि युष्मच्छब्दस्य 
न प्रकृतपराम्शित्वं न वा प्रधानपरामशित्वं, किन्तु सम्बोध्यत्वविशिष्टचेतनबोधकत्वमेव । लक्षणयाअ्चेतनो$पि त्वमिति 
१७. सम्बोधयितु' शक्‍्यत इति सर्वत्र त्वमिति प्रयोगसम्भवेन स्वंनामत्वोक्तिः समझसा । 

७४-- यत्तु पुरुषव्यत्ययसमर्थनाय “व्यत्ययों बहुलम्‌” ( पा० सु० ३११८५ ) इत्यादि सूत्रमुद्धृतस तत्र त्तास्ति 
विप्रतिपत्ति: | प्रकृते व्यत्ययोज्पेक्षितो न वा इत्येव तु विवेचनीयम्‌ | व्यत्यमन्तरापि ब्राह्मण-सूत्र-पा रम्पयँ रथोपपत्तो 
सत्यां स्वाभ्यूहितार्थशाधनाय लिज्भुवचनपुरुषव्यत्यय: स्वंथाउसज्भत एवं। स्ंत्रेव यथाश्च॒तार्थानुपपत्तों सत्यामेव व्यत्ययो 
भवतति । “श्रीहि पशव:” ( श० १॥८१।३६ ) 'प्रजावेपशव:” ( श० १।६॥११७ ) इतीमानि वचनानि तु भूमिकायां व्या- 

१४- र्यातानि । ब्रह्मदत्तेन दुर्गाचाय॑स्कन्दस्वाम्यादीनां वचनानि स्वपक्षपोषणाय तत्न तत्रोद्ध्रियन्ते पर सिद्धान्तस्तु तह्विरुद्ध 
एवानुगम्थते । दुर्गाचार्यादयस्तु ब्राह्मण-सूत्र-पा रम्पर्यंसमनुगतमेवार्थ समर्थयन्ते । सत्यामनुपपत्तावेव बचनादिव्यत्ययमज्ी- 
कुर्वन्ति ॥ 
है लक, कल 
मानना असम्भव है। ऋग्वेद के द्वारा पूर्व निदिष्ट समस्त पदार्थ समृह का परामर्श तो कथमपि नहीं हो सकता ॥ “त्वा 
दब्द “युष्मद' शब्द है, उसका व्यवहार उसी के लिये हो सकता है, जो सम्बोधित -हो सके और “चितन' हो तब 'अचेतन 
पदार्थ' समूह का परामर्श त्वा' पद से होना संभव नहीं है। अर्थ हृष्टि से बह! के प्रधान होने पर भी “ब्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌” यहाँ शब्द मर्थादा से “ब्रह्म', विद्‌ का विशेषण होने के कारण अग्रधान है। सर्वनाम के प्रसिद्धपरामशित्व का 
नियम भी यदि समीपस्थ और दूरस्थ दोनों हों तो समीप में ही सद्भुत दोता है। प्रकृत में तो शाखा छेदन के लिये 
विनियुक्त हुए मन्त्र की 'शाखा' के प्रति गौणता है और शाखा की ही प्रधानता है । अन्यथा 'त्वा' शब्द का 'भूताय 
त्वा' आदि मन्त्रों में जहाँ प्रयोग मिलता है वहाँ 'त्वा' के प्रसिद्ध परामशंक होने से 'परमेश्वर' का ही ग्रहण क्यों नहीं 
होता ? स्वामी दयानन्दजी ने तो “हे मनुष्य ! मैं तुम्हें समस्त भूतों को सुख पहुँचाने के लिये पृथिवी पर रखता हैँ -. 
इस प्रकार वहाँ “त्वा” का अथं 'मनुष्य' किया है। यथार्थता तो यह है कि “युष्मद! शब्द के सर्वंनाम होने पर भीन 
तो वह प्रकृत का परामर्शक है और न प्रधान का परामर्श करता है, अपितु वह उस चेतन का बोधक होता है, जिसमें 
सम्बोधित होने की योग्यता हो। लक्षणा के द्वारा अचेतन भी “त्वम्‌' शब्द से सम्बोधित हो सकता है। अतः (त्वम! 
का प्रयोग होना सर्वत्र संभव होता है, इसलिये उसे 'स्वंचाम” कहा गया है। 
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७४--प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुषों में व्यत्यय का बोधत करने के लिये जो 'व्यत्ययों बहुलम्‌' सूत्र उद्धृत 
किया है, उसमें आपत्ति नहीं है। सोचना तो यह है कि प्रकृत स्थल में 'व्यत्यय' अपेक्षित है या नहीं | बिना व्यत्यय के 
भी ब्राह्मण-सूत्र परम्पराओं से अथं की युक्तिसज्भतता प्राप्त हो जाने पर भी अपने कल्पित अथ को सिद्धि के लिये लिग, 
वचन, पुरुष का व्यत्यय सवंथा असज्भुत ही है । व्यत्यय तो तभो होता है, जब्र ययाश्रुत अर्थ ठीक नहीं बैठता । 'श्रीहि 
पशव:', प्रजा वै पशव:-अर्थात्‌ श्रो' पशु है, 'प्रजा' पशु है--इन वचनों की व्याख्या तो वेदभाष्यभूमिका में करदी 
गई है । श्रीब्रह्मदत्तजी ने 'दुर्गाचाय॑, स्कन्दस्वामी' आदि भाध्यकारों के वचनों को तत्ततु स्थलों पर अपने पक्ष के पोष- 
णार्थ उद्धृत करके भी अपना सिद्धान्त उनके विपरोत ही स्थापित किया है,--इच्त प्रकार धूलिप्रक्षे प करके अपने पक्ष 
का प्रतिपादन श्रीब्रह्मदत्तजी ने किया है। दुर्गाच्रायं-स्कन्दस्वामी आदि भाष्यकार तो ब्राह्मण, सूत्र तथा परम्परा से 


[ ४१ ] 


७४-- यदुक्तम्‌--“स्वंदश्शनेषु सर्वे मन्त्रा योजनीया: कुतः “अथ वाचः पृष्पफलमाह' ( नि० १२० ) यज्ञा- 
दीनां प्रृष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ । स्वंदर्शनेषु सर्वे मन्त्रा योजनीया इत्यनेन वेदस्य समस्तमन्त्राणां सर्वेष्वपि पक्षे षु 
आध्यात्मिकनेरुक्त याज्षिकादिपरा अर्था भवन्ति किमुतैकस्याध्यायस्थ मण्डलस्य सुक्तस्य वेति स्वंथा विस्पष्ट” मित्यादि, 
तत्सवंमविचारितरमणी यम, अथ वाच: पृष्पफलम्‌' ( नि० १॥३० ) इति निरुक्तवाक्यस्यार्थानवबोधातु। नह्यत्र सर्वेषां 
मन्‍्त्राणां त्रिविधा अर्था भवन्तोति प्रतिपादितम्‌, किन्तु दुर्गाचायं रीत्यायमभिप्रायः सर्वोपि मन्त्रब्नाह्मणराशिरेव त्रिधा- 
विभक्त: | यदाभ्युदयलक्षणो धर्मडिभिप्रेयते तदा याज्ञ पुष्पंफलं देवतम्‌ । पूर्व हि पुष्पं भवति फलाथ्थ याज्ञमपि पूर्व तन्यते 
देवतार्थ चेत्येतस्मात्‌॒ सामान्यात्‌ याज्ञ पुष्पं देवतं फलं भवति । यदा तू निःश्रेयसलक्षणो धर्मोडभिप्रेयते याज्ञदंवतयों 
पृष्पत्वमेव भवति देवतार्थत्वात्‌ याज्ञ स्य देवतेड्न्तर्भावात्‌ । अध्यात्माथ॑त्वादधिदेवतस्याध्यात्मे पुरुषार्थस्य निष्ठानाह बत॑ 
पुष्पमध्यात्मं फलमित्येव युक्तम्‌ । 


७६--[ अनेकेषां मन्त्राणां निरुक्तकारेरेवाध्यात्मिकपक्षमाश्रित्य केषास्चिद्याज्ञिकपक्षमाश्रित्य केषाच्चिच्च ति- 
हासिकपक्षमाश्रित्य व्याख्यान कृतम्‌ | यथा--'ृत्रो मेघ इति नैदरक्ता:, त्वाष्ट्रोड्सुर इत्यें तिहासिका:. इन्द्रस्य न को5पि 
शत्रु, मन्त्रेष ब्राह्मणेष मेघ एवाहिरित्यभिधीयते” इति च ( नि० २।१६ ) । पूर्वोत्तरमीमांसाहष्टया तू धर्मब्रह्मपर एवं 
बेदार्थों युक्तः। तत्र धर्मोडभ्युदयार्थों निष्कामस्य बुद्धिशुद्धिद्वारा ब्रह्मात्मसाक्षात्कार एवं पय॑वस्यति । 


अनुगत अथ का ही समर्थन करते हैं। ब्राह्मण, सूत्र, याज्ञिक परम्परा के विरुद्ध अर्थ का समर्थन वे कथमपि नहीं 
करते हैं । 


। ५--यह जो कहा गया है कि “सभी दर्शनों में सभी मन्त्रों को लगाना चाहिये. क्योंकि “अर्थ वाच: पृष्प- 
फलमाह”--अर्था को वाणी” का पृष्प फल कहा है--। यज्ञ' आदि पुष्प-फल के रूप में प्रतिज्ञात हैं। सर्व दर्शनों में 
सभी मन्त्रों को लगाता चाहिये--स्व॑दर्शनेषु सर्वेमन्‍्त्रा योजनीया:--ऐसा कहा होने से वेद के समस्त मनन्‍्त्रों के सभी 
पक्षों में आध्यात्मिक, नेरुक्त, याज्ञिक आदि प्रक्रियापरक अर्थ' हो सकते हैं, तब किसी अध्याय, मण्डल अथवा सुक्त की 
बात ही कया है ? यह सर्वथा विस्पष्ट हो जाता है।” किन्तु यह सब अविचारितरमणीय ही है। क्योंकि निरुक्त के 
कथन--शब्द का जो अर्थ है, वह वाणी का पृष्प-फल है'--का ज्ञान ठीक ठीक न हो पाने से स्वामी दयानन्दजी वेसा 
कह गये हैं। निरुक्तकार ने यह नहीं कहा है कि सभी मन्‍्त्रों के तीन प्रकार के अर्थ होते हैं किन्तु दुर्गाचायं को रीति 
से उसका अभिप्राय यह है कि समस्त मन्त्र-ब्राह्मणराशि के तीन विभाग हैं । जब अभ्युदयरूप धर्म अभिप्रेत हो तब 
यज्ञ! पष्प और फल 'देवता' विवक्षित हैं। क्योंकि पहिले 'पष्प होता है, यज्ञ भी फल के लिये और देवता के ज़िये 
पहिले किया जाता है। इसी साहश्य को देखकर 'यज्ञ पुष्पं देवतं फलं भवति' कहा गया है । जब निःश्रेयस रूप धर्म 
अभिप्रेत हो, तत्र यज्ञ विषयक और देवता विषयक पदार्थ पृष्पस्थानीय ही समझने चाहिये। क्योंकि यज्ञीय पदाथ 
देवता के निमित्त होने से देवता सम्बन्ध में ही उनका अच्तर्भाव होता है। अधिदेवत पदार्थ , अध्यात्म के लिये होने से 
अध्यात्म में ही पुरुषाथ की अधिष्ठानता होती है। अतः “देवत' को पृष्पस्थानीय और “अध्यात्म' को फलस्थानीय 
कहना ही उचित है। 


७६--स्वय' निरुक्तकार ने ही अनेक मन्त्रों का ध्याख्यान आध्यात्मिकपक्ष का आश्रय लेकर, कुछ मनन्‍्त्रों का 
व्याख्यान ऐतिहासिकपक्ष का आश्रय लेकर किया है। जैसे --वृत्रो मेघ:--बृत्र मेघ है, यह निरुक्त के अनुयायी कहते 
हैं, और त्वाष्ट्रोस्सुर:---त्वाष्ट्र ( वृत्र ) असुर है, ऐसा ऐतिहासिक कहते हैं । “इन्द्र! का शत्रु कोई नहीं है। मन्त्रों में 
और ब्राह्मणों में 'मेघ' को अहि कहा गया है ( निरु० )। पूर्व और उत्त रमीमांसा की दृष्टि से तो 'वेद' का अथ, धर्म- 
परक और ब्रह्मपरक ही करना ही उपयुक्त है | क्योंकि अभ्पुदय करनेबाला धमं, निष्काम पुरुष की बुद्धि को शुद्ध 
बनाता हुआ ब्रह्मसाक्षात्कार में ही परिपूर्ण होता है । 
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छ७-+[ यई चकार न सोझ्स्य वेद य ई ददर्श हिरुगिन्तु तस्मात्‌ । स मातुर्योत्रापरिबीतों अस्तबेहुप्रज्ञा 
निऋ तिमाविवेश ॥' ( ऋ० सं० १।१६४। ३२ )। अन्न बहुप्रज्ञा: कृछुमापद्यते इति परिब्राजका: | वर्षकर्मेति नेरुक्ता:' 
( नि० २८ ) इति निरुक्त स्पष्टमुक्तम | कश्चिद्‌ बह्वपत्यो दरिद्रः सुदुष्पोषत्वादपत्यानां व्यापन्नत्वात्‌ दुःख कृछुमाप- 
दते | सा या तस्थ कृछापत्ति: सैवास्थामृचि निऋ ति शब्देनोच्यते इति परिब्राजका: | स एव प्रदर्शंते य: करोति गर्भ 
न सोउस्य गर्भस्थ तत्त्वं वेद केवलं त्वसौ कामात॑: पत्रार्थी करोत्येव गर्भ य ई ददर्श पश्यति चैन॑ हिरुक्‌ अन्तहितमेत- 
स्मिन्‌ जठरे शरीरे वा जन्तु' तस्मात्तस्येष एवं गर्भो याथात्म्यतः प्रत्यक्षो भवत्यध्यात्मशास्त्रहृष्टधा नेतरस्थ गर्भकतु- 
मभ: पुनरेव गर्भो मातुर्योतों गर्भाशयस्थाने अन्तरुवरे पुष्यति | स मातुरशितपीतलीढभक्षितेन चतुविधेनाहारेण ततः 
परिवीतो जरायुणा परिवेष्टितो यथा काल॑ जायते । 


७८--अथैवं बहुशः प्रजायमानः स गर्भकर्ता गर्भतत्त्वमजानानों निऋ ति दुःखमाविवेश आविद्यति। एवं गर्े- 
तत्त्वाज्ञानातु यो गर्भ करोति स दु.खमापच्यते । यस्त्वध्यात्महृष्ट्चा गर्भतत्त्वं वेद स गर्भकमंणों निवर्तते स निऋति 
नापद्यते इत्येष परिव्राजकाथ : । ३ 

७५--अन्येषां रीत्या तु यः करोति गर्भ स गर्भभूतो जन्मान्तरेषु बहुष्‌ प्रजायमानों जन्ममरणसन्तानानुबद्धां 
निऋ तिमाविशति यो रेत: सिश्वति तद्‌ भूयोभुयों जन्मान्तरेण बहुशः प्रजायमानो जन्ममरणसन्तानानुबद्धों भवति। 


८घ०--नै दक्तानां हृष्टया वर्षकर्मेतदुच्यते । निऋ तिश्चात्र भूमिरुच्यते। यः करोति वर्ष स मेघः वर्षकर्ता 


विक्ष प्ता वा। न सोञ्स्य वर्षस्य तत्त्वं वेद कुतोड्प्येतदुदक्क मय्यागच्छति यन्मया विसृज्यते कि वोदकस्य तत्त्व केवल 


७७--“य ई चकार” इस मन्त्र का तात्पर्या, परिब्राजकों के मतानुसार यह है कि बहुत प्रजा वाला कष्ट को 
प्राप्त करता है। 'वर्ष कर्मेतिनैरुक्ता:--वर्ष, कम है--यह निरुक्तानुयायिकों का स्पष्ट कहना है। अनेक सन्‍्तानों वाला 
कोई दरिद्र पुरुष, बड़े कष्ट से सन्‍्तान का पोषण करने के कारण उन अपत्यों के विपदुग्नस्त होने पर दुःख तथा कष्ट 
का अनुभव करता है । इस प्रकार उस दरिद्र पुरुष के द्वारा अनुभुयमान जो शोक है, उसी को इस ऋचा में निऋ ति! 
शब्द से बताया गया है--ऐसा परिब्राजकों का मत है। उक्त मन्त्र का अर्थ, परिव्राजकलोग इस प्रकार करते हैं--“जो 
गर्भाधान करने वाला है, वह इस गर्भ के तत्त्व को नहीं जानता है, बह तो केवल कामात॑ या पुत्रार्थी होता हुआ गर्भे 
का आधान मात्र कर देता है। किन्तु जठर में संस्थित गर्भ को जो देखता और जानता है, उसी को गरभ के यथाथ- 
स्वरूप का अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से प्रत्यक्ष होता है। माता के उदरान्तर्गत गर्भाशय में वह गर्भ पुष्ट होता है। माता 
के द्वारा किये जानेवाले भोजन, लेहन, पान, भक्षण आदि चतुरविध आहारों से तथा' उसी गर्भाशय में समुत्पन्न जरायु 
से आच्छादित होता हुआ कालक्रम से यथाध्षमय उत्पन्न होता है। 


७८-इस प्रकार बहुशः ( अनेक बार ) उत्पन्न करनेवाला वह गर्भंकर्ता गर्भ के स्वरूप को न समझपाने से 
शोक दुःख ( निऋति ) को पाता रहता है। अभिप्राय: यह है कि 'गर्भतत्त्व' के अज्ञान से जो गभे कम में प्रवृत्त होता 
है, वह दुःखभागी बनता है, परन्तु जो अध्यात्महृष्टि से “गर्भतत्त्व' को जान लेता है, वह 'गरभे कमं' से निवृत्त होकर 
दुःख-शोकादि-निऋति को प्राप्त नहीं करता है--यह अथ , परिब्राजकों के मत से किया जाता दै। 


७दै--अन्य व्याख्याकार उक्त मन्त्र का अर्था इस प्रक्रार करते हैं--/जो गर्भ का आधान करनेवाला' है, वह 
स्वयं ही गर्भरूप होकर अन्यान्य जन्मों में अनेक माता-पिताओं से उत्पन्न होता हुआ जन्म-मरण के प्रवाह में पड़कर 
उससे अनुबद्ध शोक ( निऋ"ति ) में प्रविष्ट होता है। जो शुक्र का सेचन करता है, वह अपने इस कमं से पुनः पुनः 
अनेक जन्मों को प्राप्त करता हुआ--जन्म-मरण के क्रम से बँध जाता है। 


८०--नैरुक्तों की दृष्टि से उक्त मन्त्र “वर्ष कर्मेतदुच्यते' के अनुसार वर्षा कर्म” का बोधक है।इस अथ में 
“निऋ ति' का अर्थ--'भूमि' है। वर्षा को उत्पन्न करनेवाला 'मेध' वर्षंण का कर्ता या विक्षेप्ता है। वह इस बषंण के 


चल 


[| हे ) 


त्वसौ विसृजत एवोदकम्‌ | य ई दंद्श एतद्र्ष हिरुगिल्तु तस्मादन्तहितमन्तरिक्षलोके तस्येव प्रत्यक्ष नेतरस्य मेघस्य 
मध्यस्थानस्य स एवास्य वर्षस्य तत्त्वं वेद यो ददर्श पश्यति आदित्यरश्म्यन्तर्गतमव्यक्तः वर्ष कौ5सौ इन्द्र: असावपि 
मध्यम:, तत इदमुक्तम्‌ न सोउ्म्य वेद मध्यम: ( मेघः ) स एवास्य वेद मध्यम: ( इन्द्र: ) स एवं महाचुदक संस्त्याय: 
इन्द्रपत्यक्षों मातुरन्तरिक्ष लोकस्योदकाभिव्यक्तिस्थाने परिवीत: परिवेष्टितः सौ्येंग रश्मिजालेन वायुना च॑ मेघोदराल्त- 
गतः प्रावृटकाले वर्षरूपेण।भिव्यक्तो बहुप्रजा: बहुशों जायमानः निऋ ति भूमिमाविवेश । तदेवं मन्‍्त्रेषु शब्दगतिविभु- 
त्वातु निऋ तिशब्दे कुछापत्ति:, भूमिश्वोभयमप्युपपद्यते । ह 


८१--तद्यथा द्धिक्राव्णो अकारिषम्‌' ( ऋ० सं० १२।४।३४।६ ) इत्येष मन्‍्त्रोउस्न्युपस्थाने3ग्निहोन्रे मेत्रायणी- 
संहितायाम्‌ ( १४।६ ) इत्यत्र, अयमेव चार्निष्टोमे 'दधिक्राव्णोइकारिषमित्यप्रीक्ष भक्षयन्ति' ( आश्वला० श्रौ० सु०- 


१२॥१२ ) इत्यत्र दधिभक्षणे, तथा चाश्वमेधे दधिक्राव्णोउकारिषभित्यू त्थितायां सर्वा जयचन्ति. इत्यश्वसन्निधावेतं पत्नयो | 
|] 


जयन्ति महिष्यामृत्यितायाम्‌ । तत्रेव॑ सति प्रतिविनियोगमस्य मन्त्रस्यान्येतानयेनाथेंन भवितव्यम्‌ । 


८घ२--त एते वक्‍तुरभ्षिप्रायवशादर्थान्यथात्वमपि भजन्ते मन्‍्त्रा:। नं तैष्वर्थेषु इयत्तावधा रणमस्ति, महार्था 
ह्यंते दृष्परिज्ञानाश्व | यथाश्वारोहवैशेष्यात्‌ अश्वः साधु साधुतरश्व बहति--एवमेवेमे वक्‍तृवेशेष्यात्‌ साधून्‌ साधुधरां- 
श्चार्थास्‌ ख्रवन्ति । तत्रेवं सतति लक्षणोद शमात्रमेवैतस्मिनू शास्त्रे निवंचनमेकेकस्य क्रियते । क्वचिच्चाध्यात्माधिदेवाधि- 
यज्ञोपदर्शनाथंग्र्‌ । तस्मादेतेषु यावन्तोर्र्था उपपद्ये रच अधिदेवाध्यात्माधियज्ञाश्रया: सर्व एव ते योज्या: । तात्रापराधोस्ति 


' तत्व को नहीं जानता कि जिस जल का में वर्षण कर रहा हैं, वह मेरे भीतर कहाँ से आता है ? अथवा जल का 


स्वरूप क्या है ? उसे 'मेघ” नहीं जानता, वह तो केवल जल की वर्षा करना जानता है। जो इन्द्र इस वर्षंण का प्रत्यक्ष- 
कर्ता ( देखने वाला ) है, वह इन्द्र ही इमे जानता है। जो अन्तरिक्ष के ही विशाल प्रदेश विशेषरूप. योनि में अव्यक्त- 
रूप से स्थित है, वही इस तत्त्व को जानता है। उपके अतिरिक्त मध्यस्थान में स्थित रहनेवाले मेघ आदि इस तत्त्व 
नहीं जानते । वही इस वर्षा के तत्त्व को जानता है, जिसने उसे देखा है कि सूर्य की रश्मियों में निहित अव्यक्तरूप से 
स्थित वर्षा! है। यह जानने वाला इन्द्र” कौन है? उत्तर दिया कि 'असावपि मध्यमः वह भी मध्यम है, अर्थात्‌ वही 
मध्यम इन्द्र इसकी यथार्थवा' को जानता है। इसीलिये यह कहा गया है कि ' सो5 स्य वेद मध्यम:, स एवास्य' वेद 
मध्यम? अर्थात्‌ वढ़ मध्यम यानी मध्य-स्थानोय 'मेघ” इस वर्षण के तत्त्व को नहीं जानता किन्तु वही मध्यम इन्द्र 
इसके याथार्थ्य को जानता है जल के उसी महान्‌ राशि को इन्द्र ने देखा है। वही जल, अन्तरिक्ष लोक के अभिव्यक्ति 
स्थान में एकत्र होकर सूर्य की रश्मियों तथा वायु के द्वारा 'मिघ' के उदर में प्रविष्ट होकर वर्षाकाल में वर्षा के रूप में 
अभिव्यक्त होता हुआ अनेक प्रकार से उत्पन्न होकर भूमिपर आता है। इस प्रकार मन्त्रों में शब्दगति की विभुता के 
कारण 'निऋ ति' शब्द के 'कच्छ” ( शोक ) को आपत्ति और भूमि! दोनों अर्थ उपपन्न होते हैं । ः 


८१--“दधि क्रावुणो अकारिषम्‌” इत्यादि मन्त्र का विनियोग मैत्रायणीसंहिता में अग्निहोत्र के अग्नि के उप- 
स्थान के लिये कहा गया है। और अग्निष्टोप़ में इसी मन्त्र का विनियोग दधिभक्षण के लिये बताया गया है। तथा 
अश्वमेध याग में महिषी के उठ जातेपर सबकी अन्य पत्नियों को भी विजय की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रत्येक 
विनियोग में इस एक ही मन्त्र.का भिन्न-भिन्न ही अर्थ होगा । 


८२--अतः कहना होगा कि वक्ता के अभिप्रायानुसार ही अन्यान्य अर्थों का प्रकाशन भी “न्‍्त्र' किया करते 
हैं। इन अर्थों की सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता । इन महार्थ मन्त्रों के अन्यान्य अर्थ भी होते हैं। इनका 
परिज्ञान भी कठिन है। जैसे 'अश्वारोही' की विशेषता से अश्व अच्छी तरह से वहन करता है, उसी प्रकार ये मन्त्र भी 
वक्ता की विशिष्टता से शोभन-शोभनतर अर्थों को प्रकट करते हैं। ऐसी स्थिति में लक्षणा का उद श्य इतना ही है कि 
इस मन्त्र में एक-एक का निर्वंचत किया जा रहा है। कहीं इस निर्वेचन का उद्दे श्य, अध्यात्म, अधिदेव, अधियज्ञ का 
निर्देश करना है। अत: इनमें जितने अर्थों का प्रकाशन आध्यात्मिक आध्यात्मिक आधिदेविक और अधियज्ञ प्रक्रिया का 


२2 


््डं 


[ ४४ | 


एकेन विदृषा जन्माद्यस्य यतोउन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्व॒राट्‌ इति श्रीमज्भागवतीयाद्यपद्यस्याष्ष्रोत्तरशतसंख्याकानि 
व्याख्यानानि कृतानि । | 
८३-यदा स्थितिरेताहशी पौरुषेयेषु वाक्येषु तदा परमेश्वरीयनित्यविज्ञानमयानि वेदिकमन्त्रत्राह्मण- 
वाक्‍्यानि बह्नर्थानि भवेयुरित्यत्र नास्ति मनागपि विग्रतिपत्ति:। तथापि प्रामाणिकानि तानि व्याख्यानानि तात्पर्यानु- 
# गुणानि उपपत्तिमन्ति भवेयुस्तदेव ग्राह्माणि नान्‍्यथा । तत्राथंविनियोगवशाद्थ भैदों युक्तः । विनिनोगवशादुपक्रमादि- 
लिज्भवशाच्च यत्र मुख्यं तात्वर्य निश्ची यते तदविरोधेन॑वेतराणि व्याख्यानानि ग्राह्माणि | इतरथा ग्रहणे परस्परविरुद्धा- 
थृवादित्वेनाप्रामाण्यमेव स्याद्ेदानाम । 


८४--दयानन्दीयव्याख्यातानि पुरुषवचनलि ज्भुव्यत्ययबहुलानि नेव॑ रीत्या शक्यसमर्थंतराति । 
एवमेव छान्दर्सव्यत्ययेन स्वरसिद्धिरपि यथाश्रुतार्थानुपपत्तावेवाज्भीकार्या । 


3 ८५--अत एवं 'अध्न्या' इति निघात ( सर्वानुदात्त ) स्वरः सम्बोधने आमन्त्रितस्य चः ( पा० सू० 5।१।१६ ) 
इति सूत्रेणेव सिद्धधति । एवं यथाश्रुतार्थपपत्तौ सत्यां ह्वितीयाबहुबचनान्तमश्युपगम्य व्यत्ययों बहुलम्‌' ( पा० सू० ३- 
१5८४ ) इत्यादिभिः सर्वानुदात्तत्वोपपादनमयुक्तमेव । 


८६-यत्तु--/नि० ५२३ इत्यत्र कथमुदात्तप्रकृति नाम स्यात्‌ । हृष्टव्यत्यय' तु भवति समस्य समस्मिन्‌ इति 
विभकत्यस्तत्वश्रवणात्‌ समपदस्य नामत्वमज्जी कृत्येव फिट्सूत्रकारो5पि त्वतुत्वसमसिमेत्यनुच्चानि' ( फिटू सू० ७८ ) 


आश्रय लेकर होता है, वे सभी उपयुक्त और ग्राह्य हैं। उन्हें उपयुक्त समझकर ग्रहण करना कोई अपराध नहीं है। एक 
विद्वान ने श्रीमद्भागवत के “जन्माद्स्थ यत:” इस प्रथम श्लोक के एक सौ आठ व्याख्यान किये हैं। 


८३--जब पौरुषेय वाक्‍्यों की यह स्थिति है, तब परमेश्वर के नित्य विज्ञानमय वैदिक मन्त्र-ब्राह्मणों के 
वाक्य अनेक अथंवाले हों, इस विषय में कौन-सी बिप्रतिपत्ति है ? तथापि वे ही व्याख्याएं ग्राह्म होती हैं, जो प्रमाण- 
सिद्ध तथा तात्पय॑ के अनुरूप और तक से पुष्ट रहती हैं । अन्यथा ग्राह्म नहीं होतीं। उनमें आषंविनियोग के कारण 
अथ॑ में भेद रहना उचित है। विनियोग के कारण तथा उपक्रमादि लिज्धों के कारण जहाँ मन्त्र के मुख्य तात्पर्य का 
निश्चय किया जाता है। उससे विरोध न रखते हुए व्याख्यान ही ग्राह्य होते हैं विनियोग तथा उपक्रमादि षड्लिद्धादि 
से निर्णीत किये गये मुख्य तात्पय के विरुद्ध व्याख्याओं का ग्रहण करनेपर अन्योनन्‍्य विरुद्ध अर्थों को प्रकट करने के 
कारण वेदों में अप्रामाण्य ही पेदा हो जायगा। 

८४-स्वामी दयानन्दजी के द्वारा की गई मन्त्रव्याख्या में पुरुष, वचन, लिज्जों का अत्यधिक परिवर्तन किया 
गया है। इसलिये शास्त्रीय प्रामाणिक रीति के अनुसार उनकी व्याख्या को मानना या उसका समर्थन करना कभी भी 
संभव नहीं है । 

इसी प्रकार छान्‍्दसव्यत्यय करने से निष्पन्न स्वर भी यथाश्रुत अर्थ की अनुपपत्ति में ही सहायक होता है। 

८5५-अत एवं “अध्त्या” पद में “आमन्त्रितस्य च” सूत्र से ही सम्बोधन में सर्वानुदात्त स्वर ( निघातस्वर ) 


होता है। इस रीति से यथाश्रुत अर्थ की उपपत्ति रहते, उक्त पद को द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में मानकर “ब्यत्ययों 
बहुलम॒ सूत्र से उसको सर्वानुदात्त बताना सवेथा अनुचित है। 


८६-यह जो कहना है कि “नाम शब्द उदात्त प्रकृति वाले कैसे हो सकते हैं ? व्यत्यय तो वहाँ होता ही है 


'समस्य' भी 'समस्मिन्र' का अर्थ देता ही है। उसके इस विभक्त्यन्तत्व के स्मरण से 'सम” पद को 'नाम' रूप से स्वी- 
कार करके ही फिट्‌ सूत्रकार ने भी 'त्वत्‌ त्व समसिमेत्यनुच्चानि' इस सूत्र से उसके अनुदात्तस्वर का विधान किया 


इति सूत्रेणानुदात्तत्वं विहितवानू ।”( पृ० १३ ) इति, तदंप्यकिच्ित्करम; गत्यन्त राभावे- स्वरादिव्यत्ययस्य सिद्धान्ते5- 
प्यज्धीकारातु । अन्यथा सवंत्र बाहुलंकादेवेष्टस्व रादिसिद्धो तत्तकनुरादिविधायकस्‌त्रेगां वैयथ्ये मेव स्थातु । 
डा 


८७--यत्तु “मरुत:” (ऋ०सं०१।१६५७) इत्यत्र मर्त्‌ इति पदे निघात स्व॒रो विद्यते, न च तत्रामन्त्रितत्वम्‌, 
स्कुड, आमन्त्रितत्वाभावाच्छान्दसमनुदात्तत्वमिति भट्टभास्करेणोक्त” ( पृ० १३ ) मिति, तदपि न किच्चित्‌ तत्र सम्बो- 
धने3र्थासज्भत्या प्रथमावहुवचनान्ताभ्युपंगमे व्यत्ययेनानुदात्तत्वोपपादन तुच्छमेव । प्रकृते तु अध्त्या इत्यस्थ सम्बोधना- ४ 
भ्युपगमे नास्त्येव काचिदनुपपत्ति: । 


८द-- यदप्युक्तम--/प्रजावती-अनमीवा-अयक्ष्मा इति परदैरष्त्या: इत्यस्य - सामानाधिकर प्येध्ध्याहा रापत्ति:, 
त्रिष्वप्यनिष्टस्व रत्वं च स्यातु, त्रयाणामप्येषामामन्त्रितत्वम्‌ सर्वानिदात्तत्वं च मन्तव्यम । यदि नेतेषामामन्त्रितत्वम तथा- 
त्वे अध्य्या इत्यनेन कथमेकवाक्यता ? कथच्च सामानाधिकरण्यम्‌ ? इत्युभयत: . पाशा रज्जु'रिति, छान्दसव्यत्ययपक्षाज्ी- 
कारे तु न क्वापि दोष” ( पृ० १४ ) इति। (38 


८वर--तदप्यज्ञानविजुम्भितंम्‌, स्वमतानुसारेण अध्ल्या इत्यस्थ सम्बोधनत्वे5पि प्रजावती रनमीवा अयक्ष्मा 
इत्यादीनां द्वितीयान्तत्वाभ्युपगमे बाधाभावात्‌, सामानाधिकरण्यानुपपत्तिस्त्वनभ्युपगमादेव पराहता। वो युष्मान्‌ स्तैनो 


है”--यह कथन भी अकिच्चित्कर ही है। जब कोई गति ही न हो तब स्वर आदि के व्यत्यय को सिद्धान्त पक्ष में भी 
स्वीकार किया ही जाता है। अन्यथा बाहुलक नियम से अभीष्ट स्वर आदि की सिद्धि होनेपर तो विशेष पदों के विशेष- 
स्वरों का विधान करनेवाले सब सूत्र ही व्यथथ हों जावेंगे। ट 


न्‍ 


८७--यह जो कहा गया है कि “मरुत:” इस मन्त्र में “मरुत्‌' पद में निधात स्वर है, किन्तु निधात स्वर के 
विधान में आवश्यक 'आमन्त्रितत्व' अथ वहाँ नहीं है। आमन्त्रितत्व के अभाव में भट्ठुभास्कर ने वहाँ छान्‍्दस अनुदा- 
त्तत्व ही माना है |/--[ प्ृ० १३ )। 


किन्तु उक्त कथन में भी कुछ सार नहीं है । क्योंकि वहां प्रथमाबहुवचनान्तु की सम्बोधन में अ्थं की सद्भत्ति 
न हो सकने के कारण व्यत्यय करके अनुदात्त स्वर का उपादन करना तो उचित ही है। किन्तु भ्रकृतप्रसद्ध में तो ० 
अध्य्या:' पद को सम्बोधन मानने में कोई भी किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं है। 


८८घ- यह भी जो कहा है कि मन्त्र में पठित 'प्रजावती: अनमीवा: ,अयक्ष्मा: इन पदों के साथ “अध्न्या:' 
पद का सामानाधिकण्य मानने पर अध्याहार करना पड़ेगा, और तीनों में 'अनिष्ट स्वर भी मानना होगा। इसलिये 
इन तीनों में भी आमन्त्रितत्व और सर्वानुदात्तत्व ही स्वीकार करना चाहिये। यदि इनमें आमन्त्रितत्व नहीं मानेंगे तो 
“अच्य्या:' पद के साथ इनक्री एकवाक्यता और सामानाधिकरण्य कैसे हो सकेगा ? ( पृ० १४ ), इस प्रकार उभयतः 
पाशारज्जु: की स्थिति प्राप्त हो रही है। किन्तु छान्‍्दस व्यत्यय पक्ष को मानने पर कहीं भी दोष की प्राप्ति नहीं 
होती है ।” 


' धड-स्वामी दयाननन्‍्दजी की उपयुक्त कथन भी उनके अज्ञान का ही विलासमात्र है। क्‍योंकि स्वर के अनु- 
सार “अध्स्या! पद को सम्बोधन मानने पर भी “प्रजावती:”, अनमीवा:,अयक्ष्मा:' इन पदों को ह्वितोयाविभक्त्यन्त स्वी- 
कार करने में कोई बाधक भी नहीं है। सामानाधिकरण्य में जो अनुपपत्ति प्रदर्शित की थी, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
वहाँ सामानाधिकरण्य कौन मान रहा है ? “वो युष्मान्‌ स्तेनो बाधितु' मा ईशत'-तुम्हें बाधा पहुंचाने में चोर समर 
न हो-- 'कीहशीः युष्मान्‌” - तुम कैसी हो ?--'यह जिज्ञासा होने पर, कहा जाता है कि 'प्रजावती:--तुम अपनी 
प्रजाओं ( सन्‍्तानों ) से युक्त हो--इस प्रकार से सापेक्ष पदों का परस्पर अन्बय सुसज्भत होता है। “अल्पज्ञ लोगों के 
द्वारा किये जानेवाले प्रहार के भय से बेद' डरता रहता है'--यह उक्ति तो 'आय॑ समाजियों' पर ही घटित हो रही 


[ ४६ ] 


बाधितु' मा ईशत | की हशीयुष्मानित्यपेक्षायां प्रजावतोरित्यादीनामन्वयाभ्युपगमात्‌ । “विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामय॑ प्रह- 
रिष्यती'ति वचन तु सामाजिकेष्वेव घटते । तैर्वेदोपब हकेतिहासपुराणादिप्रामाण्बानभ्युपगमात्‌ु । इंद॑ वचनमपि पौरा- 
णिकमेव । सामाजिक: स्वपक्षपोषणाय पोराणिकवचनोपस्थापनमपि तेषां कुते लज्जावहमेव । 


६०--अथ कथमनुदात्तप्रकृति ताम स्यात्‌ दृष्टव्यत्ययन्तु' इत्यादिक' तु भूमिकायाप्रेव व्याख्यातं विस्तरेण। 
यत्तु--अयनी]अय:, गमन॑, क्ष्मा पृथिवी, अयः क्ष्मायां यासां ता इत्युव्वटव्याख्याने दोषमुख्धवयतोक्तम “बहुब्री हो प्रकृत्या 
पूर्वपदस' ( पा० सू» ६२१ ) इतीणोउ्च्यन्तोदात्तत्वेन पूवेषदप्रक्रृतिस्वरे मध्योदात्तत्वप्रसज्भ/” इति, तत्त्वविचारितरम- 
णीयमेव, स्वयं वाहुलकातु स्वरसिद्धि व्युत्पादयता त्वया वक्‍तुमशक्यत्वात्‌ उव्वटेनापि बाहुलकाश्रयणस्य संम्भवात्‌ । 


६१--यदपि च 'माहि लुड्‌ ( पा० सू० ३ ३१७५ ) मा यृष्माक' चोर ईशन कार्षीदिति यदुव्वटोक्ते रविचा- 
रित्रमणीयत्वमुक्तः तत्तच्छम, छान्दसव्यत्यये च्लेरज्भादेशे ईशतं इत्युक्त बाधाभावातु। यदुक्तमु--लुडि प्राप्ते लड_ 
छान्‍्दस इतिभवितत्रयमिति, तन्न, माड योगे प्राप्तविधेवाधायोगातु । 

पै२--यन्महीधर आह--'अघ' शंसति इच्छति ( शसि इच्छायाम्‌ ) अच 'तत्पुरुषे तुल्याथे' ( पा० सू० ६४२- 


२ ) त्यादिना पूर्व॑पद प्रकृतिस्व॒रत्व” मिति, तदयुक्तम, कुत: अघ' शंसतीति व्युत्पत्योपपदसमासों निविवादः। तेन 'गति- 
कारकोपपदात्‌ कृत! ( पा० सू० ६२१३६ ) इत्यनिवायंतया प्राप्पोति । न च_तत्पुरुष तुल्यार्थ तृतीयासप्तम्थुपमाना- 


है। क्योंकि उन्होंने ही वेद के उपबृ हक ( सुहृढ़ बनानेवाले ) इतिहास-पुराणादि ग्रन्थों को प्रमाण नहीं माना है। 
“विभेत्यल्पश्रुतातु! यह वचन भी पुराण का ही है। पुराणों की प्रामाणिकता को न माननेवाले आये समाजी विद्वान 


अपने पक्ष के समर्थन में उन्हीं पौराणिक वचनों का उद्धरण देते हैं, कितनी लज्जा की बात है ? * 


दे०--अथ कथमनदात्त प्रकृति नाम स्यात्‌ दृष्टव्यत्ययन्तु' इत्यादि सन्दर्भ का तो भूमिका में ही स्विस्तार, 
व्याख्यान किया जा चुका है। “अयनम्‌, अयः', गमने, क्ष्या पथिवी, अयः क्ष्मायां यासां ता:--इस उब्वट के व्याख्यान में 
दोष दिखलाने का प्रयत्न करते हुए जो स्वर-दोष-प्रदर्शित किया है, वह तो अविचारितरमणीय ही है। क्योंकि आप 
स्वयं बाहुलक से ही स्वरसिद्धि को जब बता रहे हैं, तब उसी को दूसरे की व्याख्या में दोष के रूप में क्‍यों कह रहे हैं ? 
उब्बटाचाय॑ भी बाहुलक का आश्रय कर सकते हैं । 


डै]--और जो “माहि लुढः*, मा युष्माक' चौर ईशनं कार्षीतु--इस उव्बटोक्ति को आपने अविचारित रम- 
णीय कह दिया है, वह कहना भी तुच्छ है, निःसार है। क्योंकि छान्‍्दस व्यत्यय से 'च्ल! को 'अडः” आदेश करनेपर 
'ईशत' पद के होने में कौन-सी बाधा है ? 


यह जो कहा था 'लुह़ि प्राप्ते लक छान्‍्दस:--लुडः की प्राति होनेपर 'लझः” लकार छान्‍्दस होगा, वह भी 
ठीक नहीं है । क्योंकि 'माडः का योग रहनेपर जो विधि प्राप्त है, उसका बाध नहीं होता है । 


डै२ - स्वामी दयानन्दजी ने भाष्यकार महीधर पर आक्षेप किया है कि 'महीधर ने जो कहा है-अच' 
शंसति इच्छतीत्यघशंस: 'शसि इच्छायाम्‌' अचू । 'तत्पुरुषें तुल्याथ॑', इत्यादि सूत्र से पूरव॑पद प्रकृति स्वर होता है । इस 
महीधर के कथन को स्वामी दयानन्द अयुक्त बता रहे हैं। अयुक्त बताने में कारण यह देते हैं कि “अघशंस' में पूर्वपद- 
प्रकृतिस्व॒र करनेवाले 'तत्पुरुष तुल्यार्थ ,, सूत्र की प्राप्ति ही संभव नहीं है। यथा कथस्चित्‌ प्राप्ति हो भी तो वह गति- 
कारकोप पद' सूत्र को प्राप्ति का बाध कैसे कर सकेगी ? क्‍योंकि 'अघ शंसति' इस व्युत्पत्ति से उपपद सम्ास की प्राप्ति 
में कोई बाध ही नहीं है, तब 'गतिकारकोपपदातु क्ृतु' सूत्र की प्राप्ति का होता अनिवाये है।-स्वामी दयानन्द का 
भाष्यकार महीधर पर इस प्रकार आक्षेप करना अत्यन्त असज्ुत है, उस आक्षेप में कुछ सार ही नहीं है । 


[ ४७ ] 


व्ययद्वितीयाकृत्या:' ( पा० सूृ० ६॥२॥२ ) इति सूंत्र॑स्य॑ कथमपि प्राप्तिसम्भव: कथच्वित्पाप्तावषि “गतिका रकोपपदे' ( पा० 
सू० ६१२।१३४ ) ति प्राप्ति: कथ बाधिष्यते” इति यदुक्तम' तत्तुच्छम्‌, अघेन तीब्रपापेन भक्षणादिना शंसोधातक इति 
व्युत्प्तावेव तत्पुरुष तुल्यार्थ इत्यादिना पूब॑पदग्रक्तिस्वरत्वोक्ते:। अघ' शंसतीति तु तदर्थप्रदर्शनपरम, यथा त्वयापि 
“अधघस्य पापस्थ स्तोता' इति ( वा० सं० ३३।६४ ) इत्यत्र 'तत्त्वथंप्रदर्शनपरमित्युक्तम्‌ । प्रामादिक एवं वा पाठ, पूर्वोक्त- 
व्युत्पत्तिविरोधात्‌ । शासि स्तुतौ' इति धातुरपि नोपलभ्यते । ॒ 

६३-यत्तु--अघ शंसतीति व्यृत्यत्तो 'समासस्य' ( पा० सू० ६॥१॥२२३ ) इत्यन्तोदात्तत्वे प्राप्ते तद्बाधकेन 
गतिकारकोपपदात्‌ कृत! ( पा० सु० ६।२)१३४ ) इत्यनेनोत्त रपदप्रकृतिस्वरत्व॑ प्राप्यते, तस्मात्‌ 'कुर गर्टिपत रिक्तगुव॑- 
सूतज रत्यश्लोलहदूरूपापारेबडवातति लकद्र! पण्यकम्बलेदासी भा राणा ध्” ( पा० सू० ६।२।४२ ) इत्यनेन पू्वंपदप्रक्ृ तिस्वर- 
त्वे5 न्‍्तोदात्ततसिद्धि:। 'दासीभारादीनामिति वक्तव्यम्‌' इहापि यथा स्थात्‌ देवहृति;, देवनीति,, ओषधि:, चन्द्रमा: । 
तत्तहि वक्तव्यम्‌ न वक्तव्यम्‌ योगविभाग: करिष्यते कुर "हि हण पुण्यकम्बलौ इति, ततो दासीभाराणाच्च ति। तत्र ० 
बहुवचननिर्देशात्‌ दासीभारादीनामिति विज्ञास्यते' इति / पा० सू० ६।२।४२ ) इति महाभाष्यबचनादिति तन्न, अधशंस- 
शब्दस्थ दासीभारादिषु पाठे माताभावात्‌ । न चोपपदसमाससिद्धस्थ ओषधिपदस्य निर्देशादेव सर्वेष्पि तथाविधाः शब्दा 
दासीभारादिषु मन्तव्या इति सद्भुतम्‌, तत्र बीजाभावात्‌ । 

पै४--“कयटजया दित्यादयस्तु” यस्य तत्पुरुषस्य पूर्बपदप्रक्ृतिस्वरत्वमिष्यते न च विहितम्‌, स सर्वोषपि दासी- 
भारादिष्वन्तर्भावमभिप्रयन्ति । प्रकृते तु अधघेन शंस इति व्युत्पत्त्या 'तत्पुरुषे तुल्याथें! ( पा० सू० ६२२ ) त्यादिना पूर्वे- ।# 
परदप्रकृतिस्वरत्वेन अन्तोदात्तत्वं सिद्धमेवेति । अतएवं भट्र॒भास्करेणापि अधे पापे भक्षणलक्षणे शंसा अभिलाषों यस्येति 
योगेन अधघशंस: पापतत्पर: :इत्यत्र बहुब्रीहौ पू॑पदप्रकृतिस्व रत्वमुक्तम्‌ | अधघेन तीब्रपापेन भक्षणादिना शंसों घातुको 
व्याप्रादिरपि हिसको माभूदिति काण्वभाष्ये सायणेनापि तथैवाभिप्रेतम । 


भाष्यकार मही धर ने तो अधेन तीब्रपापेन भक्षणादिता शंसो घातकः:'-ऐसी व्युत्पत्ति करके ही “तत्पुरुषे 
तुल्याथ॑', सूत्र से 'प्बंपदप्रकृतिस्वर! का होना बताया है। 'अध' शंसति' यह तो उसका अर्थंप्रदर्शनमात्र है। जसे आपने १2 
भी 'अघस्य पापस्य स्तोता'--( वा० सं० ३३।६४ ) को 'ततु तु अथ॑प्रदर्शनहरम्‌”--अर्थ प्रदर्शनपर ही तो बताया है। 
अथवा पूर्वोक्त व्युत्पत्ति के विरोध से उसे 'प्रामादिकपाठ” तक कह दिया है। ओर 'स्तोता' अर्थ करने के लिये स्तुत्यर्थक 
'शासि' धातु भी कहीं नहीं है। फिर भी स्तोता' अर्थ कर रहे हैं, कैसा आश्चय है ! 

पै३--महाभाष्यकार के वचन को भ्रस्तुत करके जो अपनी बात बताई है कि 'अघं शंसति' इस ब्यूत्तत्ति में 
'समासस्य' इस सूत्र से 'अन्तोदात्तत्व' प्राप्त होनेपर, उसका बाध करके गतिकारकोपपदातृकृत्‌ सूत्र से “उत्तरपद- < 
प्रकतिस्वर' की प्राप्ति होती है। इसलिये 'कुरुगाहंपतरिक्तगरुबंसूत', सूत्र से पृ्व॑पदप्रकृतिस्वर के होने पर “अन्तोदःत्त' 
हो जाता है । अपनी बात के समथेनाथे 'दासीभारात्‌', इत्यादि महाभाष्य के वचन का उद्धरण भी निष्फल है। क्योंकि 
दासीभारादि? के अन्तगंत अघशंस' शब्द, पठित नहीं है। उपपदसमास के कारण 'ओषधि' पद के निर्देश से ही उस 
प्रकार के सभी शब्दों को 'दासीभारादि' में मान लेना चाहिये--किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार 
कह देना निमु'ल रहने से अप्रमाण है ।” 2 

दे४-- केयट, जया दित्य के अनुसार तो जिस तत्पुरुष का पू्॑पदप्रकृतिस्वर इष्ट होता है, ओर उसे नहीं 
बताया है, ऐसी जगह उन सभी पदों को दासीभारादिगण में स्वीकार कर लिया जाता है। जहाँ प्रकारान्तर से पूर्व॑ 
पदप्रकृतिस्वर की उपपत्ति नहीं होती है, उसी का दासी भारादिगण में अन्तर्भाव माना जाता है--यह कैयट, जयादित्य 
का अभिप्राय है | प्रकृत में तो अधघेन शंत्तः इस ब्युत्पत्ति से 'तत्पुरुषे तुल्याथ' सूत्र से पू्वंपदप्रक्न तिस्व॒र के होने से 
'अन्तोदात्तत्व” तो सिद्ध ही है। इसीलिये भट्टभास्कर ने भी 'अधे शंसा यस्य' इस व्युत्पत्ति से अधशंस:” का अथं, पाप- २ # 
तत्पर किया है, और इस बहुब्रीहि में पू्व॑ंयदप्रकृतिस्वर को माना है।॥ सायण ने भी काण्वभाष्य में “अघ' अर्थात्‌ भक्ष- 
णादि तीब्रपाप से 'शंस' अर्थात्‌ घातक व्यान्न आदि भी हिंसक न हों-यही कह। है । 


[ ४८. ] 


डै५--यदुक्तमु--“सायणाचार्यास्तैत्ति रीयसंहिताभाष्ये ४६ पृष्ठे इन्द्रशब्दं वृषादित्वात्‌ ( पा० सू० ६१२०३ ) 
इत्यनेनाथ दात्तमाहु: । स तु तेषां स्ववचोविरोध एवं । यतो हि ते स्वीये ऋक्संहिताभाष्ये प्रथममण्डले द्वितीयसूक्ते षष्ठे 
मन्त्रे इन्द्रशब्दस्य व्युत्पत्तिपक्षे रस प्रत्ययान्तेन 'ब्नित्यादिनित्यम' ( पा० सु० ६॥१।१४७ ) इत्यादय दात्तत्वप्रतिपादना- 
दिति, तदपि तुच्छमु, उभयथापि सिद्धो बाधक विनाविरोधात्‌। अव्युत्पन्नप्रातिपदिक- इन्द्रशब्द इतिपक्ष वृषादित्वेन 
तत्सिद्धियुक्तव । न च “ग्रामादीनाथ्व' (फिट सू० ३८ ) इति सूत्रेणेष्टसिद्धों बृषादिगणे तत्पाठोइनर्थंक इति वाच्यम्‌, 
वृषादित्वादेवेष्टसिद्ध ग्रामादित्वाश्रयणमनर्थकमेवेति विपरीतस्येव सुवचत्वात्‌ । ग्रामस्य समूहवाचकत्वेन इन्द्रशब्दस्य 
तत्रान्तंभावापेक्षया दृषादिष्वेव तत्पाठस्य युक्तत्वातू । - | 

डै६--यत्तृक्तमु--कस्य भाष्यका रस्यथाभिप्रायः प्रामाणिक इत्याकांक्षायां व्याकरणाद्याश्येण बुद्धिपूर्वा वाक्य- 
क्ृतिवेंदे! ( बे० सू० ६१७१ ) इति शास्त्रवचनानुसृत. एवं वाक्यार्थ: प्रामाणिकोभवितुमहँति नान्‍्य इति, तदपि न 
किच्चितू, यतः सायणादीनां समेषामाचार्याणां शास्त्राननुसाव्याख्यानमिति न ह्मूढः कश्चिदपि वक्त शकनोति | किच्च 
बुद्धिपूर्वा वाक्‍्यक्ृतिवेदे इत्यस्य कोउर्थ: ? कि यथा लोके बुद्धिपूर्वाणि वाक्‍्यानि तथव वेदेडपि यानि वाक्यानि सन्ति तानि 
बुद्धिपुवंकाण्येवेति मन्‍यते युष्माभिः ? यदि वाढं तहिं लौकिका'न वाक्यानीव तान्यपि कुतों नानित्यानि ? न च तथेष्यन्ते 
सामाजिकैबेंदानां नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । न चेश्वर बुद्धिपूवंकत्वातु तेषां नित्येत्वमिति वाच्यम्‌ तथात्वे पृथिव्यादिप्रपच्च- 
स्यापि ईश्वरबुद्धिपृर्वंकत्वेन नित्यत्वापत्ते: । 


४ै५--यह जो कहा है कि 'सायणाचाय ने तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में “इन्द्र! शब्द को 'बृषादित्वात्‌' सूत्र से 
आय दात्त बताया है। किन्तु यह तो उनके अपने वचन से ही विरुद्ध प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ही अपने ऋक्‌ - 
संहिताभाष्य में प्रथम मण्डल के द्वितीय सूक्त के षष्ठ मन्त्रगत “इन्द्र! शब्द, व्युत्पत्ति पक्ष में “रब्‌' प्रत्ययान्त होने से 
'ड्लित्यादिनित्यम्‌' सूत्र में उसमें आद्य दात्तत्व का प्रतिपादन किया है । ! 


किन्तु यह कथन भी तुच्छता से पूर्ण है। क्योंकि दोनों ही प्रकार से शब्द की सिद्धि होने में किसी बाधक के 
न रहने से कोई विरोध ही नहीं है। “इन्द्र' शब्द को अव्युत्पन्न प्रातिप्रादिक मानने के पक्ष में तो उसके वृषादिगण परित 
रहने से उसकी सिद्धि करना उचित ही है। इसपर यदि आप यह कहें कि 'ग्रामादीनास्च' इस फिट्सूत्र से ही इष्टसिद्धि 
हो जाने से वृषादिगण में उसका पाछ करना व्यर्थ है, तो यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि बृषादिगण में पठित 
होने से यवि इष्टसिद्धि होती है तो 'ग्रामादीनाय्व' सूत्र का आश्रय करता व्यथे है--ऐसा विपरीत ही क्यों न कहा जाय? 
यह विपरीत कथन ही सुबच होगा क्योंकि “ग्राम” शब्द, समूह का वाचक होता है। उसमें इन्द्र” शब्द का अन्तर्भाव 
करने की भपेक्षा वृषादिगण में ही उसका पाठ करना अधिक युक्ति युक्त होगा । 


दै६--यह जो कहा है कि “किस भाष्यक्रार का अभिप्राय प्रामाणिक है ? ऐसी आकांक्षा होनेपर व्याकरण 
आदि का आश्रय करते हुए '“बुद्धिपूर्वा वाक्‍्यकृतिवेंदे' इस वैशेषिकशास्त्र वचन का अनुसरण करने वाला वाक्यार्थ ही 
प्रामाणिक कहलाने योग्य होता है, अन्य नहीं । 


किन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जो मूर्ख नहीं हैं वह कभी नहीं कह सकता है कि साय- 
णावि समस्त आवचार्यों का व्याख्यान, शास्त्रानुसारो नहीं है। दूसरी बात यह है कि 'बुद्धिपूर्वा वाक्यक्रृतिवेदे' इस वाक्य 
का क्या अथ है ? क्‍या लोक व्यवहार में जैपे बुद्धिपृवंक वाक्य रचना होती है, वैसे ही वेद में भी जो वाक्य हैं, वे भी 
बुद्धिपृवंक ही होते हैं, यह आप मान रहे हैं ? यदि यही मानते हैं तो लौकिक वाक्‍्यों की तरह उन बेदिक वाक्यों को 
भी अनित्य क्यों नहीं कहते हैं ? किन्तु वेदिक वाक्यों को समाजी विद्वान्‌ अनित्य तो कह नहीं सकते, क्योंकि वेद को 
वे नित्य कहते हैं । यदि यह कहा जाय कि ईश्वर की बुद्धि का अनुसरण करने के कारण वे ( वेद ) नित्य हैं, तो यह 
भी नहीं कह सकते, क्योंकि पृथिवी, जल, तेज आदि सम्पूर्ण प्रपच्च ही ईश्वर की बुद्धि का अनुम्रण करता है, तब उसे 
भी नित्य कहना होगा । 


[ ४४५] 


पै७--[ यच्च विज्ञानप्रोप्तये पंरोक्रैमाय च विज्ञानस्वकूपमनन्तपराक्रमानन्दरसघन ज्ञानानां भाजनं परमेश्वरं 
त्वामाश्नयाम:, एवमाष्यायामहे । सबंविद्याद्योतको देव: सर्वजगदुत्पादक: सकलैश्वयंवान्‌ जगदीश्वर: प्राणेन्द्रियाल्त:कर- 
णानि श्रेष्ठसमाय कमंणे । ईश्वरानुग्रहेण सर्वे्षा सुखेश्वयंस्य वृद्धिः स्यादित्यर्थे प्राप॑यतु | हे परमात्मच्‌ परम श्वयंप्राप्तये 
अनमीवा अयक्ष्मा इन्द्रियाणि प्राप॑यतु । अस्माक' मध्ये कश्चिच्चौर: पापी मोत्पद्यताम्‌ | गवां पतिरिन्द्रियाणां पतिस्तस्य॑- 
धामिकमनुष्यस्य समीपे इन्द्रियाणि बच्धी: भ्र्‌ वा: स्थु: । यः परमेश्वर यजत्ति तस्य विदृषों जीवस्य पशून््‌ पाहि। किच्च 
भावा्थे- येनेयं विश्विष्टा सुष्टी रचिता तस्य धन्यवादा बाच्या: । एवं कुवंतों भवतः परमदयालुरीश्वरः स्वकृपयेव सदा 
रक्षयिष्यतीति भन्तव्यम्‌' इत्याध्यात्मिकोड्थं उच्यते सामाजिकैस्तदंसज्भतमेव | यद्यपि परम्रेशप्रा्थना यथाकथशब्चिदि 
युक्त व तथाप्यस्य मन्त्रस्य नायमर्थ: सम्भवति' मन्‍्त्रपदाननुगुणत्वात्‌ तद्रीत्यास्य मन्त्रस्य परमेश्वरो वक्ता स कथं त्वां 
परमेश्वरमाश्रयाम' इति बदेतु । 


' घ--आश्रयाम:” इति पदमपि मूले नास्त्येव । स्वेच्छयाउध्याद्ारापेक्षया श्र॒त्यनुसारेण 'इषे' छिनदुमीति 
श्रुतिसम्मत एवाध्याहार: कृतो नाश्रयणीय: । 'त्वा” इति पदस्य स्वामित्येवार्थे: विज्ञानस्वरूपमानन्द रसघनमित्या दिकन्तु 
तस्य परमात्मपरत्वे निश्चिते परमेश्वरविशेषणत्वेत कल्पनैव । आप्यायध्वमित्यस्य पुरुषव्यत्ययों निमूल एवं। एवमेव 
देवशब्दोडपि सवितृविशेषणत्वेन प्रयुक्त: | सविता च भगवान्‌ सूर्य एव, तत्रैवास्य शब्दस्य प्रसिद्धे: व्यवहारस्तु शक्तिग्राह- 
केषु मूधेन्य: । देवशब्दस्यापि परमेश्व रपरत्वनिश्चये सत्येव जगदी श्वरत्वादि विशेषणानि तत्र सद्भच्छन्ते । 


४७--स्वामी दयानन्दजी के अनुयायी आयंसमाजी विद्वान्‌ प्रकृृत मन्त्र का जो यह आध्यात्मिक्र अर्थ करते हैं 
कि विज्ञान की प्राप्ति के लिये, पराक्रम के लिये, विज्ञानस्वकहूप, अनन्त पराक्रम, आनन्दरसधन, ज्ञानों के भाजन, है 
परमेग्रवर ! हम तुम्हारा आश्रय ग्रहण करते हैं, इसमे हमें तृष्ति मिलती है। समस्त विद्याओं के द्योतक देव, समस्त 
जगत के उत्पादक, सकल ऐश्वययं से सम्पन्न, जगदीण्वर ! श्रेष्ठतम करमे करने के लिये प्राण, इन्द्रिय, अन्त:करण को 
प्रकष्टरूप से प्राप्ति करा दे, और ईश्वर के अनुग्रह से सभी के सुख, ऐश्वर्य की इद्धि हो, इसलिये भी प्राण आदि की 
प्राप्ति करा दे । हे परमात्मन | परमैण्वर्य की प्राप्ति के लिये अनमीवा और अयक्ष्मा अर्थात्‌ सभी प्रकार की व्याधियों 
से रहित इन्द्रियों को हमें दे | हमारे बीच में कोई भी चोर अथवा पापी उत्पन्न न हो। अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण 
रखनेवाले धासिक परुष की इन्द्रियाँ सवंदा कार्य क्षम रहें | परमेश्वर का अचन करनेवाले विद्वान्‌ के पशुधन की रक्षा 
करो । किच्च भावाथ बताते हए कहा है कि जिसने इस विशिष्ट सृष्टि की रचना की है, उसे धन्यवाद देने चाहिये। ऐसा 
करने पर बढ़ परम-दयाल ईश्वर अपनी क्रपा से ही सर्वदा आपको रक्षा करेगा ।?-- इस प्रकार जो आध्यात्मिक अथ्थं, 
समाजी भाइयों ने बताया है, वह भी असज्भुत ही है। यद्यपि परमेश्वर की प्रार्थना, किसी प्रकार युक्त कही भी जाय, 
तथापि उसमे प्रस्तृत मन्त्र का अर्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मन्त्रगत शब्दों से वह स्तुति-प्राथंनारूप अथ॑ नहीं 
निकलता है। अन्यथा उस मन्त्र का वक्ता जो परमेश्वर है, वही स्वयं तुझ परमेश्वर का हम आश्रय करते हैं' कैसे 
कहेगा ? 


दैय--क्योंकि 'आश्रयामः यह शब्द भी मूलमन्त्र में नहीं है। अपनी स्वेच्छा से अध्याहार करने की अपेक्षा 
श्रुति के अनुसार इषेत्वा छिनत्ति” इस श्रुतिसम्मत अध्याहार का ही आश्रय क्यों नहीं करते ? मूलमन्‍्त्र में आये हुए 
त्वा” पद का अर्थ त्वाम' ही है। 'विज्ञानस्वरूप आनादरसघन इत्यादि की तो उसके परमात्मपरक होने के निश्चय की 
कल्पना करके उसे विशेषण के रूप में बताना केवल कल्पनामात्र ही है। “आप्यायध्वम्‌” पद में “पुरुषव्यत्यय' करना 
भी निम'ल ही है । इसी प्रकार 'देव' शब्द को भी सविता” के विशेषणरूप में प्रयुक्त किया है। सविता भगवान्‌ सूयं 
ही हैं। “सविता! शब्द 'सूय' के अर्थ में ही प्रसिद्ध है। शक्तिग्राहकों में प्रधानता तो व्यवहार' की ही होती है। देव” 
शब्द का भी अथे, जब 'परमेश्वए' परक निश्चित हो जाय, तभी जगदीश्वरत्वादि विशेषण उसमें सद्भुत हो 
सकेंगे। हि 
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दैदै- सवितृशब्दस्य कथच्ित्‌ तत्परत्वेडषपि जगदुत्पादकत्वादिविशेषणं तत्र सद्भच्छते। सकलैश्वयंवानिति तु 
स्वाभ्यूहितमेव। प्राणेन्द्रियान्त: करणानि श्रेष्ठतमाय ग्रापंयत्विति कः प्राथंयते ? कस्य प्राणादीनि श्रेष्ठतमाय कमंणे कः 
प्रार्थथत्विति न स्पष्टम्‌ । हे परमात्मन्‌ नः प्राणादीनि श्रेष्ठतमाय कर्मगे भवानू प्रारपयत्विति तु वक्तव्यमासीत्‌ । श्रेष्ठतम- 
कर्मत्वेन श्रुत्या तु यज्ञ उक्तः। स चार्थों न गृहीत: । इन्द्रपदस्येश्वय्ववानर्थस्तु सम्भवति | तमपहायैश्वयंपरत्वमस्या प्रामा- 
णिकमेव ऐश्वयप्राप्तिस्तु कथमिन्द्रशब्दस्यार्थ इति विद्वांसो निभालयन्तु । 

१००--अध्त्या' इति सम्बोधनबहुवचनान्तपदम्‌ सर्वानुदात्तस्वरानुरोधात्‌ | तेन यूयमाप्यायध्वमिति क्रियापदेन 
तस्य सम्बन्ध: स्वाभाविकः, त॑ परित्यज्य तत्र स्वेच्छाचार: शाब्दन्यायातिक्रम एवं अध्त्या' इति पद नेन्द्रियपरम, इन्द्रि- 
याणामतीन्द्रियस्वेन नित्यत्वातु हननाप्रसकत्या अध्स्येति तत्र प्रयोगायोगात्‌ । 


१०१-अच्धत्वा दिकन्तु गोलकविधानादेवोपपद्यते । अध्त्या इति गबां नाम क एता हन्तुमहंती' (म०भा०शा०- 
प० २६१४६ ) त्यत्र महाभारते धेनूनामेवाध्न्यात्वेनाइन्तव्यत्वोक्त:। इन्द्रियः बे बीय॑ गाव:' ( श० ५।४॥३।१० ) इति 
गोपदस्य कथच्चिदिन्द्रियपरत्वेउ्प्यष्त्यापदस्थ तत्नाप्रवृत्ते' नहीन्द्रियाणि वर्धायितुमहाणि न वा हन्तु' शक्‍्यन्ते नित्यत्वादेव। 
माता रुद्राणां दुहिता वसूना' मितिमन्त्रों नेन्द्रियपर: किन्तु घेनुपर एवं। 'अध्ल्या” इति गोनामंसु पठितमु। मिरुक्ते 
( २।११ ) इत्यत्रापि पशुविशेषस्येव गोनामेति विवक्षितम्‌ नेन्द्रियनाम प्रक्ृतम्‌ । 


पैह--सवितृ' शब्द का अर्थ किसी प्रकार से परमेश्वरपरक होनेपर ही उसमें जगत्‌ के उत्पादक आदि विशे- 
षण सद्भत हो सकेंगे। 'सकल ऐश्वयंवान्‌' यह अथ॑ करना तो केवल अपनी कपोल कल्पनामात्र ही है। श्रेष्ठतम कर्म 
के लिये प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरण की प्राप्ति की प्राथंना कौन कर रहा है ? 'श्रेष्ठठम कमं के लिये किसके प्राण आदि 
को कौन अपित करे! यह स्पष्ट नहीं किया गया है। आपको इस प्रकार कहना चाहिये था कि 'हे परमात्मन्‌ ! हमारे 


प्राण आदि को श्रेष्ठतम कर्म के लिये आप अपित करें ।' श्रुति ने तो 'यज्ञ' को ही श्रेष्ठतम कम कहा है। किन्तु इस- 


श्रुत्यथे को तो आपने स्वीकार नहीं किया है। 'इन्द्र' पद का अर्थ -ऐश्वयंवान्‌ तो कहा जा सकता है, किन्तु उस वास्त- 
विक अर्थ को त्यागकर उसका 'ऐश्वयँ” अर्थ बताना तो अप्रामाणिक ही है। स्वामी दयानन्दजी ने “इन्द्र! शब्द का अर्थ 
'ऐश्वर्य की प्राप्ति' जो बताया है, उसे विद्वान्‌ लोग देख लें । 


१००-अध्य्या' पद, सर्वानुदात्त स्व॒र के कारण सम्बोधन के बहुबचन में है। अतः यूयमाप्यायध्वम्‌-तुम तृप्त हो 
जाओ--इस प्रकार क्रियापद के साथ उसका सम्बन्ध होना स्वाभाविक है। किन्तु आपने उस स्वाभाविक सम्बन्ध को 
त्यागकर स्वेच्छानुसार उसका सम्बन्ध जोड़ना शाब्दन्याय' का उललडः घन करना ही है। “अध्न्या' पद का अर्थ 
“इन्द्रिय! नहीं है | क्योंकि 'इन्द्रियाँ स्वयं अतीन्द्रिय होने के कारण नित्य हैं, उनका “हनन” कभी संभव नहीं है । अतः 
“इन्द्रिय' के लिये 'अध्न्या' शब्द को बताना कथच्विदपि सद्भुत नहीं हो सकता । 


१०१--“अच्धत्व' आदि तो “गोलक' के विधान से ही उपपन्न होता है। महाभारतकार तो बताते हैं कि 
अध्न्या' यह गौओं की संज्ञा है। उन गौओं का हनन कौन कर सकता है? महाभारत ( शञां० प० २६२।४६ ) में गौओं 
को ही “अध्न्या' कहते हुए उन्हें न मारने योग्य कहा गया है। “इन्द्रियं बै वीयँ गाव:--( शत प० ५।४।३॥१० ) इस 
प्रकार शतपथ में प्रयुक्त हुए गो' पद का यथा कथच्चित्‌ इन्द्रिय' अर्थ, मान भी ले तो भी 'अध्य्या' पद का प्रयोग 
'इन्द्रियः के लिये बताना तो कथमपि उंचित नहीं है। क्‍योंकि “इन्द्रियों' के नित्य होने से न तो वे वृद्धिज्भत की जा 
सकती हैं और न उनका हनन ही संभव हो सकता है। “माता रुद्राणाम! आदि मन्त्र 'इन्द्रिय/ परक नहीं है, अपितु 'धेनु' 
परक ही है। “अध्न्या' पद 'गौ! के नामों में पठित है। निरक्त' में 'पशुविशेष' ही 'गौ' के नाम से विवक्षित है। यहाँपर 
“इन्द्रिय' का अर्थ, प्रसद्भ से भी प्राप्त नहीं हैं । 


जन 
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१०२--अयक्ष्मा अनमीवा इति विशेषणे अपि नेन्द्रियेषु सद्भच्छतः | यक्ष्मादीनां देहरोग त्वेन् प्रसिद्धे:। न 
ह्मतोन्द्रियेषु इन्द्रियेषु क्षयाख्यो यक्ष्मा सम्भवति ॥ इन्द्रियपक्षे प्रजाववीरिति विशेषणमपि न सज्भच्छते, पश्रूपाणामेव 
गवां तदुपपत्ते: । किच्च प्रापंयत्विति क्रियाया: श्रेष्ठतमाय कर्मंणे प्राणादिकर्मभि: सम्बन्धेन शान्ताकांक्षाया अनमीवा 
अयक्ष्मा इन्द्रियाणि प्रापंयत्विति पुनः सम्बन्धो न सम्भवति बीजाभावात्‌ । अस्मासु स्तेनों मोत्यद्यतामित्यपि न सद्भुतम्‌ 
माइः योगे लोटो असाधु त्वात्‌ । अस्मास्वितिबोधकपदाभावाच्च । 

१०३--ईशत' इत्यस्योत्पत्ति रपि नाथ, निष्प्रमाणत्वातु । गोपतिपदस्य धामिकमनुष्यस्येति नाथे:, निष्प्रमाण- 
त्वात्‌ । तस्य समीपे इन्द्रियाणि बद्नीत्र्‌ वा: स्युरित्यपि न सद्भतम्‌, समीपे इत्यस्य निरथंकत्वात्‌ | बह्दीरित्यपि निर- 
्थंकमिन्द्रियाणां परिगणितत्वात । अन्नार्थे भागपदार्थस्तु नोक्त: | जगदोश्व रस्य धन्‍्यवादा अवश्य वाच्या: परम मन्त्र- 
गतस्य कस्य पदस्यार्थ इति तु नोक्तम्‌ | दयानन्देन तु भाग भजनीय त्वामाश्रयाम इत्युक्तम्‌ । 

०४--अथ अधियन्नार्थपरीक्षणम्‌-यदुक्तम--'अन्नस्य प्राप्तये उत्तमरसलाभाय जगदुत्वादक॑ सेवनीयमग्नि- 
माश्नयाम: । सवेजगदुत्पादक: सकलेशवयंवानु देव: सविता भौतिको5ग्नि:, “अग्निरेव सविता” ( जैँ०उ० ४२७१ ) ( गो० 
ब्रा० पू० भा० १३३ ) ये सर्व क्रियाप्राप्तिहेतव: सन्ति तानू श्रेष्ठतमाय कर्मंणे यज्ञाय प्रार्पयति । इन्द्राय परमैश्वयंप्राप्तये 
यज्ञार्थ प्रजावती रदमीवा अयक्ष्मा अध्त्या गावः स्यु: । एवं रोगाख्यों विध्न: चौर: पापी स्तेनो हरणशीलो हंतु' समर्थों 


१०२--'अयक्ष्मा' और “अनमीवा' ये विशेषण भी 'इन्द्रियों' के अथ॑ में सद्भत नहीं हो रहे हैं | क्योंकि 'यक्ष्मा' 
-आदि शरीर' के रोग के रूप में प्रसिद्ध हैं। जो इन्द्रियां स्वय' अतीन्द्रिय हैं, उनमें क्षय! नामक “यक्ष्मा' कैसे संभव हो 
सकता है। 'इन्द्रियों! के पक्ष में 'प्रजावती:' यह विशेषण भी सद्भुत नहीं हो रहा है। उसकी युक्तियुक्तता तो 'पशुरूप 
गाय' के अर्थ में ही होती है। प्रापेयतु' इस क्रिया की आकांक्षा तो श्रेष्ठतम कर्मों अर्थात्‌ प्राणादि कर्मों से सम्बद्ध होकर 
शान्त हो गई है। अतः उसका 'अनमीवा' 'अयक्ष्मा' इन्द्रियों को अपित करे--इस अर्थ के साथ पुनः सम्बन्ध करना 
सम्भव नहीं है। क्योंकि पुनः सम्बन्ध करने में कोई कारण नहीं है। 'हमारे मध्य कोई चोर उत्पन्न न हों'--यह अर्थ 
करना भी सज्भुत नहीं हो रहा है | क्योंकि 'माडः! के योग में 'लोट' लकार का प्रयोग करना अशुद्ध है। 'अस्मासु” इस 
अर्थ को बतानेवाले पद का भी मन्त्र में अभाव है । 


१०३--'ईशत' इस पद का अथ भी उत्पत्ति! नहीं है। क्योंकि ऐसा अर्थ करने में कोई प्रमाण नहीं है। 'गो- 
पति' पद का अर्थ 'धामिक मनुष्य! बताने में भी कोई प्रमाण नहीं है। “उसके समीप इन्द्रियाँ बहुत-सी ध्ूव हों--यह 
अथे भी सज्भत नहीं हो रहा है। क्‍योंकि 'समीप” अथे करना निरथंक ही है। 'बह्धी/-बहुत-कहना भी निरथ्थक है, 
क्योंकि 'इन्द्रियां तो परिगणित ही होती हैं। इस अथे में 'भाग' पद के अर्थ को छोड़ ही दिया है। जगदीश्वर को 
धन्यवाद तो अवश्य देना चाहिये, किन्तु यह भी तो बताना होगा कि मन्त्र में प्रयुक्त हुए किस शब्द का अर्थ किया जा 
रहा है, यह बताना तो भूल ही गये । स्वामी दयानन्दजी ने 'भागं भजनीय॑ त्वामाश्रयाम:--भाग अर्थात्‌ भजन करने 
योग्य तुम्हारा आश्रय हम ले रहे हैं--यही अर्थ लिखा है। 

अथ अधियज्ञार्थ परीक्षणमु 


१०४--अब 'अधियज्ञ अर्थ का भी परीक्षण करते हैं। अधियज्ञार्थ को बताते हुए जो यह कहा गया है कि 
'अन्न की प्राप्ति, उत्तमरस के लाभ के लिये जगतु के उत्पादक होने से सैवा करने योग्य 'अग्नि' का हम आश्रय लेते 
हैं। समस्त जगत्‌ का उत्पादक सकल ऐश्व्य से युक्त देव 'सविता” भौतिक अग्नि है। “अग्निरेव सविता”--( जैं० उ०- 
४।२७॥१ ) तथा ( गो० ब्रा० पूृ० भा० १३३ )--अग्नि ही सविता है--समस्त क्रियाओं की प्राप्ति के ये जो हेतु हैं, 
उन्हें श्रेष्ठतम कर्म अर्थात्‌ 'यज्ञ' के लिये अपित करता है। “इन्द्राय/--परमंश्वमं की प्राप्ति के लिये, यज्ञ के निमित्त 
ध्रजावती! 'अनमीवा', “अयक्ष्मा', अध्ल्या' गौए' हों । इस प्रकार रोगनामक विधष्त, जो चोर, पापी, स्तेन, अपहरण 
स्वभाव वाला है, वह हरण करने में समर्थ न हो, और सभी प्रजा, सुंड्ों को प्राप्त करे। प्रजा इन प्रत्यक्ष गौओं के 
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न भवेत्‌ प्रजाश्व सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयु: ता अस्मिन्‌ गोपतौ प्रत्यक्षे गवां स्वामिनि निश्चलसुखहेतवः स्थुः। सर्वोपकार 
भजति यस्तस्थ विदुषो यजमानस्य पशून्‌ प्रजा: श्रियः वा भौतिकोरितः पाति ( पृ० २०४ )॥ इति, तदपि न किच्चितु, 
असज्ुते: । 


१०५--नहि भौतिकस्याग्ने: सवंजगदुत्पादकत्वं सम्भवति, मह॒दादिवाय्वन्तानां तदकारणत्वात्‌। सकलेश्वय॑- 
वत्त्वमपि तत्र न सम्भवति, तस्य परमेश्वरधमंत्वात्‌, केवलस्याचेतनस्य सम्बोध्यत्वासम्भवाच्च | न च तदिष्ठाता 
देवविशेषोउग्निरत्र सम्बोध्य;, तवापसिद्धान्तापातातु । 'बायवः स्थेडति पुरुषव्यत्ययोडषि निष्प्रमाण:, यथाश्रुतार्थानुपपत्ता- 
वेव बाहुलकस्य व्यत्ययस्य चाश्रयणी यत्वात्‌ । तानीत्यस्थाध्याहारोडईपि निमुल एवं । वायुपदस्य स्वक्रियाप्राप्तिहेतव 
इत्यपि नार्थ;, वायुपदस्य तत्राशक्तत्वात्‌ । 


१०६--नापि लक्षणया ताहशो्र्थों ग्रहीत्‌' शक्य:, तात्पर्यानुपत्त्यादिलक्षणाबीजासम्भवात्‌ । किच्च लक्षणयापि 
गोभि: श्रीणीत मत्सर' ( ऋ० सं० द।४६।४ ) मितिवत्‌ वायुपदेन वायुविकाराणोां प्राणानां ग्रहणसम्भवेडपि न चक्षुरा- 
दीन्द्रियान्त:करणादीनां ग्रहणं सम्भवतति, तेषां तदकायेत्वात्‌ । इ्द्ायेत्यस्थ परमैश्वय॑प्राप्तिरपि नार्थ:, निमू लत्वात। 
प्र्‌वा इत्यस्य निश्चलत्वमेवार्थं: न निश्चलसुखहेतुत्वम्‌, ध्र्‌ वशब्दस्य ध्रवसखहेतावशक्तत्वात्‌। भौतिकाग्ने: प्रजापयु- 
श्रियां पालकत्वमपि न सम्भवति भौतिकत्वादेव । अधियज्ञार्थेषपि ब्राह्मणसूत्रप्रसिद्धो यज्ञोपयोगी पदार्थों वोक्तः, तत्तु मन्ये 
याज्ञिकंप्रक्रियाया अज्ञानवश।देवेति । 


स्वामी के संरक्षण में निश्चल सुख का कारण बनें | जो सबके उपकार में संलग्न है, ऐसे विद्वात यजमान की पशुरूप 
प्रजा अथवा लक्ष्मी की भौतिक अग्नि रक्षा करता है।” इस प्रकार जो व्याख्यान स्वामी दयानन्दजी के द्वारा किया 
गया है. वह निष्प्रयोजन और असंगत भी है । । 


१०५--क्योंकि भौतिक अग्नि समस्त जगत का उत्पादक नहीं है, और न हो सकता है। 'महान्‌' से आरम्भ 
करके “वायु! तक का कारण वह नहीं है। उसमें सर्वेश्वय॑युक्तता की भी संभावना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वह 
परमेश्वर का धर्म है। केवल अचेतन को सम्बोधित भी नहीं किया जा सकता। भौतिक अग्नि का अधिष्ठाता देवविशेष 
अग्ति! को भी यहाँपर सम्बोधित किया जाना भी नहीं कह सकते, क्योंकि वेसा स्वीकार करना आपके सिद्धान्त के 
विरुद्ध होगा। “वायवः स्थ” यहाँ 'पुरुष' का व्यत्यय करने में भी कोई प्रमाण नहीं है । 'बाहुलक' या “व्यत्यय” का 
आश्रय तभी लिया जाता है, जब यथाश्रत अर्थ सद्भुत न होता हो । “तानि” यह अध्याहार भी निर्मुल ही है। “वायु 
पद का 'समस्त क्रियाओं की प्राप्ति के हेतु '--यह अथं भी नहीं है। क्योंकि इस अर्थ को प्रकट करने में “वायु! पद 


शक्त नहीं है । 


१०६--लक्षणावृत्ति से भी वायु” पद का वह अर्थ, नहीं कर सकते, क्योंकि लक्षणावृत्ति का आश्रय तब किया 
जाता है, जब 'तात्पयं की अनुपपत्ति हो | उसके न होने से 'लक्षणा” कैसे कर सकते हैं ? किच्च -लक्षणा से भी 'गोभिः 
श्रीणीत', के समान वायु” पद से वायुविकाररूप प्राणों का ग्रहण करना संभव होनेपर भी “चक्षुरादि इन्द्रिय अन्तः- 
करणादि का ग्रहण करना कथमपि संभव नहीं है, क्योंकि वे, उसके कार्य नहीं हैं | इन्द्राय” पद का अर्थ 'परमेश्वर्य-- 
की प्राप्ति' कहना भी निमूल है। “ध्रवा” का अर्थ 'निश्चलत्व' है। उसका अर्थ--निशचलसुख का हेतु” कहना ठीक 
नहीं है, क्योंकि 'भ्र्‌ व! पद 'क्र्‌ वसुख का कारण” इस अर्था को बताने में असमर्थ है। भौतिक अग्नि का “प्रजा, पशु, 
श्री का पालक होना' भी संभव नहीं है, क्योंकि बह भौतिक होने से असमर्थ है। अधियज्ञवाले अर्थ में भी ब्राह्मण, 
सूत्र आदि में प्रतिपादित यज्ञोपयोगी पदार्थों को नहीं कहा । न कहने का कारण यही प्रतीत हो रहा है कि सम्भवतः 
याज्षिक प्रक्रिया से परिचित न होना ही होगा । हि | 
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१०७--आधिदेविकार्थपरीक्षणम्‌ । यदुक्तम--'पराक्रमायोत्तम रसलाभाय स्वंपदार्थानां सम्प्रयोगेण पुरुषार्थ- 
सिद्धये भाग भगानां धनानां भाजनम्‌ तं सवितारमाश्रयाम: । सविता वे सर्वस्य प्रसविता' ( नि० १०३२ ) एवमाप्य- 
यामहे स्वंजगदुत्पादकः सकल॑श्वयंवान्‌ च्‌ स्थानों देवः सविता । (सूर्य: सवौ षधिवनस्पत्यादीनामुत्पादकः ) ये सर्व क्विया- 
प्राप्तिहेतव: स्पशंगुणा भोतिका वायव: सन्ति श्रेष्ठतमाय कमंणे प्रापंयति । परमैश्वयंप्राप्तये अध्य्याः पृथिव्यादयोड्न- 
मीवा: अयक्ष्मा: प्रजावती: प्रापंयतु । सवितरि सति स्तेनो विध्नो वा समर्थो न भवति ॥ गोपतौ प्रथिव्यादिरक्षणमिच्छु- 
कस्य ता: ध्र्‌ वाः स्युः सविता सर्वोपकार' यजति यस्तस्य यजमानस्य श्री: रक्षति' ( पृ० २०६ ) इति । 

१०८--वदपि न युक्तम, पूर्वोक्तदोषदुष्टत्वात्‌ । त्वद्वीत्या सविता सूर्योडषपि जड एवेति न तस्याश्रयर्ण युक्तम्‌ । 
आश्रयणमुपासनमेव । जड़पुजाबस्ट्वया प्राणपणेम निषिद्धत्वातु । नापि तदधिष्ठातृदेवः पूज्यस्त्वया तदनज्ञीकरात्‌ । 
न वा सवितुभंगानां धनानां वा भाजनत्वं॑ सम्भवति, तस्याग्निगोलकत्वाविशेषात्‌ । सकलजगदुत्पादकत्वमपि तस्यथ न 
सम्भवति, तस्यापि जगदन्तः पातित्वात्‌। नापि सकलैश्वय॑वत्त्वं तस्य परमेशधमंत्वातु नापि सवितु: श्रेष्ठतमाय कमंणे 
वाय्वादिसमपंकत्वं सम्भवति जडत्वादेव ! नापि सविता अनमीवा अयक्ष्मा: प्रजावती: पृथिव्यादी: समपंयितु' समर्थो3- 
चेतनत्वात्‌ । चेतन एवं सर्वोपकार' तथाजिन' च ज्ञातु शक्नोति | स एवं श्रियो रक्षितु' शक्‍नोति । तस्मादज्भीकत्तंव्यः 
सनातनो धर्म, तत्सम्बन्धी देवतावादश्च । 


१०ईै--एवेनेव हे परमेश्वर भवान्‌ कृपया अस्माकमिन्द्राय परमैश्वयंप्राप्तये श्रेष्ठमाय कमंणे चेमाः 


आधिदेविकार्थ परीक्षणम््‌ 


'. १०७--आधिदेबिक अर्थ करते समय स्वामी दयानन्दजी ने जो कहा है कि “पराक्रमाय!--उत्तम रस-लाभ 
के लिये सभी पदार्थों के सम्यक्र प्रयोग से पुरुषार्थ की सिद्धि के लिये भागम्‌'"-भग अर्थात्‌ धनों के भाजन उस सविता 
का आश्रय लेते हैं ।” 'सविता' सब का प्रसविता है”--इस प्रकार तृप्ति का अनुभव करते हैं। समस्त जगत का उत्पा- 
दक, सकल ऐश्वये सम्पन्न, यू स्थानवाला देव सविता सूर्य, समस्त ओषधि, वनस्पतियों का उत्पादक है। समस्त 
क्रियाओं की प्राप्ति के हेतु, स्पशंगुणवाले जो भौतिक वायु हैं, उन्हें श्रेष्ठतम कर्म के लिये वह अपित करता है। वह 
अध्त्या', 'अनमीवा', 'प्रजावती', 'पृथिवी' आदि का अपंण करे। सविता के रहनेपर चोर या विघ्न समथ नहीं हो 
पाता है। प्थिबी आदि की रक्षा के इच्छुक ( गोपति ) के लिये ये ल्र व हों। सभी के उपकार के लिये यजन करने- 
वाले यजमान की श्री की रक्षा, सविता करता है ।” 


१०८--किन्तु इस प्रकार व्याख्या करना भी ठीक नहीं है। क्योंकि पूवोक्त दोष यहाँ भी विद्यमान हैं। क्योंकि 
आपके सिद्धान्तानुसार 'सविता' या 'सूर्य/ भी जड़ ही है। उसका आश्रय करना उचित नहीं होगा। क्योंकि आश्रय- 
ग्रहण करने का तात्पयं 'उपासना' ही है। आपने तो “जड़” की पूजा का प्राणपण से निषेध किया है। सूथ की अधि- 
ध्ठात्री देवता पूजनीय है--यह भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसी देवता आपके मत में मान्य नहीं है। सूर्य, 'भगों 
का अर्थात्‌ धनों का भाजन भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह अग्निगोलक के सिवा अन्य कोई पृथक पदाथ' नहीं है। 
वह समस्त जगत्‌ का उत्पादक भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वय' भी “जगत” के ही अन्तर्गत है । वह सकल ऐशव्ये- 
सम्पन्न भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो केवल परमेश्वर का ही धमं है । सविता का श्रेष्ठतम कर्म के लिये वायुआदि 
का समपंक होना भी उसके जड़ होने के कारण ही असम्भव है। जड़ होने से ही वह 'अनमीवा', 'अयक्ष्मा, 'प्रजावती , 
पृथिवी' आदि को समर्पित करने में भी असमथ है। वह चेतन ही होता है, जो सबके उपकार और याजक को जान 
सकता है, वही श्री की रक्षा कर सकता है। इसलिये अपने उक्त अर्थो की सिद्धि के लिये, सनातवधर्म और उसक्रे द्वारा 


प्रतिपादित देवता बाद की ही आपको शरण लेनी होगी । 
१०४--स्वामी दयानन्दजी का अगला व्याख्यान भी-- है परमेश्वर ! आप कृपा करके हमारी परमैश्वर्य- 


| ४४ | 


प्रजावती रनमीव। अयक्ष्मा अच्न्या: गाः सदा प्रापयतु हे परमात्मन्‌ भवत्कृपयाउमाक' मध्ये कश्चिद्घर्शसः पापी स्तेन- 
इचोर: मेशत कदाचिन्मोत्यद्यताम्‌ ॥ तथा त्वमस्य यजमानस्य जीवस्य पशून्‌ पाहि सततं 'यतों वा ता गा इमान्‌ पशू शचा- 
घशंस: स्तेनो मेशत हन्तु' समर्थों न भवेतु यतो5स्मिन्‌ पतौ पृथिव्यादिरक्षणेच्छुकस्य समीपे बह्दीब॑ह्बणों गावो ध्रू.वाः 
स्थात्‌ भवेयुरिति दयानन्दीयं व्याख्यानमपि प्रत्याख्यातमेव, उक्तदोषात्‌ | गोपतिपदस्य पृथिवीपत्तिरित्यथंसम्भवे5पि 
तदिच्छुकस्थेति तु न कथमप्यथं: सम्भवति । हि 


११० --यत्तु भावाथं॑त्वेनोक्तम्‌--“मनुष्ये: सदेव धर्म्य॑ पुरुषाथंमा श्रित्यस्वेंदाध्ययनेन गुणगुणिनों ज्ञात्वा सर्वेपदा- 
थऑनां सम्प्रयोगेण पुरुषाथं सिद्धये श्रेष्ठममामि: क्रियाभिः संयुक्तर्भाव्यम यत ईश्वरानुग्रहेण सर्वेषां सुखेश्वयंस्य वृद्धि: 
स्थात्‌ । तथा सम्यक क्रिया प्रजाया रक्षणशिक्षणे सर्देव कत्तंव्ये यतो नेव कश्चिद्रोगाख्यों विध्नश्चोरश्च प्रबल: कंदा- 
चिजड्गवेत्‌ । प्रजाश्च सर्वाणि सुखानि क्राप्नुयु: | येनेयं विचित्रसृष्टी रचिता तस्मे जगदीशवराय धन्यवादा वाच्या:। 
एवं कुवंतो भवतः परमदयालुरीश्वर: कृपया सर्देव रक्षयिष्यतीति' ( पृ० २२ ) इति, तत्तु स्वंथाश्सद्भतम॒, मूलाक्षरा- 
संम्बद्धत्वात्‌ ऋग्वेदाध्ययनेन गुणगुणिज्ञानं भवततीति तु भुमिकायामेव खण्डितम्‌ । 

११]--कोठय' धर्म्यं: पुरुषार्थों यमाश्रित्यस्वेंदाध्ययनं कार्यम्र्‌ ? धर्मेश्व कः ? वैदिकेस्तु चोदनालक्षणोथ्थों 
धर्मोड्भ्युपेयते । चोदनेति विधिनिषेधवाक्यानि भवन्ति | तानि च ब्राह्मणगतानि। न च तेषां त्वया प्रामाण्यमभ्युपेयते। 
ऋगादियमस्त्रेस्तु गुणगुणिज्ञाने पदार्थानां सम्प्रयोगस्तन्‍्यते । धमेः केन कथ्थ ज्ञायताम ? पुरुषार्थसिद्धीनां श्रेष्ठतमानां मन्त्र- 
ब्राह्मणात्मक वेदं बिना ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । 


प्राप्ति के लिये और श्रेष्ठतम कम के लिये इस प्रजावती, अनमीबा, अयक्ष्मा, अध्ल्या,--गौओं को सदा अपित करे, । 
हे परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से हमारे मध्य में कोई अघशंस पापी चोर उत्पन्न न हो । तुम इस यजयान के पशुओं की 
सदा रक्षा करो इन गौओं और पशुओं को कोई अधशंस स्तेन न मार सके । इस पृथिवी आदि की रक्षा के इच्छुक 
गोपति के पास बहुत-सी ध्र्‌ वा गौएँ हों ।“--स्वथं असिद्ध हो गया है, क्योंकि उक्त दोष यहाँ भी विद्यमान हैं। 'गो- 
पति' का अथं 'पृथिवीपति' होना तो संभव है, परन्तु 'पृथिवी--की रक्षा का इच्छुक' यह अर्थ तो कथमपि संभव नहीं 
हो सकता। | 


११०--भावार्थ के रूप में जो कहा गया है कि--“मनुष्यों को सदा ही धर्मंसम्मत पुरुषाथे का आश्रय लेकर 
ऋग्वेद आदि के अध्ययन से गुण और गुणी को जानकर सभी पदार्थों का सम्यक्‌ प्रयोग करते हुए पुरुषार्थ की सिद्धि 
के लिये श्रेष्ठतम क्रियाओं से संयुक्त होना चाहिये जिससे ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा सब के सुख और ऐश्वय की वृद्धि 
हो । सम्यक क्रिया से प्रजा का रक्षण और शिक्षण सदा ही करना चाहिये | जिससे कोई रोगरूप विष्न न हो, और 
चोर कभी प्रबल न हों सके, तथा प्रजा समस्त सुखों को प्राप्त करे । जिसने यह विचित्र सृष्टि रची है, उस जगदीश्वर 
को धन्यवाद देने चाहिये | ऐसा करनेवाले तुम लोगों की परमदयालू ईश्वर कृपा करके सदा ही रक्षा करेगा।“-यह 
भावार प्रतिपादनात्मक व्याख्यान भी सर्वथा असज्भुत है, क्योंकि मन्त्र के अक्षरों से उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं हो 
रहा है। हमने अपने इस ग्रन्थ की भूमिका भाग में स्वामी दयानन्दजी की उक्त व्याख्या ऋग्वेदाध्ययन से गुण-गुणों का 
ज्ञान होता है?-- का खण्डन कर दिया है। 


१११--धर्मयुक्त यह पुरुषा्थ कौन-सा है, जिसका आश्रय लेकर ऋग्वेद आदि का अध्ययत करना चाहिये । 
धर्म कौन है ? वैदिकों के द्वारा तो 'चोदना” स्वरूप धर्म को स्वीकार किया जाता है। विधिवाक्य और निषेधवाक्य ही 
'चोदना” शब्द से कहे जाते हैं। वे वाक्य ब्राह्मणग्रस्थों में हैं, और उन ग्रन्थों को आप प्रमाण मानते नहीं हैं। ऋग्‌', 
आदि के मन्त्र तो 'गुण-गुणी के ज्ञान में पदार्थों का सम्यक, प्रयोग बतलाते हैं। धर्मं को कौन केसे समझे ? श्रेष्ठ तम 
पुरुषा्थ की सिद्धियों को मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेद के बिना जानना संभव नहीं है । 


| श५ ] 


प्रथम मन्त्र का हिन्दी सारांश 


[ एवच्च “इषत्वेति छिनत्ति, अर्थात्‌ पलाशशाखा का अथवा शाल्मली शाखा का छेदन करता है। अथवा 
इषेत्वोर्जेत्वा' का प्रयोग करते हुए 'छेदन' करता हूँ । अथवा दोनों के साकांक्ष होने से शाखा? को झुकाता हूँ--यह 
उत्तर है। पलाश की शाखा अथवा शमी की शाखा में विकल्प माना गया है। उसके छेदन में इषेत्वोर्जेत्वा' इन दो 
मन्त्रों का विकल्प किया गया है। उसका कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है। यही स्थिति 'उर्जेत्वा' की भी है । वचन सामर्थ्य॑ 
से अदृष्ट प्रयोजन मानने पर तो दोनों के द्वारा एक ही अह्ृष्ट प्रयोजन की कल्पना करना न्याय सज्भत होगा। इस 
प्रकार अल्प अनुमान करना होगा--इस पूर्व॑पक्ष को उपस्थित करके समाधान किया गया है कि जो 'सम होता है, 
वहाँ वाक्यभेद होता है। 'सम' का अथे है कि जिनमें परस्पर कोई आकांक्षा न हो वहाँ वाक्यभेद हुआ करता है। 
/ इषेत्वा” से एक अर्थ किया जाता है। “उर्जेत्वा” से दूसरा अर्थ किया जाता है। यद्यपि प्रत्यक्षादि प्रमाण से कोई दृष्ट 
अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है, तथापि श्रुति से तो अथ्थं प्राप्त हो रहा है कि--/इषेत्वा” से छेदन करना और 'उजजत्बा” 
से अनुमाजेन करना । निष्कष यह है कि शाब रभाष्य के द्वारा उपयुक्त काण्वसंहिता के दोनों वाक्य श्रुति के रूप में 
उदाहत करके “इपेत्वा' और “उर्जेत्वा! इन दो वाक्‍्यों को स्वीकार करके दो मन्त्र माने गये हैं। इस रीति से पूरव॑- 
मीमांसा सूत्र और उसके भाष्य के द्वारा एक कण्डिका में अनेक मन्त्र सिद्ध होते हैं। माधवाचार्य की अधिकरण न्याय- 
माला में भी “इषेत्वोर्जेल्वा” में क्रिया पद के अभाव के कारण “उर प्रथस्व” मन्त्र के समान स्मारकत्व के अभाव से 
एक अहदृष्ट की कल्पना करने में लाघव होने के कारण यह एक ही मन्त्र है--यह पूर्व पक्ष उपस्थित किया गया है। 
सिद्धान्तपक्ष में कहा गया है कि काण्व ब्राह्मण में 'छिनत्ति', 'अनुमाष्टि! इस प्रकार से विनियोग के श्रुत होनेपर उसके 
अनुरोध से भिन्न-भिन्न दो मन्त्र हैं। यहाँ पर 'छिनद्मि! और 'अनुमाज्मि' इन क्रिया पदों का अध्याहार करना होता 
है। मह॒षि कात्यायन ने भी पर्ण की शाखा का छेदन बताया है । किन्तु पं शाखाडदन का इषेत्वा' मन्त्र, शोनकी 
संहिता का आदि मन्त्र नहीं है। अपितु पिप्पलाद संहिता का वह प्रथम मन्त्र है। किन्तु आपकी हृष्टि से तो वह 'संहिता' 
बेद ही नहीं है। महाभाष्य की रीति से चलने पर आपके मार्ग की शौनकी संहिता वेद से बहिभूत हो जायगी तथा 
'पिप्पलादसंहिता' भी वेद नहीं कही जायगी ! 


पुनश्च काण्व के अनुसार “इषेत्वा” आदि के स्वतन्त्र मन्त्र होने का निर्णय किया गया हैं। द्वितीय अध्याय के 
प्रथम पाद में “अर्थकरत्वात्‌” सूत्र पर शाबरभाष्य में विचार हुआ है कि प्रश्लिष्ट रूप से पठित यजुओं में यह कैसे 
समझा जाय कि यह एक यजुमंन्त्र है--इस आशड्ू पर बताया गया है कि जितने पदों से एक “यजनः रूप अर्थ प्रति- 
पादित हो उतना पदसमूह एक यजु है । कितने पदससूह से एक यजनरूप श्र होता है ? ऐसी शब्कू। उपस्थित कर 
उत्तर दिया है कि जितने से क्रिया का उपकार प्रकाशित हो, उतना कथनीय होने के कारण उसे एक वाक्य समझा 
जाता है । अतएव यह प्रसिद्ध है कि 'एक अथ का प्रतिपादक एक वाक्य होता है ।' वहींपर “समेषु वाक्यभेदः स्थात-- 
सम मन्त्रों में वाक्यभेद होगा--इस सूत्र से “इपेत्वा”,--“उर्जेत्वा ये दो वाक्य होंगे। तथा “आयुयंज्ञ न” आदि भिन्न- 
भिन्न वाक्य हैं या एक वाक्य है ? “इषेत्वा” इतने मात्र से ही उसका निर्णय हो जाता है। “मा हिस्यातु सवधितानि' । 
से हिंसा मात्र का निषेध किया जाता है। “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत” अग्नीषोमदेवताक पशु का आलम्भन ( हिंसा ) 
करे--यह वचन तो अपवादरूप है। यज्ञगत हिंसा के अतिरिक्त (हिंसा'--निषिद्ध है। वेद में प्रतिपादित हिसानिषेध 
का यही तात्पयं है । अथवा यजुर्वेद आदि सभी वेदों में मन्त्र से निषेध में प्यंवसित होनेवाले वाक्य का अभिप्राय है। 
निषेध और विधि दोनों में पर्यवसित होनेवाले वाकयों के लिये 'मन्त्र' पद का प्रयोग होता है, जैसे- 'ये मन्‍्त्रा प्रोक्षणे 
गवाम्‌” आदि स्थलों में है। इससे “इषेत्वोर्जेस्वा” यहाँ गोपथकार दो मन्त्र नहीं मानते, किन्तु “श्रेष्ठतमाय कमंणे” 
यहाँ से प्रारम्भ करके “यजुर्वेदमधीयते” तक सम्पूर्णपाठ को एक ही मन्त्र के रूप में द्योतित करते हैं।” स्वामी दया- 
नन्‍्दजी का यह कथन भी कोई महत्त्व नहीं रखता है, क्योंकि वहाँ का 'आदि' पद, मन्त्र के आदि का द्योतक है। आपके 
कथनानुसार “पाहि” तक की मन्त्रता इससे नहीं सिद्ध होती है। वहाँ कण्डिका: के प्रतीक का ग्रहण ही इष्ठ है। 
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कण्डिकाओं में अनेक मन्त्र होते हैं। अत एवं नमस्क्रार आदिवाला एक यजु है और नमस्कारान्त एक यजु है-ये यास्कादि 
महृ्ियों की उक्तियां सज्भत होतो हैं। 


यह जो कहा गया है कि “इषेत्वोजेंत्वा” को आदि कहकर यजुर्वेद का अध्ययन किया जाता है--यह गोपथ- 
कार का वचन है, यहाँ कष्णयजुर्वेद विवक्षित नहीं है!--यह कथन भी नितान्त उपेक्षणीय है । क्योंकि यहाँपर “यजुरवेद' 
शब्द, अन्य यजुर्वेद ग्रन्थों का उपलक्षण है। अन्य शाखाओं की संहिताओं में “बेदत्व', परम्परा प्राप्त है--यह बात 
श्रुति, स्मृति, पुराण आदि से भी सिद्ध है। मुक्तिकोपनिषद्‌, पुराण और महाभाष्य में अनेक शाखाओं से युक्त चारों 
बेदों का वर्णन है। महाभाष्य में जेसे--ऋक , यजु, साम वेदों के प्रतीक के रूपों में “अग्निमीले पुरोहितम्‌”, “इषेत्वो- 
जेंत्वा”, “अग्तन आयाहि वीतये”--इनका ग्रहण किया है, वैसे ही अथवंबेद का प्रतीक “शन्नोदेवी” मन्त्र भी वहाँ बताया 
है। अतः स्वेच्छा से देवता! आदि की कल्पना करना मन्त्राथे के विर्द्ध चलना ही है। कात्यायन आदि महर्षियों के 
विनियोगों के आधार पर ही देवता आदि का ज्ञान प्राप्त करना होता है। सायण के द्वारा उद्धृत काण्व ब्राह्मण के 
द्वारा भी इषेत्वा' इस मन्त्र की देवता, कात्यायन के द्वारा बोधित 'शाखा” ही है । 


यह भी विचारणीय है कि “इषेत्वा' से लेकर 'पल्चून्‌ पाहि' तक एक ही मन्त्र मानागया है।” यहाँपर 'सवितृ 
शब्द के देखने से आपातत: कहा गया है कि इस मन्त्र की देवता 'सविता” है। 'ब्राह्मण', सूत्र” आदि के अनुसार तो 
इस कण्डिका में इषेत्वा', 'उर्जेत्वा' इत्यादि अनेक मन्त्र हैं। पण्डित ब्रह्मदत्तजी ने “यजुरवेदादि मन्त्र से पशुहिसा का 
वारण हुआ है”--इस महाभारत के पद्य को उद्य्ृत करके 'पशून्‌ पाहि' तक सम्पूर्ण कण्डिका एक ही मन्त्र है, यह सिद्ध 
करने का प्रयास किया है, किन्तु श्रुति विरोध को न समझपाने के कारण उनका प्रयास व्यथं ही हो गया है । यजुरवेंद 
को प्रथम क़ण्डिका में जितने मन्त्र हैं उनमें 'सप्तम्यास्तसिल्‌' को समझनेपर आश्षेप नहीं हो पायगी । अथवा 'मन्त्र' पद 
का मन्त्रसमुहरूप कण्डिका में गौण प्रयोग भी हो सकता है। किच्च यहाँ पशुहिप्ता का वारण नहीं है, अपितु पशुपालन" 
की प्रार्थना है। 'पालन” को ही हिसा का वारण नहीं कह सकते । आधुनिक शासकों के द्वारा पशुपालन के प्रयास होते 
रहने पर भी 'हिसा” भी स्वीकार की ही जा रही है। यह भी नहीं है कि यजुर्वेद” शब्द से एक ही संहिता ग्रहण की 
जाय । 'कष्णयजुवेंद” भी यजुर्वेद शब्द से हो प्रसिद्ध है। जहाँ 'यजु्वेदादि मन्त्र से' कहा गया है, वहाँ यजूबेंदादि मन्त्रों 
से--यह अथ' होता है। वहाँ मन्त्र शब्द ब्राह्मण” का भी उपलक्षण है। 'मा हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि' इस ब्राह्मण 
वाक्य से हिसा का निषेध होता है, किन्तु 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' इस अपवादक वचन को देखने पर ज्ञात होता है 
कि यज्ञीय हिंसा के अतिरिक्त स्थल में हिसा का निषेधक वह वचन चरिताथं होता है। 


जो यह कहा गया है कि “दुर्गात्रायं और स्कन्दस्वामी को भी 'शाखा” आदि को देवता के रूप में स्वीकार 
करना अभिमत नहीं है, यास्क ने भी 'तद्य अनादिष्ट देवता' आदि से उपक्रम क्ररके 'यद्देवत: स यज्ञो""”““” इत्यादि 
कहा है'--यह तक करना उचित नहीं है, बह तक न रहकर कुतक' करना ही कहलाएगा । क्‍योंकि 'शाखा' आदि को 
निरुक्त में यज्ञाज़ बतलाने पर भी उनका देवता होना युक्ति सिद्ध है। प्रधान हवि, जिस देवता की होती है, उसके 
संस्का रपरक मन्त्र होते हैं। जसे प्रकृत में 'ऐन्द्रसान्नाय्य' या 'माहेन्द्र' प्रधान हवि है। अतः एषेत्वा” आदि उसी के 
संस्कारपरक हैं। जिन मन्त्रों में देवता बोधक लिज्ज न हों, वे 'ऐन्द्र' या 'माहेन्द्र' होते हैं । यह दुर्गाचायं का वचन तो 
ह॒वि के प्रधान होने से 'इषेत्वा' आदि मन्त्र ऐन्द्र! या 'माहेन्द्र' हैं--यह द्योतित करता है। 


जिन मन्त्रों में देवताबोधक लिजु का प्रकाशन नहीं है, उनके देवता निरूपणप्रसद्भ में 'इषेत्वा! आदि समस्त 
मन्त्रों के 'माहेन्द्र' आदि ही देवता हैं, जिनके उद्देश्य से हवि: प्रदान हुआ है -ऐसा बताया गया है। 'कुविदद्ध ” आदि 
मन्त्र का वितियोग प्राजापत्यग्रहण में दुर्गाचाय ने बताया है, अतः वहाँ प्रजापति देवता है। “आमावास्या में पय ऐबन्द्र 
या माहेन्द्र है', अतः शेषभुत मन्त्र शाखाच्छेदन आदि में सान्नाय्यसंस्काररूप से बिनियुक्त है। इषेत्वा' आदि उस देवता 
के हैं'--यह स्कन्दवचन भी वही अभिप्राय रखता है । पुनश्च सान्नाय्य के संस्काररूप से उसके अद्भभृत 'इषेत्वा' आदि 
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सभी मन्त्रों के माहेन्द्र आदि देवता होते हैं। इस कारण तत्तन्मन्त्रों की अपनी-अपनी देवताओं का अपलाप नहीं होता । 
अन्यथा अग्नि सर्वदेवरूप है! । अतः जो मन्त्र या कर्म विशिष्टदेवतापरक नहीं हैं, उतकी देवता “अग्नि! है--ऐसे बचनों 
का आधार होनेपर भी मन्त्रों में देवताओं का अन्वेषण क्‍यों किया गया है ? 


महर्षि कण्व ने तो प्रथम ही कहा है--“ऋषि, देवता और छनन्‍्द का विवरण आरम्भ करेगे । यजुवेंदस्थ मंत्रों 
के अक्षरों की नियम गणना न होने से कुछ मन्त्रों में छन्‍्द नहीं हैं । उनके द्रष्टा ही उनके ऋषि हैं। उनके स्मरणकर्ता 
परमेष्ठी आदि देवताओं में अन्तभू त हैं। अग्नि आदि ह॒विग्नहण करनेवाले तथा स्तुतिग्रहण करनेवाले हैं ।--ऐसा कह- 
कर अनस्‌ शाखा उखा शमी उपवेश कपाल इध्म उलूखल आदि प्रतिमाभुत हैं ऐसा कहा है । अतः 'शाखा' आदि को 
देवता कहने में कोई बाधा नहीं है। वहाँ गायत्री आदि छन्दों के विषय में कहा गया है कि इन सब को बिना जाने जो 
व्यक्ति अध्ययन, पाठ जप, हवन, यज्ञ, याजन, करता है, उसका ज्ञान निर्वीर्य ( बासी ) हो जाता हैं। तदनन्तर वह 
गत॑ में गिर जाता है। स्थाणु ( हूठ ) बन जाता है ! वह मृत्यु को प्राप्त कर पापयोनियों में जाता है। और जो इनका 
ज्ञान प्राप्त करके अध्ययन करता है, उसका ज्ञान, बीयंबाच्‌ सथा अथ॑वेत्ता का ज्ञान वीय॑वत्तर होता है। जप, हवन, 
यज्ञ का फल उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार के महत्त्व मे परिपूर्ण ऋषि, देवता, आदि के ज्ञान की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती और न ही उनका अपनी इच्छा से निर्धारण किया जा सकता है । 


अप्राण: आदि श्रृतियों में ईश्वर को मन और प्राण से रहित कहा गया है। प्रथम।न्तरूप में पठित 'बायव: 
यह कतृ पद 'स्थ' इस क्रियापद से सम्बन्ध के कारण निराकांक्ष हो गया है। “प्रापंयतु” इस सकमंक क्रियापद के कम के 
रूप में “व: यह पद है। मूल में 'यत्‌ 'तत' के अभाव में भी 'वः ( तुम्हारे ) जो प्राण अन्तःकरण आदि हैं, उन्हें 
सविता, श्रेष्ठतम कम के लिये प्रकृष्टरूप से अपित करे---ऐसी कल्पना करना भी स्वच्छुन्दता ही कहलाएगी। “आप्या- 
यध्वम्‌' के स्थानपर “आधप्यायामहे' व्याख्या करना भी निमूल ही है । द्वितोय व्याख्यान में यह असज्भति है कि परमेश्वर 
ही परमेश्वर को कैसे सम्बोधित करता है ? 'इन्द्र' शब्द का अर्थ जब ऐश्वग्नंवान्‌ पुरुष है, तब वह 'ऐश्वर्य! को प्रार्थना 
केसे करेगा ? मूल में 'यजमान' शब्द, यज्ञकर्ता का बोधक है । अतः उसका “जीवसामान्य' अर्थ करना भी निराधार ही 
है। और भावाथ॑ तो दूर से भी मन्त्र के अक्षरों का स्पर्श भी नहीं कर रहा है । बविश्वानि देव” इत्यादि मन्त्र के व्याख्यान 
में 'ईश्वर के द्वारा जीवों के लिये तथा गुण-गुणिविज्ञान के उपदेश के लिये ऋग्वेद सभी पदार्थों की व्याख्या करके 
मनुष्यों को उनसे यथा तथा उपकार ग्रहण करने के लिये कंसे क्रियाएं करनी चाहिये'--यह यहाँ पर उपदिष्ट है, यह्‌ 
जो कहा है, वह भी निमू'ल ही है। क्योंकि ऋग्वेद पदार्थ वर्णन परक नहीं है। न्‍्याय-वैशेषिक शास्त्रों के समान ऋग्वेद 
कोई पदार्थवर्णन करनेवाला ग्रन्थ नहीं है। यदि वह पदार्थवर्णन करनेवाला ग्रन्थ होता तो स्वामी दयानन्दजी के द्वारा 
भी आप्तरूप से स्वीकृत किये गये गोतम आदि महि उसी का व्याख्यान करते । पुनश्च आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा 
जो पदार्थे और गुण-गुणिभाव विवेचित हुए हैं. क्या स्वामी दयानन्दजी के भाष्य में उस उपयोग में आने योग्य विवेचन 
उपलब्ध है ? अपनी उक्ति को प्रमाणित करने के लिये मूल में 'यजुभिमंजन्ति' और विवरण में ऋ क से शंसन करते हैं, 
यजु से यजन करते हैं, साम स्तुति करते हैं--इत्यादि श्रुतिवाक्य उद्धृत किये हैं, परन्तु उनके दूसरे अर्थ हैं। अतः 
प्रस्तुत में वे साधक नहीं हो रहे हैं । 


वहाँपर 'यजुभियंजन्ति! इस मन्त्र का “यजुम॑न्त्रों' से यज्ञ करते हैं--यही अर्थ है। स्वामी दयानन्दजी तो 
जिससे मनुष्य, ईश्वर तथा धा्िक विद्वानों की पूजा करते हैं, समस्त विद्याओं की सज्भति, शिल्प विद्याओं का सद्भति 
'करण, शुभविद्याओं का ग्रंणदान, यथायोग्य सबके उपकार में, शुभव्यवहार में, तथा बिद्वानों में द्रव्यादि का व्यय करते 
हैं, वह 'यजु' है--ऐसा कह रहे हैं। किन्तु यह भी अविचारितरमणीय है। क्योंकि 'यज्‌' धातु के अर्थ के अनुसार 
विद्वानों की पूजा सद्भुतिकरण, और दान आदि में यजुमे॑न्त्र अकिच्ित्कर हैं । बिना यजुमंन्त्रों के भी मनुष्यों की उनमें 
प्रवृत्ति होता सिद्ध है। ऋचाओं का शंसन करते हैं' इत्यादि के द्वारा भी पदार्थों का ग्रुण-गुणिवर्णन नहीं हुआ करता । 
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अपितु देवताओं का शंसन स्तवन आदि करना ही उनका कार्य है। रूढियोंगमपहरत्ति --रुढि, योग का अपहरण 
करती है---इस न्याय से परिभाषित यज्ञ में ही यजुम॑न्त्रों का उपयोग होता है। यज्ञ का स्वरूप महषि कात्यायन नें 
बताया है--“यज्ञ का व्याख्यान करते हैं'', “द्रव्य, देवता, और त्याग ही यज्ञ है।' कर्काचाय॑ ने इसकी व्याख्या की है-- 
'तद्धितप्रत्यय अथवा चतुथ्य॑न्त पद से द्रव्य के प्रति देवतात्व प्रकट होता है। उस द्रव्य की देवता के प्रति जो उत्सगं- 
क्रिया होती है, वही 'याग' पदार्थ है। “यज्ञ! शब्द भी उसी अर्थ में प्रसिद्ध है। इस रूप में प्रसिद्ध याग” का ही यजु- 
म॑न्त्रों के द्वारा अनुष्ठान होता है। दर्श-पूर्णमासाभ्यां यजेत्‌? इत्यादि विधिवाक्यों के द्वारा विधिभाग में जिन कर्मों का 
विधान है उन्हीं में 'पज्‌ु' आदि का उपयोग होता है। ज॑मिनिमहषिप्रणोत द्वादशाध्यायी मीमांसा में भी उसी “यज्ञ का 
विचार हुआ है। वहींपर यथास्थान देवपूजा, सज्भुतिकरण आदि का भी समावेश है । 

महषि कात्यायन ने भी 'तिष्ठद्धोमा' इत्यादि से याग और होम का भेद बताया है। खड़े होकर जिनमें होम 
होता है, वे 'तिष्ठद्वोम' कहलाते हैं। वषट्कार के द्वारा जिनमें आहुति दी जाती हो उन्हें 'वषट्कार प्रदान' कहते हैं। 
जिनमें 'याज्या! और 'पुरोनुवाक्या' का प्रयोग होता है, वे 'याग' कहलाते हैं । सामान्य पूजा, दान आदि कर्मों में तो 
'वषट्कार' पूर्वक होम होता नहीं है। उनमें “याज्या, पुरोनुवाक्या' का प्रयोग भी नहीं होता । ल्होम! नामक कर्मा का 
भी 'याग' से भेद बताया गया है। जहाँ कर्ता के द्वारा बैठकर ही 'स्वाहाकार' पूर्वक आहुति दी जाती है, जहाँ 'याज्या' 
आदि का प्रयोग नहीं होता है और 'जुहोति” पद से विहित होता है, उसे 'होम” कहते हैं। 'हवि' का अपंण करने के 
लिये जो विहित कर्म' है, उसे 'याज्या' कहते हैं। देवता का अनुस्मरण करने के लिये “अनुवाक्या' होती है! 'छ्वयति' 
'पुरोनुवाक्या' आदि श्रुति से उसका कथन किया जाता है। वस्तुतः मन्त्र में वक्ता “ऋषि' होता है। मन्त्र के द्वारा जो 
कहा जाता है, बह 'देवता' होती है। सर्वानुक्रमणीकार नें तो “इशेत्वा” इत्यादि मन्त्र की देवता 'शाखा' बताई है। 
उसका अनादर करना तो प्रमाद ही कहा जायगा । 


विनियोग से देवता का निर्णय करना दुर्गाचाय' की रीति से प्रदर्शित कर ही चके हैं। 


यह जो कहना है कि 'सर्वानुक़्मणीकार' के द्वारा प्रदशित 'देवतावाद! तो आधुनिक है। किन्तु यह कथन 
अत्यन्त तुच्छ है। आधुनिक आह रल पद्धति से तो आपकी झाकली संहिता' आधुनिक होने से नहीं बच रही है । 


यह तो आपने कहा है कि “गुरु से, तक' से, शतपथ श्रृति से मन्त्रों के छन्‍्द, ऋषि और देवताओं का कथन 
करता हूँ”'--इस प्रकार कहते हुए 'उव्बटाचार्य ने सर्वानक्रमणी की अवहेलना की है--यह कथन सवंथा उपेक्षणीय ही 
है ' श्लोक में प्रयुक्त 'च' शब्द से सर्वानक्रमणी का भी बोध हो रहा है। बह जो आपने कहा है कि “स्थावर होने के 
कारण उनको “देवता” कहना उचित नहीं है”--किन्तु यह कथन भी अमपुर्ण ही है, क्योंकि 'देबता' तो अधिष्ठान्री हुआ 
करती है| उब्वटाचाय॑ ने भी 'शाखा' को ही देवता होना बताया है। 'शाखा आदि तो उसकी प्रतीक हैं। स्वामी दया- 
नन्द जी ने तो निरक्त, दुर्गाचायं आदि के द्वारा प्रदर्शित रीति से ह॒विदेवता के अनुरोध से भी इषेत्वा' आदि की छाखा' 
देवता न बताकर स्वयं अपनी कल्पना से 'सविता? को देवता कह दिया है। किन्तु 'इषेत्वा' आदि मन्त्र से 'सविता' 
का कोई सम्बन्ध ही नहीं है । 


जो यह कहा गया है कि “नवों नवो भवति” इस मन्त्र का सर्वानृक्रणणीकार ने 'चन्द्रमा' देवता कहा है। 
और यास्क नें “आदित्य” देवतावाला दूसरा पाद बताया है। तथा 'प्रवर्धयते' में “चन्द्रमा' देवता कहा है ।--किन्‍्तु 
सब आखों में धूल झोंकनामात्र है। यहाँपर यास्क ने यथा ने यथाकथ ब्चित्‌ धूर्वापरं चरतो” इस द्वितीय पाद का ही 
आदित्य” को देवता बताया है, न कि सम्पूर्ण मन्त्र के विषय में यह बात कही है । सर्वानक्रमणीकार तो समस्त मन्त्र के 
अभिप्राय से “चन्द्र! को देवंता कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में विरोध कहाँ है ? 


आश्वलायन आदि श्रौतसूत्रों के उदाहरणों को प्रदर्शित कर जो एक मन्त्र के अनेक विनियोग दिखाकर विरोध 
का उद्भावन किया है, वह उपेक्षणीय है। विनियोग का भेद तो ब्राह्मणवाक्य तथा आषंवाक्यों से प्राप्त होता है। उस 


[ शव ] 


स्थिति में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। अतएब आश्वलायन श्रौतसूत्र तथा वैत्तिरीयब्राह्मण में यह मन्त्र चान्द्र- 
मस' चरु में विनियुक्त हुआ है। तैत्तिरीय बौधायनादि सूत्रों में आदित्य देवतावाले चरु में “यः पापयक्ष्मगृहीत: इस 


: मन्त्र का विनियोग बताया है। मेत्रायणी संहिता में यह मन्त्र, वैश्वदेव चरु में विनियुक्त है।ये विनियोग प्रामाणिक 


है। इस प्रकार के अनेक प्रामाणिक विनियोग होने से एक हो मन्त्र के भिन्न-भिन्न देवताओं के होने में कोई विरोध 
नहीं है । औण॑ताभ के मत से इस मन्त्र के देवता अश्विनी हैं। मन्त्र के पद ही देवला हैं, उनके अर्थ, देवता नहीं हैं। 
इत्यादि कथन में भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ऋषियों के मतभेद से 'विनियोग, देवता आदि में भी भेद हो जाता 
है । 'बृह् बता, सर्वानुक्मरमणी आदि से उनका समन्वय संभव हो जाता है। क्योंकि 'सर्वानुक्रमणी” और 'बृहद्देबता' का 
देवतावाद प्रामाणिक है। उसका आज तक कोई बाधक नहीं हुआ है । आषंग्रन्थों में समन्वय ही अभीष्ट होता है। श्रोत- 
विनियोग के बल से “ऐन्द्रचा' इस ऐन्द्रों ऋचा के 'कदाचन” इस मन्त्र का 'गाहंपत्य' के उपस्थान में विनियोग होता 
है। प्रमाणबल से तदनकूल अर्थ भी लिया जानें योग्य है । ऐश्वर्य' के योग से गाहेपत्याग्नि भी “इन्द्र' पद से सम्बोधित 
है। स्मातं विनियोग के कारण 'शन्नोदेवी” इस मन्त्र का 'शनि' पूजा में भी विनियोग होता है। विभिन्न प्रामाणिक 
ग्रन्थों और ऋषियों के परस्पर मतभेद होने पर अथवा एक ही प्रामाणिक ग्रन्थ में ऋषियों के मतभेद रहने पर सभी की 
आदरणीयता होती है। इसीलिये 'प्रसुष्ट्ति” इस ऋचा में 'शाकपुणि' ने 'इलस्पति' को देवता कहा, गालव ऋषि ने 
'पर्जन्याग्ति' को, यास्कमहि” ने 'पूषा' को और 'शौनकऋषि' ने इन्द्र को तथा 'भागुरि' ने वैश्वानर' को देवता 
बताया है। ऋषियों के ये कथन भी विरुद्ध नहीं हैं, क्योंकि समानबल होनेपर विकल्प संभव हो जाता है। इसका यह 
तात्पय॑ नहीं है कि केवल कोई व्याख्याता, जो ऋषि नहीं है वह भी देवता या विनियोग की कल्पना करने लग जाय। 
मन्त्रार्थ हृष्टि के भेद से स्वामी दयानन्दोक्त देवताओं के समर्थन में 'उच्चाक्ये:' आदि जो प्रमाण के रूप में दिया जाता 
है, वह व्यथं है, क्योंकि वहाँपर मन्त्रद्रष्टा ऋषियों की 'उच्चाक्यहष्टि” कही गई है | स्वामी दयानन्दजी कोई मन्स्रद्ष्टा 
ऋषि नहीं हैं । 

निरुक्त के परावर ज्ञाताओं में अधिक विद्यावान्‌ प्रशस्त होता है--इस कथन से स्वामी दयानन्दजी के परा- 
बरज्ञ होने के कारण उनकी 'देवताकल्पना” का समथन, जो समाजी लोग करते हैं, वह भी कुश-काशावलम्बन के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है । क्योंकि आशय को बिना समझ ही यह कहा गया है। उक्त वचन के द्वारा ऋषि के अति- 
रिक्त या तपस्वी के अतिरिक्त किसी पुरुष का देवता आदि के निर्धारण में स्वातन्त्र्य नहीं है। अपितु अनेक पारोवय- 
वेत्ताओं में से अधिक चिद्दान को प्रशस्त कहा गया है। इसपर दुर्गाचाय॑ की व्याख्या है-वहाँ पहिले यह कहा गया है 
कि अन्त्रार्थे के चिन्तन में प्रवीणता प्राप्त होनेपर भी श्रुति से भी केवल तक' के आधार पर पृथक करके मन्त्रों की 
व्याख्या करनी चाहिये | ऋषि या तपस्वी के अतिरिक्त किसी पुरुष को मन्त्रों का प्रत्यक्ष नहीं है। इस मन्त्र में 'सविता 
देवता का निर्णय करने में श्रुति सहायक नहीं है, क्योंकि बैसा कहीं उल्लेख नहीं है । किच्च मन्त्र का व्याख्यान, प्रकरण 
के अनुरोध से ही होना चाहिये | जहाँ कहीं तक या बहुश्ुतता के आधार पर प्रकरण के बिना ही मन्त्रों का व्याख्यान 
नहीं किया जाता | मन्त्रों की व्याख्या प्रकरण के अनुसार ही होनी चाहिये । ये प्रकरण--यज्ञ, देवता, अध्यात्म, इति- 
हासानुप्रवेश हैं । 


यदि यह कहा' जाय कि वेदाध्यायी विद्वान्‌ प्रकरण भी जान सकता है, तो उसपर कहना यह है कि इन प्रक- 
रणों का प्रत्यक्ष ऋषि से भिन्न या तपस्वी से भिन्न किसी अन्य पुरुष को नहीं हुआ करता । जो उपदेश प्राप्त करनेवाले 
हैं उनके प्रति यह कथन है कि उन परावरज्ञ अर्थात्‌ मन्‍्त्रार्थों के पर--अवरभाव को जाननेवालों में अधिक 
विद्याभ्यासी तथा बहुश्रुत पुरुष मल्त्रार्थ के ज्ञान में प्रशस्त माना गया है। आधुनिक स्वामी दयानन्द आदि 
ऋषि नहीं हैं । यह बात भी वहीं के पर्यालोचन से ज्ञात होती है | ऋषियों ने उत्क्रमण करते हुए देवताओं से 
पूछा कि हमारा ऋषि कौन होगा ? तब देवताओं ने कहा कि तुम्हारा ऋषि तक होगा। मन्त्रार्थ की चिन्ता 
में ऊहापोह ही "तक? है । इससे स्पष्ट होता है कि सभी ऋषि' नहों होते हैं । ऋषियों से भिन्न सभी पुरुषों 


[| ६० |] 


को निरुक्त आदि आप ग्रन्थों के आधार पर ही मन्त्रों के अ्थों का ज्ञान होना सम्भव होता है। दुर्गाचायें ने कहा है कि 
निरक्त शास्त्र में परिश्रम किये हुए जो विद्दान्‌ हैं, वे मन्त्रार्थ के विषय में जो कुछ विचार करते हैं, उन्हें आप कहते हैं। 
वे अपनी इच्छा के अनुसार स्वतन्त्ररूप से मन्त्रार्थ नहीं बताया करते हैं। इतना ही नहीं, महर्षि यास्क ने निरुक्त विद्या 
का भी 'तप के द्वारा पर' की अभिलाषा करनी चाहिये'--कहा है। 'अपनी आयु की इच्छा रखनेवाले को मनमाना 
निवंचन नहीं करना चाहिये'-यह भी उन्होंने कहा है ॥ १ ॥ 


2 


वसो: पविन्रमसि बौरसि प्थिव्यसि मातरिश्वनों घर्मोड्सि विश्वधा 


७ |  # | | | 
असि । परमेण धाम्ना दुए_हस्र मा हार्मा ते यज्ञपतिहर्षित्‌ ॥२॥ 
--([ वा० सं० १।२ ) 

१--“वसो: पवित्रमिति पविन्नमस्यां बध्नाति कुशौ' ( का० श्रौ० सु० ४२॥१५ ) "त्रिवृद्वा' ( का० श्रौ० सू०- 
४।२।१६ ) अस्थां शाखायां कुशाबेव पविन्र' बध्नीयातु। इति प्रथमसूृत्रार्थ:। द्वौ कुशो कुशत्रथ' वा पवित्रमुच्यते । अथवा 
त्रिवृत॒न्‍"्त्रीणि दर्भतृणान्येव पवित्र शाखायां बध्तीयात्‌ | इति द्वितीय सूत्र/्थं: | एतत्पवित्रबन्धन' शाखोपगुहनात्‌ पू्व॑- 
मेव कार्य । पाठक्रमादार्थेक्रमों बलीयानिति न्यायात्‌। 

वसो: वासयति बवृष्ट्यादिद्वारा स्थापयति बिश्वमिति वसुयंज्ञ:। 'यज्ञों वे वसु: ( श० १७१४ ) इति 
श्रुते: । तल्य । यज्ञशब्देन तदीयह॒विद्ग व्यरूपं सानाथ्या लक्ष्यते | हे दर्भभय पवित्र बसो: इन्द्रदेवताया निवासहेतो: 
पयस: शोधक पवित्र त्वमसि । अनेन मन्‍्त्रेण पवित्र निर्माय पर्णशाखायां बध्नीयातु। 

२-प्रोक्ते 'यौरसीति स्थाल्यादानम्‌' ( का० श्रौ० सू० ४॥२।१४ ) वत्सं संसृज्य “उपसृष्टा” इति दोस्धा 
प्रोक्ते भ्ध्वयु: य्यौरसोति मन्त्रेण स्थाल्यादानं कुर्यात्‌ इति सूत्रार्थ: | यस्यां स्थाल्यां क्षीर' प्रक्षेप्तव्य तदुग्रहणा- 
थोडय मन्त्र: । 

दयौरसि। हे स्थालि मृज्जलाभ्यां निष्पन्ना त्वं ्यौरसि जलहेतुवृष्टिप्रदय लोकरूपासि | दय सम्बन्धात्‌ु तद्र- 
पत्वमस्यामुपचय ते । 


तथा पृथिव्यसि पृथिव्या: सकाशादुद्धुतया मृदा निष्पन्नत्वातृ त्वं परथिवीरूपासि । 
'मातरिश्वन इत्याधिश्रयति' ( का० श्रौ० सू० ४२॥२० ) मातरिश्वन इति मन्‍्त्रेण गाहंपत्यादुदीचो5ड्धा राष्नि- 
रुद्मय तेष्खामधिश्रयेदिति सूत्रार्थ: । 


हे उखे त्वं मातरिश्वनः मातरि अन्तरिक्ष पूर्बयति गच्छति वधते वेति मातरिश्वा वायु, तस्य। अथवा 
मातरि अन्तरिक्षे श्वसिति चेष्टते इति मातरिश्वा वायु: । तस्य। छान्‍्दसो न कार: । घर्म: जिधर्तीति घमः दीपक:। 
धृक्ष रणदीस्यो: ) सच्चारस्थानप्रदानेन वायोदीपक: अभिव्यश्ञक: अन्तरिक्षतोकरूपासि । यतो हि. तवोदरेडपि अन्तरि- 
क्षरूपस्य अवकाशस्य सदुभाव: । 


उखायाः लोकत्रयरूपत्वात्‌ त्व॑ विश्वधांसि विश्व दधातीति विश्वधा: विश्वधारणसमर्थासि। 


१--श्रौतसूत्र के अनुसार शाखा में पवित्र को बाँधना चाहिये । दो या तीन कुशों को 'पवित्र' कहते हैं। यह 
पवित्र का बन्धन शाखोपगुहन से पूर्व करना चाहिये | क्योंकि पाठ क्रम की अपेक्षा आर्थक्रम बलवान माना गया है। 
'यज्ञो वे वसु:' श्रुति के अनुसार 'वसु' शब्द का “यज्ञ' अर्थ है, और लक्ष्याथ 'सान्नाय्य ह॒विद्र व्य' है। उस दर्भभय पवित्र 
से निवेदन किया जा रहा है कि इन्द्रदेवता के निवासहेतुभूत पयस्‌ ( दूध ) के शोधक तुम हो । इस प्रकार 'वसो: पविन्र- 
मसि' मन्त्र कहकर पवित्र का निर्माण करे और पर्णशाखा में उसे बाँध दे । ह 


२--तदनन्तर दोग्धा के कहनेपर द्यौरसि” मन्त्र से स्थाली” का ग्रहण करे । और उससे कहे कि हे स्थालि ! 
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यत: एवंरूपा अतः त्वं परमेण उत्तमेनः धाभ्ना बहुक्षीरधारणसामथ्य रूपेण तेजसा ह हस्व हृढाभव । त्व- 
निष्ठस्य क्षीरस्थ गलनं वारयितुमिति शेष: । अन्यथा भग्नायास्तव छिद्रेण क्षीर' गलेतु । यद्यपि धातुपाठे दृद्धध- 
थो७्य' समय ते तथापि दाढ्चो सति भज्भाभावेन चिरमवस्थानातु दाढय नाम स्थितो कालवृद्धिरेव। 


३-किश्व हे उखे त्वं मा छ्वा: कुटिला मा भव | यद्युरवा कुटिला तिरश्चीना स्यात्‌ तदापि तस्याः सकाशात्‌ 
क्षीरं गलेत्‌ । अत: क्षी रधारणाय दाढ्च मकौटिल्यमथ्य॑ते । ़ 


किच्च ते यज्ञपतिः त्वत्सम्बन्धी यजमानः मा ह्वार्षीत्‌ | त्वन्निष्ठक्षी रस्कन्दनेन अनुष्ठानविष्न एवं यजमानस्य 
कौटिल्यम्‌ । तच्च त्वदीयेन दाढ्य न कौटिल्याभावेन च न भविष्यती ति प्राथ्यंते । 


न्रयो घर्मा अग्निवायुसूय देवत्या: । 'साधवे त्वेति । अग्र॑ बे साधुयोडियं पवते” ( श० १४॥१॥२२३ ) इति श्रुतेः 
अय॑ मध्यमों घर्म: स त्वमसि । यतश्च त्वं वायुरत: विश्वधा असि सर्वस्थ धारयिता भवसि। किच्व परमेण धाम्ना 
ह हस्व । धामानि त्रीणि भवन्ति:स्थानानि नामानि जन्मानि च। अतः उत्कृष्टेन नाम्नाभिहिता सती घर्मोसीत्यादि- 
नेत्य्थ: | आत्मानं हृढीकुरुष्वेति उब्बटाचाये: । 


[ अत्र ब्राह्मगम्‌ु--तस्यां पवित्र करोति । वसो: पवित्रमसीति यज्ञों वे वसुस्तस्मादाह बसो: पवित्रमसीति' 
( श० ॥|७॥१६४४ ) | 


इदानीं दोहनाथ शाखायां समन्त्रकं पवित्रवन्धन' बिधत्ते--तस्यां पवित्रमिति। दोहनार्थ तस्यां शाखायां 
पवित्र कुशदयात्मक॑ त्रिवृतं करोति बन्धीयात्‌ । तथा च सूत्रमु - वसो: पवित्रमिति पवित्र मस्‍्यां बध्नाति कुशो' ( का० 
श्रौ० सु० ४२१५ ) 'त्रिवृद्वा' ( का० श्रौ० सू० ४२१६ ) इति । ' 


अथोखामादत्ते । थ्ौरसि प्रृथिव्यसीत्युपस्तौत्येवेनामेतन्महयत्येव यदाह द्यौरसि पृथिव्यसीति मातरिश्वनों 
घर्मोड्सीति यज्ञमेवैत त्करोति यथा घर्म प्रवृज्ञयादेव॑ प्रवृणक्ति विश्ववा असि परमेण धाम्ना 6७" हस्व माद्धारिति 
ह७* हत्येबैनामेतदशिथिलां करोति मा ते यज्ञपतिह्नर्षीदिति यजमानो वे यज्ञपतिस्तद्यजमानायैवतदह्ललामाशास्ते ।' 
( श० १॥७।१॥११ )। 


अन्न सायण:-अध्वर्यो: समन्त्रकं स्थाल्यादानं विधत्ते अथोरबामिति। उखाया: द्युपृथिव्यात्मकत्वस्थ कदा- 
चिदष्यसम्भवात्‌ उपस्तुतिमात्रमिदमित्याह--उपस्तौत्येवेति । सापि किमर्थेत्यत आह--महयत्येवेति । स्तुत्या पूजन लोके 
प्रसिद्धमु | अधिश्रयणे मन्त्रमाह--मातरिश्वन इति। मातरि अन्तरिश्षे श्ववतीति मातरिश्वा । वायुरादित्यों बा ( नि० 
७२६ )। तस्य घमम॑स्त्वमसि | तेन दीप्यमानत्वात्‌ एतत्पाठेन यज्ञमेव कृतवान्‌ भवति । तदुपपादयति--यथेति । यज्ञ 


मृत्तिका और जल से निष्पन्न हुई तुम 'चुलोकस्व॒रूप' हो । अर्थात्‌ जलहेतुभूत दृष्टिप्रदायक दू लोकरूप हो। और पृथ्वी 
से निकाली गई मृत्तिका से निष्पन्न होने के कारण तुम पृथ्वीस्वरूप हो । 'मातरिश्वा' शब्द का अर्थ वायु है। घर” 
दाब्द का अर्थ, दीपक है। अत: हे उखे | तुम वायु को सच्चारं करने के लिये स्थान प्रदान करने के कारण उसके दीपक 
हो अर्थात्‌ अन्त रिक्ष लोकस्वरूप हो, क्योंकि तुम्हारे उदर में अन्तरिक्षरूप अवकाश का सद्भाव है। तुम लोकत्रय होने 
के कारण सम्पूर्ण विश्व को धारण करने में समर्थ हो । ऐसी तुम, विपुल क्षीर धारणसामथ्य रूप अपने तेज से सुदृढ़ 
हो जाओ । जिससे तुम्हारे भीतर स्थित क्षीर नीचे टपक्र न जाय । 


३--किश्व हे उखे ! तुम तिरछी भी मत होना, अन्यथा क्षीर नीचे गिर जायगा ! तव यजमान के यज्ञानुष्ठान 
में विष्च ( कौटिल्य ) होगा । किन्तु जब तुम हढ़ ( ठीक-ठीक ) रहोगी तो दुध के न गिरपाने - से उसके .अनुष्ठान में 
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यथा घर्म॑ प्रवर्ग्य प्रवृश्नयात्‌ एवं स्थाल्यधिश्रयणेन प्रवृणक्ति प्रवर्ग्य क्ृतवान्‌ भवति । छ्लला नाशः, तदभावमाशास्ते मा 
द्वार्षीदि त्यनेन । शेषं स्पटष्टस्‌ । 


४-अध्यात्मपक्षे - हे बुद्धे त्वं वसो: सवत्रेव निवसतः सर्वाधिष्ठानस्थ सर्वात्मनः पवित्रः निष्कलुषमाविर्भाव- 
स्थलमसि । त्वमेव द्युरूपा पृथिवीरूपा चासि। हार्दाकाशे भगवदाविर्भावात्‌ | ध्यानादिना तत्रेव प्राकस्यविस्ताराच्च । 
त्वमेव च मातरिश्वनों घर्मोइसि ।' प्राणवन्धन' हि सौम्य मनः? ( छा० उ० ६१८२ ) इति छान्दोग्यश्रुते: | त्वं परमेण 
धाम्मा तेजसा दधाति स्वं रूपमिति धाम । परमात्मस्वरूपाविभावेण ह हस्व स्थिराभव | मा छ्वा: कुटिला मा भव काम- 
क्रोधलोभमोहमदमात्सयांदीनां कृते अवसर' मा दा: । तथाविधां त्वां यज्ञपति: पालको विष्णुर्माह्वार्षोत्‌ त्वत्तः प्रकटित- 
स्वरूपलोप॑ मा कार्षीतु । सर्वदा प्रस्फुरेत । अथवा यज्ञपतियंजमानः ध्याता जोव: त्वयि प्रकटस्य भगवत्स्वरूपस्य व्यापा- 
रान्तरेण ज्ञोपको माभूतु । 

--स्वामिदयानन्दस्तु--'हे विहन्मनुष्य यो वसोः वसुरय यज्ञ: अन्न अर्थात्‌ विभक्ते विपरिणाम:, इति प्रथमा- 
विभक्तिविपरिणम्यते । पवित्रम पुनाति येन कमंणा तत्‌ । असि भवति । दोः विज्ञानप्रकाशहेतु:। असि भवति। पृथिवी 
विस्तृत: । असि भवति | मातरिश्वनः मातरि अन्तरिक्षे श्वसिति आश्वनिति वा तस्य वायो: । घर्म: अग्नितापयुक्तः 
शोधक: । घमर्म इति यज्ञनामसु पठितम्‌ ( निघ० ३॥१७ ) असि भवति | विश्व धा असि | विश्वं दधातीति संसारस्य सुख- 
धारकों भवति । परमेण .्रकृष्टसु खयुक्त न । धाम्ना सुखानि यत्र दधति तेन। बाहुलकात्‌ डुबबात_ धातोम॑निन प्रत्ययः । 


_ है हस्व वर्धते । अन्न पुरुषव्यत्ययों लड्थें लोटू च। मा निषेधार्थे । ह्वाः छरतु । अत्र लोडर्थे लुड । मा निषेधार्थे | दे तब - 


न 


: यज्ञपति: यज्ञस्य स्वामी यज्ञकर्ता यजमानः। ह्वार्षीत्‌ छवरतु छरवेति, तत्तुच्छम्‌। श्रुतिसूत्रविरोधात । विपरिणामबाहु- 


ल्यात्‌, व्यर्थ विशेषणास्व । परमेणेति पदस्य प्रकृष्टसुखयुक्त नेति कथद्ु रमर्थ: ? यद्येष एवाथे उररीक्रियते तहि धाम्नेति- 
पदे सुखानि यत्र दधतोति व्याख्याने सुखानीति पद व्यर्थमेव । दयो: शब्दस्य विज्ञानप्रकाशहेतु: कथमर्थ: ? अच्चये तु सूरं- 
रश्मिस्थ इत्यर्थ: कृत: । कतरोडथे: साधीयान्‌ ? यज्ञ: परमेण धाम्ना सह वर्धते | यः यज्ञ: सुखंधारकेण धाम्ता वर्धते कथ- 
ज्ार' कश्चन सचेता: त॑ स्युक्त्‌ प्रभु: स्थातु ? इति मा त्यजेत्युपदेशोडप्यपाथंक एवं। अन्न यज्ञस्वरूपप्रतिपादनम पेक्षित- 


कोई विष्नबाधा नहीं होगी । इसी अभिप्राय को शतपथ ब्राह्मण ने भी अच्छी तरह से स्पष्ट किया है, जिसे सामणाचार्य 

ने और भी अधिक सरलता से बताया है। | 
४--अध्यात्मपक्ष में प्रस्तुत मन्त्र का अर्थ इस प्रकार होगा-है बुद्ध ! तुम ही स्वब्यापक सर्वाधिष्ठानभु 

सर्वात्मा के आविर्भाव का पवित्र-स्थान हो | हृदयाकाश में भगवान्‌ का आविर्भाव होने से तुम ही द्युरूप और पृथिवी- 


- रूप हो | परमात्म स्वरूप के आविर्भावार्थ तुम स्थिर रहो | काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरादि दोषों के लिये 


अवसर मत देना । तब यज्ञपति भगवान्‌ विष्णु तुम में सवंदा प्रस्फुरित होते रहेंगे । अथवा यजश्ञपति यजमान और ध्याता 
जीव तुम में प्रकट हुए भगवत्स्वरूप का किसी अन्य व्यापार से लोप न कर सकें । 


५--स्वामी दयानन्द जी प्रस्तुत मन्त्र का अर्थ इस प्रकार करते हैं--“हे विद्वन्मनुष्य | अर्थात्‌ मन्त्र में प्रयुक्त 
'वसो:” इस षष्ठयन्त पद को वे सम्बोधन का रूप समझ रहे हैं। किन्तु मन्त्र में 'वसो:? पद सम्बुद्धचन्त नहीं है। वसो:' 
इसकी षष्ठो का 'वसुः' यह प्रथमा विभक्ति में विपरिंणाम कर दिया है। 'ह हस्व' पद, मन्त्र में है, जो लोदू लकार, 
मध्यम पुरुष, एक वचत का है, किन्तु यहाँ पर भी पुरुषव्यत्यय करके 'वर्धते अर्थ कर रहे हैं। और स्वेच्छानुसार अर्थ 
कर दिया है। किन्तु वह अथ॑, श्रुति और सूत्र के विरुद्ध होने से अप्रामाणिक है। इस प्रकार के अर्थ में विपरिणाम तथा 
व्यरथं विशेषणादि दोष हो गये हैं। 'दयौ:” शब्द का अर्थ, 'विज्ञानप्रकाशहेतु' बता रहे हैं | किन्तु अन्चय प्रदर्शन में 'सू्ये- 
र्मिस्थ:' अर्थ कर रहे हैं। उक्त दो अर्थों में ते कौन-सा अ्थ, ठीक है ? उसे स्वामी दयानन्दजी ही जानते होंगे, उनके 
पाठक की समझ के बाहर की बात है। 'मा त्यज” यह उपदेश करना भी व्यथे है। कौन ऐसा विवेकी होगा जो उस 


यन्ले का व्याग करेगा। यज्ञ का स्वरछप, उसकी इति कतंव्यंता का प्रतिपादन इत्यादि जो अवेक्षित है, उसकी तो स्वामी 


[ ६४ ] 


मासीत्‌ । तत्र साधनमितिकत्तंव्यता च॒ वर्णनीयासीत्‌ तदुपेक्ष्य कामकारतया यत्किच्ित्‌ व्याख्यायते इति प्रज्ञावतो 
हेयत॑वात्र स्यात्‌ । हे विद्वन्मनुष्येति सम्बुद्धे: मन्त्रे अभावाच्च । ( वा० सं० १२ ) । 


| ॥02 ॥ 20 | यु 
वो: पविश्रमसि शतधारं वसोंः पविल्मसि सहसधारम्‌ । देवस्ता 


| | । | । 
सविता पुनातु वस्तोंः पवित्रेण शतधारेण सुष्वा कामधुक्त।॥३॥ ४ 
डर जल 7 5 पल कट (बा० सं० १३) 
१--वसो: पवित्रमिति पवित्रमस्यां करोत्युदर्वा' ( का» श्रो० सू० ४४२२१ ) अध्वयु: स्थाल्या उपरि शाखा- 
पवित्रमुदगग्न' प्रागग्न वा स्थापयेतु इति सूत्रार्थ: । अस्यामुखायां स्थापनीयस्य पवित्रस्य प्रागग्रत्वं सामान्यतः प्राप्तमिति 
सिद्धवत्कृत्वोदग ग्रत्वं विकल्प्यते । 


है शाखापवित्र त्वं बसो: इन्द्रदेवतानिवासहेतो: पयसः पवित्र शोधकम्र असि । क्षीरेण सह स्थाल्यां पततां तृण- 
पर्णादीनां पवित्रेण व्यवधाने सति प्रतिबध्यमानत्वात्‌ पवित्रस्य क्षी रशोधकत्वम्र । कथंभूत॑ पवित्रमु ? शतधारम्‌ शर्तं धारा 
यस्मिस्ततु तथोक्तम्‌ । तथा सहस्रधारम्‌ सहस्र' धारा यस्मिस्तत्‌ तथोक्तम्‌ | पवित्रच्छिद्रं: स्थाल्यां पतन्तीनाम्‌ क्षीर- 
धाराणाम्‌ शतसहख्रसंख्याकानामु सदुभावातु शोधकत्वमाहतु म्‌ वसो: पवित्रमिति द्विरुक्ति:। “अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते' 
( नि० १०४२ ) इति निरुक्तवचनातु | शब्दाभ्यासे यत्रान्यविशेषों नास्ति तत्रैवं॑ विशेषमाचार्या मन्त्रार्थसतत्त्वविदो 
मन्यन्ते यदुतार्थभुयस्त्वमिति भगवान्‌ दुर्ग: । अथवा अथंभूयस्त्वात्‌ अनन्तधारमथे: । 


'स्थाल्यन्वा रब्धे देवस्त्वेत्यासिच्यमाने जपति” ( का० श्रौ० सू० ४२।२३ -) स्थालीमन्वारब्धे यजमाने दोग्धा 
गां दुःध्वा स्थाल्यामासिच्यमाने पयसि धृतशाखापवित्रो5ध्वयु: देवस्त्वेति मन्त्र" पठेत इति सूत्रार्थ: । 

देवस्त्वेति पयोदेवता ॥ दोहनादूध्व॑ स्थाल्यामासिच्यमान हे क्षीर ! सविता प्रेरको देव: त्वा त्वां पुनातु झोध- 
यतु निर्दोष करोतु । केन पविश्नेण | कथंभूतेन शतधारेण । पुन: कथंभूतेन पविश्नेण सुप्वा सुष्ठु पुनातीति' सुपु तेन सुप्वा। 
'इको&चिविभक्तौ' ( पा० सू० ७॥१७३ ) इति नुमागमाभाव आपष॑ं: | साधुपवनेन पविश्वेण । 


'कामधुक्ष' इति प्रश्न: ( का० श्रौ० सु० ४४२२४ ) कामधुक्ष इति दोग्ारं प्रति अध्वर्यो: प्रश्न: । 


एकस्यां गवि दुग्धायां दोग्धारम्‌ अध्वयु: पृच्छेत्‌ । हे दोग्धः किवमात्रानां वह्नीनां गवां मध्ये त्वं का ग्रामधुक्षः 
दुः्धवानसि | 


अन्न ब्राह्मणमु--'वसोः पवित्रमसीति । यज्ञों वे वसुस्तस्मादाह वसो: पवित्रमसीति शतधा ७४" सहस्रधा र- 
मित्युपस्तौत्येव॑ रदेतन्महयत्येव यदाह शतधार १९" सहस्रधारमिति ।” ( ग० १७१॥१४ ) । 
स्पष्टार्थ ब्राह्मणम्‌ । 


दयानन्दजी ने उपेक्षा करदी है और स्वेच्छानुसार अनावश्यक यत्किच्चितु व्याख्या करते चले गये, जो विचारशील 
मनीषी को हृष्टि से हेयकोटि की ही समझी जावेगी । 


१--अध्वयु के द्वारा स्थाली पर उदग्रग्न अथवा प्रागग्न स्थापित किये हुए शाखा पविन्न से प्रार्थना की जा 
रही है--हे शाखापवित्र ! तुम इन्द्रदेवता के निवास हेतुभुत पयस्‌ ( दूध ) के शोधक हो | क्योंकि दूध के साथ ही 
स्थाली में गिरने वाले तृण-पर्ण आदि का वह 'पवित्र', प्रतिबन्धक होने से उसे क्षोर का शोधक कहा गया है। पवित्र 


[ ६५ | 


नतदानीं यजमानमभिमन्त्रयते । देवस्त्वा सविता पुनातु वसो: पवित्रेण शतधारेण सुप्वेति ।! (श० १७।१।१६) | 


पयस आसेचनसमये अध्वर्योज॑यं विधत्ते--तदानीं यमानमिति | अभिमन्त्रणम्‌ आभिमुख्येत जपः । शेषं 
स्पष्टार्थम्‌ । 


२--अध्यात्मपक्षे-हे बुद्धे त्वं वसो: सवंत्र निवसतः परमात्मन: पवित्र प्राकट्यस्थानमसि यतः, अतः शत- 
धारम््‌ स्वीयायां शतधारायां वृत्तौ सहस्नधारायां वा वृत्तौ सवंत्रेव परमात्मानमाविभावथितु' यत । सविता स्व प्रेरक: 
देव: द्योतनात्मकः परमात्मा त्वा त्वां दतधारेण शतधा अरति गच्छति प्रादुभंवतीति शतधारम्‌ ( भावप्रधानो निर्देश: ) 
सहसख्रधाविर्भावका रणेन पविन्रेण सुप्वा परमपावनेन परमशोभनेन च स्वस्वरूपेण पुनातु | उदीयमानासु बुद्ध: सर्वासु 
वृत्तिषु कामधुक्ष: कां स्वीयां वृत्ति भगवदाविभाविण प्रपूरितवत्यसि । 


३-स्वामिदयानन्दस्तु--“वसो:, वसुयंज्ञ: । पविन्र' शुद्धिका रक॑ कर्म । असि अस्ति । अन्न सवंत्र पुरुषव्यत्यय: । 
शतधारम्‌ शर्तं बहुविधमसंख्यातं विश्वं धरतीति तम्‌ ! शतमिति बहुनामसु पठितमु। ( निघ० ३१ ) पवित्रम्‌ शुद्धि- 
निमित्तम्‌ ) असि अस्ति | शहस्रधारम॒ सहस्नर' बहुविधं ब्रह्माण्ड धरतीति । त॑ यज्ञम्‌ । सहख्नमिति बहुनामसु पठितमु। 
( निघ० ३॥१ ) देवः स्वयंप्रकाशस्वरूप: परमेश्वर: । त्वा त॑ यज्ञम॒ | सविता सर्वेषां वसूनामग्निपृथिव्यादीनाम त्यरस्ति- 
शतों देवानःम॒ प्रसविता । सविता वै देवानां प्रसविता ( श० १॥१॥२।१७ ) पुनातु पवित्नी करोतु । बसोः पूर्वोक्तो यज्ञ:। 
पवित्रेण पवित्रतानिमित्तेन वेदविज्ञानंकमंणा | शतधारेण वहुविद्याधारकेण परमेश्बरेण वेदेन वा। सुप्वा सुप्ठुतया पुनाति 
पवित्रताहेतुर्वा तेन | काम्‌ कां कां वाचमु । अधुक्ष: दोग्धुमिच्छसीति प्रश्न: लडर्थे लूडिति, तदपि यत्किच्चितु, अध्या- 
हारातु, असामझस्यातु । श्रुतिसूत्रविरोधाच्च । यत्तदो रध्याहारे मुलाभावात्‌ | वसुयंज्ञ: स्वयं शतधा शुद्धिकारक:। तमपि 
सविता देव: पुनातु इत्यसमझसम्‌। अन्वयाथें तु हे जगदीश्वर भवान्‌ तैन अस्माभिरनुष्ठितेन यज्ञ न अस्मान्‌ पुनातु इति, 
गत छिद्दों में से होकर स्थाली में गिरनेवाली सेकड़ों-सहस्रों क्षी रधाराओं के .होने से आजकल की चलनी ( छन्न ) 
की तरह वह क्षी रशोधन का काम करता है। यहाँ 'शत” 'सहस्न! का अर्थ अनेक या अनन्त है ! 


दोहन के बाद स्थाली में रहनेवाले हे क्षीर ! प्रेरक सविता देव तुम्हें दोषरहित करे। एक गौ के दुहनेपर 
अध्वयु, देग्धा से 'कामधुक्ष:' यह प्रश्न करता है, क्योंकि गोशाला में गौएँ अनेक हैं, उनमें से किस गौ को तुमने दोहा है ? 


२--अध्यात्मपक्ष में-- हे बुद्धे ! तुम सवंव्यापक परमात्मा के प्रकट होने के लिये पवित्र स्थान हो। अतः 
अपनी सेकड़ों, अथवा हजारों वृत्तियों में अर्थात्‌ सबंत्र ही उसे आविशभूत करने का प्रयत्त करो। सर्वप्रेरक परमात्मा 
शतधा. सहस्रधा प्रकार से प्रकट होनेवाले अपने प्रमपावन और परम सुन्दर स्वरूप से तुम्हें पवित्र करे। उदीयमान 
होनेवाली अपनी समस्त वृत्तियों में से किस वृत्ति को भगवदाविर्भाव से तुमने पूरित किया है । 


३-्वामी दयानन्दजी ने इस मन्त्र का अथे करते हुए सवंत्र पुरुष व्यत्यय किया है, जो शास्त्रहृष्टया अनु- 
चित है। 'बसो:' इस षष्ठ्यन्त पद का अथे, प्रथमान्त पद के रूप में पवित्र शुद्धिकारक कर्म करते हैं। यज्ञ, असंख्यात 
विश्व को धारण करता है. वह शुद्धि क। निमित्त है। सहख्र अर्थात्‌ बहुविध ब्रह्माण्ड को धारण करनेवाले उस यज्ञ को 
वसु, अग्नि, परथिवी आदि तेंतीस देवंताओं का प्रसविता देव, पवित्र करे। “वसो: अर्थात्‌ पूर्वोक्त यज्ञ, पवित्रता के 
निर्मित्तभूत वेदविज्ञानरूप कम से अथवा परमेश्वर से या वेद से किस किस वाणी को दोहना चाहते हो ? यह प्रश्न किया 
गया है ।' किन्तु उनका यह अर्थ भी अकिच्चित्कर है । क्योंकि इस प्रकार का अथ॑ अध्याहार आदि के द्वारा बड़ी खींच- 
तान से उन्होंने किया है। इस अथे में कोई सामझस्य नहीं है, और श्रुति के साथ तथा सूत्र के साथ बिरोध भी है। 
यतु-तत्‌ का अध्याहार भी निर्मल ही है। जो यज्ञ, शतधा शरुद्धिका रक है, उसे भी सविता देव पविश्रे करे--इस प्रकार 
अथ करने में कोई सामझस्य ही नहीं है। अन्वयाथं करते समय तो यह बता रहे हैं कि 'हे जगदीश्वर ! आप, हमारे 
द्वारा अनुष्ठित किये गये यज्ञ से हमें पवित्र करें । और भावार्थ करते समय कह रहे हैं कि जो मनुष्य पूर्वोक्त यज्ञ को 
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भावाथें तु ये मनुष्या: पूर्वोक्त' यज्ञमनुष्ठाय पवित्रा भवन्ति एतेभ्यो बहुविध॑ सुख ददाति ये क्रियावन्त: परोपकारिण: 


सन्ति: ते सुखमाप्नुवन्ति नेतरे इति । हे विद्वन्‌ जिज्ञासों इत्यादीनामर्थानां मन्त्र अभावातु। श्रृतिसूत्रविरोधस्तु, स्फुट 
एवं || ( वा० सं० १।३ )॥। 


ग कक जल! | 
सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सां विश्वधायाः | इन्द्रस्य ला भाग 


७ | | लि! 
७ सोमेनातनच्मि विष्णों हव्य ७ रक्ष ॥०॥ 
पा 3४ बा ( वा० सं० १४४ ) 
१--प्रोक्ते सा विश्वायुरित्याह' ( का० श्रौ० सू० ४२२५ ) दोग्ध्रा अमूम्र॒ गद्भामिति वा गोनाम्नि प्रोक्ते 
अध्वयु: 'सा विश्वायुरिति मन्त्र ब्र यात्‌ । इति सूत्रार्थ: । 

“एवमितरे उत्तराष्यां प्रतिमन्त्रम' ( का० श्रौ० सु० ४४२२६ ) अनेनेत्र प्रकारेण गां धुक्ष्वेत्यादिना इतरे दें 
गावो अध्वयु: उत्तराभ्यां सा विश्वकर्मा, सा विश्वधाया: इति मन्‍्त्राभ्यां प्रतिमन्त्रमेकेकां गामभिदधतु दोहयेतु इति 
सूत्रा्थ:। 

या गौस्त्वया दुग्धा मया चर पृष्टा सा विश्यायु:शब्दाभिधेया । विश्वायु: विश्वमायुयंस्था: सा । यजमानस्य 
पुरुषायुषमायु: प्रयच्छती त्यथ: । 


यथा प्रथमा गौ: पृष्ठा एवमितरे द्वितीयतृतीये गावो तद्दोहनादुध्ब॑ कामधुक्ष इति मन्त्रेण प्रष्टव्ये | दोग्ध्ा बृत्त- 
रेड्मूमिति प्रोक्त सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया: इति मन्त्राभ्या क्रमेण तयोराशिषं ब्र॒यादध्वयु:। या द्वितीया गौस्त्वया 
दुग्ध। मया च पृष्टा सा विश्वकर्मा, या तृतीया गोस्त्वया दुरधा मया च पृष्टा सा विश्वधाया: । विश्वस्थ जगतः कर्मा 
कर्त्री, विश्वधाया: विश्वान्‌ सर्वानर्‌ देवान्‌ धापयति क्षीरदध्यादिहवियनिन पृष्णातीति पाययतीति वा विश्वधाया: । 
धयतेणिजन्तस्य असुनि प्रत्यये रूपम्‌ | यज्ञादेव सर्वा: प्रजा: प्रजायन्ते | तस्य गोषूपचार: । 


उद्घास्यातनक्ति प्राग्घुतशेषणेन्द्रस्य त्वेति' ( का० श्रौ० सू० ४२!३३ )। 


२--अध्वयू: पयः श्रपयित्वा उद्घास्य प्राक्‌ पूर्व चतुर्दश्यां सायं हुतशेषेण दधिभावमापादितेन आतनक्ति कठि-' 
नीभवनाथंम्‌ । अर्थात्‌ दधित्वसम्पत्त्यथ॑ दुग्धमध्ये दधिप्रक्षिपतीत्यर्थ: । इन्द्रस्य त्वेति मन्त्रे गेति सूत्रार्थ:। 


आतनच्मि । क्वथित क्षी रमग्नेरुद्वास्य मन्दोष्णे तत्र प्रात:ःकालिकहोमावशिष्टेन दध्ना तत्र दधिनिष्पत्तये 


अनुष्ठान करके पवित्र होते हैं, उन्हें बह बहुविध सुख देता है जो क्रियावान्‌ हैं, परोपकारी हैं, वे सुख पाते हैं, जो अन्य 
लोग वैसे नहीं हैं, वे सूख नहीं पाते हैं। पाठक लोग स्वय' देख लें कि मन्त्र में 'विहन्‌', 'जिज्ञासों' इत्यादि अर्थों के 
वाचक किसी शब्द के न रहने पर भी “अर्थात्‌” शब्द से ही अथे॑ कर दिया है, परन्तु वह अथे, किस शब्द का कर रहे 
हैं,--इस बात को उन्होंने सोचा ही नहीं। श्रुति, सूत्र से जो विरोध हो रहा है, वह तो स्पष्ट ही है। 


१- जिस गो को तुमने दुह्या है, जिसके बारे में मैंने पूछा था वह “'विश्वायु' नाम की है। वह यजमान को 
पुरुष की पूर्ण आयु प्रदान करती है। जो दूसरी गो तुमने दुही है, वह 'विश्वकर्मा' है। जो तीसरी गौ तुमने दुही है, 
वह “विश्वधाया है । 


२-अध्वयू उस द्र्ध को तपाने के अन्तर उसे उतारकर पूवंदिन चतुदंशी के सायं, प्रात: हवन करके शेष रहे 
हुए दूध में आतच्चन करता है, यानी दही जमाने के लिये दूध में दही डालता है। हे क्षीर ! तुम इन्द्र देवता के भाग! 
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आत न कुर्यात्‌ । हे क्षीर इन्द्रस्य भाग' त्वां सोमेन सोमवल्लीरसेन आतनच्मि दध्यर्थ सद्झ्ेचनं करोमि। तच्चति: 
सद्धोचनाथं: | घनीभावेनेव तरल द्रव्यं संकुचति | अतः घनीभावमापाद्य कठिनीकरोमीत्यर्थ: । 
३-ञयच्यप्यन्न आतचचनहेतुद्द धिशेषस्तथापि भावनया तस्येव सोमत्वं सम्पाद्यत इत्यथ:। यथा कश्चित पुमान्‌ 
बन्धुत्वेन भावितों बन्धुभवति प्रातिकुल्येन भावितश्च शत्रु: । तथा चोक्तवान्‌ वह्षिष्ट:-- 
“बन्धुत्वे भावितों बन्धु: परत्वे भावित: पर: । 
बिषामृत ह शैवेह स्थितिर्भावनिबन्धना ॥ इति ॥ 
भोज्यं वा विषत्वेन भावितम्‌ वान्ति' करोति । अमृतत्वेन च भावितम्‌ जीर्ण सदबलहेतुभंवति । तथा च दधि- 
शेषस्य भावनया सोमत्वम्‌ । 
'सोदकेनापि दधात्यमृण्मयेन विष्णो हृब्यमिति ( का० श्रौ० सु० ४२३४ ) सोदकेत अमृतमयेन उत्तानेन पात्र 


. दोहस्थालीं विष्णों हृग्य॑ रक्षे ति मन्त्रेण दोहस्थालीं पिदध्यात्‌ । 


हे विष्णो इदं हव्यं क्षीर रक्ष गोपाय । 

सर्वत्र सृष्टौ पालने संहारे च॒ ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा अभिमानिनों देवा: इति विष्णु सम्बोध्य हृविषों रक्षा 
प्राथ्यंते। यथाह श्रीमद्भागवतम्‌--सत्त्वं रजस्तम इति भ्रक्ृतेगु णास्तैयु क्तः पर: पुरुष एक इहास्य धत्ते। स्थित्यादये 
हरिविरिख्विहरेति संज्ञा:' ( श्री० भा० म० पु० ११२२३ ) । 

अथवा यज्ञपुरुष एव प्राथ्य॑ते । 'यज्ञों वे विष्णु: ( श० १।१॥२१३ ) इतिश्रुतेः । 

४--अध्यात्मपक्षे --ननु कामधुक्ष: कां स्वीयां बृत्ति पूरितवत्यसीति प्रश्नों मुधेव | यतो हि परिणमद्भि: 
आक्रान्तैब सर्वापि बद्धेवू त्तिर्देति । सर्वासामपि वृत्तीनां परमात्मभावेन पूरणं विधातव्यमिति ततब्राह-सा विश्वायु: 
इति । सा सत्त्वपरिणामाक्रान्ता वृत्तिः विश्वेध्योडपि आयु: प्रयच्छति | सा रज: परिणामाक्रान्ता वृत्ति: विश्वकर्मा 
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हो । इसलिये सोमवल्ली के रस से तुम्हारा आतच्चन करता हूँ। अर्थात्‌ दही के लिये तुम्हारा सद्कोचन करता हूँ। 
घनीभाव होने से ही तरल द्रव्य संकुचित होता है। अतः तुम्हें घनीभाव को प्राप्त कराकर गाढ़ा (चकक्‍का ) कर रहा 
हूँ 

३-यद्यपि यहाँपर आतचन में हेतु, दधिशेष है, तथापि उसी में 'सोम' की भावना की जा रही है। जैसे 
किसी पुरुष में बन्धुत्व की भावना करने से उसे 'बन्धु' मान लिया जाता है, उसमें प्रतिकुलता की भावना करने से शत्रु" 
मान लिया जाता है। इस प्रकार की बुद्धि 'भावनिबन्धन' ही हुआ करती है। किसी भोज्य पदार्थ में विष को भावना 
हो जाने पर 'वान्ति! हो जाती है, और उस्ती में अमृत की भावना रहने पर, वही भोज्य पदार्थ, जीर्ण होकर सदुबल- 
दायक होता है | उसी तरह यहाँ भी दध्चिशेष में सोम की भावना की गई है। दोहस्थाली पर अमृण्मय उत्तान पात्र ढ़क 
देता है कि हे विष्णो ! इस क्षीर भूत हव्य की रक्षा करो। सवंत्र सृष्टि, उसके पालन, और उसके संहार करनेवाले 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर संज्ञक देवता होते हैं । श्रीमद्भागवत में भी इसी बात को बताया गया है। अथवा यह भी कह 
सकते हैं कि 'यज्ञपुरुष' की ही प्राथंता की गई है, क्योंकि वही तो विष्णु है--'यज्ञो वे विष्णु: इस प्रकार ब्राह्मण बता 
रहा है। 

४--अध्यात्म पक्ष में उक्त मन्त्र का अर्थ इस प्रकार होगा-- 


शद्भा--'कामधुक्ष:' अर्थात्‌ बुद्धि ने अपनी किस वृत्ति को पूर्ण कर लिया है ?--यह प्रश्न करना तो व्यर्थ ही 
है। क्योंकि परिणत होनेवाले सत्त्वरजस्तमोगुणों के द्वारा आक्रान्त होकर ही समस्त बुद्धिवृत्तियाँ उदित हुआ करती 
हैं। अतः सभी वृत्तियों का पूरण परमात्मभाव से करना चाहिये । 


समा०--उस पर उत्तर दिया है कि 'वह विश्वायु' है। अर्थात्‌ सत्त्व परिणाम से आक्रान्त हुई बह वृत्ति 
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विश्वमेव कर्म यस्या सा, सम्पूर्णविश्वनिर्मात्रीति यावत्‌ । सा तम: परिणामाक्रान्ता वृत्ति: विश्वधायाः विश्वान्‌ सर्वानषि 
प्राणिन: धापयति कर्मानुसार' भोगास्‌ उपस्थापयति भोकक्‍्तुमिति विश्वधाया: । 


५-हे बुद्धे इन्द्रस्य परमेश्वयंशालिनों भगवतः प्राकट्यस्थलत्वातु त्वं तद्भागरूपासि । ताहशीं त्वां सोमेन 
उमया सहित: सोम: साम्वसदाशिव: तेन । तद्ध्यानाभ्यासेनेति यावत्‌ । आतनच्मि समन्तात्‌ घनीभुतध्यानाय बहुबृत्ती- 
रुदास्य स्वल्पान: कृत्वा वशीकृते मनसि ध्यानभावनां हढां करोमि | हे विष्णो वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णस्तत्सम्बुद्धों 
सर्वेवृत्तिव्यापनशोल परमात्मच्र्‌ हव्यं हयन्ते प्रीण्यन्ते देवा येन तत्‌ देवप्रीतिकर, ध्यानादिक रक्ष । “ईश्वराज्‌ ज्ञान- 
मिच्छेच्च मोक्षमिच्छेज्जनादंनात्‌” ( म० पु० ६७४) ) इति मत्स्यपुराणवचनात्‌ । 


इ-स्वामिदयानन्दस्तु--'सा बाक्‌ । वाग्वे यज्ञ: ( श० १॥१।४११ ) विश्वायु: पूर्णमायुयंस्यां सा ग्रहीतव्या । 
सा शिल्पविद्यासम्पादिका । विश्वकर्मा विश्व सम्पूर्ण क्रियाकाण्ड सिध्यति यया सा।सा सम्पूर्ण विद्याप्रकाशिका। 
विश्वधाया: या विश्वं जगतु विद्यागुणे: सह दधाति सा । इन्द्रस्य परमेश्वरस्य यज्ञस्य वा । त्वा तम्‌ । पुरुषव्यत्यय: । 
भागं भजनीय॑ शुभगुणभाजन यज्ञमु | सोमेन शिल्पविद्याया सम्पादितेन रसेनानन्देन वा । आ समन्‍्तात्‌ तनच्मि सद्भोच- 
यामि हृढीकरोमि । हे विष्णो वेवेष्टि व्याप्नोति चराचर' विश्वमिति विष्णु, तत्सम्बुद्धों परमेश्वर। हव्यं पूर्वोक्तयज्ञ- 
सम्बन्धि दातु ग्रहीतु योग्य द्रव्य विज्ञान वा। रक्ष पालयेति । 


७--तदपि निःसारम्‌ । यज्ञस्वरूपस्य अद्याप्यनिर्धारितत्वात्‌। सोमशब्दस्य शिल्पविद्यया सम्पादितो रसः 
कथमथ: ? अन्वये तु 'हे विष्णों व्यापकेश्वर भवता या वाक धायंते' इत्युक्तम्‌, तदतीव निद्ृष्टमु, तव सिद्धान्त 
ईश्वरस्थ निराकारत्वातु | नहि. वागिन्द्रियः विना वाग्धारयितु' शक्यते । साकारत्वे वा सिद्धान्तभड्भप्रसद्भू: । 


(विश्वायु' है। वह सम्पूर्ण विश्व को आयु प्रदान करती है। तथा रज: परिणाम से आक्रान्त होनेपर वह ॒वृत्ति 'विश्व- 
कर्मा' कहलाती है, अर्थात्‌ सम्पुर्ण विश्व का निर्माण करनेवाली होती है। और तमः परिणाम से आक्रान्त होनेपर वह 
वृत्ति 'विश्वधाया' कहलाती है। यानी सभी प्राणियों के कर्मानुसार उनके भोगों को उपस्थित कर देती है। 


“हे बुद्धे | परमैश्वर्यशाली भगवान्‌ इन्द्रदेवता के प्रकट होने की तुम स्थली हो. इसलिये तुम उसकी भाग- 
स्वरूपिणी हो । अत: मैं तुम्हारा साम्ब सदाशिव के ध्यान का अभ्यास करते हुए आतच्चन करता हूँ | यह सोम, प्रत्यक्ष 
साम्ब-सदाहििव है, क्योंकि 'उमया सहितः सोम::--यह 'सोम” शब्द की निरुक्ति है। आतच्चन कहने का तात्पयं यह है 
कि घनीभूतध्यानांवस्था प्राप्त करने के लिये नानाविध वृत्तियों को दर कर मन को जब वशज्भुत कर लिया जायगा तब 
डयानभावना हढ़ होगी । हे विष्णो ! तुम सर्व वृत्तिव्यापनशील परमात्मा हो, अतः तुम देवताओं के लिये प्रीति कर 
हमारे ध्यान-धारणादि की रक्षा करो। पुराणों के भी उक्त कथन का समथंन किया है। 


६-स्वामी दयानन्दजी ने उक्त मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया है--वह 'बाक' विश्वायु है। बह शिल्पविद्या- 
सम्पादिका है। वह “विश्वकर्मा है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण विद्याओं की प्रकाशिका है। वह 'विश्वधाया' है, यानी सम्पूर्ण विश्व 
को विद्यागुणों के सहित धारण करती है। परमेश्वर अथवा यज्ञ के शुभगुण भाजन ! मैं उस यज्ञ को शिल्पविद्या से 
सम्पादित रस से अथवा आनन्द से सब ओर से हढ़ करता हूँ ॥ चराचर जगत्‌ को व्याप्त करनेवाले हे विष्णो ! देने 
अथवा लेने के योग्य यज्ञ सम्जन्धी द्रव्य अथवा विज्ञान की रक्षा करो ।' 


७-किन्‍्तु यह व्याख्या भी सारहीन है। क्योंकि अद्यापि यज्ञ का स्वरूप का निर्धारण नहीं हो पाया है। 
किच्च 'सोम' शब्द का अथं -'शिल्पविद्या के द्वारा सम्पादित रस! कैसे हुआ ? अन्वय करते समय तो 'हे विष्णों ! 
अर्थात्‌ व्यापक ईश्वर आपके द्वारा जो वाक्‌ धारण की जाती है” कहा है, यह अथं तो अत्यन्त निकृष्ट है। क्‍योंकि 
आय॑ समाजियों के सिद्धान्त में तो ईश्वर को निराकार माना जाता है, तब वागरिन्द्रिय के विना वाक_ का धारण करना 
कैसे सम्भव हो सकता है ? यदि ईश्वर को आप साकार कहते हैं तो आपके ही सिद्धान्त का भड् होता है। भावाथ' 


[ ६ंई ] 


भावार्थ च वाचस्त्रेविध्यं विचारयता ब्रह्मचर्याश्रमे या वाग्धाय॑ते सा पूर्णायुः प्रदात्रेति कथितम्‌ | तदपि तथाविधमेव, 
तथासति विद्याथिनः कस्यापि मरणासम्भवात्‌ । ब्रह्मचारी हि विद्यामधीते । एवं विचारयमाणे सर्वोष्प्येतस्य महात्मनोथ्थ: 
स्वकपोलकल्पित एवं प्रतीयते | तस्मात्‌ उपेक्ष्यानर्थंजातावहमर्थगणमेताहरश सिद्धान्तभूतः पुरातनराचार्यें: परम्परया 
प्राप्तो रमणीयो<थोइनुसन्धेय: सुधी भिरिति । ( वा० सं० १॥४ ) ॥ 


शनि व! कक, 
अग्ने ब्रतपते ब्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम । इृदमहम- 


॥ की! 
नृतातत्यमुपंमि ॥ ५ ॥ 
2 --( बा० सं० १५ ) 
१--/अन्तरेणापराग्नी गत्वा परेणाहवनीयं प्राड तिष्ठन्नग्तिमीक्षमाणोउप उपरपृश्य ब्रतपत इंदहमिति वा 
( का० श्रौ० सू० २१।११ ) यजमानों गाहं॑पत्यदक्षिणास्न्यो रन्‍्तरालेन गत्वा आहवनीयस्य पश्चात्‌ प्राडः मुखस्तिष्ठत्‌ अग्वि 
पश्यन्‌ उदक॑ स्पृष्ट्वा सत्यवदनादिरूपं ब्रतं 'अग्ने ब्रतपते' इति मन्बोेण 'इदमहम्‌' इतिमन्त्रेण वा ग्रहणीयात्‌ इति 
सूत्राथ:। 
हे ब्रतपते ब्रतस्य अनुष्ठेयस्य कमंण: पति; पालक:, ब्रतपति:। तत्सम्बुद्धों । हे अग्ने। त्वदनुज्ञया ब्रतं कर्म 
चरिष्यामि अनुष्ठास्यामि | तत्‌ कम अनुष्ठातु शकेयम | त्वत्थ्सादात्‌ तदनुष्ठातु' शक्तोभुयासम्‌ | तत्‌ मे कम सदीय॑ 
ततुकमं राध्यताम निविष्नं सतु फलपथ॑नन्‍्त' सिद्धचतु | शक्े: आशीलिडि “छन्दस्युभयथा' ( पा० सू० ३॥४।११७ ) इति 
लिड: सार्वधातुकाधंधातुकोभयसं ज्ञात्वेस शपोः्पवादके 'लिडयाशिष्यझ (पा० सु० ३॥१।८६ ) इत्यडि, अतो येय:' 
( पा० सू० ७४१८० ) इति या इत्यस्य इयादेशे गुणे 'तस्थस्थमिपां तांतंताम:” ( पा० सु० ३४१०१ ) इति मिपः अमा- 
देशेलूपम्‌ । 


अहं यजमान: अस्मादतृतान्मनुष्यजन्मन: उद्गत्य इदं सत्यं देवताशरीरम उपैमि प्राप्नोमि। सत्यमनुष्टीय- 
मानकर्मरूपेण प्रत्यक्षमति मन्‍्वानः इदमिति विशिनष्टि । अनुतं मनुष्येजन्म शीघ्रविनाशित्वातू । यथा स्वप्नगजादयों 
बोधमात्रेण शीघ्र निवत्तमाना अनुता उच्यन्ते । सत्य देवशरीर' बहुकालस्थायित्वात्‌ । तथा जागरणगजादय:। तन्मनु- 
ष्येभ्यो देवानुपावतंते इति । 


बताते समय आपने वाणी की त्रिविधता कहते हुए ब्रह्मचर्याश्रम में जिस वाक_ को धारण किया जाता है, वह पूर्णायु 
का प्रदान करती है--कहा है। बह कथन भी वसा ही नि:ःसार है। आपके कथनानुसार तो किसी विद्यार्थी का मरण 
ही सम्भव नहीं हो सकत॒।। ब्रह्म चारी विद्या का अध्ययन करता है। यह सब विचार करनेपर आपके द्वारा किया गया 
यह सभी अथं, स्वकपोल कल्पित ( मनगढंत ) ही प्रतीत हो रहा है। अतः स्वामी दयानन्दोक्त अनर्थावह अर्थ की उपेक्षा 
करके प्राचीन आचार्यों के द्वारा किया गया परम्परया प्राप्त सिद्धान्तभूत अर्थ ही रमणीय और शुद्ध है। विद्वान्‌ बुद्धि- 
मानों को उसी सिद्धान्तभूत अथं का आदर करना चाहिये । 

१--अनुष्ठेय व्रतहूप कम के पालक हे अग्ने ! तुम्हारी अनुज्ञा से ब्रत कर्म का अनुष्ठान करूँगा। तुम्हारे 
अनुग्रह से उसका अनुष्ठान करने में मैं समर्थ हो पाऊ गा । मेरे द्वारा किये जाने वाले उस कर्म को फल प्राप्ति तक 
निर्विष्नरूप से विद्ध कर दें। 


मैं यजमान इस अनुृत ( मिथ्या ) मनुष्यजस्म से निकलकर उस सत्य देवता शरीर को प्राप्त कर पाऊ। 
अनुष्ठीयमान कर्म के रूप में वह सत्य प्रत्यक्ष है। मनुष्य जन्म तो शीघ्र विनाशी होने से असत्य ( अनृत ) है। जैसे 
स्वप्न के गज आदि प्रबोध होते ही शीघ्र निवृत्त हो जाते हैं, अतः उन्हें अनूत कहा जाता है। विरकौोल तक स्थायी 
होने से देव शरीर 'सत्य' है। जैसे जाग्रदवस्था के गज आदि पदार्थ सत्य माने जाते हैं। 


[ ७०: ॥ 


२--यद्वा-लोकप्रसिद्धे एव सत्यानृते ग्राह्म । 'अनृतं न वदेत' ( ऐ० आ० २३६ ) नानृत॑ वदेत' (श० २२॥- 
२२० ) इति करमंणि अनुतवदननिषेधात्‌ । अत इदं सत्यवदन कर्माज़ज्त्वात्‌ कमंकाले पालनीयम्‌ । का ह 


अत्र ब्राह्मणम-- सो5ग्निमेवाभी क्षमाणो ब्रतमुपैति । अम्ने ब्रतपते ब्रतं चरिष्यामि तच्छकेय तस्मे राध्यतामि- 
त्यस्तिवें देवानां ब्रतपतिस्तस्मा एबततु प्राह ब्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्‍्मे राध्यतामिति नात्र तिरोहितमिवास्ति ।' 
( श० १॥१॥१३२ )॥ 


हे] 


अन्र सायणः:--इदानीमग्निद्शनलक्षणेनान्तरज्ध न सहितम्‌ समन्त्रक- ब्रतोपायनं विधत्ते-सोउग्निमिति । 
स यजमान:, अग्निम आहवनीयमु | ब्रतपतिपर्द ब्याकरोति--अग्निर्वे देवानामिति। शकेय॑ राध्यतामित्युभयवाक्यस्य 
अव्याख्येयत्वं श्रुति: स्ववमेवाह । तत्र हेतु:--नात्रे ति । तिरोहितम्‌ अविस्पष्टार्थ पदम । 


'अथ स ४ _स्थिते विसृजते अग्ते ब्रतपते ब्रतमचारिषन्तदशकन्तस्मे राधीत्यशकद्ध्येतद्यो यज्ञस्थ स ७ स्था- 
मगन्नराधि ह्यस्मे यो यज्ञस्य स ४“ स्थामगन्नेतेन त्वेव भूयिष्ठा इब ब्रतमुपयन्त्यनेन त्वेधोपेयात्‌ ।” ( श० ११११३ )। 


स्वीकृतस्य ब्रतस्य यागसमाप्तिपयं॑न्ततामाहु--अथेति । संस्थिते यागे परयंवसिते । ब्रतविसर्जनमन्त्रमाह-- अस्नें 
ब्रतपते ब्रतमचारिषमिति । अत्र अशकम्‌, जराधीति पृव॑मन्त्राद वैलक्षण्यम्‌ ।तत्र हेतुमाह--अशकडद्भी ति । यो ग्रज्ञस्य- 
पर्यवसान प्राप्तवान्‌, एततु कम कतु मशकत्‌ शक्तोअ्भुत्‌ | तस्मे तेन कमंणा अराधि सिद्धमु, तत्कम॑ असिद्धचदित्यथ: । 
अगन्निति गमेलु हि 'मन्त्रे घस** ( पा० सू० २४८५० ) इति च्ले लुकि हलूडयादिलोपे 'मो नो धातो? ( पा० सू०- 
८।२।६४ ) इति मकारस्य नकारः । 


| अत्र ब्रतोपायने मनन्‍्त्रान्तर' विधातु' पुव॑मन्त्रात्तस्य विशेषमाह एतेनेति । यतः एतेन वक्ष्यमाणेन इदमहमित्या- 
दिना बहवो ब्रतमुपयन्ति अतो हेतो: अनेनेबोपेयात्‌ । एवकारेणैष मन्त्र: प्रशस्यते, नतु पूर्व: प्रतिषिध्यते । अतो भगवान्‌* 
कात्यायनः मन्त्रद्ययमप्याह--अग्ने ब्रतपते, इदमहमिति वा इति। 


३--अध्यात्मपक्ष --हे अग्ने अग्तिवत्तेजस्विन्‌ श्रीरामचन्द्र 'सूय॑स्थापि भवेत्सूयों छग्नेरग्नि: प्रभो: प्रभु: ।! 
( श्री० वा० रा० २४४१५ ) इति रामायणवचनात्‌। हे ब्रतपते ब्रतमस्ति येषां ते ब्रता: । 'अर्श आदिश्योड्च्‌' ( पा० सू० 
५२१२७ ) इत्यजन्त: । ब्रतकारिणस्तेषां पति: पालक:, ब्रतपति:। 'रामो भामिनि लोकस्य चातुव॑ण्यंस्थ रक्षिता | 
मर्यादानां च लोकस्य कर्ला कारयिता चर सः।॥। ( श्री० बा० रा० ४३५॥११ ) इति रामायणवचनात्‌ । तत्सम्बुद्धों 
त्वस्प्रसादात्‌ ब्र॒तं 'सत्यं दया तपः झोचं ( श्री० भा० म० पु० ७११८ ) इति प्रारभ्य 'सख्यमात्मसमपंणम्‌ ॥ ११ ॥ 
तृणामय॑ परोधमं: सर्वेषां समुदाह्रतः इत्यन्तं वरणित: चिंशल्लक्षणबान्‌ धर्म: अञ्र ब्रतपराभिधेय:। तद्‌ ब्रतं॑ चरिष्यामि 
बनने पलपल न रा 8 १2 8, 
२--अथवा लोक व्यवहार में प्रसिद्ध जो सत्य और अनृत हैं, उनका भी ग्रहण किया जा सकता है | क्योंकि 
अनृत न वर्देत्‌', 'नानृतं वदेत्‌' इस प्रकार कर्म में अनृतभाषण का निषेध किया जाता है। अतः यह सत्यभाषण, कम 
का अज्भ होने से कम काल में उसका पालन करना चाहिये। इसी अभिप्राय की अभिव्यक्ति शतपथ ब्राह्मण में भी की 
गई है, जिसकी व्याख्या सायणाचाय॑ ने बहुत सुन्दर ढज़ से की है। 


भगवान्‌ कात्यायन ने ब्रतोपायन के लिये विकल्प से “अम्नेब्रत पते! अथवा 'इदमह मिति' ये दो मन्त्र बताये 
हैं। उसका समर्थन शतपथ ब्राह्मण ने भी किया है। 


३--अध्यात्मपक्ष में अर्थ इस प्रकार होगा--अग्नि के समान तेजस्वी हे श्रीरामचन्द्र ! आप ब्रत करनेवालों 
के पालक हैं। क्योंकि आप चातुव॑ंण्यं के पालक हैं| लोक मर्यादा का आप स्वयं पालन करते हैं और लोगों से पालन 
करवाते भी हैं। यह बात महृषि वाल्मीकि ने स्वय' कही है । श्रीमद्भागवतकार ने व्रत के स्वरूप को बताया है। 
तदनुसार यहाँपर “ब्रत” शब्द का त्रिंशल्लक्षणवान्र धरम में तात्पये है। ऐसे त्रत का पालन मैं तुम्हारे अनुग्रह से ही कर 


त्वस््रसादाच्च तद॒ब्रत॑ कतु' शकेयम्‌ | में मम तद ब्रतं शक्त सत्‌ राध्यताम्‌ सिद्ध्यताम्‌ फलपयेबसायि स्थात्‌ | भहूं 
भगवद्भक्तः इदम्‌ सत्यमनृतादुत्थाय उपेमि। एषा बुद्धिमतां बुद्धिमंनीषा च मनीषिणाम्‌ । यत्सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्नोति 
मामृतम्‌ ॥ ( श्रो० भा० म० पु० ११।२४॥२२ ) इति श्रीमद्भागवतमहापुराणवचनातु । भगवद्बवनाउच । 


४-स्वामिदयानन्दस्तु--'अग्ने हे सत्योपदेशकेश्वर । ब्रतपते ब्रतानां सत्यभाषणादीनां पति: पालकस्तत्समुद्धौ । 
व्रतं सत्यभाषणं सत्यकरणं सत्यमानं च | चरिष्यामि अनुष्ठास्यामि । तत्‌ ब्रतमु अनुष्ठातुम्‌ । शकेयमु यथा समर्थों भवे- 
यथ््‌ । तत्‌ तस्यानुष्ठानं पूतिश्च | मे मम । राध्यताम्र संसेध्यताम्‌ । इदं प्रत्यक्षमाचरितु' सत्य' ब्रतम्‌। अहम्‌ धर्मादि- 
पदा्थ॑चतुष्टयं चिकीषु मंनुष्य: । अनुतातु न विद्यते ऋत यथाथंमाच रणं यस्मिन्‌ तस्मात्‌ सिथ्याभाषणात्‌ मिथ्याकरणातु । 
मिथ्यामानात्‌ प्रथस्शुत्वा। सत्य यद्व दविद्यया प्रत्यक्षादिभि: प्रमाण: सृष्टिक्रेण विदुरषां सद्धे न सुविचारेण आत्मशुद्धचा 
वा निश्र मं सबंहित॑ तत्त्वनिष्ठ सत्प्रभवं सम्यक परीक्ष्य निश्चीयते ततू । सत्यं कस्मात्‌ सत्सुतायते सत्पभवं भवतीति 
वा ( नि० ३॥१३ ) उपक्रियार्थे । एमि ज्ञातु प्राप्तुमतुष्ठातु प्राप्तोमि/ इति, तदपि सारशुन्यम, वागजालमात्रत्वातु। 
तथाहि सम्यक्‌ परीक्ष्य निर्धारणे साधनानि (१) वेदविद्या (२) प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि (३) सृष्टिक्रम: (४) विदुषां सद्भ: 
(५ ) सुविचार: ( ६ ) आत्मशुद्धिश्व कथितानि । तान्येतानि सम्भूय वा साधनानि प्रथक_ पृथग्वा ? नाथः, अधुनात- 
नानां जनानां बेदविद्यादिविधु राणामपि सत्यनिर्धा रणप्रवृत्त : साधकत्वातु । नान्त्य;, वेदविद्याया' अपि प्रमाणान्त: पाति- 
त्वात्‌ तस्या: पृथक साधनताया दुनिरूपितत्वेन सुविचारादेश्च वेबविद्याजन्यत्वेन पृथक परिगणनस्य अनौचित्यात्‌। 
श्रुतिसूत्रविरोधस्य सुस्पष्टत्वाच्च । संसेध्यतामिति पदमपि न भ्रतिभाति कस्य धातोरिति। देवादिकस्य कथमेतत्रूप- 


कफ ्ञ् 


. सिद्धि:। णे: प्रयोजनाभावादण्यन्तस्य वा ? विचारणीयमिदम । ( वा० सं० १।५ )॥ ; 


सकता हूँ । इस प्रकार का ब्रत, जो मेरे द्वारा किया जा रहा है, वह फलप्राप्ति तक समर्थ हो सके, ऐसी कृपा करो । मैं 
भगवद्भक्त हूँ । अत: श्रीमद्भागवतपुराण तथा भगवदुबचन के अनुसार अनुत से निकल कर उस सत्य को प्राप्त कर. 
सकू । | 


४-स्वामी दयानन्दजी ने इस मन्त्र का जो अथे किया है, वह इस प्रकार है-सत्य उपदेश के ईश्वर हे अग्ने ! 
भाप सत्य भाषणादि ब्रतों के पालक हैं। मैं सत्यभाषण, सत्यकरण, और सत्यप्रमाण का अनुष्ठान करूँगा। उसके 
अनुष्ठान में मैं समर्थ हो सकू। मेरे द्वारा किया जानेवाला उसका अनुष्ठान और उसकी पूति आप करा दें। यहाँ 


: 'राध्यताम का अर्थ संसेध्यताध! किया है। 


प्रत्यक्ष आचरण के योग्य यह सत्य ब्रत है। मैं धर्मादि चार पदार्थों के अनुष्ठान की इच्छा करनेवाला मनुष्य, 
मिथ्या भाषण से दूर रह कर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विद्वानों की सज्भुति से, सदुविचार से अथवा आत्मशुद्धि से अच्छी 
तरह से परीक्षा कर उस निश्र म सत्य का निश्चय कर पाता हूँ ।' किन्तु यह कहना भी साररहित है। केवल वाग्जाल- 
मात्र है। क्योंकि सम्यक परीक्षा करके निर्धारण करने के छह साधन बताये गये हैं--( १ ) बेदविद्या, ( २ ) प्रत्यक्षादि 
प्रमाण, ( ३ ) सृष्टिक्रम, ( ४) विद्वत्सद्भति, ( ५ ) सुविचार, और (६ ) आत्मशुद्धि। सोचना यह है कि उक्त छहों 
साधन “तृणारणिमणि' न्याय से मिलकर साधन होते हैं अथवा प्रत्येक प्रथक-पृथक_साधन है ? प्रथम पक्ष तो इसलिये 
ठीक नहीं है कि आधुनिक लोगे जो वेदविद्या के ज्ञान से शून्य हैं, वे भी सत्य निर्धारण कर लेते हैं। द्वितीय पक्ष भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि वेदविद्या भी प्रमाणान्तःपाती है, इसलिये उसकी पृथक साधनता का निरूपण करना बड़ा कठिन 
है। ओर सुविचार भी वेदविद्या से ही उत्पन्न होने के कारण उसका पृथक_परिगणन करना अनुचित है। तथा श्रुति, 
सूत्र से उक्तकथन का विरोध भी स्पष्ट है। 'सँसेध्यताम्‌! यह पद भी किस धातु से निष्पन्न किया है, यह भी अस्पृष्ट 
है। यह णिजन्त या अध्यन्त है, यह भी विचारणीय ही है। | 


[ ४२ ै 


| | । हि हे! 
कस्तरा युनक्ति स ला युनक्ति कर्में ता युनक्ति तस्‍्मे ला 


कै 


हक कु | 
युनक्ति । कमएे वां वेषाय वाम॥ ६॥ 


बट -+- वा० सं० १॥६ ) 


१--एवं ब्रतमुपेत्य ब्रह्मार्णं वृत्वापां प्रणयनं कुर्यात्‌ । तदाह भगवान्‌ कात्यायन: “ब्रह्मन्नप: प्रणेष्यामि यजमान 
वाचं यच्छेत्याह, अनुज्ञात उत्तरेणात्हनीय १४” सम्प्रति निदधाति कस्त्वेति! ( का० श्रोौ० सू० २३-२-३ ) अन्न मन्त्र 
प्रयुज्ानोउष्वयु य॑ज्ञारम्मकर्मेण्पात्मन:ः कतृ त्वमपतीय प्रजापतेयंज्ञकतृ त्वंप्रश्नोत्तररूपाध्यां मन्त्रवाक्याभ्यां प्रति- 
पादयति । 


अध्वयु: ब्रह्मणे प्रौषं ददाति ब्रह्मन्नप: प्रणेष्यामीति | ब्रह्मा च अनुजानाति प्रणयेति। यजमानाय च॒ प्रष॑ 
ददाति-यजमान वाचं यच्छेति । ब्रह्मणानुज्ञातः अध्वयु: प्रणीतापात्र' ग्राहपत्यादाह्ननीयसमीप॑ तूष्णीं नीत्वा आह्वनीय- 
स्थोत्तरत: सम्प्रति अनन्तिके अनतिदूरे च बहिवेंदि कस्त्वेति मन्त्रेण निदध्यादिति सूत्रा्थ: । 


प्रणीतानामपां धारक हे पात्र त्वा त्वां कः पुरुष: युनक्ति आह्वनीयस्य उत्तरभागे स्थापयतीति प्रभ्न: | तच्छब्द। 
प्रसिद्वारथंवाची । सर्वेष वेदेषु जगन्निवाहकत्वेन प्रसिद्धो यः प्रजापतिरस्ति स परमेश्वर: प्रजापतिरेव हे पात्र त्वा त्वां 
युनक्तीत्युत्तरम्‌ । कस्मे प्रयोजनाय त्वा त्वां युनक्ति, इति पुनरपि प्रश्न:। अध्वयु राशद्धूते स्वयमेवोत्त रयति च--तस्में 
त्वा युनक्तोति। तस्में प्रयोजनाय युनक्ति--यज्ञादुत्पत्ति: स्थितिश्व जगत: । अतोइनेन सवंनाम्ना तदेव निदिश्यते इति 
उब्बटाचाय: । आचाय॑महीधरस्तु--तस्मे प्रजापतये तत्प्रीत्यथ त्वा त्वां युनक्तीत्युत्तरमु ॥ सर्वकर्माणि परमेश्वरप्रीत्यर्थे- 
मनुष्ठेधानीति भगवद्गीतास्वर्जु न' प्रति भगवतोक्त, 'सर्वेकर्माण्यपि सदा"ह ( श्री० म० भा० गी० १८५६ ) 
ब्रह्मापंणं ब्रह्म हवि: ( श्री० भ० गी० ४२४ ) इति । 


तृणेरग्नीब्‌ परिस्तीये पुरस्तात्प्रथमं द्विशः पात्राणि स(” सादयति', ( का० श्रौ० सू० ३३३६ ) 'शूर्पोग्नि- 
होत्रहवरणि, स्फ्यकपाल ९४” शम्याक्रष्णाजिनमुलूखलमुसलं हषदुपलमर्थंवच्च' ( का० श्रौ० सु० २।श।८ ) 'श्रपणस्य 
पश्चादुत्तरतो वा' ( का० श्रो० सू० २।३॥६ ) कमंणे वामिति शूर्पाग्निहोत्रहवण्यादाय वाच॑ यच्छति” ( का० श्रौ० सु०- 
२३॥१० ) ऊध्वयु राहवनीय-गाहँपत्य-दक्षिणाग्नीन्‌ क्रमेण कुशेः प्रागग्न : उदगर्न श्च आदौ पृवेस्यां दिशि ततः प्राद- 
क्षिण्येन परिस्तीर्त्य हे हे पात्रे एकेन प्रत्यत्तेन सहैव निदधाति । पान्ति रक्षन्ति हविरेभिरिति पात्राणि। तेन शूर्पादीना- 
मपि पात्रता । शूर्पादीनि दशपात्राणि यथोपदेश सादयित्वा यस्य यस्य पात्रस्य प्रयोजन तत्सव॑मप्यासादयेत्‌ । गाहँपत्यस्य 
आहवनीयस्य बा पश्चात प्राक्संस्थं पात्राणामासादनम्‌ । अथवा उत्तरतः उदक संस्थं पात्रासादनम्‌। अध्वयु: कमंणे 


बामिति मन्त्र ण शूप॑म्‌ अग्निहोत्रहवर्णी च सहैव आदाय वाग्यमन कुर्यात्‌ इति सूत्राणामर्थे: । 


१--अ्रणीता के जल को धारण करनेवाले हे पात्र ! तुम्हें किस पुरुष ने आहृवनीय के उत्तरभाग में स्थापित 
किया है ? यह प्रश्न करनेपर उत्तर दे रहे हैं कि समस्त वेदों में जगन्निवाहक के रूप से प्रसिद्ध जो प्रजापति है, वह 
परमेश्वर प्रजापति ही तुम्हें स्थापित कर रहा है। किस प्रयोजन के लिये उसने तुम्हें स्थापित किया है? ऐसा प्रश्न 
अध्वयु कर रहा है ओर वही स्वयं उत्तर दे रहा है कि उस प्रयोजन के लिये तुम्हें स्थापित किया है। जगत की उत्पत्ति 
ओर स्थिति यज्ञ से होती है। अतः इस “ततु' सर्वताम से उसी का निर्देश किया गया है-- ऐसा उव्बटाचार्य का कहना 
है। आचाय॑ महीधर ने वक्त प्रश्न का उत्तर यह दिया है कि उस प्रजापति के प्रीत्यथं तुम्हारी स्थापना की गई है। सभी 
कम परमेश्वर की प्रीति के लिये करना चाहिये,--ऐसा श्रीमद्भगवद्गीता में अज्‌न से भगवान्‌ ने कहा है। 
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ह २--कमंणे हे अग्निहोत्रह॒वणि हे शूप॑ कर्माथंमहम्‌ वां युवाम्‌ आददे इति शेष: । वेषाय च वेषों व्याप्ति:। 
( विष्लू व्याप्त ) भावे घत्मि निष्पन्न: | सूचितकर्मसु व्याप्त्यथ च वां युवामहमाददे । 


शकटेश्वस्थितानां ब्रीहीणां हविरथे पृथक्करणं प्रोक्षणार्थोदकधा रणमित्यादयो5ग्निहोत्रहवणी व्यापा रा: । उलू- 
खले ब्रीहिनिक्षेप: पुनरुद्धरणं चेत्यादय: शुपंब्यापारा: ॥ 


अत्र ब्राह्मणम्‌ु--'स बे प्रातरप एवं । प्रथमेन कमंणाभिपद्चतेषप: प्रणयति यज्ञों वा आपो यज्ञमेबेततु प्रथमेत 
कर्मणाभिपथ्यते ताः प्रणयति यज्ञमेकेतद्वितनोति' ( श० १११।११२ )। 


अथ प्रभाते धध्वर्यो: कर्माह--स वा इति | स प्रसिद्धोडष्वयु: प्रथमेन कर्मणाप एवाभिमुख्येन प्राप्तोति। कि 
तत्परथमं कर्मेति, तदाहइ--अप: प्रणयतीति । उक्त प्रणयनं प्रशंपति-यज्ञों वा इति। अपां यज्ञसाधनतया यज्ञरूपत्वात्‌ 
तह्विस्तारात्मकस्य प्रणयतस्य यज्ञविस्ता रख्पत्वात्‌ प्राशस्त्यमु । 


'स प्रणयति । कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मे त्वा युनक्ति तस्मे त्वा युनक्तीत्येताभिरनिरुक्ताभिव्याहृति- 
भिरनिरुक्तो वे प्रजापति: प्रजापतिय॑ज्ञस्तत्प्रजापतिमेवेतद्‌ यज्ञ युनक्ति' (श० १॥१॥१॥१३ )। 


उक्त प्रणयनमनूद्य कस्त्वेति व्याहृतिचतुष्टयात्मकं मन्त्र विधत्ते--स प्रणयतीति । हे प्रणीतोदक को नाम त्वां 
यज्ञ न युनक्ति योक्‍तु' समर्थ: ? यः समर्थ: स युनक्ति । कस्मे प्रयोजनाय त्वा युनक्ति ? यस्मे युनक्ति तस्मे युनक्ति। योजने 
कर्ता अ्रयोजनश्व दुर्शातमित्यथेः । व्याह्वियन्ते इति व्याहृतयों मन्त्ा: । दुर्शातत्वाभिधानातु अनिर्चित्यवचनाच्च ते अनि- 
रक्ता: | व्याहृतिविशेषणस्य अनिरुक्तत्वस्य प्रयोजनमाह--अनिरुक्तो वा इति । अनिर्ज्ञातो हि पदार्थ: क इति पयेनुयुज्यते, 
अतोहघ्सावनिरुक्तः । प्रजापतिश्च कः इत्युच्यते । 'को ह वे नाम प्रजापति: ( तै० ब्रा० २२१०२ ) इति श्रुतेः। अतः 
श्रुतिसाम्यातु प्रजापतेरनिरुत्तत्वमु । 


अथवा वाचकमन्त्रोच्चारणमन्तरेण मनसव प्रजापतेहोंमातु अपि प्रजापतिरनिरुक्त:। “यत्तृष्णी तत्प्राजापत्यं स 
जुहोति मन इब हि प्रजापति/ ( तै० सं० ६६ १०३ ) इति श्रुतेः । 


अस्त्वनिरक्त: प्रजापति: प्रकृते किमायातमित्यत आह - प्रजापतियंज्ञ इति । 'प्रजापतिय॑ज्ञमसूजत? ( तै० सं०- 
६॥१।२॥१२ ) इति यज्ञस्रष्ट्रत्वश्रुते,, कायेस्थ कारणादभेदात्‌ । तथा 'एघ वे सप्तदश: प्रजापतियंज्ञमन्वायत्त:' ( ते० सं०- 
१।६।११॥ ) इति सप्तदशसमुदायात्मकस्य प्रजापते: सकलयज्ञानुगमश्नतेः | अनुगच्छत्यश्च सामान्यादेलोंके न पृथक, 
अनुगन्तव्य:, व्यक्तावभिमानदर्शंनातु । यस्मातु प्रजापतियंज्ञ:, अश्योइनिरुक्ताभिव्याहरतिभि: प्रणयनादनिरक्त: प्रजापत्या- 
त्मकतया निरुक्त यज्ञमेव युनक्ति प्रारभत इत्यथे: । 


यद्वेबाप: प्रणयति । अड्डि वा इद ७" सर्वमाप्तन्तत्प्रथमेनेवेतत्कमंणा सबंमाप्नोति ।! ( श० १॥१4१४ ) । 


प्रशब्दोपात्तप्रकर्षपुचितप्राथभ्यद्वारा प्रणयनं प्रागस्ताबीतु 'यज्ञों वा आप: ( श० १॥१।१॥१२ ) इति। तच्च 
नयतिपदोपात्तप्रायणात्मक विस्ता रद्वा रत:, इति, 'अथाप:ः” इत्यस्य अवथवार्थपर्यानोचन्यापि द्विधा स्तौति--यद्ढे वेति । 
अनियोगार्थंक एवकार: । न नियोगेन:प्रागुक्तरी त्या स्तुति:, किन्तु एवमप्येस्तीत्यथं:, किन्तु | आप्नुवन्ति सकल जग- 
दित्याप: | ताहशीनामपां प्रणयनातु प्रथममेव सर्बमाप्तं स्थात्‌ इत्यपि प्रशस्तं तत्यणयनमित्यथ: । 


२-हहै अग्निहोत्र हबणि ! हे शूप॑ ! मैं तुम दोनों का ग्रहण कम के लिये कर रहा हूँ। निर्दिष्ट कर्मों में तुम्हारे 
व्याप्त्यर्थ तुम दोनों का ग्रहण कर रहा हैँ । शकट पर स्थित ब्रीहियों का हृवि के लिये पृथक्‌ करण प्रोक्षणार्थ उदक 
धारण इत्यादि व्यापार अग्निहोत्रहवणी के हैं और उलूखल में ब्रीहि का निश्षेप, पुन: उनका उद्धरण आदि झापं के 
व्यापार हैं । ४ 
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“अथ तृणे; परिस्तृणाति। दन्द्मम्पात्राण्युदाहरति शूर्पआर्निहो त्रहवर्णी च स्फ्यच्च कपालानि च शम्याच्च कृष्णा" 
जिनश्वो लूखलमुसले हषदूपले तहृश दशाक्षरा वे बिराड्विराड्वे यज्ञस्तद्वि राजमेवैतद्यज्ममभिसम्पादयत्यथ यद्‌ इन्द्र इन्द्र 
वे वीय॑ यदा वे द्वौ स(४" रभेते अथ तद्वीय॑ भवति द्वाद्व वे मिथुनम्प्रजननम्मिथुनमेवे तत्यजनन क्रियते / (श०१॥।१॥१२२) 


प्रणीत्ाप्रणयनानन्तरं परिस्तरणं वात्रासादन-चाह--अभ तृणैरित्यादिना। इन हे दे । (नं रहस्यमर्यादा- 
वचनव्युत्क्मणयज्ञपात्रप्रयोगाभिब्यक्तिषु' ( पा० सू० 5१।१५ ) इति निपातितम्‌ । पात्रपदं यज्ञनिवेतंकानां सफ्यादीनाम- 
प्युपलक्षकम्‌ । अर्थंतः प्राप्तां सह ख्यामनृद्य प्रशंशति-तहशेति । तस्मिन्‌ प्रयोग एवं परिगणने $ते दश सम्पद्यन्ते | विरा- 
जश्छन्दोउक्षरेषु दशत्वमस्ति । प्रथमश्च यज्ञो ज्योतिष्टोम: | 'एष वांव प्रथमों यज्ञों यज्ञानां यज्योतिष्टोम:” ( तैं० सं०- 
७।४॥१०११ ) इति श्रुते:। तन्न च नवत्युत्तरशतसंख्याका: स्वोन्रिया:। तास्वेकोनविशतिसंख्यया विभज्यमानासू दंश- 
लब्धिरित्यस्ति तत्रापि दश्षसंख्या । अतो दशसंख्यायोबातु विराडज्नज्ञयोरेकत्वात्‌ इह दशसंख्यासम्पत्त्या विराडात्मको 


: यज्ञ एवं साकल्येन सम्पादितो भवति। संरकेते ( रभ्‌ राभस्ये ) इति धातो: रूपमु। राभस्थं कार्योपक्रम: किमपि कार्य 
कतु मुपक़मेते । 


'अथ शुपंच्चाग्निहोत्रहबणी ध्वादते । कमंगे वां वेषाय वामिति यज्ञो वै कम यज्ञाय हि तस्मादाह कमंणे वामिति 
वेवेष्टीव हि यज्ञमु । ( श० १११२१ )। 


पात्रासादनानन्तरं कत्तंब्यमाहु--अथ श्रूपंमिति। एतच्चादानं हविनिर्वापार्थम्‌ | वामिति मन्त्रगतद्विवचन- 
लिझ्भात्‌ उभे सहादीयेते। अतएव सूत्रे--'शुपाग्निहोत्रहवण्यादाय' ( का० श्रो० सू० २४३१० ) इत्याह। इतरेतरयोग- 
इन्द्र: । यज्ञो वा इत्यादि--यज्ञाय हि तदादाननू, अत: कमंशब्द: कमंमात्रपरो5पि तद्विशेषं यज्ञमेव ब्रते। इज्यतेथ्नेंनेलि 
यज्ञ; हवि:, तदिह निर्वापकाले ब्रीहिरूपम्‌ । तदग्निहोत्रहवण्या शूपे निवंपन्र्‌ वेबेष्टीव परिवेवेष्टीव परिवेषणं करोतीब 
यथान्न दर्व्या भोजनपात्र । अतो वेषाय बामित्युक्तम्‌ वेवेष्टीत्यन्न परिरूपोपसर्ग: लुप्तो निदिष्टः । 


३--अध्यात्मपक्षे--येन ब्रतं गृहीतं ताहश हे भक्त ! त्वा त्वां कः युनक्ति इति श्रुतेरेव प्रश्न: | सः प्रसिद्ध: परमे- 
श्वर एव त्वां युनक्ति प्रवतेयति ब्रतग्रहणायेति । पुनः श्रुतिरेव पृष्छति कस्मे प्रयोजनाय त्वा युनक्ति श्रुतिरेव चोत्तरयति- 
तस्मै प्रसिद्धाय प्रयोजनाय भगवत्प्राप्तये त्वां युनक्ति। 'एवा बुद्धिमतां बुद्धिमंनीषा च मनीषिणाम्‌ । यत्सत्यमनृतेनेह 
मर्त्येनाप्नोति मामृतम्‌ ॥” ( श्री० भा० म० पु० ११।२०।२२ ) इति भगवद्गचनात । बुद्धिमतां विवेकिनां बुद्धेः विवेकस्य 
मनीषिणां चतुराणां मनीषायाश्चातुयेस्थ च एतदेव साफल्यम्‌ यतु अनृतेन मिथ्याभूतेन मर्त्येध मरणशीलमनुष्यशरीरेण 
क्षणभंगुरेणेति यावत्‌ सत्यम्‌ परमाथंभतम्‌ भमृतम्‌ ब्रह्म प्राप्तुयाकिति | कर्मणे भगवते विष्णबे “यज्ञों वे कम! ( श० १॥१- 
२॥१ ) इति श्रुतेः । वेषाय भुक्तिमुक्तचो: परिवेषणाय च वां युवयो: मनुष्यशरी रस्य बृद्धेश्व प्रदानं भगवता कृतमिति। 


वह अध्वयु' प्रथम कम के द्वारा प्रथमत: अपने सामने जल को देख पाता है। वह्‌ प्रथम कर्म क्‍या है? तो 
कहा गया है कि अप: प्रणयन ही प्रथम कर्म है । उस अप: प्रणयन की प्रशंसा 'यज्ञो वा! से की गई है। वह जल, यज्ञ 
का साधन होने से यज्ञस्वरूप ही है। वह विस्तारात्मक प्रगयन, यज्ञविस्तारस्वरूप होने से प्रशस्त है । 


३--अध्यात्मपक्ष मैं-ब्रतग्रहण करनेवाले हे भक्त ! तुम्हें किसने नियुक्त किया है ? यह प्रश्न, श्रुति ही कर 
रही है। वह प्रसिद्ध परमेश्वर ही ब्रतग्रहण में तुम्हें प्रवृत्त कर रहा है। पुनः श्रुति प्रश्न करती है कि किस प्रयोजन के 
लिये तुम्हें वह प्रवृत्त कर रहा है ? उसका उत्तर श्रृति ही दे रही है--उस भगवत्प्राप्तिखुप प्रसिद्ध प्रयोजन के लिये वह 
तुम्हें प्रदत्त कर रहा है। विवेकशील चतुर मनुष्यों के विवेक और चातुयं की सफलता इसी में है कि मरणशील मिथ्या- 
भूत क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर के द्वारा परमार्थभृत अमृत सत्य ब्रह्म को वह प्राप्त कर सके । भुक्ति और मुक्ति दोनों 
का प्रदान करने के लिये ही इस मनुष्य शरीर और बुद्धि को भगवान्‌ ने तुम्हें दिया है। 


[ ७५४ ।ै 


४-स्वामिदयानन्दस्तु--'हे मनुष्य ! कः को हि सुखस्वरूपः । त्वा क्रियानुष्ठातार मनुष्य पुरुषार्थे। युनक्ति 
नियुक्त' करोति | सः परमेश्वर: । त्वा विद्यादिशुभगुणानां ग्रहणे विद्याथिनं विद्वांस वा। युनक्ति योजयति। अत्र सर्व- 
त्रान्तर्गतों प्यर्थ:। कस्मे प्रयोजनाय । त्वा त्वां सुखमिच्छुकम्‌ | युनक्ति योजयति । तस्में सत्यव्नरताचरणाय यज्ञाय | त्वा 
धर्म प्रचारयितुमुद्योगिनम्‌ । युनक्ति योजयति । कमंणे पूर्वोक्ताय यज्ञाय | वामु कतृ कारयितारौ । वेषाय शुभगुणविद्या- 
व्याप्तये | वाम्‌ अध्येत्रध्यापकौ' इति, तदपि यत्किज्ित्‌ । श्रुतिसुक्नविरोधात्‌ । सम्बुद्धिपदाध्याहारस्य अप्रामाणिकत्वातु । 


५--अनया कण्डिकया आगामिन्या: कण्डिकाया: खद्भुतिमुपदिशन्नय' महात्मा, अस्य समर्थकः विवरणकारोवा 
हिन्दी भाषायाम्‌--'श्रेष्ठठम कर्मों का नाम ही यज्ञ है। उनमें भी सत्य ही सब से मुख्य है। यही जीवन का लक्ष्य है' 
आदि ब्र्‌ वाण: यज्ञशब्दस्य सत्यभाषणमर्थ स्वीचकार । यथाश्रृत्त बथाहृष्ट' यथानुभुत' वा वाग्व्यवहार: सत्थमिति । यद्य ष 
एवं यज्ञ:, हन्त दत्तजलाझलिता स्थादन्येषां धर्मस्थाज्भुभूतानाम्‌ बमनियमादीनामसिति | न वा सत्यभाषणार्थ॑मृत्विगादि- 
सम्पत्तिरपेक्षिता । भगवान्‌ रामभद्गस्तु प्रधानधम” सत्ममज्भीकृत्य तदितराण्यज़ानि महता समारोहेण समर्थयमान 
आह रामायणे-- 


सत्यं स्वधर्म व पराक्रम' च भूतानुकम्पां प्रियवादितां च । 
द्विजातिदेवातिथिपूजनच॒ पन्थानमाहुस्त्रिदिवस्थ सन्‍्तः ॥।' 


इत्यादि स्वीकुवं॑न्र । श्रुतिसूत्रशास्त्राणि च॒ पदे पदे बिरुणद्धि अय॑ महात्मा निमू ल॑ व्याचक्षाण: | ( बा० सं०- 
१६ ) 0 


3 फएफफह9/फ आफ ७फ0छ७छ&७छ ऊअऊअऊछऋछऋ छः आओ आआ आफ  ख आ रा न फफरनतगनतनगणनजगनजनजरगनगग0धटाधखडदजभखखपखढ6जणणखभभत्लरतलभ/तहक्‍पफप्म0फपमितत७»/भ७7पएश/7?े: प 7777_/ 


हि 


४--स्वामी दयानन्दजी ने उक्त मन्त्र का अथं इस प्रकार किया है--हे मनुष्य ! सुखस्वरूप कौन है ? किसने 
क्रिया का अनुष्ठान करनेवाले तुम्हें पुरुषार्थ करने में नियुक्त किय्रा है ? वह परमेश्वर ही विद्यादि शुभगुणों के ग्रहण 
करने में तुम जैसे विद्यार्थी अथवा विद्वान को नियुक्त करता है। खुख के तुम इच्छुक हो इसलिये वह तुम्हें नियुक्त करता 
है। सत्यव्रताचरणरूप यज्ञ के लिये धरम प्रचार का उद्योग करनेबाले तुमको वह नियुक्त करता है। क्योंकि तुम यज्ञ 
करनेवाले और करानेवाले हो । तथा शुभगुण विद्या के प्रचारार्थ भध्ययन और अध्यापन करते हो 


किन्तु यह अं करना भी निःसार है। क्योंकि श्रुति भौर सूत्र के अनुकुल यह अर्थ नहीं है। सम्बूद्धिपद का 
अध्याहार करने में भी कोई प्रमाण नहीं है। 


५--इस कण्डिका के साथ आगामी कण्डिका की सद्भह्वि बतानेवाले ये महात्मा अथवा इसके समर्थंक विवरण- 
कार ने हिन्दीभाषा में लिखा है कि “श्रेष्ठतम कर्मों का नाम ही बज्ञ है। उनमें भी सत्य” ही सब से मुख्य है, यही 
जीवन का लक्ष्य है।” इस प्रकार कहनेवाले ने 'यज्ञ' शब्द का अब 'सत्यभाषण' बताया है। यथाश्रुत, यथाहष्ट, यथानु- 
भूत वाग्व्यवहार को 'सत्य! कहते हैं। यदि इसी को 'यज्ञ! कहाजाय तो धम' के अद्भभूत अन्यान्य यमनियमादि को 
जलाञ्लि ही देनी होगी । केवल सत्यभाषण के लिये ही ऋत्विजों का सम्पादन नहीं किया जाता । 


भगवान्‌ रामभद्र ने तो प्रधान धर्म सत्य को अद्भीकार करके उसके अन्यान्य अज्धभों का बड़े समारोह के 
साथ समर्थन रामायण में किया है। इस प्रकार पग-पग पर श्रुति-सूत्र के साथ विरोध होने के कारण स्वामी दयानन्‍्दोक्त 
व्याख्यान निमु ल ही है। 


[ ७६ ] 


| ०» | 8 ० | 
प्रयुष्ट ४ रक्षः प्रट्ुष्ण अरातयो निष्टप्त ७ रक्षों निष्यप्ता 


>+माती, 


| | [ 
(रे 
अरातयः । उवन्तरिक्षमन्वेमि ॥ ७॥ 
2 रन --( वा० सं० १७ ) 
3-- अ्रतपन प्रत्युष्ट निष्टप्तमिति बा! ( का० श्रौ० सू० २।३॥११ ) गाहंपत्येडरनौ प्रत्युष्टमिति मन्त्रेण वा 
शूर्पास्निहोत्रहवण्यो: प्रतपन कुर्यादध्वयु: इति सूत्राे: । 


रक्ष राक्षसजाति: | प्रत्युष्ट प्रत्येक दग्धम्‌ | अनेन अग्निहोत्रहवणी शूप॑यो: प्रतपन्‍नेन अनत्र स्थिता राक्षसा 
दग्धा इत्यथ:। तथा अरातयः, राति: दानम्‌ (रा दाने )। राते: हविषो दक्षिणाया वा दानस्य प्रतिबन्धका! अरातयस्ते- 
अपि प्रत्युष्टा: प्रत्येक' दरधा: | अन्यथा न यज्ञसाधनमित्यर्थ:। शरर्पादो निगुढं रक्षो निष्टप्त' निःशेयेण तप्तम्‌ सन्तप्तम्‌ । 
अरातयश्च निष्टप्ता: । अनयोमेन्त्रयोबिकल्प: सूत्रेणोक्तः । 


. गच्छत्युवंन्तरिक्षमिति' ( का० श्रौ० सू० २।३।१२ ) श्रपणस्य गाहंपत्यस्य पश्चिमदेशे युग-योक्‍त्र-वरत्रादिभि। 
8३ रूपेतं शकटमवस्थितं भवति । तत्प्रति अध्ययु ग॑च्ऊेतु उर्वन्तरिक्षमिति मन्‍्त्रेगेति सूत्रार्थ:। मन्त्रमुच्चरत्‌ गच्छे- 
ति यावत्‌ । 


उरु विस्तीणंम्‌ अन्तरिक्षम अवकाशम्‌ अन्वेमि अनुस त्य गच्छामि । गच्छत: पुरुषस्य अध्वर्यो: पाश्व॑योरवस्थित॑ 


रक्षोश्नेन मन्त्रेण निराक्ियत इत्यथ्थ:। यद्यपि रक्षोभिराकुलमन्तरिक्ष' तथ,प्यनेन यजुषा उरु विस्तीर्ण कृत्वा अस्वेमि 
प्रतिगचछामि । 


अत्र ब्राह्ममम--अथ वाचं यच्छति । वाग्वे यज्ञोउविक्षुब्धो यज्ञं तनवा इत्यथ प्रतपति प्रत्युष्ट ७” रक्ष: प्रत्युष्टा 
अरातयो निष्टप्ता अरातय इति वा ।' ( श० १११३२ ) । 


यच्छति पदसन्निधानाब्नियम्यमानेब बागिह बिवक्षिता, तस्याश्व यज्ञसाधनत्वात्‌ यज्ञसाधनतामुपपादयति-- 
अविक्षुब्ध इति । वाह नियमे हि चित्तविक्षोभहेतो वग्ब्यवहा रस्याभावात्‌ तदैकाग्न्ये सति अविकलो यज्ञों यतः सम्पच्यते । 
अथ प्रतपतीति--शूपंभग्निहो त्रहवर्णी चेत्यनुषज्भात्तदुभयमित्यथं: ॥ निष्टप्ता अरातय इतिवेति- विकल्पे खलु अष्टो 
दोषा: प्रसज्जन्ति। यथा हि '“ब्रीहिभियंजेत यबेर्वा ( ) इति वाक्‍्ये ब्रीह्मनुष्ठानपक्ष यववाक्यस्य प्राप्त- 
प्रामाण्यत्याग:, अप्राप्ताप्रामाण्यस्वीका र:, पुनय॑वानुष्ठाने स्वी क्ृतात्रामाण्यस्य त्याग: त्यक्तप्रामाण्यस्वीकारश्चेति चत्वा- 
रोदोषा: । एबं ब्रीहिवाक्येषपि अत्वार इत्यष्टो दोबा: समायान्ति तथाप्यत्र गत्यभावात्‌ विकल्प: स्वीकायं इत्युक्ता 
भट्टाचार्ये: । ४ 


१--अध्वयु शूप॑ और अश्निह्योत्रहवणी का प्रतपन प्रत्युष्ट' अथवा “निष्टप्तं' मन्त्र से करता है। शूप और 
अग्निहोत्रहवणी के प्रतपन से राक्षस जाति का प्रत्येक राक्षस दग्ध हो चुका तथा हृवि और दक्षिणा के दान देने में 
प्रतिबन्ध ( अवरोध ) करनेवाले शत्रुओं में से प्रत्येक शत्रु भी दग्ध हो गये। अन्यथा वे दोनों यज्ञ साधन नहीं बनपाते । 
शूप॑ आदि में छिपकर बेठे राक्षस अच्छी तरह सन्तप्त हो गये और शत्रुगण भी उसी तरह सन्तप्त हो चुके। तदनन्तर 
गाहंपत्य के पश्चिमदेश में युग-योकत्र-वस्त्रादि सर्बाज्धों से युक्त अवस्थित शकट के प्रति अध्वयु “उबंन्तरिक्षम्! मन्त्र को 
कहते हुए जाता है । विस्तीण्ण अन्तरिक्ष ( अवकाश ) की ओर वह मन्त्र बोलते हुए जाता है, जिससे जाते समय उस 
अध्वयु के दोनों ओर स्थित रहने वाले राक्षसों का निराकरण हो जाता है। यद्यपि अन्तरिक्ष प्रदेश राक्षसों से भरा 
रहता है, तथापि इस यजुर्मन्त्र से उस प्रदेश को विस्तीर्ण करता हुआ वह जाता है।इस प्रसद्भ में शतपथ ब्राह्मण 


[ ७७ ] 


कवमेषो5ष्टदोषोडपि यदृव्री हियववाक्ययो: । 
विकल्प आश्वितस्तत्र गतिरन्या न .विद्यते॥ ( जे० सू० अ० १२ पा० ३ ) 


इह पुनर्वाशब्देन अधस्तादप्यनुकृष्टेन मन्त्रद्ययपाक्षिकल्वस्य श्रुत्यैवाभिधानात्‌ नेको5पि दोष:। एतदर्थमेव च 
“एकार्थास्तु विकल्पेरत्‌ समुच्चये ह्यावृत्ति: स्यात्यधानस्य' ( जे० सू० अ० १२ पा० ३ सू० १० ) इति ब्रीहियववदेव 
न्यायप्राप्तस्यापि विकल्पस्यथ वेति स्वशब्देनोपादनम्‌ । वस्तुतस्तु “मन्त्राणां सपल्निपातितत्वादेकार्थातां विकल्प: स्यात्‌' 
( जें० सू० अ० १२ पा० ३ सू० रद ) इति सूत्रस्थायं विषय: । 


। 'देवा ह वै यज्ञ तन्वाना: । तेड्सुर रक्षसे भय आसज्ाद्विभया चक्र स्तद्यज्ञमुखादेवतन्नाष्ट्रा रक्षा ४ स्यततोध्पहन्ति ।' 
श० १॥१२॥३ ) । 


मन्त्रकरणकताये साध्यस्य निरासस्योपयोगसिद्धये निरसनीयानां प्रसक्तिमाह--देवा ह वा इति। असुररक्ष- 
सेभ्य इति षष्ठचर्थे चतुर्थी | तेषामासड्भात्‌ संसर्गाद भीता:, विचारितवन्त: यत्‌ तत्‌ तस्मात्‌ यज्ञमुखात्‌ यज्ञप्रारम्भातु 
यज्ञप्रा रम्भात्‌ एबं एतत्‌ एतानि असुररक्षांसि नाष्ट्रा: नाशयितु शक्‍्यानीति । अतः अस्मात्‌ यज्ञमुखात्‌ नाष्ट्राः आसुर्यः 
प्रजा:, ता; रक्षांसि च अपहन्ति । 


अथ प्रौति। उवंन्तरिक्षमन्वेमीत्यन्तरिक्ष' वा अनुरक्षश्चरत्यमुलमुभयतः परिच्छिन्न' यथाह्य' पुरुषो3मूल 
उभयत: परिच्छिन्नोउन्तरिक्षमनुचरति तद्‌ ब्रह्मणवैतदन्तरिक्षमभयमनाष्ट्‌ कुरुते ।/ ( श० ११२४ ) । 


अथ प्रौतीति--शुर्पाग्निहोत्रहवणी प्रतपनानन्तर' उव॑न्तरिक्षमिति मन्त्रेण हविनिर्वापार्थ शकठसमीपं प्र ति 

प्रगच्छेत्‌ । मन्त्रप्रयोजनमाह--अन्तरिक्ष वेति | यथा वृक्षो मूले: पृथिवीमनुप्रविष्टस्तिष्ठत्येव न गच्छति, यथा व्याप्नादि- 

रपित: पाशाभ्यां बद॒ध्वा ध्रियमाण:, नैवं पुरुषो मूलवान्‌ नाप्युभयतः केनचित्ससगिणा प्रतिबद्ध: किन्तु परिच्छिन्न: प्रति- 

बन्धकासंयुष्ट: सत्‌ अन्तरिक्षे विश्रवम्भंचरति तथेव निर्वप्स्यमानहविरादानार्थ रक्षो5पि उक्तविशेषण विशिष्ट सत्‌ त॑ 

निर्वप्स्थन्तं पुरुषमनुगच्छेत्‌ अतस्तदेतत्पुरुषेण गम्यमानमन्तरिक्षप्रदेशे 'ब्रह्मणा' उवित्यनेनेब मन्त्रेण “अनाष्ट्मू! हिसा- 
काररहितम्‌ अत एवं अभय कुछुते । उरु विस्ती्ं प्रतिबन्धकरक्षोलक्षणमृत्तंद्रव्यवि रहादिति मन्त्रार्थ: । 


२-शअध्यात्मपक्षे --हे आलोचनात्मकतप: परायणे ब्रह्मविचारपरायगे वा बुद्ध अथवा अनशनादितपः संपत्त- 


कहता है--'अथं वाचं यच्छति' इत्यादि विवक्षित है। क्योंकि वह नियमित वाणी भी यज्ञसाधन है। वाणी को नियमित 
कर देने से चित्त विक्षोभक वाग्व्यवहार नहीं हो पाता | तब चित्त की एकाग्रता होती है जिससे अविकल यज्ञ सम्पन्न 
हो पाता है। शूपं और अग्निहोत्रह्नणी के प्रतपन में वैकल्पिक्त दो मन्त्र बताये हैं। किन्तु विकल्प स्वीकार करनेपर 
आठ दोषों की प्रसक्ति होगी। जैसे 'त्रीहिभियंजेत यवेर्वा! इस वाक्य से 'ब्रीहि' को स्वीकार करनेपर यववाकय॑ में प्राप्त 
रहनेवाले प्र।माण्य का त्याग, तथा अप्राप्त प्रामाण्य का स्वीकार करना होगा । और 'यव' को स्वीकार करनेपर उस 
वाक्य में स्वीकृत अप्रामाण्य का त्याग, तथा परित्यक्त प्रामाण्य का स्वीकार--ये चार दोष होते हैं। उसी तरह ब्रीहि- 
वाक्य में भी चार दोष प्राप्त होते हैं। ऐसी जगह कोई अन्य गति ( उपाय ) न होने से अगतिकगति होकर “विकल्प' 
को मानने की स्वीकृति श्रीकुमारिलभट्टपाद ने दी है। यहाँ तो 'वा' शब्द के ग्रहण करने से उसका अनुकषं होता है, 
जिससे यहाँ मन्त्र विकल्प को श्रूति ही बता रही है। अतः कोई दोषावह नहीं है। इसी बात को बताने के लिये ही 
“एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌', ( जे० सू० १२।३॥१० ) इस सूत्र से ब्रीहि--यव के समान ही न्यायप्राप्त विकल्प को भी (वा 
शब्द का उपादान करके बता दिया है। वस्तुतः 'मन्त्राणां सन्निपतितत्वातु! ( जे० सू० १२३२४ ) इस सूत्र का यह 
विषय है । 


२-अध्यात्मपक्ष में-आलोचन,त्मक तप: परायण अथवा ब्रह्मविचार परावण हे बुद्धे ! अथवा अनशनादितपः 


[ ७८ ] 


शरीर तव तपसा रक्ष: प्रत्युष्टं प्रत्येक' दरधं प्रतिज्ञया दर्धं वा। अरातय: दानविध्वकारका अपि प्रत्येक' दर्धा:, प्रति- 
ज्ञया दरधा वा। अथवा रक्ष: रक्षन्त्येभ्य इति रक्ष: अविद्यास्पिता रागद्वेषभिनिवेशा दिक्ले शपदवा च्य' निःशेषेणे तप्तम, 
अरातयो5पि कामक्रोधाद्या निःशेषेण तप्ता: | अतः परमहम्र॒ उरु विस्तीण॑म्‌ निरतिशय बृहत अन्तरिक्षम्‌ अन्तर्थावापृथि- 
व्योम॑ध्ये इक्ष्यते ज्ञायते इति अन्तरिक्षम्‌ । छान्‍्दसो हृस्व: | ज्ञानसामान्याथ ईक्षति: । कमं णि घ॒त्र | अथवा अन्तः हार्दा- 
काशे ईक्ष्यते ज्ञायते उपलभ्यते इति अन्तरिक्षम्‌ ब्रह्म अन्वेमि अनुसरामि। 'त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज आस्से 
श्रुतेक्षितपथों ननु नाथ पुसाम्‌ ॥' ( श्री० भा० म० प० ३।४॥११ ) इति श्रीमदृभागवतमहापुराणवचनातु । “ईश्वर: सर्ब- 
भूतानां ह॒ई शेड्जु'न तिष्ठति । ( श्री० भ० गी० १५।६॥ ) इति भगवदवचनाच्च । 


३-स्वामिदयानन्दस्तु--'्रत्युष्टम्‌ यत्प्रतीतिश्च तदृष्ट' दग्ध' च तत्‌। रक्ष: रक्ष:स्वभावो दुष्टो मनुष्यः। 
अत्युष्टा: प्रत्यक्षतया उष्टा दस्धव्यास्ते | अरातय: अविद्यमाना रातिदान' येष ते झत्रव: | निष्टप्त' नितरां तप्त' सन्‍्ता- 
पयुक्त च कार्यंम्‌। रक्ष: स्वार्थी मनुष्य: । निष्टप्ता: पूब॑कत्‌ । अरातयः कपटेन विद्यादानग्रहणरहिता: । उरु बहुविधं 
सुख प्राप्तु' प्रापयितु' वा। उविति बहुनामसू पठितम्‌ । ( नि० ३।१ ) अन्तरिक्षम्‌ सुखसाधनाथंम्‌ अवकाशम्‌ । अन्वेसि 


अनुगत प्राप्नोमी'ति, तदपि न विचारचारु, श्रृतिसूत्रविरोधातु । श्ुतिसूतानुसारी अर्थ: उपरिष्टातु बणित: । 


.. भैत्र अन्वेमीति क्रियापदम्‌ । अस्य कर्ता सदा अस्मदर्थ एवं । अय' च महात्मा 'इदमीश्वर आज्ञापयति सर्वेमे- 
जुष्य: स्वकीय दुष्टस्वभाव त्यक्तवान्येषामपि विद्याधर्मोपदेशेन त्याजयित्वा दुष्टस्वभावान्‌ मनुष्यांश्व निवाय॑ बहुविध॑- 
ज्ञान सुख च सम्पाद्य विद्याधमंपुरुषार्थान्विता सुखिन: सर्वेप्राणिन: सम्पादनीया:' इति भावार्थ वर्णयति | यदि स्वाभा- 
विको5पि दोषः स्वभावत एव त्यक्ववातामहँत्‌ उपदेशेन वा रक्ष: स्वभाव: क्र र: कुटिलोजनः स्वाभाविकीं क्र. रतां कौटि- 
ल्यच्च अपहाय साधीयान्‌ सम्पद्येत कृत' तहि दण्डविधानेन । अद्यत्वे सर्वोष्पि जन: विनाशस्य मुखे घोरकण्टकाकीर्णे 
अवनतेः गतें पिपतिषु रालोक्यते । संहारास्त्राणां विविधानामाविष्कारातु सर्वेडषप विभ्यति । अद्यतनां परिस्थितिमीश्वरो 
-म जानातिस्मेति सम्भावायतुमपि न शकयते । यतो हि सर्वज्ञ: । सर्वस्य देशस्य स्वस्य कालस्य सर्वस्या: परिस्थितेश्च 
जाता । सर्वमिदं जानानोडपि स ईश्वर: उपदेशेन दुष्टस्वभावत्याग मनुते इति बुद्धिविकल एवं कश्चन प्रतीयातु। 
वाल्मीकीय रामायणे-- 


संसक्त शरीर ! तुम्हारी तपस्या से अथवा प्रतिज्ञा से प्रत्येक राक्षस दम्ध हो चुका है। तथा दानविष्तकारक छात्रु भी 
तुम्हारी तपस्या अथवा प्रतिज्ञा से दर्ध हो गये । अथवा अविद्या अस्मिता राग दष अभिनिवेशादि क्लेशपद वाच्य 
राक्षस पूर्णतया तप्त हो चुके और काम-क्रोधादि शन्नु भी पूर्णतया तप्त हो चुके । इसके बाद मैं द्यावा- पृथिवी के मध्य 
में स्थित विशाल अन्तरिक्ष प्रदेश में जा रहा हैँ। अथवा अन्त: स्थित हृदयाकाश में ऊपलब्ध होनेवाले अन्तरिक्षरूप 
जैह्म का अनुसरण कर रहा हूँ | श्रीमद्भागवत और भगवदुगीता के वचन भी इसी बात को बता रहे हैं । 


३-स्वामी दयानन्दजी ने उक्त मन्त्र का अर्थ यह बताया है कि राक्षस स्वभाव वाले दुष्ट मनुष्य को तुम्हें 
जला देना चाहिये। दान न देनेवाले शत्रुओं को भी सन्तप्त कर देना चाहिये । क्योंकि राक्षस मनुष्य स्वार्थी होता है। 
उसे सन्तप्त कर देना चाहिये । दात्रु भी कपट से युक्त होने के कारण विद्या के देने और ग्रहण करने की भावना से 
रहित होते हैं। अब मैं सुख प्राप्ति के लिये अवकाश प्राप्त कर रहा हूँ । किन्तु यह दयाननदोक्त अर्थ, श्रुति और सूत्र के 
विरुद्ध होने से ग्राह्म नहीं है | ग्राह्म अथे बही होता है, जो श्रुति और सूत्र का अनुसरण करता हो। इस मन्त्र में 
अन्वेमि! यह क्रियापद है, उसका कर्ता सर्वंदा अस्मदर्थ ही होगा । किन्तु ये महात्मा स्वामी दप्रानन्‍्दजी बता रहे हैं कि 
ईश्वर यह आज्ञा देता है कि सभी मनुष्य अपने दुष्ट स्वभाव को त्याग कर और दुष्ट स्वभाववाले मनुष्यों को दूर कर 
और बहुविध ज्ञान तथा सुख का सम्पादन कर विद्या-धममं पुरुषार्थं से युक्त हुए समस्त सुखी प्राणियों का सम्पादन करें। 
यह भावार्थ उन्होंने बताया है। यदि स्वाभाविक दोष भी स्वभाव से ही छूटने योग्य हो जाय अथवा उपदेश से राक्षस- 


_- 


[ ७दे. ] 


 'इह सन्‍्तो न वा सन्ति सतो वा नानुवतते। 
यथा हि विपरीता ते बृद्धिराचारवर्जिता ॥! 


इति भगवत्या: सीताया उक्ति: उपदेशमकिच्चित्करमेव त्र ते | इत्यलं॑ पल्‍लवितैन | ( बा० सं० १७७ ) ॥ 
| 65% 6 कि 8 ले 
धूरसि धूव धूव॑न्तं धूर्व॑ त॑ योस्मान्‌ धूव॑ति त॑ धूव ये वर्य धूर्वामः। 


| | ही [0 ० 52) |, | 

देवानामसि वहितम ४ सस्नितर्म पश्मितमं जुष्टतम देवहतमम्‌ ॥८॥ 
जि >> जा -ह हा व 0 अप --([ वा» सं० १८ ) 
१--अपणस्य पश्चादनस्तिष्ठत्समड्ि', 'धूरसीति धुरोडभिमर्शवम, 'देवानामित्युपस्तम्भनस्य पश्चादीषास्‌ 

( का» श्रौ० सू० २२।१२-१३-१४ ) श्रपणस्य गाहंपत्यस्य पश्चिमदेशे तिष्ठतुसमज्डि तिष्ठन्ति विद्यमानानि समस्तानि 
समीचीनानि वा अज्भानि तिष्ठत्समज्भानि, तानि सन्ति यस्य तत्‌ तिष्ठत्समजि समीचीनसमस्तयुगयोकत्रवस्त्रादिभिरज़ - 
रुपेतम्‌ अनः शकट प्रति अध्वयुर्गच्छेत्‌ । धूरसीतिमन्त्रेण पूर्व दक्षिणां धुरमभिमृश्य तत उत्तरां धुरमभिमृशेत्‌ । देवाना- 
मितिमन्त्रेण उपस्तम्भनस्य पश्चादुभागे ईपां स्पृशेत्‌ । इति सूचार्थ:। उपस्तम्भनपदार्थश्व--शक्टे भ्रागपरायतों दी: 


. काष्ठविशेष: ईषा । तदग्रस्य भूमिस्पर्शों मा भुदिति तदाधारत्वेन स्थापित: काष्ठविशेष: । 


२-ब्रीहिरूपहविधारकशकटसम्बन्धिनों युगस्य बलीवर्दंबहनप्रदेशे कश्चित्‌ हिसकोउरिन: शास्त्रहष्टोउस्ति, तं. 
प्राथंयते, 'अग्निर्वा एष धुय॑स्तमेतदत्येष्यन्‌ भवति' ( श० १॥१॥२॥१० ) इति श्रुते: । 


३-हे वह्ने त्वं ध्ुरसि हिसकोउसि । तुर्वी घुर्वी दुर्वी धुर्वी” हिसार्था:! यत्तो धूरसि अतः धूर्वन्त॑ पाप्मानं 


स्वभाव वाला क्र.र कुटिल मनुष्य अपनी स्वाभाविक क्र रता कुटिलता को त्यागकर अच्छी बातों को ग्रहण करने लगे 


तो दण्डविधान की आवश्यकता ही क्‍या रहेगी ? आज के युग में सभी लोग विनाश के मुख में घोर कण्टकाकीणं- 
अवनति के गत॑ में पतन के इच्छुक दिखलाई पड़ रहे हैं । संहार कारक विविध अस्त्रों के आविष्कार को देखकर सभी 
लोग भयभीत हो रहे हैं। आज की परिस्थिति को ईश्वर ने नहीं जाना होगा- यह तो संभव नहीं है। क्‍योंकि वह तो 
स्वज्ञ है। समस्त देश, काल, सम्पूर्ण परिस्थिति का वह ज्ञाता है। यह सब जानता हुआ भी ईश्वर केवल उपदेशमात्र 
से दुप्टों के दृष्टभाव का त्याग हो जायगा--यह समझता है, यह तो कोई बुद्धिशृन्य ही कल्पना करेगा । वाल्मीकीय 
रामायण में भगवती सीता कह रही है कि यह असम्भव बात है। अर्थात्‌ ऐसे लोगों के लिये 'उपदेश' अकिच्वित्कर 
ही है। 

१-पहले बता चुके हैं कि समस्त युग-योकवत्र, वस्त्रा'द अज्ों से युक्त श़कट के प्रति अध्वय्‌" जाय। 'धूरसि' 
इस मन्त्र से प्रथमत: दक्षिण धुरा का स्पर्श करे, तदनन्तर उत्तर धुरा का स्पर्श करे । 'देवानाम' इस मन्त्र से उपस्तम्भन 
के पश्चात्‌ भाग में स्थित “ईषां” का स्पर्श करे। शकट में प्रागपरायत लम्बा लगा हुआ काष्ठविशेष 'उपस्तम्भन' कह- 
लाता है। उसके अग्रभाग का भुमिस्पर्श न हो सके इसलिये उसके आधार के लिये स्थापित काष्टविशेष को “ईषा' 


कहते हैं । 
२--ब्रीहिरूप हवि्धारक शकट से सम्बन्धित युग के बलीवद॑वहन प्रदेश में कोई हिसक अग्नि जो श्ास्त्रेक- 
गम्य है, उसकी प्रार्थना की जा रही है। 


३-अग्ने ! तुम हिंसक हो इसलिये हिसा करनेवाले पाप्मा का नाश कर दो । और जो याग में विध्न उत्पन्न 


धूवं विनाशय । कि च यो राक्षसादि: यागविध्तेन अस्मान्‌ धूर्वति हिसितुमुचुक्तः तमपि धूरव विनाशय । य॑ च वय॑ धूर्वा- 
मस्तमपि धूव॑ | यमालस्यादिरूपं वैरिणं बयमनुष्ठातारो धूर्वामो हिंसितुमुद्यतास्तमपि धूर्व॑ विनाशय । शकटस्थिताग्न्य- 
तिक्रमणनिमित्तमपराधमपन्लोतुमग्न्याधा रभूता शकटस्य धू: अनेन मन्त्रेण स्पृश्यते । उपस्तम्भनस्य पश्चादभागे देवानाम- 
सीतिमन्त्रेण ईषों स्पृशेत्‌ । 

हे शकट त्वं देवानां सम्बन्धि असि भवसि । किम्युतम्‌ वह्लितमम्‌ ) वहति प्रापयति हुत॑ हव्यं देवेभ्य इति 
वहि | 'वहिश्रिश्रुयुद्र ग्लाहात्वरिभ्योनित्‌' (3०४५२) इति रूपसिद्धि: | अतिशग्रेन व्चिम्‌ वह्वितमम्‌ । सर्वे तमपः अति- 
शयार्था: | वोढृतमम्‌ । ब्रीहिरूपस्थ हविषो$तिशयेत प्रापक । सस्नितमम्‌ स्नाति तच्छीलः, तड्मं:, तत्साधुकारी वेति 
सस्नि | अतिशयेन सस्नि | अतिशयेन शुद्धमू । 'आहगमहन? ( पा० सू० ३२१७१ ) इत्यादिना किः । 


यद्वा ( एणै वेष्टने, शोभायाच्चे ति स्वाम्यादयः ) स्नायति तच्छीलस्तादुधर्म: तत्साधुकारी वा सस्नि | अतिशयेन 
सरिति । दा््‌याय चर्मादिभिरतिशयेन वेष्टितम्‌ । 


: पत्रितमम्‌ प्राति पूरयति तच्छीलादिदवां इति पश्रि | अतिशयेन पष्रि पप्रितमम्‌ । ब्रीहिभिरतिशयेन पूरितम्‌ । 


जुष्टतमम्‌ जुष्यते इति जुष्टम्‌। अतिशयेन जुष्टम देवानामतिशयं प्रियमु, देवेरतिशयं सेवितं वा। (जुषी प्रीति- 
सेवनयो: ) । 


देवहुतमम्‌ देवान्‌ हृयतीति देवहु अतिशयेन देवहुदेवहूतमम्‌अतिशयेन देवानामाह्नात्‌। ( ह्वंत्र स्पर्धायां 
शब्दे च' ) इत्यस्य रूपम्‌। ब्रीहिपूर्ण शकर्ट हृष्ट्वा देवा आहुता इव शीक्षमागच्छन्तीत्यथं: । 

अत्र ब्राह्मणम्‌-'स धु रमभिमृशति । धूरसि धूर्व॑ धूव॑न्त ध्रृव॑ त॑ं योअस्मान्‌ धुवंति त॑ धूर्व॑ य॑ ब्य॑ धूर्वाम इत्यर्निर्वा 
एष धुय॑स्तमेतदत्येष्यन्‌ भवति हबिग्र हीष्यंस्तस्मा एवैताबिहनुते तथो हैतमेषो अतियन्तमग्निधु यो न हिनस्ति ।' ( श०- 
१॥१।२॥१० ) । 


समस्त्रकभिमर्शनं विधत्ते-स धुरमिति । अस्याभिशंस्य प्रयोजनमाह अग्तिर्वा इति। युग स्य धुरि भवोऊरिन- 
घुय॑:। 'भवेच्छन्दसि! ( पा० सु० ४४।११० ) इति यतु । हविग्र'हणाय शकटस्य परिश्रितप्रदेश पश्चात भाग” यास्यनृ त॑ 
धुय॑ पोरस्त्यमग्निमतिक्रमिष्यन्‌ भवति । तदतिक्रमे च स क्र दृध्येत्‌ | तस्य प्रसादनाय एततु एतेन धूरसीति मन्त्रोच्चार- 
णेन तस्मे एवाग्नये निहनुते अपनयति । अतिक्रमजनित स्वापराध॑ प्रशमय्य प्रसादयति । हनुड अपनयने इत्यस्य रूपम्‌ । 
इएलाघहनुड स्थाशपां ज्ञीप्समात:' ( पा० सू० १।४॥ ३४ ) इति तच्छब्दाच्चतुर्थी । यश्चास्माक हिंसता, योथ्प्यस्माभिहिस्यः 
त॑ द्विविधमेव दात्रुम्‌ धूर्व॑ हिस्या: । योअस्मानिति मन्‍्त्रार्थ:। तथा सत्येवं प्राथितोउग्निरतिक्रान्तमप्यध्वयु न बाधत 
इत्यथ: । 


'ततद्ध स्मैतदारणिराह - अधेमासज्ञो वा अह ह.” सपत्नान्‌ ध्रुर्वामीत्येतद्ध सम स तदभ्याह।' ( श० 4॥१॥- 
२॥११ )। 

तम्मन्त्रोच्चा रणेन शत्रुहिसनम्‌ महषिव्यवहारेण संवादयति--तद्ध ति। तत्‌ तत्र अभिमशेनविषये एतदारुणि- 
राह सम । एतच्छब्दपरामृश्यं दर्शयति अर्धभासश इति। माससस्‍्य अधंमर्धंभास: । 'अधध॑नपुस्कम' ( पा० सू० २५२२ ) 
इति समास:। अर्धभासे अध॑मासे पौण॑भस्यां दर्शे च। 'संख्येकवचनाच्च वीप्सायाम' ( पा० सू० ५४४३ ) इति 


___ ३ न नननजीजभतमण/ थतभा। जज: 


करके हमारी हिंसा करने के लिये तत्पर रहनेवाले राक्षस आदि हैं उनका भी विनाश कर दो | तथा जिन आलस्यादि 
शन्नुओं को नष्ट करने के लिये। हम अनुष्ठाता लोग उद्यत हैं, उन शत्रुओं का भी नाश कर दो । इस प्रकार प्राथेना 
करते हुए दकट स्थित अग्नि के अतिक्रमणजनित अपराध के परिमाज॑नाथ अग्नि की आधारभूत शकट की धुरा का स्पर्श 
इस मन्त्र से किया गया है। उसके अनन्तर उपस्तम्भन के पश्चादुभाग में स्थित 'ईषा' का स्पर्श 'देवानामसि' इस मंत्र 


है| 


शसूप्रत्यव: | एतद्धस्य इति ऋषे रमिप्रायकथनम्‌ । एतदिति धूरसीत्यभिमशंनमित्यर्थ: । 


“अथ जघनेन कस्तम्भीमीषामभिमृश्य जपति । देवानामसि वह्नितम हू! सस्नितमं जुश्टतमं॑ देवहृतम्‌ | अक्वू,त- 
मसि हविर्धानं ह?४” हस्व माद्धारित्यन एवंतदुपस्तौत्मुपस्तुताद्रातमनसो हृविग्र हणानीति मा ते यज्ञपतिह्वार्षीदति 
यजमानो वे यज्ञपतिस्तद्यजमानायैवैतदह्ल॒लामाशास्ते ।! ( श० ११२१२ )। 


अथ समन्त्रकमीषाभिमशंनं विधत्ते-अंथ जघनेनेति | शकटस्य अधःपतनं वारयितुमीषादण्डप्रोत्तम्भनार्था 
मेथी कस्तम्भी | अन एवेति--यद्यप्यय मन्त्र ईबाभिमशंने जप्य:, तथापि अवयविस्तुत्या अवयवो$पि स्तुतोभवतीत्यभि- 
प्रेत्य एतन्मन्त्रवाक्यो वोढृतयत्वादिगुणकथनेन अन एव उपस्तौति । अभिम्रष्टव्येषापरित्यागेन तदबयविशकर्ट स्तुव॒तो- 
3भ्रिप्रायमाह--उपस्तुतादित्यादिना । ध्रा्त॑ तृप्तं देवानां तृप्तिजनने पर्याप्तमित्यथे: । ( भर तृप्तौ ) इति भौवादिको 
धातु:। अद्वलामाशास्त इति-यज्ञपतिर्माद्वार्षीत्‌ कुटिलगत्तिमा भवत्विति मन्त्रवाक्ये प्रतिपादनात्‌ हरणनिषेध एव 
अछ्ुलाशब्दार्थ: । | 

४--अध्यात्मपक्षे - हे गुरुकृपापीयूषपाकप्रसरपरिप्लुतशास्त्रसंस्का रसंसक्ृतभा वनोद्रे कविभावितमनः । त्वं 
धूरसि जननमरणाविच्छेदलक्षणसंसा रसागरमृत्ततु' मिति शेष: । यतो धुरसि अतः ध्रूव॑न्तं हिसन्त॑ हिंसां कतु” पुरुषार्था- 
स्च्यावयितु' प्रवृत्त समस्तमपि विध्नगणण धूव॑ विनाशय । यो राक्षसादिः अस्मान्‌ साधकान धर ति. हिसितुमुयक्तस्तमपि 
धूव विनाशय | यमालस्थादिरूप॑ वैरिणं बय॑ हिसितुमुद्युक्तास्तमपि विनाशय । भगंवदनुग्रहत्‌ त्वया सर्वमेतद्विधातव्यमिति- 
भाव:।. तदेव स्पष्टयति त्वं देवानामिन्द्रियाणाम्‌ कृपापात्रमसि | यतः इन्द्रियाणि वशीभुतानि अतः त्वं इन्द्रियाणां विषय- 
समपंकतया वह्लितमं वोढृतमम्‌ सस्नितमम्‌ पंवित्रतमस््‌ । पश्रितमस्‌ भगवदभावनया परिपृर्णम्‌ जुष्टतमस भगबतो5तिशयं 
त्रियम्ध । देवहतमस अतिशयेन भगवत: समाह्मानकारणं चासि अतः कामक्रोधादिगर्णं हृदये कृतनी्ड नि:सार्य भगक्‍त्परा- 
यणों भवेत्यथ: । 

५-स्वासिदयानन्दस्तु--'धू: सवंदोषनाशकोडन्धका रनाशकों वा । असि अस्ति वा। अन्न सत्र भौतिकपक्षे 
व्यत्ययेन प्रथमपुरुषों गृह्मयते । धूव॑ हिसय, धूव॑ ति हिनस्ति वा। धुर्वन्तं हिसाशील प्राणिनम्‌ । धूर्व॑ हिंसय हिनस्ति वा। 


से बताया गया है। हे शकट ! तुम देवताओं के सम्बन्धी हो । क्योंकि तुम ब्रीहिरूप हवि को देवताओं तक अच्छी तरह 
पहुँचा देते हो । तथा तुम अत्यन्त शुद्ध पवित्र हो । अथवा अपनी हृढता के जिये चर्म आदि से अच्छी प्रकार सुवेष्टित 
हो | और विपुल ब्रीहि से तुम पूर्ण हो । एबं देवताओं के तुम अतिशय प्रिय हो, अथवा उनके द्वारा तुम सुसेबित हो। 
तथा तुम देवताओं को अच्छी तरह निमन्त्रित करते हो । क्योंकि ब्रीहि से भरे हुए शकट को देखकर निर्न्त्रित की तरह 
देवता लोग शीघ्र आते हैं। इसी अभिप्राय को शतपथ ब्राह्मण ने भी व्यक्त किया है। 


४--अध्यात्मपक्ष में-हे गुरुकृपा पीयूषपाकप्रसरपरिष्लुत शास्त्रसंस्कारसंस्कृत भावनोद्र क विभावित है मन ! 
तुम जनन-मरणविच्छेदलक्षण संसारसमुद्र के पार जाना चाहते हो। अतः पुरुषार्थ से प्रच्यावित कराने के लिये प्रवृत्त 
हुए सम्पूर्ण विष्नसमूहों को नष्ट कर दो । और जो राक्षस आदि, हम साधकों की हिसा करने में लगे हुए हैं, उनको 
भी नष्ट कर दो । और जिन आलस्यथादि शत्रुओं को नष्ट करना चाहते हैं, उनको भी तुम नष्ट कर दो । अर्थात्‌ भगवान्‌ 
के अनुग्रह को प्राप्त करके यह सभी काय॑ तुम को करना है। क्योंकि तुम इन्द्रियों के क्पापात्र हो, इन्द्रिय तुम्हारे बशी- 
भूत है। अतः तुम इन्द्रियों के विषयों का अपंण करने के कारण उनके श्रेष्ठतम वाहक हो | तुम अति पवित्र हो, भग- 
वद्भावना से परिपूर्ण हो, भगवान्‌ के अतिशय प्रिय हो, भगवान्‌ को बुलानेवाले हो । अतः हृदण में घर बनाकर रहने- 
वाले काम, क्रोधादिकों को निकाल कर भगवत्परायण बन जाओो । | 


५--स्वामी दयानन्दजी ने व्याख्या की है--“सर्वदोषनाशक अथवा अन्धकारनाशक तुम हो या वह है| यहाँ 
सबंत्र भौतिक पक्ष में व्यत्यय स्वीकार कर प्रथमपरुष किया गया है। हिसांशील प्राणी की हिंसा कर दो या हिसा 


तम्‌ स्व॑घृताभिद्रोग्धा रम्‌ । यः अस्मदद्वेष्टा । अस्मान्‌ धामिकानु सर्वेभ्य: सुखोपकतृ 'न्‌ । धूव॑ति हिनस्ति । त॑ दुष्ट दस्यु 
चोरं वा। धूवं हिसय हिनस्ति वा। य॑ पापिनम्‌ । वय॑ विद्वांस: सव॑ मित्रा: । धूर्वाम: हिसाम: । देवानां विदुषां प्ृथिण्या- 
दीनां वा । असि उत्पादको वत्तंसे प्रकाशकों बतंते वा । वह्लितमम्‌ वहति प्रापयति यथायोग्य' सुखानि स वह्निः, सोडति- 
शयितस्तम्‌ । सस्तितमम्‌ अतिथग्रेन शुद्ध शुद्धिका रक' च, तथा शुद्धिहेतु! वा भौतिक' वा। अथवा स्वव्याप्त्या सवंजग- 
हेष्टयितारम्‌ ईश्वर शिल्पविद्याहेतु व्यापनशीलं भौतिक' वा। षणा शौचे अथवा एण वेष्टने इत्यस्य रूपम्‌ ॥ पश्रितमम्‌ 
प्राति प्रपूरच्ति सर्वाभिविद्याभिरानन्देश्न जनाचू स्वव्याप्त्या जगद्दा मूर्त वस्तु शिल्पविद्यासाध्याड़ानि च यः, सोडतिशयि- 
तस्तम्‌ । जुष्टतमम्‌ धार्मिकेभंक्तजने: शिल्पिभिश्च यो जुष्यते स जुष्ट:। अतिशयेन जुष्टस्तम्‌ | देवहृतमम् देवेविद्वस्धि: 
स्तूथते शब्दबते सोइतिशयितस्तम्‌ । ह्वो ज स्पर्धायां बब्दे चेत्यस्य रूप मिति, तत्तुच्छम्‌ । प्रत्यक्षग्राह्मस्थ जडपदार्थस्योप- 
देशार्थ बेदप्रमाणस्य अतुपयोगित्वात्‌ । प्रत्यक्षप्रमाणपरियुहीतमर्थ सर्वोष्पि लोक: प्रत्येति | तदर्थ' बेदस्य कावश्यकता। 
सिद्धान्ते तु अग्तिहोत्रदर्शपूं मासचातुर्मास्यसोमाद्यर्थभ आधानेन संस्कृतस्य अग्निविशेषस्थ तैन सह तदभिमानिन: 
चेतनस्य देवस्य च स्तुति:। तथा चाह भगवान्‌ वादरायण:--अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिम्यास्‌' ( ब्र० सू०- 
२१४५ ) इति | तदेवं मुधैवास्य महात्मनः श्रृतिविरोधे प्रवृत्ति: उभयलोकविनाशफलेति । ( बा० सं० १८ ) 


। 6 * | रे | ८ 
अ-हुतमसि हविड्धानन्दू ४७ हस्व मा हार्मा ते यज्ञपतिहाषीत । 


हर | | | | 
विष्णुस्ता क्रमतामुरु वातायाप हत७_ रक्षो यच्छन्ता पञ्च ॥४६॥ 


ध्क्य --६ वा० सं० १४ ) 
१--हे शकट त्वम्‌ अहनुतम्‌ असि। 'हबू कौटिल्ये ) ततो निष्ठायांहनुद्दोश्छल्दसि' ( पा० सू० ७४२३१ ) 


करता है । समस्त प्राणियों से द्रोह करनेवाले तथा सर्व सुखोपकारक हम धार्मिकों से जो ढेष रखता है, उस्ते नष्ट कर 
दो अथवा नष्ट करता है, उस दुष्ट था चोर को मार दो या मारता है । तुम देवताओं विद्वानों के अथवा प्रृथिवी आदि 
के उत्पादक अथवा प्रकाशक हो, यथोचित सुखों को अच्छी प्रकार देनेवाले हो, तुम अति पवित्र या पवित्रकारक हो, 
तथा शुद्धि के हेतुभूत भौतिक स्वरूप के हो, अथवा अपनी व्याप्ति से सम्पूर्ण जगत्‌ को वेष्टित करनेवाले ईश्वर स्वरूप 
हो, अथवा शिल्पविद्या के हेतृभूत व्यापक कोई भौतिकपदा्थं हो । समस्त विद्याओं से और आनन्दों से लोगों को भर 
देनेवाले अथवा अपनी व्याप्ति से सम्पूर्ण जगतु को मृतं वस्तु शिल्ब॒ुविद्या साध्य अज्ों को पूर्णकर देनेवाले हो । धार्मिकों 
के द्वारा भक्तों तथा शिल्पियों के द्वारा जिसकी सेवा की जाती है, शैसे तुम हो। देवताओं विद्वानों के द्वारा तुम्हारी 
स्तुति की जाती है द्वे अर स्पर्धायां शब्दे च' से हुतमम्! रूप की निध्पत्ति बता रहे हैं। 

किन्तु यह व्याख्या भी निःसार है। क्योंकि प्रत्यक्षग्राह्म जड़पदार्थ के उपदेशार्थ वेदप्रमाण का कोई उपयोग 
नहीं है । प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात हुए पदार्थ को तो सभी लोग अच्छो तरह जानते हैं। उत्को जानने के लिये वेद की 
आवश्यकता क्यों होगी ? 

किन्तु सिद्धान्त पक्ष में--अग्निहोत्र, दर्शयूर्ण मास, चातुर्मास्य, सोम प्रभूति यागों के लिये आधान से संस्कृत 
हुए अग्निविशेष के साथ उसके अभिमानी चेतन देवता की स्तुति के लिये बेदप्रभाण का उपयोग होता है। भगवान्‌ 
वादरायण ने भी अभिमानि!--( २१५ ) सूत्र से उक्तार्थ का समर्थन किया है।इस श्रुति-सूत्रसिद्ध शिष्टपरम्परानु- 
मोदित राजमार्ग को त्यागकर ब्यर्थं ही श्रुति विरुद्ध मार्ग में अपने को प्रवृत्त किया है, जिसका फल, उभयलोकविनाश 
ही है। 


१-है शकट ! तुम अकूटिल हो, अर्थात्‌ तुमपर आरोहण करनेपर भी भजद्भ होने का भय नहीं है। तुम 


इति हनु आदेशे नत्न समासे च रूपस्‌ | अकुटिलमिति यावत्‌ | आरोहणेडप भज्भभीतिनास्तीति तात्पयंम्‌ | ह॒विर्धानम्‌ 
ह॒विषों ब्रो हिरूपस्यथ धान॑ं निधानं धारक पोषक वा भवसि | अतः हहस्व हृठं भव | मह्ममारुरुक्षतेब्यहितं भव । मा 
छ्व मा ते यज्ञपतिद्वार्षीत्‌ । कुटिलं मा भव। त्वत्सम्बन्धी यजमानोडपि कुटिलो मां भूत्‌ । 


“बिष्णुस्ट्वेत्या रोहणम' ( का० श्रौ० सू० २३।१५ ) अध्वयु': 'विष्णुस्त्वा क्रमतामितिमन्त्रेण शकटस्य दक्षिणं 
चक्रमारोहेदिति सूत्रार्थ:। 'प्रेक्षत उस्वातायेति हृविष्यान्‌” ( का० श्रौ० सू० २३३१६ ) अध्वयु: शकटस्थान्‌ यवात्‌ 
ब्रीहीन्‌ वा हविरर्थान्‌ उश्वातायेति मन्त्रेण आरोहणानन्तर पश्येदिति सूत्रार्थ: । 


इदमत्रावधेयम्‌--इदं प्रेक्षणं हविःसंस्काराथंम्‌ | अतो हविषः प्राधान्यम्‌ | कर्मणो गुणत्वम्‌ । तथा च॒ यत्र ब्रीहि- 
यवादी नि भिन्नानि द्रव्याणि सन्ति तत्र संस्कार्याणां द्रव्याणां बहुत्वात्‌ प्रतिप्रधानं गुणावृत्तिरिति न्‍्यायेन यावदुद्रव्यं वीक्ष- 
णमावतितव्यम्‌ । तदज्भुत्वाच्च मन्त्रस्याप्यावृत्ति: | 


अपहृतमिति निरस्यत्यन्यत्‌', अविद्यमानेडभिमृशेत' ( का० श्रो० सु० २३१७-१८ ) तत्र . ब्रीहियवेम्योथ्ल्यतु 
तृणलोष्टादिक यदि स्थात्‌ तहि तत्‌ अपद्रव्यमनेन अपहतमिति मन्‍्त्रेण निरस्येदध्बयु: १७ यदि न भवेदपद्रव्यं तहि 
ब्रीहीनू यवान्‌ वा अनेन मन्त्रेण अभिमुशेदिति सूत्रार्थ: । 


हे शकट विष्णुव्यापको यज्ञ: त्वा त्वां क्रमताम पादेनाक्रम्यारोहतु । नाहमारोहणे समर्थ इति भावः | हे शकट 
वाताय त्वदन्तवं तिब्रीहिषु वायुस-श्वाराय । उरु बिस्ती्ण भवेति शेष: | शकटस्थब्रीहीणाम्‌ तृणाद्याच्छादितत्वात्‌ सद्भोचे 
वायुप्रवेशाभावात्‌ आचछादनमपनीय यथा वायु: प्रविशति तथा सद्धोच॑ परित्यजेत्यथ: । वायुरूपप्राणप्रवेशात्‌ सप्राणं हविः 
क्रियते मन्त्रेण | किच्च वायुप्रवेशरहित' सर्ब॑ वस्तु वरुणदेवत्यं भवति | बरुणश्च बन्धाधिष्ठाता देव: । बन्धकारित्वाच्च स 
यज्ञतत्फलोभयनिरोधक: । तन्निवृत्त्यथंमयं मन्त्र: । 'यद्वौं कि च वातो नाभिभवाति। तत्सव॑ वरुणदेवत्यम्‌ ॥ उरुवाताये- 
त्याह | अवारणमेवैनत्करोति' ( ते० ब्रा० ३३२।४॥५ ) इति तित्तिरिवचनातु | 


रक्ष: यज्ञविधातकम्‌ | अपहतम्‌ दूरीकृतम्‌। अस्मात्‌ु हविष इति शेष: । निराकृतः तृणादिकमेव रक्ष 
इत्युच्यते । | 

थच्छन्तामित्यालभते' ( का० श्रौ० सू० २।३।१४ ) यच्छन्ताम पदच्च ति मन्त्रेण अध्वयु': हृविष्यान्‌ स्पृशेत्‌ इति 
सुचार्थ: । 

पञ्च पदञ्॑संख्याका अडः गुलयः त्वा त्वां ब्रोहिरूपं हविबंच्छत्ताम निबध्तन्तु । अनेन पच्चाड गुलियुक्तेन सुष्टिना 
ब्रोहीन्‌ गृह्नीयादित्यथं उक्तो भवति । 

अत्र ब्रह्मणम्‌-पृव॑स्थां कण्डिकायामुद्धृतम “अछ _तमसी' ( श० १।११२॥१२ ) त्यादिब्राह्मणं सव्याख्यमत्रानु- 
सन्धेयम्‌ । तदनन्तरक  ब्राह्मणमत्रो द्प्रियते-- 


“अथाक्रमते । विष्णुस्त्वा क्रमतामिति यज्ञों वै विष्णु: स देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे यैघामियं विक्रान्ति- 
रिदमेव प्रथमेन प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तरिक्ष द्वितीयेन दिवमुत्तमेनेताम्बेबेष एतस्मे विष्णु्थज्ञों विक्रान्ति विक्रमते ।' 
( श० १॥॥२१३ )। 


ब्रीहिरूप हवि के धारक अथवा पोषक हो । अतः हृढ़ रहो । तुमपर आरोहण करनेघाले यजमान के प्रति सावधान रहो। 
तुम कूटिल ( टेढे-मेढे ) मत होना । तुम्हारा यजमान भी कुटिल न हो । अध्वयु “विष्णुस्त्वा क्रतताम्‌' मन्त्र कहते हुए 
शकट के दक्षिण चक्रपर आरोहण करे । तदनन्तर शकट में रखे हुए यबों को अथवा ब्रीहि को हवि के लिये 'उरू वाताय' 
मन्त्र का उच्चारण करते हुए उनको देखे । यव अथवा ब्रीहियों का अवलोकन हवि के संस्कारार्थ है। इसलिये हवि की 


[ पके] 


शक्टस्यारोहणं विधत्ते--अथाक्र मत इति । हे शकट त्वां विष्णुरेवाक्रमताम, नाहमिति मन्त्रार्थ:। विष्णोरेबा- 
क्रमणं किमिति प्रार्थ्यंते ? इति चेत्‌ तत्राह-यज्ञों वा इत्यादि | विष्णोयंज्ञस्थ च॒ व्यापनसामान्यात्‌ तादात्म्यव्यपदेश:। 
एषां देवानामर्थे या इयं वेष्णवी विक्रान्ति:, इमामिति पूव॑त्रान्बय: | का पुनरियमिति ? तां दर्शयति--इदमेवेत्यादिना । 
त्रेविक्रमसमये इदमेव परिहृश्यमानं पृथिव्यांख्य' स्थान प्रथमेन पादनिधानेन आक्रममाण: पस्पार पालयामास। (स्पृ 
प्रीति पालनयो: ) इति धातु: । स्पष्टमन्यतु । 


“अथ प्रेक्षते । उछ वातायेति प्राणो वे वातस्तद्‌ ब्रह्मणैवेतत्पराणाय वातायोरुगाय' कुरुते ।” (श० १॥१।२१४) । 


पुरोडाशीयानां ब्रीहीणां समन्त्रकमवेक्षणं विधत्ते--अथ प्रेक्षत इति। प्राणों वा इति । वायु: प्राणोभूत्वा 
नापिक्रे प्राविशत्‌! ( ऐ० आ० २।४२ ) इतिश्रृते: प्राणवातयोरेकत्वमु | ततु तथा सति ब्रह्मणा मन्त्रेणेब प्राणात्मकाय 
वाताय एतत्‌ उरुगायम्‌ उरुभवनं कीतंनं कुरुत इत्यर्थ:। 


अथापास्यति | अपहत ६ इति यद्त्र किच्चिंदापन्तं भवति यद्य नाभ्येव मृशेत्तन्नाष्ट्रा एबतद्रक्षा ७ _ 
स्यतो उपहन्ति ।! ( श० १॥१३२१५ ) । ह 


यद्यत्रेति--अतन्र पुरोडाशीयेयु ब्रीहिषु यदि किच्चित्‌ तृणादिकम्‌ आपज्न क्षिप्तं भवेतु ततु अपहृतमितिमन्त्रेण 
निरस्थेदित्यथं: । यदि तु तत्र तृणाक्किं न भवेतु तदा पुरोडाशीय' ब्रीहिसमूहमेव अनेन मन्त्रेण अभिमुशेदित्यर्थ: । 
'अंथाभिपद्यते | यच्छन्तां पच्चे ति पच्च वा इमा अडू गुलयः पाडःक्तो वे यज्ञस्तयज्ञमेवेतदत्र दधाति ।! (श०-- 
१॥१॥२॥१६ )॥। 
“होविग्र'हणाय समस्त्रक स्पर्शनं विधत्ते--अथाभिपद्यत इति | अभिपद्यते आलभते स्पृशतीत्यर्थ:। हविग्रहीतु 
बध्तन्तु पच्चाढ गुलय इत्यर्थ: | मन्त्रगतपत्चशब्दस्याथंमाहु-पाडः क्तो वा इति । 'पत्चपदा पडिस क्त: (0०आ०१।३॥८) यज्ञो- 
5पि धानाकरम्भादिष्चह॒विष्क इति पश्चसंख्यायोगसाम्यात्‌ पाडः क्त: | तथा च तैत्तिरीयकम्‌- 'धाना: करम्भ: परिवापः 


प्रधानता है और कम की गोणता है। तथा च जहाँ ब्रोहि- यव आदि अनेक द्रव्य हों वहाँ संस्कार द्रव्यों की भिन्नता के 
कारण प्रतिप्रधानं गुणावृत्ति:' इस न्याय से जितने द्रव्य हों उनका पृथक -पृथक वीक्षण करे | उस वीक्षण अज् होने से 
भस्त्र को भी बार-बार बोले । उन द्रव्यों में त्रीहि-यवों से भिन्न तृण-लो8 आदि यदि हों तो उन अपक्रब्यों को 'अपहतम्‌' 
इस मन्त्र को बोलते हुए उनको उनमें से निकाल दे | यदि उनमें अपद्रव्य न हो तो ब्रीहि अथगा यवों का उक्त मन्त्र से 
स्पर्शमात्र करले । 


है शकट ! यह यज्ञ व्यापक होने से विष्णु स्वरूप है । अतः वही तुमपर अपने पैर को रखकर आरोहण करे । 
अर्थात्‌ मैं तुमपर आरोहण करने में समर्थ नहीं हूँ । हे शकट ! तुम में रखे हुए ब्रीहियों में वायु का सच्चार हो पाने के 
लिये विस्तीणं हो जाओ । क्योंकि शकट में स्थित ब्रीहियों के तृणाच्छादित रहने से उस संकुचित प्रदेश में वायु का प्रवेश 
नहीं हो पाता है, अतः आच्छादित को हटाकर जिस प्रकार वायु प्रवेश कर पाये उस प्रकार से संकोच को दुर करो। 
वायुरूप प्राण के प्रवेश से मन्त्र के द्वारा हवि को सप्राण किया जाता है । किच्च वायु के प्रवेश से रहित सभी वस्तु, 
वरुणदेवता की हो जाती है। वरुण, बन्ध की अधिष्ठात्री देवता है। बन्धकारी होने से वह यज्ञ और उसके फल दोनों 
का निरोधक होता है। उसकी निवृत्ति के लिये यह मन्त्र है। ्््ि 


तदन्तर पच्चांगुलियुक्त मुष्टि से ब्रीहि का ग्रहण करे । उक्त अभिष्राय को ही शतपथ ब्राह्मण ने भी बताया है। 
मन्त्रगत 'पञ्च' छब्द का अर्थ, शतपथ ने 'पाझ क्त' बताया है। ऐत्तरेय आरण्यक से भी 'पत्चपदा पडिस्क्तः कहा है। 
यज्ञ भी धाना-करम्भ आदि पतश्च हवि तक है, अतः पन्संख्या के साम्य से वह भी 'पाइः क्त' है। तंत्तिरीय संहिता में 


[ ८५ ] 


पुरोडाशः पंदस्थ, तेन॑ पंडि क्तराष्यते, तथज्ञस्य पाहः क्तत्वमृ' (तैं० सं० ६।४।१!८) इति | तत्‌ तथा सत्ति एततु एतेन पच्च- 
शब्दोपेतमन्त्रोच्चा रणेन अन्ने अस्मिन्रु शकटे पाडःक्त यज्ञभेव धारयंतीत्यथः । 
२ अध्यात्मपक्ष - हे सुसंस्कारसंस्क्ृत भगवद्भावनाभावितेमनः त्वम्‌ अद्वन तमसि अकुटिलमसि अनाविल- 
मसी त्यथ: । 
अकदंममिद॑ तीर्थ भारद्वाज निशामय। 
रमणीयं प्रसन्नाम्बु सम्मनुष्यमनों यथा॥ ( श्री० वा० रा० १।२५ ) 


इति रामायण उदाहरणावु । 


हविरधान स्वस्मिन्र भगवत्सन्निधान ह हंस्व ध्यानाश्यासेन हढ़ीकुर । मा छ्वा: कामादिगणवशित्वात्‌ कूटिलतया 
भगवद्विमुख मा भू: | मा ते यज्ञपतिह्नार्षीत्‌- यज्ञः विष्णु: स एव पति: पालक: सत्‌ ते तव सन्निधि त्वयि स्वस्थ सबननिधा- 
नमित्यथ्थ:। मा द्वार्षीत्‌ । त्वां मा उपेक्षिष्टेत्यथें: । तदुवेक्षायों कामक्रोधमोहलोभ मदम त्सर्यादीनां बाहुलवेन त्वयि सन्नि- 
वेशातु तव घोरतरपतनप्रस॒:्भात्‌ । अतस्त्वामनुपेक्ष्येव विष्णु: भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र: त्वा क्रमताम्‌ अधितिष्ठतु । वाताय 
सर्वेषां प्राणानां प्राणभूताय भगवते रामचन्द्राय | तद्धारणाथंमिति यावत्‌ । त्वं उरु स्वस्मित्‌ भगवन्तं सबननिरुध्य तदा- 
च्छादक' भव | उणणतिरुरुशब्दनिष्पत्ते: | तथा सति कामक्रोधादिरूपं रक्षोड्पहतम्‌ दूरापेतम्‌ स्थात्‌ | पच्च ज्ञानेन्द्रियाणि 
शब्दस्पर्शादिविषयेषु स्वप्रसर' यच्छन्ताम्‌ । विषयेभ्य उपरमन्तामित्यथे: । 


३-स्वामिदयानन्दस्तु- 'बक्ल _तम्‌ कुटिलतारहितम । असि अस्ति। अन्न व्यत्ययः | ह॒विर्धान हुविषां धान 
स्थित्यधिकरणम्‌ । ह हस्व वर्धयस्व वर्धयति वा । अन्न पक्षे व्यत्ययः। मां ह्वा: मा त्यजे:। अतन्र लिड्थें लुड । मा 
क्रियाथें निषेधवाची । ते तव । यज्ञपति: पूर्वोक्तस्थ यज्ञस्य पति: पालकः | छ्वार्षीतु त्यजतु। अन्न लोडर्थं लूढः। विष्णु: 
व्यापनशील: सूय': । त्वा तद्धोतव्य' द्रव्यम्‌। क्रतास चालयति । अन्न लड थें लोटू | उस्बहु | वाताय वायो: शुद्धये 


कहा गया है--धान: करम्भ: परिवाप: पुरोडाशः पयस्या, तेन पड क्तिराप्यते, तद्‌ यज्ञस्य पाडः क्तत्वग्र! । अतः इस पंच- 
शब्दोपेत मन्त्र के उच्चारण से इस शकट में पाडःक्त यज्ञ को ही स्थापित करता है। 


२--अध्यात्मपक्ष में--हे सुसंस्कार संस्कृत भगवदूभावना भावित मन ! तुम अनाविल ( दोषरहित )हो। 
मन के निदुष्ट होने का समर्थत रामायण ने भी किया है। अपने में ध्यानाभ्यास के द्वारा भगवत्सन्विधान को हढ़ करो । 
कामादिगणों के वशीभूत होकर कुटिलता से भगवान्‌ से विमुख मत द्वोना । 


यज्ञरूपी विष्णु ही पालक है अतः वह तुम्हारे सवंदा समीप रहें, तुम्हारी उपेक्षा बह कभी न करे। यदि वह 
तुम्हारी उपेक्षा कर देगा तो काम-क्रोध-मोह-लोभ-मद-मात्सर्य आदि अत्यधिक रूप से तुममें प्रविष्ट हो जाबेंगे, तब 
तुम्हारा घोर पतन हो जायगा । अतः तुम्हारी उपेक्षा बिना किये ही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र तुममें अधिष्ठित हो जाँय । 
प्राणों के भी प्राणभुत भगवान्‌ रामचन्द्र को धारण करने के लिये तुम अपने में भगवान को सन्निरुद्ध कर उनके आच्छा- 
दक हो जाओ । वैसा करनेपर काम-क्रोधादि रूप राक्षस दूर भाग जायेंगे । पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ शब्द स्पर्शादि विषयों में 
अपने प्रसार को रोक दें अर्थात्‌ वे विषयों से विरत रहें । 


३--स्वामी दयानन्दजी उक्त मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार करते हैं--'अक्न ,तमसि का अर्थ, 'कुटिलता से 
बह रहित है'--किया है । यहाँ पुरुषव्यत्यय किया है| हवियों की स्थिति के अधिकरण को बढ़ाओ या बढ़ाता है। यहाँ 
पर पाक्षिक व्यत्यय किया है। 'मा ह्वा:' का अर्थ 'मा त्यजे:! मत त्यागो किया है। यहाँ लिडः के अथं में लुड का 
प्रयोग है। 'मा', क्विया के अथं में निषधवाचक है। ते तुम्हारा । 'यज्ञपतिः' पूर्वोक्त यज्ञ का पालक । 'द्वार्षीव्‌' त्याम दे । 
यहाँ लोट के अथ में लुड है। “विष्णु: व्यापनशील सूर्य । त्वा' बह होतश्य द्रव्य । 'क्रमतामर! चलाता है। यहाँ लट के 


[ 5६ । 


सुखबृद्धेये वा । अपहतम्‌ विनाशितम्‌ । रक्षः दुर्गन्‍्धादिदोषजालम्‌ । यच्छन्ताम्‌ । निशृट्णन्तु | पदच्च परस्चभि: उत्क्षे पणा- 
दिशि: कर्म भि:” इति, अन्वयार्थे च हे ऋत्विक्‌ त्वं यदग्निना ह हित॑ ह॒विर्धानमास्ति तद हहस्व किन्तु तत्कदाचित्‌ मा 
ह्वाः मा त्यजे:, इदं ते तव यज्ञयतिह ह तां मा छ्वार्षीन्मात्यजतु । एवं भवन्त: सर्वे मनुष्या: पच्च पठचभि: उत्क्षे पणादिभि: 
कमंभि: यदरनौ हयते तत्नियच्छन्तामु निगृहणन्तु । यतु द्रव्य' विष्णुव्यपनशील:ः सूर्य: अपहत' रक्षो यथा स्यात्तथा उरु 
वाताय क्रमताम्‌ क्रमयति चालयति त्वा तत्सव॑ मनुष्या अग्नौ होमद्वारा यच्छन्तांसिति, भावार्थें च--“यदा मनुष्या: कुटि- 
लतां विहाय शिक्षक्शिष्या भुत्वेमामग्निविद्यां विज्ञानक्रियाभ्यां ज्ञात्वानुतिष्ठन्ति तदा महतीं शिल्पविद्यां सम्पाय शचत्रु- 
दारिद्रयनिवारणपुर:सरं सर्वाणि सुखानि प्राप्नुवन्तीति तदषि यत्किडिचत्‌ श्रुतिसूत्रविरोधातू, व्यत्ययबाहुल्‍यातु, 
अध्याहारबाहुल्‍यातु मन्त्रबाह्य त्वाच्च | ऋत्विगिति सम्बोधनस्य मन्त्रे अभावातु । सर्वस्यापि भावाथेस्य मन्‍्त्राथंत्वास्प- 
शित्वाच्च । ( वा० सं० १ )॥ 


४-अनस एव ग्रहणे हेत्वन्तरमाह--यज्ञों वा इति। यज्ञवाधनमिति साधनस्तुत्यथंभनसि यज्ञत्वोपचार:।॥ 
इज्यतेडनेनेति करण एवं नह प्रत्यय:। वे शब्दस्तस्य विधिश्रुतिसिद्धं यश्षसाधनत्व॑ स्तोत्‌ु' स्मारयति । न केबल श्रुति- 
सिद्ध तस्य ततुसाधनत्वमपि तु प्रत्यक्षादिप्रमाणरपि तस्य॑ साधनत्व॑ सिद्धम॒ इत्याह- यज्ञों हीति। यस्मादनस एव 
ग्रहण तस्माद ग्रहणमन्त्रा 'धुरसीति” ( वा० सं० १८ ) 'अहबुतमसि हविधानिम” ( बा० सं० १।४ ) इत्यादयो5नोडवयब- 
लिज्ञा दृश्यन्ते । न पुन: कोष्ठगतस्य कुम्भीगतस्य वाधान्यस्य लिज्भध तन्ना कुम्भीशब्दस्तन्निष्ठं धान्यं लक्षयति मड्चाः 
क्रोशन्तीतिवतु । लुप्तनिदिष्ठा षष्ठी। ऋषिमतमाह भस्त्राया इति षष्ठचर्थे चतुर्थी | तस्मिन्र्‌ पक्षो भस्त्राया: के मन्‍्त्रा 


अर्थ में लोट है । 'उर” बहुत | 'वाताय' वायु की शुद्धि अथवा सुखबृद्धि के लिये। 'अपहतम्‌' विनाश कर दिया। 'रक्षः' 
दुर्गन्धादि दोषसमूह को ।यच्छान्ताम' निगृहीत करं। 'पञ्च' उत्क्ष पणादि पाँच कर्मों के द्वारा' इति । | 


अन्वयाथ करते हुए कहते हैं--हे ऋत्विक्‌ ! तुम जिस अग्नि से युक्त हविर्धान है, उस्ते हढ़ करो, उसे कभी भी 
मत त्यागों | तुम्हारा यज्ञपति इसे न त्यागे | इस प्रकार आप सब मनुष्य उत्क्षे पणादि पाँच कर्मों के द्वारा अग्नि में जो 
हवन करते हैं, उसे नियमित करो | व्यापकसूर्य जिस द्रव्य को राक्षस जिस तरह नष्ट हो जाँय वैसे वह आयु को जोर 
से चलाता है। उस सबको मनुष्य लोग अग्नि में होम के द्वारा देते रहें । 


भावाथे में कहा है कि 'जब मनुष्य कुटिलता का त्याग कर शिक्षकों के शिष्य होकर इस अग्निविद्या को 
विज्ञान और क्रिया के द्वारा जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं, तब महान्‌ शिल्प विद्या का सम्पादन कर शत्रु दारिद्रय 
आदि का निवारण करते हुए समस्त सुखों को प्राप्त करते हैं । 


किन्तु यह सभी अन्वयाथे और भावाथ्थे, श्रुति तथा सूत्र के विरुद्ध होने से और व्यत्यय की बहुलता होने से 
एवं अध्याहार की प्रचुरता रहने से तथा मन्त्राक्षरों से कोई सम्बन्ध न रहने से नितान्त सारहीन है। मन्त्र में ऋत्विक 
शब्द का सम्बोधन में प्रयोग नहीं है ? अतः स्वामी दयानन्दजी का मन्त्र व्याख्यान उपेक्षणीय है। ( १।४ )। 


४--अनस ( शकट ) के ही ग्रहण करने में हेत्बन्तर बता रहे हैं -'यज्ञो वा इति' | उसे यज्ञ साधन कहकर 
उसकी स्तुति के लिये अनस्‌ में यज्ञव्व का उपचार किया गया है। “इज्यते अनेन' इस व्युत्पत्ति से 'करण' अथ में ही 
“नडः! प्रत्यय किया गया है। 'वे' शब्द उसकी विधिश्रुतिसिद्ध यज्ञसाधनता की प्रशंसा की याद दिलाने के लिये प्रयुक्त 
किया गया है। उसकी यज्ञसाधनता केवल श्रुति से ही सिद्ध नहीं हैं, अपि तु प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी सिद्ध है।जिस 
कारण से अनस्‌ का ही ग्रहण किया जाता है, अतएव ग्रहण का जो मन्त्र 'धूरसिः, 'अह्नुतमप्ति' है, उसमें अनस्‌ के अव- 
यव लिज्भ ( चिह्न ) भी दिखाई देते हैं। कोष्ठगतत अथवा कु'भीगत धान्य के लिज्र उसमें नहीं दिखाई देते। कुभी' 
शब्द तन्निष्ठ धान्य को लक्षित करता है, 'मञचा: क्रोशन्ति के समान | लुप्त निदिष्टा षष्ठी है। ऋषि मत बताते हैं कि- 
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इत्याह तदवृषी निति । उ त्वर्थें । तदा तु तान्येब यजू षि भस्त्राया: प्रतिपादकानि स्युः यान्यतसः । तथाहि यथा अनः 
पक्ष है अन: | यत्‌ त्वं धूरसि त्वमुद्भूतमतुल ह॒विर्धानमसि तथँव भस्त्रापक्षे उपि। तत्र तु हे भस्त्र इत्येव विशेषः। 
भस्त्राया मन्त्रदारिद्रय इव कस्मात्तान्येव ? अन्यानि चेदू भस्त्राया: के मन्त्रा इत्यत आह तान्येताह तैरैव यजुभिग्रहणे 
यानि यजू षि प्रकृतावनस्यासनु तास्येबैब॑ सति विक्ृतौ भस्त्रायामपि स्यु:। तथात्वस्यापि कि फलमिति चेत्तत्राह--“यज्ञा- 
दिति यज्ञसाधनमन आश्रित्य सक्षत्प्रयुज्य तत इदमुक्त्वेव यज्ञ' भस्त्रादिक' निमंमै' अनुष्ठितानि, इत्येतदनुष्ठातुराशय 
इत्यर्थ: । 

४7 ननु प्रकृतावेव पक्षान्तर' भस्त्रा यथा यव:, तत्किमुच्यते प्राकृतानीति, सत्य । प्राकृतमुपदिश्यमानं यथा 
प्रथम बैक्रतं त्वतिदेशाच्चरम' प्रतीयते एवं स्वशब्देनाभिधानात्‌ पृथक्‌प्रह्निपत्तेरेव प्राकृतमुच्यते तल्‍लक्षितापृव साधन- 
त्वात्‌ तु पश्चास्रतीतेभेस्त्रा विकृतिबद्विक्ति: । अतो भस्त्रायामपि यववनुपदेशादेव धर्मंसम्बन्धो नातिदेशात्‌ । ब्रीहीनव- 
हन्तीति--अपूर्व ब्रीहय: प्रकृतिद्रव्यमपहन्ति यथा तथानेनापि पदेन भस्त्रा परिग्रह: । “उतो पात््ये ग्रटणन्ति | अनन्तराय- 
मुतहि यज्‌ षि जपेत्‌ । स्फ्यमुतह्य धस्तादुपोह्य ग्रृहणीयाद्यतोयुनजाम ततो विमृ्चामेति । यतो ह्योव यु्न्ति ततो विमरु- 
डचन्ति! ( श० १॥१।श८ )। । 


'उतो' अपि तु यदि पाज्या गृहणीयात्‌ तदा धूरीषाद्रभावेन तदुपस्थानविरहात्‌ अननुष्ठानकृतं व्यवधानमन्त- 
रायमन्तरेण तत्मकाशक यजू षि धुरसि देवानामसि इत्यादीनि जपेतु । तत्रेव धर्मान्तरमाह --'स्फ्यमू तहींषि तस्मिनु 
_पात्रीपक्षे तस्या अधम्तात्‌ स्फ्यमुपनिधाय ग्रृहणीयात्‌ । स्व मेतदन: पक्षप्रशंसाथथमर्थवाद एवं नहि निन्‍दानिन्द्रमिति सिद्धा- 

न्तात्‌ । अत एवं कात्यायन:-'पाञ्यां वा स्फ्योपहितायां, धूरोषारोहणानि पात्रीविले जपति' (का० श्रौ० सू० २३२८-२६) 
अनसोग्रहणे स्फ्योपहितपात्रीतोग्रहणेडतिशयितं प्रयोजनमाह--यतो युनजामेति । 


६“योथ्यं स्फ्यमाश्षित्य युनजाम यज्ञेन योग' प्राप्ववाम ततस्तस्मिन्नेव स्फ्ये विमुझ्चाम वियोगमपि करवाम 


'भस्त्राये यह षष्ठी के अथ में चतुर्थी है। उस पक्ष में 'भस्त्रा” के मन्त्र तद्वृषीन्‌' इत्यादि है। 'उ' यह तु” के अर्थ में 
है। तब तो जो यजुम॑न्त्र अनस्‌” के हैं, वे ही यजुम॑न्त्र, भस्त्रा के प्रतिपादक होंगे। अनस्‌ के पक्ष में--हे अनः। 'त्वं 
धूरसि--तुम उद्भूृत अतुल ह॒विर्धान हो | तथैव भस्‍्त्रा के पक्ष में भी । उस समय है भस्त्रे' ! इतना ही विशेष होगा। 
भन्त्रदा रिद्रद्य के समान भस्‍्त्रा के वे ही 'यजु' क्यों होंगे ? यदि उसके ( भस्त्रा के ) अन्य यजु हैं तो वे कौन से मन्त्र हैं ? 
उसके उत्तर में कहते हैं--तो यजुमंन्त्र प्रकृति में अनस्‌ के थे, वे ही मन्त्र विक्षृति में भस्त्रा के होंगे। ऐसा करने से जो 
फल होता है, उसे 'यज्ञात्‌' से बताया है। यज्ञसाधनभूत अनस्‌ का आश्रय करके यानी एकबार प्रयोग करके, उससे ही 
भस्त्रादि यज्ञ को अनुष्ठित किया जाता है। यह अनुष्ठाता का आशय है। 


५--शंका --प्रकृति में ही पक्षान्तर “भस्त्रा” है, जैसे 'यव' | तब 'प्राक्ृतानि” क्यों कहा जा रहा है ? उत्तर-- 
तुम ठीक कह रहे हो, उपदिश्यमान प्राकृत जैसे प्रथम माना जाता है और अतिदेश से प्राप्त होनेवाला 'चरम” अन्तिम 
प्रतीत होता है, उसी तरह स्वशब्द से अभिर्धान होने के कारण पृथक प्रतिपन्न को ही 'प्राकृत' कहा जाता है। और 
उससे लक्षित जो अपूर्व है, उसका साधन होने से पश्चात्‌ प्रतोयमान भस्‍्त्रा, विक्ृति के समान होने से विक्ृति है। अतः 
भस्त्रा में भो यव के समान उपदेश से ही धर्म सम्बन्ध होता है, अतिदेश से नहीं । "ब्रीहीनू अवहन्ति' यह वाक्य जैसे 
प्रक्ृतिद्वव्य अपूवसाधनी भूत ब्रीहि का अवहनन बताता है, वैसे ही इस पद से भी भस्त्रा का परिग्रह बताया गया है। 
शतपथ के द्वारा जो बताया जा रहा है, वह सब “अनः' पक्ष के प्रशंसा्थ अ्॑वादरूप है। क्योंकि 'नहि निन्दानिन्यम' 
यह सिद्धान्त है । अतएव कात्यायन ने भी कहा है। अनस्‌ से ग्रहण करने की अपेक्षा स्प्य से उपहित पात्री से ग्रहण 
करने में अत्यधिक प्रयोजन बताया गया है-- 


६-सफ्य का आश्रय करके यज्ञ के साथ जो यह योग ( सम्बन्ध ) हम प्राप्त करते हैं, उसी रफ्थ से वियोग 
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इति । योगवियोगसामानाधिकरण्यसिद्धि:। स्फ्योपहितपात्रीतो ग्रहणपक्षे अनःपक्षादतिशयः। अयमभिप्राय: अनसो- 
निर्वापपक्षे हि जुहपभुतौ शकटस्य धुरो निदध्यातु । पात्रीतः पुननिर्वापे तदाधारभूते स्प्ये तयो निधानं विमोकः । तदुक्त 
कात्यायनेन 'घृताची इति धुद्दि निदधात्यनसि चेदग्रहणम्र स्फ्ये पाञ्याज्चेत्‌ ( का० श्रौ० सू० ३।१३७- रे८ ) तथापां 
प्रणयन>-च स्फ्येन सहेत्युक्तमापस्तम्बेन--स्फ्येनोपसड गृह्याविषिज्चन्‌ हरति” (आपस्त० श्रौ० सू० १॥१ दा८) एवं च 
स्फ्येन योग: सफ्यएवं वियोगात्मको विमोको5्पीति पात्रीतो ग्रहणे योगवियोगयोः सामानाधिकरण्यलाभो5तिशय: । यत्रेव 
योगस्तत्रेव वियोगो युक्त: । नहि कर्ण युक्त: कट्ां विमुच्यते इत्यथः । 


वतस्य वा एतस्थानस: | अग्निरेव धूरग्निहि वेधूरथ य एनद्वहन्त्यग्निदग्धमिवेपां वहूं भवत्यथ यज्जघतेन 
कस्तम्भीं प्र उगं वेदिरेवास्य सानीड एवं ह॒विर्धानम्‌' ( श० १॥शर्ड ) | 


७-घुरः समन्त्रकमभिमर्शन॑ विधास्यन्‌ तदुपोद्धातत्वेन तस्या देवतारूपतामाह अग्निरेव धूरित्यादिना। तत 
एवं वलीवर्दवहनस्कन्धस्थानमग्निदग्धमिव दृश्यते। शकटान्निर्वापस्य प्राशस्त्यातिशयं वक्त तस्मिन्‌ वेदिहविर्धानियों: 
सम्पत्तिमाह--'अथ यज्जघनेने'ति | शकटस्याघः पतन वारयितुमीषादण्डप्रोत्तम्भनार्था मेथी कस्तम्भी। ईषाहयं यत्र 
संसृप्तं तत; प्रत्यग्भाग:, तयोरीषयोमंध्यदेश: प्र उगम्‌ | तच्च पश्चाद्विस्तृतम्‌ पुरस्तात्‌ क्लसीयः । वेदिरपि तथाविधा । 
भत्रिशत्पदानि पश्चात्तिरश्ची भवति षट्त्रिशत्प्राची, चतुरविशति: पुरस्तातु तिरश्ची ( त० सं० ६६२४८ ) इतिश्रुते: । 
अतस्तत्सारुप्यात्‌ प्रउगस्य वेदित्वव्यपदेशः । नीड एवेति । धान्यनिधानाय परिश्रितप्रदेशों नीड:। हविर्घानमपि परि- 
थ्ितम्र | परिश्रयणसामन्यात्‌ नीडस्य ह॒विरधानत्वमु । 'स धुरमभिमृशति--धूरसि धूवे ध्रूव॑न्तं घूर्व॑ त॑ योअस्मान्‌ धूव॑ति त॑ 
धूवे य॑ वयं धूर्वाम । इत्यग्निर्वा एव धुयेस्‍्तमे तदत्येष्यनु भवति हविग्र हीष्यं स्तस्मा एवंतान्निहनुते तथो हैतमेषो अति- 
यन्तमग्निधुर्यों न हिनस्ति ।" ( श० १।१॥२॥१० ) एतावता स्पष्ट' धुरोउमिमशंनेउस्य मन्त्रस्य विनियोग:। तस्मादर्थो$पि 


से वियोग को भी हम प्राप्त करते हैं। इस रीति से योग-वियोग के सामानाधिकरण्य की सिद्धि होती है। स्फ्य से उप- 
हित पात्री से ग्रहण करने के पक्ष में अन:पक्ष की अपेक्षा अतिशय होता है। अभिप्राय यह है--अनस्‌ से निर्वाषपक्ष में 
जुह और उपभुत्‌ को शकट की धुरापर रख दे । और पात्री से निर्वाप करने के पक्ष में उसके आधारभूत स्फ्य पर उन 
दोनों को रख दे | कात्यायन ने भी यही बताया है। तथा आपस्तम्ब ने भी स्फ्य के ध्षाथ अपाम्प्रणयन को बताया है। 
एवं च्‌ स्फ्य के साथ योग और उसी के साथ वियोगात्मक विमोक भी होता है । एवं च पाज्री से ग्रहण करने में योग- 
वियोग के सामानाधिकरण्यलाभरूप अतिशय होता है। जहाँ योग होता है वहीं पर वियोग का होना उचित है। 'कर्णमे” 
सम्बन्ध हुआ और कमर में विमृक्त हुआ'--ऐसा कभो नहीं होता । 


७--धुरा के स्पशश का समन्‍्त्रक विधान करते हुए उसके उपोद्घात के रूप में उसकी देवतात्मकता को अग्नि- 
रेव घृः! से बताया गया है। इसीलिये बलीवदें का वहन स्कन्ध स्थान, अग्निदग्ध हुआ सा दिखाई देता है। शकट से 
किये जानेवाले निर्वाप का प्रशस्त्यातिशय बताने के लिये उसमें वेदि और ह॒विर्धान दोनों की सम्पत्ति को अय यज्ज 
घनेन' से बताया गया है। श्रुतिवचन के अनुसार शकट के अधःपतन का निवारण करने के लिये ईषादण्ड के प्रोत्तम्भ- 
नाथ॑ मेथीकस्तम्भी होती है, ईषाहय जहाँपर फेले हुए हैं वहाँ से जो प्रत्यग्भाग है, वही मेथीकस्तम्भी है। दोनों ईषाओं 
का जो मध्य प्रदेश है, उसे 'प्रउग” कहते हैं | वह पश्चादभाग में विस्तृत और अगले भाग में लघ होता है। वेदी भी 
वैसी ही होती है। इसी समानता के आधार पर 'प्रउग' में वेदि शब्द का व्यवहार किया जाता है। धात्य रखने के लिये 
परिध्रित प्रदेश को 'नीड' कहते हैं। हविर्धान भो परिश्रित है। इसी परिश्रयण साहश्य को देखकर 'नीड” को हृविर्धान 
कहा गया है | इसी अभिप्राय को बतानेबाले शतपथ ब्राह्मण से स्पष्ट होता है कि धुरा के अभिमशंन में इस मन्त्र का 
विनियोग होता है। इसलिये मन्त्र का अर्थ भी तदतुसारी ही किया जाता है। 'अग्निर्वा! से अभिमर्शन का प्रयोजन 
बताते हैं--युग की धारा में होनेवाले अग्नि को 'धुर्य/ कहते हैं। हृविग्न हण करने के लिये शकट के पश्चातृभाग रूप 
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तदनुसायेंव । अभिमश्शस्य प्रयोजनमाह अंगिनर्वा इति। युगस्य धुरि भवोडग्निधु य॑: । हविग्र हणाय शकटस्य परिश्रितप्रदेश 
पश्चादुभाग यास्यन्‌ तं धुर्य पौरस्त्यमतिक्रमिष्यननू भवति। तदतिक्रमे चस क्र द्धचत्‌ तस्य प्रसादनाय एतद्धरसीति 
मन्त्रोच्चारणेन तस्मे एवाग्नये निहनुते अपनयत्ति अतिक्रमजनितं स्वापराध॑ प्रशमय्य प्रसादयति । हनुझ अपनयने यश्चा- 
स्माक' हिंसिता योञ्स्माक' हिस्यः त॑ द्विविधं शत्रु मे धूव॑ हिस्यथा इति योउस्मानिति मन्‍्त्रार्थं। तथा सत्येवं प्राथितो 
उग्निरतिक्रामन्तमप्यध्वयू न बाधत इत्यथं:। 


'तद्धस्मेतदारुणिराहु- अध॑मासशों वा अह-सपत्नान्‌ धूर्वामीत्येतद्ध सम तदभ्याह ।' ( श० ॥१॥२।११ ) 
महिव्यवहारेण तन्मन्त्रोच्चारणेन शन्रुहिसन॑ संवादयति--एतच्छब्दपरामृश्यं द्शयति--मासस्यारध॑मर्धमास: । अर्धमासे 
अधंभासे पौरणमास्यां दर्श च सपत्नानु धूर्वामीत्यर्थ:/ अब जघनेन कस्तम्भीमीषामभिमृश्य जपति। देवातामसि"/ 77४४४ 
यजमानो वे यज्ञपतिस्तद्यजमानाये वेतदह्लला मा शास्ते ।! ( श० १॥१।२॥१२ )। इदमपि ब्राह्मणममु' मन्त्र” कस्तम्भी- 
सहितेषाधिमशने विनियुद क्ते । नेतत्सव॑ दयानन्दीयव्याख्याने सद्भच्छते | अतः श्रुतिसूत्रादिसम्मत: सायणोक्तोथ्थं एव 
प्रामाणिक: । 


८-एतदविरुद्धाश्चा नेकेडर्था: सम्भवन्ति । 'सववेदा यत्पदमामनन्ति' इति श्र॒त्यनु रोधेन हे वेदवेद्य त्वं देवानां 
मध्ये धूरसि सबंजगद्धारकोउसि सर्वाग्रगण्यो वासि । शकटादिहवनसाधनयुगधारकत्वात्‌ अग्नयत्वाच्च धूरित्युच्यते। 
तदुगुणवत्त्वाल्लक्षणया च परमेश्वरो धूरुच्पते। त्वं धूव॑न्तं स्‍्बरूपसुखमाच्छिय जननमरणाविच्डेदलक्षणायां संसृतो पात- 
यन्‍्तं मोहमविवेक' धूर्व स्वस्वरूपप्रकाशनेन नाशय । अन्यो5पि कामक्रोधाविरान्तरः शबुर्बाह्यश्व यो मम मदीयराष्ट्रस्य 
वाक्कारी योअस्मान्‌ मां राष्ट्र चधूवति बाधते पुरुषार्था उच्यावयति त॑ धूर्व नाशय । यच्च बाह्ममान्तर' वा बाधक' 
ढे्लार वयं धूर्वाम: द्विष्पस्तं च धूर्व समू जमृन्मूलय । त्वं देवानां देवो मुख्योईसि | त्वां वयमाश्रयाम:। की हर त्वां देवा- 
नामिन्द्रादीनां मध्येडतिशयेन सुखादिप्रपकमम्‌ । देवा अपि सुखप्रापकास्त्वं तु बह्नितमः। देवा अपि पृतास्त्वं तु पृततमः | 


परिश्रित प्रदेश की ओर जानेवाले को उस पौरस्त्य धुय अग्ति का अतिक्रमण करना होगा, उस्त कारण वह धुय अग्नि 
क्र द्स्‍ होगा। उसे प्रसन्न करने के लिये एतद्ध रसि! इस प्रकार मन्त्रोच्चारण करते हुए उस्ती अग्नि से अति क्रमजनित 
सवा पराध की क्षमा के लिये उसे प्रप्नन्न करता है। इस प्रकार से प्रार्थता के द्वारा प्रसन्न करने पर वह अग्नि, उस 
अध्वयु को उसके अतिक्रमण करने पर भी पीडा नहीं पहुँचाता | शतपथ के द्वारा महर्षिव्यवहार और मन्त्र का संवाद 
प्रदशित कर रहे हैं। अधं-अध' मास पर अर्थात्‌ पौणंमासी और दर्श पर विष्चकारक छात्रुओं का मैं नाश करता हूँ। 
“अय जघनेन कस्तम्भोमीषामभिमृश्य--यह ब्राह्मण भी कस्तम्भी सहित ईषाभिमर्शन में इस मन्त्र का विनियोग बता 
रहा है। किन्तु दयानन्दीय व्याख्यान में यह सब सद्भुल नहीं होता है । अतः श्रुति--सूत्रादि सम्मत सायणोक्त अर्थ को 
ही प्रामाणिक समझना चाहिये | 


पघ-श्रुति-सूत्र के अविरुद्ध अर्थ, अनेक हो सकते हैं । “सर्वे वेदा यत्पदमामन्ति” इस श्रुति के अनुरोध से हे 
वेदवेद्य ! तुम देवताओं के मध्य सम्पूर्ण जगत्‌ के उद्धारक हो अथवा सर्वाग्रगण्य हो । शक्टादि हवनसाधनयुग के धारक 
होने से और अग्रय होने से भी 'धूर' कहे जाते हो । उन गुणों के कारण लक्षणा के द्वारा परमेश्वर को “धुर' शब्द से 
कहा गया है। ऐसे हे परमेश्वर ! तुम अपने स्वरूप सुख से हटाकर जनन-मरण के अविच्छेद लक्षण संसार में गिराने- 
वाले मोहरूप अविवेक को स्व-स्वरूप के प्रकाशन के द्वारा नष्ट कर दो | काम-क्रोधादि आभ्यन्तर शत्रु एवं बाह्य शत्रु 
जो मेरे अथवा मेरे राष्ट्‌ के अपकारी अन्य शब्रु हों, जो मुझे या मेरे राष्ट्‌ को पीडा पहुंचाते है, हमें पुरुषार्थ से गिराते 
हैं, उन्हें नष्ट कर दो। पीडा पहुँचानेवाले बाहरी, तथा भीतरी जो शत्रु हैं, जो हमसे ढेष रखते हैं उनका समुल उन्मूलन' 
कर दो । तुम देवताओं में मुख्य हो । हम तुम्हारा आश्रय करते हैं । इन्द्रदि देवताओं की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुख 
देनेवाले हो | अन्यान्य देवता भी सुख पहुँचाते हैं, किन्तु तुम उनसे भी अधिक सुख की प्राप्ति कराते हो। अन्य देवता 
भी पवित्र हैं, किन्तु तुम उनसे भी अधिक पवित्रतम हो । अन्य देवता भी मनोरथ पूरक हैं, किन्तु तुम सभी कामनाओं 


देवा अपि पूरकास्त्व॑ पप्रितम: सर्वकामपुरकतम: । देवा अपि भक्त: सेव्यन्ते त्वं तु जुष्टतम:। ब्रह्मादिभिरप्यतिशयप्रीत्या 
सेव्यमानत्वात्‌ । देवा अपि यज्ञे हयन्ते तेन ते देवह्न उच्यन्ते । त्वं तु तरपि हुयसे तेन देवहुतमो$सि । यद्वा देवानामाह्ा- 
तःरो मन्विक्षवाकुमान्धात्रादयस्त्वं तेष्वप्यतिशयितों रामरूपेण देवहुतम: । त॑ ताहशं त्वां वयमाश्रयाम: । 


ऐ--यद्वा जीव एव शास्त्राधिकारीति हेतो: स एवं सम्बोध्य: | हे आत्मन्‌ त्वं धूरसि चेतनाचेतनात्मके जगति 
धूरसि अग्रगण्योडसि । अपांसुलानां धुरि कीत॑नीया' ( रघुवंश म० का० २।२ ) इति महाकविप्रयोगातु । कर्मोपासनादि- 
वेदविधाने प्राधान्येनाधिकृतो5सि । त्वं धूव॑न्तं हिसन्तं धूव॑ं हिसय । 'ब्रजन्ति ते मूढ़धिय: पराभव भवन्ति मायाविषु येन 
मायिन: । ( कि० म० का० १।३० ) 'यस्मिन्‌ यथा वतंते यो मनुष्यस्तस्मिस्तथा बतितव्य' सधमं:। मायाचारो मायया 
वर्तितव्य: साध्वाचार: साधुना प्रत्युपेयः ॥” ( म० भा० उ० प० ३७७) इत्यादिनीतिवचनेभ्य: । यश्चास्मान्र वेदान्‌ बेदा- 
नुयायिनश्चास्तिकाच्‌ देवानु वा धूव॑ति त॑ं धूव॑ । स्वधर्मानृष्ठानाजितदिव्याध्यात्मनलेन विनाशय | वयं बेदा आस्तिका 
देवा वा यान नास्तिकान्‌ अर्धनास्तिकान्‌ चार्वाकप्रायान्‌ वा धूर्वाम: नाशयितुमिच्छाम: तच्च धूर्व। वेदवेदान्ततदर्थानुष्ठान 
प्रचारादिभिरलौकिकशक्त्या सद्भुटनेन च धूर्व नाशय | शिक्षया वा-त्वं च प्रत्यक्चेतन्याभिन्न ब्रह्म वासि। कीहर्श 
तत्‌ देवानामिन्द्रियाणामिन्द्रादीनाच्व वह्लितमम्रु प्रकाशविषय हविरादिप्रापकतमस्‌ । सस्नितमस्‌ पवित्नतमम, 'पवित्राणां 
पवित्र यो मद्भलानाच मज़ूलम्‌' ( म० भा० अनु० प० १४६१० ) 'पावनानाञ पावनम” इत्यादिस्मृते:। पत्रितम्र सर्वे- 
पूरकस्वव्याप्त्या सर्वेषां सत्तास्फूर्तिप्रदच्च । जुष्टतमम्‌ सवंसेव्यम नास्तिकानामपि प्राणस्य, प्राणत्वात्‌ । सुखस्य सुखत्वात्‌ । 
आत्मनामप्यत्मत्वातु परमसेव्यत्वेन जुष्टतमम्‌ | देवहतमम्‌ स्वंप्राणिपरप्रेमास्पदत्वातू देवा अपि आहुता एवं त्वामाश्र- 
यन्ते इति त्वं देवहृतम्‌ ( नपुसक-प्रयोग: ) 'प्राणस्य प्राणम्र! ( केनोपनिषद्‌ १।२ ) सूर्यस्यापि भवेत्सू्यों छ्यग्नेरग्निः 
प्रभो: प्रभु: | श्रिय: श्रीश्चभवेदग्रचा कीतें: कीति: क्षमाक्षमा ॥ ( बा० रा० २४४१५ ) इत्यादिवचनेभ्य: | 


के पुरक हो । भक्त लोग देवताओं की सेवा करते हैं । यज्ञों में देवताओं को बुलाया जाता है, उस कारण उन्हें 'देवहव्‌ 
कहा गया है, किन्तु तुम्हें तो वे देवता भी बुलाते हैं, इसलिये तुम 'देवहुतम' कहलाते हो । अथवा देवताओं को बुलाने . 
वाले मनु, इक्ष्वाकु, मान्धाता आदि कितने ही बड़े-बड़े लोग हैं, किन्तु तुम उनसे भी अत्यधिक हो, राम के रूप में 
'देवहृतम' हो । तुम्हारा हम आश्रय करते हैं । 


६--अथवा श्ञास्त्र का अधिकारी 'जीव' ही है, इस कारण वह ही सम्बोध्य है। हें आत्मत्‌ ! तुम चराचर 
जगत्‌ में अग्रगण्य हो । महाकवि कालिदास ने भी “अपांसुलानां धुरि कीत॑नीया'--यह प्रयोग किया है। कर्मोपासनादि 
बेदिक विधान में प्रधानतया तुम्हारा अधिकार है। तुम हिंसक का विनाश करो | नीतिशास्त्र के अनेक वचन भी इसी 
बात को बता रहे हैं। जो 'वेदों का और वेदानुयायियों का तथा हम आस्तिकों का नाश करना चाहता है उसे तुम 
नष्ट कर दो । अर्थात्‌ स्वधर्मानुष्ठान से अजित दिव्य अध्यात्मबल से उन हिसकों का नाश करदो | हम, वेद, आस्तिक 
लोग अथवा देवगण, जिन नास्तिकों! अर्धनास्तिकों अथवा चार्वाक प्राय लोगोंको नष्ट करना चाहते हैं, उन्हें तुम नष्ट 
करदो | वेद-वेदान्त, तदथ के अनुष्लानप्रचारादि से और संघटनात्मक अलोकिक ज्षाक्ति से उनको विनष्ट करदों। तुम 
तो प्रत्यक चैतन्य से अभिन्न ब्रह्म ही हो । देवगण, इन्द्रिय इन्द्र आदि के प्रकाश विषय ह॒विरादि के प्रापक हो ! अत्यन्त 
पवित्र हो। श्रुति-स्मृतियाँ भी तुम्हारी अत्यधिक पवित्रता क। समर्थंत करती हैं । और सबंपूरक स्व-व्याप्ति से सभो 
के सत्तास्फूर्ति के प्रदायक हो । तुम नास्तिकों के प्राणों के भो प्राण हो, इस कारण सभी के द्वारा सेब्य हो। तुम सुख 
के भी सुख हो, आत्माओं के भी आत्मा हो, इस कारण परम सेव्य हो | समस्त प्राणियों के प्रेमास्पद हो, इसी कारण 
देवगण भी आहत हुए से तुम्हारा ही आश्रय करते हैं इसलिये तुम 'देवहुनमम्‌' कहलाते हो । यहाँ 'प्राणस्य प्राणम्‌' के 
समान नपु सलिग में प्रयोग किया गया है। उक्त अभिप्राय का समर्थन वाल्मीकि रामाणण के बचन से भी किया गया 


है। 


[ ८१ ] 


१०-भहनुतमसी त्यत्रापिं स्वामिदयानन्दों व्यत्ययाधारमेव व्याख्यातवान्‌। तद्रीत्या यथाश्रुतार्थव्याख्याना- 
सम्भवात्‌ उरु वाता येत्यस्य वायो: शुद्धये सुखबृद्धये वेति कथमथ्थः ? रक्ष इत्यस्य दुर्गन्‍्धादिदोषजालमित्यादिकमर्थ॑स्तु 
स्वच्छन्दताया अपूर्वमुदाह रणम्‌ । पत्च त्यस्य उत्क्षेपणादिपच्चकर्माणि | प्रथमान्तं पच्च ति कं तृतीयात्वेन परिणेयम्र्‌ ? 
किच्च तत्र मानम्‌ ? इत्यस्य मौनमेवोत्त रस । 


यदुक्तम--है ऋत्विक_ यदग्निना हहितमहनुतं हृविधानवमस्थास्ति तद्‌ ह हस्व, तत्कदाचिन्मा द्वाः मा त्यजे:, 
इदं ते तब यज्ञपतिह हता मा ह्वार्षीत्‌ मा त्यजतु । एवं भवन्तः सर्वे मनुष्या: पत्चभिः पच्चभिरुत्क्षेपणादित्ि: कम भियेदरनो 
हयते तन्नियच्छन्तामु निमृहणन्तु यदू द्वव्यं विष्णुव्यापनशील:ः सूर्यो अपहतं रक्षो यथास्यात्तथोरुवाताय क्रमतां क्रमयति 
चालयति | त्वा तत्सव॑ मनुष्या अग्नौ होमद्वारा यच्छन्ताम निगुहणन्तु” ( पृ० ५८ ) इति, तदपि न किच्चित्‌ है ऋत्विक्‌ 
इति सम्बोधनस्थेव निम लत्वात्‌ प्ूर्वेणसद्भत्ययोगांच्च। कीहर्श ह॒विर्धानमु अग्निना कथं हहितमित्यपि अस्पष्टत्वातु 
छायावादिव्याख्यानम्‌ । मा त्यजेरिति कि ह॒विर्धानस्य त्यागों निषिध्यते ? ह हस्वेति क्रियायास्त्वमित्येन सभ्बन्धों योग्यः। 
यज्ञपतिह हतामिति किमर्थ व्यत्यय: ? स कि न त्यजतु ? पच्चभि: कम भिहोंमस्य कथं नियमनम्‌ ? वेत्यस्थ तत्सवेहोम- 
द्वारा कथं निग्नहः ? सर्वथाउपि दुर्बोधोडयमर्थ:। यदा मनुष्या: परस्पर प्रीत्या कुटिलतां विहाय शिक्षकशिष्या भृत्वेमा- 
मग्निविद्यां विजक्रियाभ्यां ज्ञात्वानुतिष्ठन्ति तदा महतीं शिल्पविद्यां सम्पाद्य शब्रु-दारिद्र्-निवारणपुरःसरं सर्वाणि 
सुखानि प्राप्नुयुरिति भावार्थस्तु ततोषपि विलक्षण: । 


१०--अहनुतमसि' मन्त्र का व्याख्यान स्त्रामी दयानन्द ने व्यत्यय का सहारा लेकर हो किया है। उनकी 

: रीति के अनुसार यथाश्रुत अर्थ करना संभव ही नहीं है। 'उरुवाताय' का वायु की शुद्धि के लिये अथवा सुख वृद्धि के 

लिये-यह अर्थ कंसे हुआ ? 'रक्ष' का दुर्गन्‍्धादि दोष इत्यादि अथे करना तो अपनी स्वच्छन्दता प्रदर्शन करने का 

अपूबं उदाहरण है। पतञ्चञ' का उत्क्षेपणादि पाँच कर्म । प्रथमान्त 'पच्च पद का तृतीयान्त के रूप में परिणाम कंसे 

किया गया ? ऐसा करने में क्या कोई प्रमाण है ? इत्यादि प्रश्नों के उत्तर देने में दय/नन्दानुयायियों को मौन ही रहना 
पड़ता है। 


दयानन्दजी ने यह जो कहा है कि है ऋत्विक_ ! तुम जो अरित से ह हित जिसका ह॒विर्धान है, उसे तुम हढ़- 
कर दो, उसका त्याग कभी मत करो | यज्ञपति से हं हित हुए उसका त्याग न करे । इसी प्रकार आप सभी मनुष्य 
उत्क्षेपणादि पाँच कर्मों से अग्नि में जो हवन करते हैं उसका निग्नह करे । व्यापनशील सूर्य ( विष्णु ) जिस द्रव्य को 
प्राप्त कर सके, राक्षस लोग उसका अपरहण न कर पावें ऐसा करो हे मनुष्यों अग्नि में होम के हढ्वारा उन सब का 
निग्रह करो । 


यह उपयु क्त दयानन्दीय व्याख्यान, निःसार है। है ऋत्विक_ ! इस सम्बोधन के प्रयोग करने में कोई मूल 
नहीं है, अर्थात्‌ यह प्रयोग निमू'ल है | पूंवं कथन के साथ कोई उसकी सद्भति भी नहीं है। वह हृ॒विर्धान कंसा है? 
अग्नि के द्वारा वह कैसे ह हित है ? इसकी कोई स्पष्टता नहीं की है। केवल छायावादी व्याख्यान किया है। “मा त्यजे! 
कहकर क्या हविर्धान के त्याग का निषेध किया जा रहा है ? 'हहस्व' इस क्रिया का त्वमीर के साथ सम्बन्ध करना 
उचित है। 'यज्ञपतिह हताम' ऐसा व्यत्यय क्‍यों किया गया है ? वह क्‍या न त्थागे ? पाँच कर्मों से होम का कैसे निय- 
मन होता ? “वा” का तत्सव॑ होम के द्वारा विग्रह कंसे होता है ? सर्वथापि यह दुर्बोध अर्थ है जब मनुष्य परस्पर प्रेम 
कर और कुटिलता का त्याग कर शिक्षक्रों के शिष्य बनकर इस अग्निविद्या का विज्ञ क्रियाओं के द्वारा जानकर अनुष्ठान 
करे गे तब महान शिल्प विद्या का सम्पादन कर शत्रुओं का दरिद्रता का निवारणपुवंक समस्त सुखों को प्राप्त कर 
सकेंगे'--यह भावार्थ तो पूर्वोक्त व्याख्यान से भी विलक्षण है । 


११--यत्तु--अध्यात्मपक्षविव रणे 'अहनुतम्सि ह॒विर्धानं वेदविज्ञानं वाक चेव मतश्च ह॒विर्धानं ( कौ० दै।३ ) 
ह७” हस्व, मा ह्वाः अस्मानु! ( पृ० ५८।३ ) इत्यादिकमुक्तम, तदपि तुच्छम, तत्र कौटिल्यासम्भवेन अहनुतत्वोक्त रयो- 
गात्‌ । कौषीतकीवचनेन तु वाडः मनसयो: प्रत्येकस्य हविर्धा रणहेतुत्वेन ह॒विर्धानत्वमुक्तम्‌ । किच् वेदविज्ञानं हृढमेवास्ति 
तत्र ह९४ हस्वेति नियोगो व्यथं एवं स्थात्‌ । 


दयानन्दीयं हिन्दीभाष्यमपि विरुद्धमेब | तथाहि तत्र तू हे ऋत्विक मनुष्य तुम जो अग्नि से बढ़ा हुआ 
( अहनुत ) कुटिलतारहित ( ह॒विर्धान ) होमके योग्य पद:थों का धारण करना है उसको ( ह-- हस्व ) बढ़ावों किन्तु 
किसी समय में ( मा ह्वा: ) उसका त्याग मत करो । तथा वह तुम्हारा यज्ञपति यजमान भी उस यज्ञ को बढ़ावे और 
उमप्तके अनुष्ठान को न छोड़े ।' नात्र वेदविज्ञानं तेनोक्तम्‌ | यद्यप्येतेनापि न मन्‍्त्रा्थे: स्फुम्यते | तुम लोग एक तो ऊपर को 
चेष्टा करना दूसरा नीचे को तीसरा चेष्टा से अज्धों को सद्भोचना चौथा उतको फैलाना पांचवाँ चलना-फिरना। इन 
पाँच प्रकार के कर्मों से हवन के योग्य जो द्रव्य हो उसको अग्नि में नियम से धारण करो अर्थात्‌ हवन करो त्वा वहे जो 
हवन किया द्रव्य है उसको व्यापनशील जो सूर्य है बह अपहृतं रक्षः दुर्गन्धादि दोषों को दूरकर उरु वाताय अत्यन्त वायु 
की शुद्धि वा सुख की वृद्धि के लिये ऊपर को क्रमता है--बढ़ा देता है त्वा उस सब को हवन द्वारा नियम से धारण 
करे । इति दृश्यतां दयानन्दीयं चमत्कृतिमय' विज्ञानभूय विज्ञानम्‌ । कि होम उत्क्षेपणसक्कोचनप्रसारणादीना- 
मुपयोगो भवति ? ह हतेबृद्धयर्थता छूरतेस्त्यागार्थता त्वेत्यस्य तदर्थता रक्ष इत्यस्य दुगन्‍्धताथेता--इत्यपूर्बोर्ड्थ: । 
वातायेत्यस्य वातशुद्धिप रत्वादिक तु पूर्व मिहैव भूमिकायाच्च निरस्तमेव । विवरणक्रृताइनावश्यक बहुप्रलपतापि भाष्या- 
भिप्रायवर्ण ने मौनमेवालम्बितस । 


अय मन्त्रो ( शत० १॥२१२-१६ ) इत्यप्युक्त दयानन्देत परन्तु शतपथवचनानि सर्वथा तदृव्याख्यानवि- 
रुद्धान्येव / तथाहि---अथ जघनेन कस्तम्भीमीषामभिमृश्य जपति देवानामसि बल्कि “'““देवहूतमस्‌ । 


अहनुतमसि हविर्धानं ह--हस्व माह्ारित्यन एबंतदुपस्तौ-त्युपस्तुताध्मातमनसो हृविग्ु द्धानीति मा यज्ञ- 
पतिह्वार्षीदिति यजमानों वे यज्ञपतिस्तद्यजमानावेतद छ्ललामाशास्त ।” ( द्० १॥१॥२१३ ) शकटस्याधःपतन वारयितु'- 
मीषादण्डप्रोत्तस्भनाथं मिथी कस्तम्भी । कस्तम्भीमीषां स्पृशति । यद्यप्यय' मन्त्र ईषाभिमशेंने विनियुक्तस्तथाप्यवयबिस्तु- 
त्याओबयवः स्तुतो भवतीत्यभिप्रेस्यैतस्मन्त्रवाक्य' वोढृतमत्यादिगुणकथनेनान एबोपस्तौति--अशिश्नष्टव्येषापरित्यागेन 


११-अध्यात्मिक पक्ष के विवरण में जो कहा है, वह भी तुच्छ है, क्योंकि उसमें कौटिल्य का संभव न होने 
से अहनूतत्वोक्ति सज्भत नहीं हो रही है। कौषीतकी बचन से तो वाक_ और मन दोनों में से प्रत्येक में हविर्धारण की 
हेतुता रहने से दोनों को हृविर्धाव शब्द से कहा गया है। किच्च वेद का विज्ञान तो हढ़ ही होता है, उसमें 'हहस्व' 
ऐसा नियोग करना ब्यथं ही होगा । 


दयानन्दीय हिन्दी भाष्य भी विरुद्ध ही है। तथाहि--छसमें जो कहा है, वह तो दयातम्दीय चमस्कारमय 
विज्ञान का अद्भुत तमाशा ही है। कया होम में उत्क्षे पण अपक्ष पण, सष्क्ुबन, प्रसारण आदि का उपयोग होता है? 
किच--' हैं ह का अर्थ वृद्धि, 'ह॒त्व' का अर्थ त्याग, हवा” का अर्थ तद्थ, 'रक्ष' का अर्थ दुर्गन्‍्ध, यह अपूर्व ही अथं बताये 
गये हैं। 'बाताय' का वात शुद्धि अर्थ जो बताया है, उस का खण्डन हमने भूमिका में कर दिया है | दयानन्दी भाष्य के 
विवरणकार ने अनावश्यक बहुत-सा प्रलाप करते हुए भी भाष्य के क्षिप्राय वर्णन में मौन का ही अवलम्ब किया है। 


शतपथ के ( १२१२-१६ ) को दयानन्दजी “मन्त्र” कह दिया है, परन्सु शतपथ के वाक्य उनके व्याख्यान के 
सर्वथंव विरुद्ध हैं। शवपथ के अनुसार यद्यपि इस मन्त्र का ईषाभिमर्शन में विनियोग बताया गया है, तथापि अवयवी 
की स्तुति करने से अवयब स्तुत हो ही जाता है--इसी अभिप्राय से यह मन्त्र वाक्य वोढृतमत्व आदि गुणों को बताकर 


| एै३े ] 


तदवयवादिशकट स्तुव॒तोउनिप्रायमाह उपस्तुतादित्यादिना । उपस्तुतादनस: ध्रात' देवानां तृप्तिजनने पर्थ्याप्त ( प्र 
तृप्ता) वितिधातों रूपम्‌ | हवियु द्धातीति । सेन यज्ञपतिर्मा छ्वार्षोत्‌ । यजमानों वे यज्ञपति: स भा हार्षीत्‌ यज्ञविष्नेन 
- कुटिलगतिमाभुत्‌ । तद्यजमानायेवेतदह्नलामाशास्ते । अह्वरा इत्यत्र रेफस्थाने लकारप्रयोग:, रलयोरभेदांत। ह्रण- 
निषेध एवं तदर्थ: | यजमानस्थ कुटिलगत्यभावमेवाशास्ते । 


१२--अथाक्रमते विष्णुस्त्वा क्रमतामिति । यज्ञो वै विष्णु: स देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे येषामियं विक्रा- 
स्तिरिदमेव प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तरिक्ष' द्वितीयेत दिवमुत्तमेनंताभ्वेवेष एतस्मे विष्णुयंज्ञों विक्रान्ति' विक्रमते। 
( श० १॥१।२॥१३ ) | 


शकटारोहणं विधत्ते--हे शकट त्वां विष्ण्रेवाक्रमतामु, नाहम्‌ | विष्णोरेव क्रमणं किमिति प्राथ्य॑ते इतिचेद्‌ 
तन्नाह यज्ञो वे विष्ण:, व्यापनसामान्यात्‌ तादात्म्यव्यपदेशः । एषां देवानामर्थं इयं वैष्णवी विक्रान्ति:। इदं परिहृश्यमानं 
पृथिव्याख्यं स्थान प्रथमेन पदा पादनिधानेनाक्रममाण: पस्पार पालयामास (स्पृ प्रीतिपालनयो:) द्वितीयेनान्तरिक्ष तृतीयेन 
पदा दिव पस्पार पालयामास ! एवं त्रिभि: पद्ि: त्रीण्यपि स्थानानि स्वायत्तीकृतवान्‌ विष्णुरिति मन्‍्त्रेषु ब्र।हाणेषु 
पुराणेषु च स्पष्टमेव । 


अथ प्रेक्षते । उरु वातायेति प्राणो वे वातस्तदुब्रह्मण॑बंतत्‌ प्राणाय वातायोरुगायं कुरुते। ( श० १॥१॥२१४ ) । 


.. पुरोडाशीयानां ब्रीहीणां समन्त्रकमीक्षणं विधत्ते-बायु: प्राणोभूत्वा नासिके प्राविशतु! (ए० आ० २/४ २) इति 
प्राणवातयो र क्यमभिप्रेत्य ब्राह्मणा मन्त्रेणेव प्राणात्मकाय बाताय एतत्‌ उरुगायमुरुभवनकीतेनं क्रियत इत्यर्थ: । वातात्मक- 
प्राणसचचा राय हे शकट उरु विस्तीर्ण त्वां करोमीति । “अथापास्यति । अपहत ७* रक्ष इति । यद्यत्र किच्चिदापन्न' भवति 
यद्य वमृशेत्तन्नाष्ट्रा एवेतद्रक्षा ४", स्थतोपहन्ति ( श० १।१।२१५ ) अन्न व्रीहिषु यदि किच्चितु तृणादिकमापन्न' क्षिप्त 
भवेतु तत्र अपहतमितिमन्त्रेण निरस्येत्‌ । यदि तन्न भवेत्तदा पुरोडाशीयं ब्रोहिसमूहमेवानेत मन्त्रेणाभिमृशेतु । 


“अथाभिपद्यते | यच्छुन्तां पञ्चेति पञु्च वा इमा अज्भू लयः पाडक्तो वे यज्ञस्तयशझनेवेत्तदत्र दधाति ।/ 
( श० १॥१।२।१६ )। 


ही स्तुति कर रहा है। अभिम्नष्टव्य ईषा। का परित्याग करके उत्तके अवयवादि शकट की स्तुति का अभिप्राय “उपस्तु- 
तात्‌ु' आदि से कहा गया है। इस प्रकार उपस्तुत हुए शकट से देवताओं को तृप्त करने में प्राप्त हृवि का ग्रहण करता 
है। उस कारण यजमानरूप यज्ञपति यज्ञ में कदाचित्‌ समुत्यज्ञ विध्न के कारण कुटिल गति न हो | यजमान के निमित्त 
ही इस अदला ( आशीर्वाद ) को माँगता है। अर्थात्‌ यजमान की कुटिल गति के अभाव की वह कामना. करता है। 


१२-शतपथ के वचनानुसार दाकटारोहण करते समय वह कहता है कि हे शकट ! तुम पर विष्णु ही आक्र- 
मण करे, मैं नहीं | विष्णु के हो आक्रमण को वह क्‍यों चाहता है ? तो कहा है कि “यज्ञों बे विष्णु:', व्यापन की समा- 
नता को देखते हुए दोनों में तादात्म्य व्यवहार किया गया है कि यज्ञ ही विष्णु है। इन देवताओं के लिये विष्णु का यह 
आक्रमण है। परिहृश्यमान इस पृथिवीस्थान पर प्रथम पादनिधान के द्वारा आक्रमण कर उसका उसने पालन किया । 
द्वितीय पादनिधान के द्वारा आक्रमण कर अन्तरिक्ष का पालन किया । तदनतन्तर तृतीय पाद से दा लोक (स्वर्ग ) पर 
आक्रमणकर उसका पालन किया । इस प्रकार तीन ही पदों से ( पादनिधान के द्वारा ) तीनों ही स्थानों को उस विष्णु 
ने अपने स्वाधीन कर लिया। यह कथा मन्त्र, ब्राह्मण और पुराण ग्रन्थों से स्पष्ट ही है। शतपथ ब्राह्मणबचन के अनु 
सार पुरोडाशीय ब्रीहियों का समन्त्रक ईक्षण का विधान किया गया है । प्राण और वात की एकता के अभिप्राय से मंत्र 
ने ही उसका विस्ती्ं होना बताया है। अर्थात्‌ वातात्मक प्राण के सैचाराथं हे शकट ! मैं तुम्हें विस्ती्ण कर रहा हूँ। 
तदनन्तर शतपथ ने कहा है कि उन ब्रीहियों में यदि कोई तृणादि.ग्रिरा हो तो उसे उनमें से निकाल दे । यदि कोई तण- 
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हविग्र'हणाय समनत्रक स्परशंन विधत्ते--अथाभिपयत इति । अथानन्तरमभिषद्यते आलभते स्पृशति हृविग्न ह- 
णाय मुष्टि वध्नन्तु पञ्चांगुलय इत्यथ: । मन्त्रगतपञथ्चशब्दार्थमाह पाडःक्तो वा इति । पश्चपदा पहि क्त ( ऐ० 
आ० श।श८ ) यज्ञोडपि धानाकरम्भादिपञुचहविष्क: पञ्चसंख्यायोगसाम्यात्‌ । तदुक्तम धाना: करम्भा: परिवापः 
पुरोडाश: पयस्था तेन पहिःक्तराप्यते तथज्ञस्य पाडःक्तत्वमु | ( ते० संन ६॥१११।८ ) तथा सत्ति एतेन पञ्चशब्दो- 
पेतमस्त्रोच्चारणेन अत्र अस्मिय्‌ शकटे पाडसक्त यज्ञमेव धारयतोत्यर्थ:। यद्वा पञ्चाडभ _लिता युक्‍तेन मुष्टिना ब्रीहीस्‌ 
गृहणीयादित्यथ' उक्त: । 


१३--अन्र दयानन्दोयस्पाथ स्थ गन्धो&पि नोपलभ्यते । दुर्भाग्यवशात्‌ दयानन्देन प्रभुसम्मितस्थ ब्राह्मण- 
भागस्यापौरुषयत्वं वेदत्व॑ चापलप्प महतेडतर्थायव परिकरबन्धः कृतः। तत एवं पदे पदे स्वेच्छाचारितामवलम्ब्य 
श्रुतिषु बलात्कार: कृत: । वस्तुतस्तु प्रभस्थानीयं ब्राह्मममेव तानि कर्माणि विद्धाति तदर्था देवताद्रव्यसम्बन्ध- 
मभिधाय यथादव्ये प्रोक्षणादिसंस्कार विदधाति तथैव द्रव्यदेबतादिस्तुतो मन्त्र विनियुडक्ते। संस्काराथंमेब मन्त्र- 
व्याख्यानमपि करोति । तावतैवानभिज्ञा मन्त्रव्याख्यानमेव ब्राह्मणं मन्‍्वते तेनेतज्जानन्ति यतु मन्त्रो यथा द्रव्याणां 
प्रोक्षणावघातादीन्‌ संस्कारानु विदधाति तथैब मन्त्रानपि विनियोगानुसार व्याख्याय ब्राह्मणं मन्त्रसंस्कारानपि विद 
घाति । ॥ 


१४--अथाक्रमते विष्णुस्त्वाक्रमचामिति ( श० १॥१२१३ ) अत्र शकटारोहणे विष्णुस्त्वाक्रमतामिति मन्त्रो 
विनियुक्तः । अथ प्रेक्षते अरु बातायेति प्राणो वे वातस्तदुब्रह्मण॑वतत्प्राणायः वातायोरुगायं कुरुते! ( श० १॥१२१४ ) 
प्राणवातयोरेक्यमभिय्रेत्य ब्रह्मणा मनम्त्रेणेव प्राणात्मकाय वाताय उरुगायं उरुभवनकीतंन कुरुते | 'अथापास्यति । 


कड़ुड़ आदि अपब्रब्य न गिरा हो तो पुरोडाशीय ब्रीहि का इस मन्त्र से स्पशमात्र ही कर ले, और हविग्नहण करे। 
हविग्रन॑हण करने के लिये अपनी पांचों अँगरुलियों से मुठुठी भर ले | पञ्चशब्द का अथ॑ पाडशक्तोवा से बताया गया है । 

वत्चपदा पड क्ति:' इस ब्राह्मण वाक्य के अनुसार यज्ञ भी धाना, करम्भ आदि पांच पदार्थों से युक्त होने के कारण 

'पञ्च ह॒विष्क' कहलाता है। कहा भी है कि 'धाना, करम्म, परिवाप, पुरोडाश और पयस्या--इन पदार्थों से पड क्ति 

का स्वरूप निष्पन्न होता है। यही यज्ञ का पाडः क्तत्व है । ऐसी स्थिति में इस पञचशब्दोपेत मन्त्र के उच्चारण से इस 

शकट को पाडः क्‍त यज्ञ के रूप में ही समझा जाता है | अथवा पांच अंगुलियों से युक्त मुठ्ठी के द्वारा ब्रीहियों को ग्रहण 

करे--यह भो अथे बताया गया है। 


१४--यहाँ पर दयानन्दीय अथ' का गन्ध भी उपलब्ध नहीं है। दयानन्द ने दुर्भाग्यवश प्रभुसम्भित ब्राह्मण 
भाग के अपौरुषेयत्व और वेदत्व का अपलाप कर महान्‌ अनर्थ पैदा करने के लिये कमर बांध ली हैं। उसी कारण 
पग-पग पर स्वेच्छाचारी बनकर भगवती श्रुतिमाता पर बलात्कार किया है। 


वस्तुत: प्रभुस्थानीय ब्राह्मण ने ही उन कर्मों का विधान किया है। उन कर्मों के लिये देवता--द्वव्य के संबंध 
को बता कर जसे द्रव्य पर प्रोक्षणादि संस्कार का विधान किया है, वंसे ही द्रव्य-देवता आदि की स्तुति में मन्त्र का 
विनियोग भी उसोने किया है| संस्कार के लिये ही मन्त्र का व्याख्यान भी किय्रा है। यही देखकर वेद के स्वरूप को न 
जाननेवाले अनभिन्ञ लोग मन्त्रव्याख्यान को ही ब्राह्मण समझते हैं । उस कारण वे इतना ही जानते हैं कि जिस प्रकार 
मन्त्र, द्रव्यों के प्रोक्षण, अवधातादि संस्कारों को बताता है | उसी प्रकार ब्राह्मण, विनियोगानुसार मन्त्रों की भी व्याख्या 
करके मन्त्र संस्कारों का भी विधान करता है । 


१४--शकट पर आरोहण करने में “विष्णुस्त्वा क्रमताम' मन्त्र का विनियोग बताया मया है। “उरू वाताय 
इस मन्त्र से उसकी ओर देखता है। प्राण और वात की एकता के अभिप्राय से मन्त्र के द्वारा प्राणात्मक वायु के सड्चा- 
रार्थ उसे विस्तीण' होने के लिये कहता है तदन्तर ऊन ब्रीहियों में गिरे हुए तृणादि अपद्रव्य का निरसन मन्त्र बोलकर 
करता है। यदि उन ब्रीहियों में तृणादि कोई अपब्रव्य न हो तो उन्त ब्रीहियों का मन्त्र बोलते हुए स्पशे करता है। 
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अपहृत ९४४ रक्ष इति यद्यत्न किच्चिदापन्न भवति यदयुनास्येवमुशेततन्नाष्टा ४" "०७०० अपहन्ति ।” ( श० १।१३॥१५ ) 
पुरोडाश्ीयेष ब्रीहिष यत्किख्चित्‌ तृणादिक क्षिप्त' भवति ततु “अपहतमि'ति मन्त्रेण निरस्यति । यदि तु तत्र तृणादिक 
न भवेत्‌ तदा तद्वत्‌ ब्रीहिसमूहमेवानेन मन्त्रेणाभिमृशेतु इत्यथं: । 'अथाभिपयते । यच्छन्तां पञ्चेति । पञ्च वा इमा अद्भ _- 


लय: पाडःक्तो वे । यज्नस्तदज्ञमेवेतदत्र दधाति” ( श० १।११२१६ ) दयानन्दस्तुत्क्ष पणादीनि कर्माणि प्चपेन ग्रृहणन््‌ 
स्वाच्छन्यमेव दर्शयति | तेन धर्मकोर्त्यादीनां 'श्रमासं भक्षयेदि'ति विधिकल्पनावकाशों भवति । 


१५--अध्यात्मपक्ष --हे 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! ( तें० उ० २११ ) इति श्रृतिप्रतिपादित त्वमहनुतमसि 
अकुटिलमसि सर्वप्राणिपरप्रेमास्पदत्वात्‌ सवंत्र सत्तास्फूर्तिप्रदत्वातु | त्वञ्च ह॒विर्धानमसि देवतुल्यपुण्यात्मभोग्यस्यानन्द- 
लक्षणस्य हविषो निधानमसि । 'एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' ( बृ० उ० ४३।३२ ) “रस ७४ हां वाय॑ 
लब्ध्वानन्दी भवति' ( तै० उ० २७ ) | इति श्रते: । ह 


ह ९, हस्व स्वसत्तया स्फूर्त्या च सर्वाणि वस्तूनि हढ़ीकुर | (मा छ्वा: ) हे बह्मत्‌ यद्यपि त्वं पूर्वो- 
वत्यनुसारेणाकूटिलमेवासि तथापि प्राणिनां कर्मातुसारेण कर्मफलप्रदत्वात्‌ तत्तत्कमचितदण्डविधानेन कुट्िलमिव भवसि 
तेन प्रार्थंये त्वं कौटिल्यं मा भज | अकारणकरुणावरुणालयत्वातु । क्षमासिन्धुत्व/च्च । अपराधिजनेष्वपि क्ृपामेव कुरु। 
यथा जगज्जनन्या सीतया प्रोक्तमु--कार्य कारुण्यमार्गेण न कश्चित्रापराध्यति ॥ (वा० रा० युद्धकाण्ड ११३।४४) शक्र- 
सुतजयन्तादिसम्बन्धे त्वदकौटिल्यदर्शनात्‌ । 


न्‍ चित्त कृपा समरनिष्ठुरता च हृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेडपि ।! ( सप्तशती ४२२ ) न्‍्यायाचार्ये: 

श्रोमदुदयनाचार्यरपि तथंव प्राथित न्‍्यायकुसुमाखलौ--इत्येवं श्रुतिनीतिसम्प्लवजलेभू योभिराक्षालिते येषां, नास्पदमाद- 
धासि हृदये ते शैलसाराशयाः | किन्तु प्रस्तुतविप्रती पविधयाष्युद्य भंवज्चिन्तका;, काले कारुणिक त्वयेव कृपया ते भाव- 
नीया नरा: ॥' ( न्‍्या० कु० ५१८ ) रावण-शिशुपाल क सादयो विरोधिनो5पि छत्रवादिबुद्धयापि भगवन्तं चिन्तयानां: 
सद॒गत लेभिरे इति नाश्चयंम्‌ । भगवत्सत्त्वमप्यनज्भीकुर्वाणास्त्तत्खण्डनपरायणा नास्तिका अपि प्रस्तुतेश्वरसिद्धिप्रतीप- 
तथा महताभिनिवेशेन ये खण्डनीयतयोच्चेभंवन्तं चितयन्ते ते $प है काइणिक यथाकाल ं त्वयेव सद्बुद्धिप्रदाना दिभिर्वास- 
नीया: | स्वप्नावनया पूरणीया इति तात्पयंम् । ते तव सम्बन्धी यज्ञपति: यज्ञादिना भवदुपासक: सो5पि त्वामनुसृत्य मा 
ह्वार्षीतु कुटिलो माभूत्‌ । स्वामियुणानामेव सेवकेषु सऊचारातू । नन्‍्वेवं दण्डभयाभावादसुरा यथेच्छुमास्तिकानां बन्धव- 
धादिक करिष्यन्तीति चेत्तत्राह--विष्णुस्तु त्वदीयो जगत्पालकोंडइश उरू बहुधा आक्रमतामसुराणां बधाय दण्डदानाय 


शतपथ ब्राह्मण वाक्य में प्रयुक्त 'पञच' शब्द का अर्थ, दयानन्द ने उत्क्ष पणादिकर्म किया है, जो उनकी स्वच्छन्दता का 
भ्रदर्शन कर रहा है। उस कारण धमम्मं कीति आदि बौढ़ों ने जो 'श्वमांसं भक्षयेत्‌” इस प्रकार विधि कल्पना की है, उसे 
भी अवकाश मिल जाता है । 


१५--अध्यात्मपक्ष में--सत्य ज्ञानमन्त ब्रह्म इत्यादि श्रुतिप्रतिपादित स्वरूपवाले है परमेश्वर ! समस्त 
प्राणियों के परमप्रेमास्पद होने के कारण तथा सवंत्र सत्ता स्फूरति के प्रदायक होने से तुम अकुटिल हो। उसी प्रकार 
देवताओं के पुण्यात्मा' लोगों से भोग्य आनन्दलक्षण 'हवि” के निधान हो | अर्थात्‌ तुम ह॒विर्धान हो । अपनी सत्ता और 
स्फूर्ति से सम्पूर्ण वस्तुओं को हृढ़ करो | है ब्रह्मन्‌ ! यद्यपि तुम पु्वक्षत कथनानुसार अकूठिल ही हो, तथापि प्राणियों के 
उनके अपने-अपने कर्मानुसार उन्हें फलप्रदान करने के कारण, अर्थात्‌ तत्कर्मोचितदण्डविधान करने के कारण कुटिल से 
हो जाते हो, इसलिये मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम कुटिल मत बनो । क्योंकि तुम तो अकारण करुण, करुणा 
बरुणालय हो । और क्षमा के तो सागर ही हो । अपराधीजनों पर भी कृपा ही करो । युद्धकाण्ड में जगज्जननी-सीता- 
जी ने भी इसी बात को कहा है। इन्द्रसुत जयन्त के सम्बन्ध में तुम्हारी अकुटिलता को सभी ने देखा है। सप्तश॒ती के 
चतुर्थ अध्याय में भी कहा है--'चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च॒ दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनन्रयेषपि, न्यायाचार्य श्रीमदु 
दयनाचाय॑ ने भी न्‍न्यायक्सुमाझलि में उसी तरह प्रार्थना की है। शन्रुबुद्धि से भगवच्चित्तन करनेवाले रावण, शिशुपाल, 
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परिणामेड्नुग्रहाय च तेष्त्राक्रमण' करोतु। किमर्थ भक्तानां प्राणाय प्राणरक्षणाय धर्मस्य जीवनाय सर्वस्यैव जगत: सप्रा- 
णत्वाय पालकस्य विष्णो राक्रमणमसुरेषु भवतु । तेनेव रक्षोड्पहतः धर्मंबाधका राक्षसासुरादयों बाधिता भविष्यन्ति । 
भक्तास्तु त्ववीयताहक्‌चरित्रचिन्ततेन पञ्च जञानेन्द्रियाणि यच्छन्ताम नियमयन्तु | पञ्चोपलक्षण' चतुदंश करणानां 
तथा च समेषां नियमनेन भक्तास्तां प्राप्नुवन्तु । “यदा पत्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्व न विचेष्टेत तामाहुः 
परमां गतिम्‌॥' ( कठोप० २३॥१० ) बाह्यकरणाव रोधमन्तरा नान्तःकरणावरोधस्तमन्त राखण्डनिविकल्पबोधात्मक- 
ब्रह्मस्फुत्यंसम्भवेन न तदात्मलाभः सम्भवति। 

१६-॑यद्वा हे आत्मचेतन्य त्वं पारमाधिकचिदात्मरूपेण अहनुतमसि ह॒विर्धानं सुखनिधानमसि  ह९४' हस्व 
परब्रह्मात्मपदप्राप्तये आत्मानं हढोकुरु। मा ह्वा: भगवन्त' प्रति कौटिल्यय मा भज । 'विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहुदा 
हृदोपगुह्य हंपद' पदे पदे ।' ( श्रो० भा० म० पु० २।२।१८ ) इति श्रीमद्भागवतबचनात्‌ । तथा सत्ति यज्ञपतियंञ्ञभोक्ता 
भगवानपि “भोक्तार' यज्ञतपसां सर्वभृतमहेश्वरम्‌ ।! ( श्री० भ० गी० ५।२४ ) मा छ्वार्षीत्‌ त्वां प्रति कुटिलो माभूतु। 
तस्य भक्तानुसारित्वात्‌ ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ।' ( श्री० भ० गी० ४११ ) इति गीतोक्ते:। त्वा त्वां 
विष्णुविशुद्धसत्त्वोपाधिकः पालको भगवान्‌ त्वामभिलक्ष्य त्वद्धिताय त्वदीयबाधकेषु कामक्रोधादिष्वान्तरेष्‌ बाह्यघु च 
सपत्नेषु आक्रमताम्‌ । यद्वा त्वां त्वदीयं हृदयमाक्रम्य तिष्ठतु तत्राविभंवत्वित्यथं: । किमर्थभ्‌ उस वाताय ब हुनामास्तिकानां 
सप्राणत्वाय | तावतवापहत रक्षः बाधक' सर्व॑मपनुन्न भवतु । तेन च सर्वे साधकाः पउच ज्ञानेन्द्रियादीनि करणानि यच्छ- 
न्ताम्‌ नियमयन्तु । तद॒व्याजेनंव यथा पृव॑स्मिन्‌ मन्‍्त्रे शठः प्रतिशाइ्यमिति नीतेरुपदेदस्तथैवात्र 'साध्वाचार: साधुना 

न सन बम लय कक यमन मा न ला 
क सादि विरोधियों ने भी सद॒गति प्राप्त की--यह कोई आश्चयं की बात नहीं है। भगवान्‌ के अस्तित्व को भी स्वीकार 
न करनेवाले इतना ही नहीं, उसके खण्डन करने में प्रतिक्षण तत्वर रहनेवाले नास्तिक भी प्रस्तुत ईश्वरसिद्धि के प्रति- 
कूल रहने के कारण बड़े अभिनिवेश से आपके खण्डन में जोर-जोर से आपका चिन्तन करते हैं, उन अश्मसार लोगों को 
भी हे कारुणिक ! यथास्मय तुम ही सदबुद्धि देकर अपनी ओर आकर्षित कर उनके.ज्ञान की कमी को पूर्ण कर देना 
तुम से सम्बन्धित जो यज्ञपति अर्थात्‌ यज्ञ के द्वारा आपकी उपासना करनेवाला यजमान है, वह भी तुम्हारा अनुसरण 
करे, कुटिल न बने। क्योंकि स्वामी के गुणों का सञ्चार ही सन्‍्तानों में होता है। इस पर यदि कोई कहे कि दण्डभय 
के न रहने से असुरलोग अपनी इच्छा के अनुसार आस्तिक्रों का बन्ध-वधादि करेंगे । तब उसपर उत्तर दिया है कि 
तुम्हारा जगत्पालक विष्णु बहुधा आक्रमण करनेवाले असुरों को दण्ड देने के लिये और अन्त में अनुग्रह करने के लिये 
उनपर आक्रमण करे । अर्थात्‌ भक्तों की प्राणरक्षा करने के लिये धर्म के जीवन के लिये सभी जगत्‌ को' सप्राण करने के 
लिये असुरों पर पालक वि८णु का आक्रमण हो । उसी कारण धरम में बाधा पहुँचानेवाले राक्षस असुरादिक बाधित हो 
जायेंगे किन्तू भक्त लोग तुम्हारे ताहक्‌ चरित्र चिन्तन से पण्च ज्ञानेन्द्रियों पर नियन्त्रण रखें। 'पठ्च” शब्द चतु्दश- 
करणों का उपलक्षण है, तथा चर सभी इन्द्रियों के नियमन से भक्त लोग तुम्हें प्राप्त हों । कठोपनिषद्‌ में कहा गया है कि 
बाह्य न्द्रियों को नियन्त्रित किये बिना अन्त:करण पर नियन्त्रण नहीं हो पाता, और उसके बिना अखण्ड निविकल्प 
बोधात्मक ब्रह्म की स्फूर्ति का होना संभव न रहने से तद्र पता की उपलब्धि का होना कभी संभव नहीं है। 

१६ - अथवा है आत्म चैतन्य ! तुम पारमाथिक चिदात्मरूप से सुख के निधान (हविर्धान) हो । परब्रह्मात्म- 
पद की प्राप्ति के लिये अपने को हढ़ करो । भगवान्‌ के प्रति कुटिल मत बनो। श्रीमद्भागवत ( २२॥१८ ) में इसी 
प्रकार कहा गया है । वैसा बनने पर यज्ञभोक्ता भगवान्‌ भी तुम्हारे प्रति कुटिल नहीं होगा, क्योंकि भगवान्‌ तो भक्त 
का अनुसरण किया करते हैं। इसी बात को श्रीमद्भगवद्गीता में भी बताया गया है। विशुद्ध सत्वोपाधिक पालक 
बिंष्णु भगवान्‌ तुम्हारा कल्याण करने के लिये तुम्हारे काय॑ में बाधक बनने वाले काम-क्रोधादि आन्तर और बाहरी 
दात्रुओं पर आक्रमण करे । अथवा तुम्हारे हृदय पर आक्रमण कर उसमें निवास करे', अर्थात्‌ तुम्हारे हृदय में वे भग- 
वान्‌ श्रीहरि आविभू त हो । आविभूत होने से अनेक आस्तिकों में प्राण संचार हो सकेगा | उसी से जितने भी बाघक 
हैं, सभी नष्ट हो जाये गे । ऐसा होनेपर सभी साधक लोग अपने पंच ज्ञानेन्द्रियादिकरणोंपर नियन्त्रणकर सके गे | इसी 
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प्रत्युपेय:” ( म० भा० उ० ३७७ ) इत्युपदिश्यते । भगवदाराधनबुद्धघानुष्ठीयमानं कर्मापि तत्प्राप्तिसाधनमिति दर्शपूर्ण- 
मासानुष्ठानमपि तदुपासनमेव । 


| । | | | 
देवस्य ता सवितुः प्रसवेश्विनों बहिभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । अग्नये 


६ रब इक कक 
जुष्ट गह्माम्यग्नीषोमाभ्यां जुष्ट ग्रहणामि ॥१०॥ 


-( वा० सं० १॥१० ) 


१-- देवस्य त्वेति गृहणात्याग्नेयं चतुरो मुष्ठीनेवमग्नीषोमीयं यथादेवतमन्यत्‌' ( का० श्रौ० सू० २४३।२०-२२) 
ततः सब्यहस्ते शूर्प निधाय तस्योपरि अग्निहोत्रहबणीमुत्तानां निधाय प्राइमसोनो देवस्यत्वेति मन्त्रेण मुष्ट्या प्रक्षि- 
पति । एवमपर' मुष्टिद्ययमनेनेव मन्त्रेण चतुर्थ मुष्टि तृष्णीं प्रक्षिपति । ततो ग्रहीतं हविः शुरपमध्ये दक्षिणपाशवें प्रक्ष प- 
णीय' यथा हविरन्तरेण सद्भूरो न भवेत्‌ “देवस्य त्वा अग्नीषोमाभ्यां जुष्टमि 'ति मन्त्रेण त्रिगु हणाति चतुथं तूष्णीम्‌' । 


२-मन्त्रार्थस्तु-सवितुर्दे वस्य प्रेरकस्य परमेश्वरस्य प्रेरणे सति तेन प्रेरितो5हमसग्निदेवताय जुष्टमिदं ब्रीहि- 
रूप हविगु हणामि । ग्रहणसाधनयो: स्वकीयबाद्वो रश्विबाहुभावता कार्या । हस्तयोस्तु पूषहस्तभावना कार्येत्यभिप्रेत्या- 
श्विनोबहिम्यां पृष्णोहस्ताभ्यां व्यासक्तदेवाभ्यां जुष्ट हृविग्र हणामीत्यर्थ:। काभ्याम्‌ अश्विनोर्बाहुस्यां पृष्णो हस्ताभ्यां 
सविता देवानां मध्ये प्रसविता प्रेरको देव: । यद्वा देवानामप्येष प्रेरकः । “अश्विना उदेबानामध्वयू ” इति काण्वश्रुते:। 
“पूषषां वे देवानां भागधुग्‌ भूषणम्‌ पाणिभ्यामभिदधाति तस्मादाह पृष्णो हस्ताभ्यामि' ति काण्वश्रुत्या चाश्विनोर्बाहुत्वस्थ 
पृष्णोहस्तत्वस्य च चिन्तन युक्तम्‌ । असमणिबन्धयोम॑ध्यभागो दीघंदण्ड।कारो, बाहुः पच्ााज्भ, लियुक्तोअ्ग्रभागों हस्तः। 
पलपल सन डक 7 पान आप 8 मी रस य पक 22 3: 
न्याज से जिस प्रकार पूर्व मन्त्र में 'शठम्प्रति शाठ्यम्र इस नीति का उपदेश दिया गया था, उसी प्रकार यहाँ भी 
साध्वाचार: साधुना प्रत्युपेय:” का उपदेश दिया जा रहा है। भगवद दाधन बुद्धि से अनुष्ठीयमान कम भी भगवत्प्राप्ति 
का साधन होता है| अत: दर्शपृर्णमास कम का अनुष्ठान भी भगवदुपासना ही है ॥ € ॥ 


१-कात्यान श्रौतसूत्र के अनुसार सव्य ( बाँये ) हाथ में शुपं॑ रखकर उस पर अग्निहोत्रहवणी पात्र को 
उत्तान रखकर पूर्वदिशा में बंठा हुआ 'देवस्य त्वा” मन्त्र से अपनी मुष्टि से पूर्वोक्त पात्र में हविः--प्रक्षेप करे। उसी 
प्रकार दो मुठ्ठियाँ इसी मन्त्र से तदनन्तर चतुथ॑ मुष्टि से तृष्णी ( मन्त्र को बिना बोले ) उसी पात्र में हवि: प्रक्षेप 
करे। उस ग्रृहीत हवि को शूप॑ के दक्षिण पाश्व॑ में कर दे, जिससे अन्य हवि के साथ सद्धूर ( मिश्राण )न हो पाये। 
देवस्व ॒त्वा अग्नीषोमाभ्यां जुष्टम', इस मन्त्र से तीन बार ग्रहण करता है और चौथी बार तृष्णीं ही ग्रहण 
करता है। 


२-मन्‍्त्राथे इस प्रकार है--प्रेरक परमेश्वर सविता देव के प्रेरणा करने पर उनसे प्रेरित हुआ मैं अग्निदेवता 
के लिये प्रिय इस ब्रीहि रूप हवि का ग्रहण करता हूँ । ग्रहण करने में साधनभूत अपने दोनों बाहुओं में अश्वि देवता के 
बाहुओं की भावना करे । अपने हाथों में पूषा देवता के हाथों की भावना कर । इसी अभिप्राय से व्यासक्त देवताओं के 
लिये प्रिय हृवि का ग्रहण करता हूँ। अंस और मणिबन्ध के मध्यभाग जो दीर्ध दण्डाकार है, उसे “बाहु' कहते हैं। तथा 
पचचाइगुलियों से युक्त अग्रभाग को 'हस्त कहते हैं। 


दोनों अश्वि देवता देवों के अध्वयु' हैं। और पृषादेवता देवों के भागधुक हैं। सर्वात्मक सर्वेश्वयंपृर्ण अग्नि के 
ताहश लोकोत्तर ह॒वि का ग्रहण करना मनुष्य के द्वारा शक्य नहीं है, इस लिये सवंत्र अनुज्ञा प्राप्त करके मैं अश्वि देवता 


अश्विनो हि देवानामध्वयू' पृषादेवताहि देवानां भागधुक सर्वात्मकस्य सर्वेश्वय॑पूर्णस्याग्नेस्ताहश॑ लोकोत्तरः हृविनं- 
मनुष्येण ग्रहीतु शक््यम्‌ इति सवित्रानुज्ञातो उहम शिवबाहुष्यां पृष्णोहस्ताभ्यां दिव्याभ्यां लोकोत्तराभ्यां बाहुम्यां ताहशा- 
भ्प्रामेव हस्तास्यथामार्नेयं हविग्॒हणामीत्यर्थ: | 'सत्य' वे देवा अनुत' मनुष्या:' ( श० १॥१।२।१७ ) देवानां सत्यरूपत्वात 
तदनुस्मृतिपूर्णहविग्रंहणं फलपयंबसायीति देवतास्मृत्यभावे मनुष्याणामनृतस्वभावत्वात्‌ तत्कृतमनुष्ठानं निष्फलत्वादनूत॑ 
भवतीति देवतास्म रणम्‌ । हृविग्र हणन्तमध्वयु" देवता: सेवन्ते । अनामग्राहं हविषि गहीते तासां मिथः कलह: सम्भाव्यते । 
तन्निवृत्तये अग्नये जुष्टंमर्नीषोमाभ्यां जुष्टमिति देवतानिर्देशपूवंकमेव हविग्र'हण युक्तम्‌ । तदृक्त काण्वश्र॒त्या--“ये अथ 
यदमुख्य गृहणाति देवता आदिशति सर्वा वे देवता अध्वयु” हविग्ु हृणन्तमुपतिष्ठन्ते मम नाम ग्रहीष्यतीति। ताभ्य 
एवतत्‌ सर्वाभ्यों सहस्वती भ्य: समदं करोती'”ति सायणाभिप्राय: | यद्यपि अग्नीषोमयो व्यासज्यवृत्तिदेबतात्वं॑ तथापि 
अग्निश्च सोमश्च पृथक पृथक शब्देनाभिधातु शक्येते | देवों अग्तिः (वा० सं० २१।४८) 'दिव: सोमः” (ऋ० सं० ७- 
॥३२ ) इति मल्त्राभ्याम्‌। उव्बटरीत्या तु देवस्य सवितु: प्रसवे अभ्यनुज्ञायां वतंमान:, देवेन सवित्ना प्रसृतः अश्विनो- 
बॉहिभ्यां त स्वाभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्ट' रुचितमभिप्रेत' हविग्नटणामि । योउग्नि: सर्वेश्वर: सर्वात्मा तस्य तथा- 
भूतमेतदन्न भवितुमहंति । न च तथाभूत' मनुष्येण ग्रहीतु शक्‍्यते | अतो5ह॑ सावित्र' प्रसवमास्थायाशिविनो्बाहुभ्यां 
पृष्णो हस्ताभ्यां त्वां हविष्याग्नये उभिरुचितं ग्रृहणामी त्यथं: । 

दयानन्दस्तु--दिवस्य ध्वंजगत्प्रकाशकस्य स्वंसुखदातुरीश्वरस्य त्वा ततु सवितु: 'सविता बै देवानां प्रसविता! 
( श० ११२१७ ) स्वंजगदुत्पादकस्य सकलैश्वय॑प्रदातु: प्रसवे सवितृत्रसूतेडस्मित्‌ जगति अश्विनों: सूर्याचन्द्र मसो रध्वर्य्यों - 
वा बाहुभ्यां बलवीर्याभ्यां वीय' वा एतद्राजन्यस्य यद्वाहु' ( श० ५/४।१॥१७ ) पृष्ण: पुष्टिकतु": प्राणस्य हस्ताभ्यां ग्रहण- 
विसजंनाभ्यामग्नये अग्निविद्यासम्पादनाय जुष्टं विद्यां चिकीषु'म्ि: सेवितं कर्म ग्रहणामि। अस्नीषोमाश्यामग्तिजल- 
विद्याध्यां जुष्टं विद्वद्धि: प्रीत॑ फल गृहगामि । तद्रीत्यापि ( छ० १।१॥२।१७ ) मन्त्रो व्याख्यातः”, ( पृ० ६०-६१ ) इति, 


के बाहुओं से तथा पूषा देवता के हाथों से अर्थात्‌ लोकोत्तर बाहुओं से और वैसे ही हाथों से आग्नेय हवि का ग्रहण कर 
रहा हूँ। सत्य वे देवा अनृतं मनुष्या--इस शतपथ के अनुसार देवताओं के सत्यरूप होने से उनकी स्मृतिपृवंक जो 
हविग्नह्ण किया जाता है, वह फल पय वसायी होता है । देवता स्मरण के अभाव में अनृत स्वभाववाले मनुष्यों के 
द्वारा किया गया अनुष्ठान निष्फल रहने से अनृत होता है, इसलिये देवता स्मरण करना आवश्यक है | हविग्र हुण करने 
वाले अध्वयु की सेवा देवता करते हैं। देवता का नाम ग्रहण किये बिना ह॒वि के ग्रहण करनेपर उनमें परस्पर कलह 
होने की संभावना रहती है, तन्निवारणाथ “'अग्नये जुष्टम्‌', 'अग्नीषोमा भ्यां जुष्ट' इस प्रकार देवता निर्देशपृर्वक ही हवि 
ग्रहण करना उचित है। इसी अभिप्नाय को काण्व श्रुति ने भी कह है। यद्यपि अग्नीषोम में व्यासज्यवृत्ति देवतात्व है, 
तथापि “देवों भग्नि:', देव: सोम:' मन्त्रों के द्वारा अग्नि और सोम का प्रथक-प्रथक शब्दों से अभिधान किया जा 
सकता है। 


उव्बटाचायं की रीति से इस प्रकार अथे किया जाता है, कि सविता देव की अनुज्ञा में रहनेवाला मैं अश्वि- 
देवता के बाहुओं से; अपने बाहुओं से नहीं,--तथा पूषा देवता के ह,थों से; अपने हाथों से नहीं अग्नि के लिये प्रिय 
रुचिकर ह॒वि का ग्रहण कर रहा हूँ। जो अग्ति सर्वेश्वर सर्वात्मा' है, उसी का बैसा यह अन्न हो सकता है। बसे उस 
अन्न को मनुष्य नहीं ग्रहण कर सकता । इसलिये मैं सविता देवता की प्रेरणा से अश्वि तथा पूषा देवता के बाहु और 
हाथों से ही तुम्हारे लिये रूचिकर अभीष्ट हृवि का ग्रहण करता हूँ । 


दयानन्द स्वामी तो उक्त मन्त्र का अर्थ, अपनी इच्छा के अनुसार मन-मानी कर रहे हैं--“सवंजगत्प्रकाशक 
स्वंसुखदाता उस सविता के द्वारा प्रसुत हुए इस जगतु में सूयं-चन्द्रमा के अथवा अध्वयु' के बल-वीय' से और पुष्टि- 
कारक प्राण के ग्रहण-विसजंन के द्वारा अग्निविद्या के सम्पादनाथ॑ विद्याप्राप्ति के इच्छुकों द्वारा सेवित कर्म को स्वीकार 
करता हूँ । अग्नि, जल की विद्या के द्वारा विद्द्वत्प्रिय फल का ग्रहण करता हैं ।” 


[ एड ] 


तत्रोच्पते,सुर्या चन्द्रमसोबंलवोर्याम्यां प्राणस्य ग्रहणविसजंताभ्यां की हृश्या अग्निविद्याया: सम्पत्तये विद्वद्िभि: सेवितं की हर्शं 
कमेंति तु नोक्तमेव । सूर्याचन्द्रमसो बंलवीर्ये तत्रेव तिष्ठतः, तत्र कथ्थ मनुष्यस्य स्वातन्त्यम्‌ ! श्रुत्या तु वीबंम राजन्यस्य 
बाहू इत्युच्यते तत्र बलमिति कुतो ग्रहीतम्‌ ? ग्रहणविसर्जंनसाधनयो हंस्तयोग्र हणविसर्जनप्रयोगो लक्षणामन्तरा कर्थ॑- 
भवति। लक्षणा चास्वयानुपर्पत्ति तात्पर्यानुपर्पत्ति च विना कथमृपपच्चते ? अग्तये इत्यरितविद्या अग्नीषोमाध्यामित्यग्ति- 
जलविद्याभ्यामित्यादिक' सर्वमपि व्याख्यान निम्‌ लमेव । 


३-विद्द्विभमं॑नुष्य॑विद्वत्स ज्भधत्या सम्यकपुरुषार्थ ने श्वरोत्पादितायां सृष्टो सकलविद्यासिद्धये सूर्यचन्द्रजलाग्निपदा- 
र्थानां सकाशात्‌ सर्वेषां वलवीय॑ सिद्धये सर्वा विद्या: संसेव्य प्रचारयितव्या:। प्रायेणायं भावार्थो बहुत्र मन्त्रेषु दृश्यते। 
किमिदमेव सर्वेषु मन्त्रेषु विवक्षितम्‌ ? किच्च दयानन्देन तदीयेरवा तथाभूता विद्या ज्ञायन्ते? न वा? न चेन्निरथँकः प्रलाप:, 
ज्ञायते चेत्‌ कियतां बलवीयंबृद्धि: सम्पादिता ? वस्तुतस्तु श्रुतिसू त्रपारम्परय॑त्यागस्येदमेवफल यत्पदे पदे वेदा्थंव्याख्याने 
प्रमाद: । अत एवं शतपथेडस्यथाथंस्य गन्धोडपि नोपलभ्यते । 


४--तथाहि--“अथ गृहणाति देवस्य त्वा जुष्ट' गटटणामीति सविता वे देवानां प्रसविता तत्सवितृप्रसूत एवेतद्‌- 
गृहणात्यश्विनोर्बाहुभ्यामित्यश्विनावध्वयू र पृष्णो हस्ताभ्यामिति पूषा भागदुघो5शनं पाणिमुपनिधाता सत्यं देवा अनृतत' 
मनुष्यास्तत्सत्येनैबतद्गुहणाति (श० ११११२१७) अथ गृहणांतोति--अन्न शातपथी श्रुति: समन्त्रकहविग्न हणं विदधाति ' 
अनुष्ठेयहविग्र हगानुयुण्य' मन्त्रस्य दर्शयति-देवानां मध्ये सविता खलू प्रसविता स्वस्वव्यापारे स्वस्थ लोकस्य प्रेरयिता। 
सूते प्रेरयतीति सबिता। ( निधण्टु ५४३२० ) ( निरुक्त ७७ ) पुरा खलु देवकतृ के यागेउश्विनावध्वयू' अभुताम। 
अतस्तयोरेव बाहुभ्यां हविग हणामीति मन्त्रार्थो युक्त:। पूषा भागदुघ: भागंदोग्धीति, भागप्रद इत्यथं:। ताहशः पूषा 


उस पर यह पूछा जा सकता है कि सूर्य और चन्द्रमा के वल-वीय॑ से तथा प्राण के भ्रहण-विसरजंव से कौन-सी 
अग्निविद्या की सम्पत्ति के लिये, और विद्वानों के द्वारा सेवित कौन-सा कम है ? यह तो आपने बताया ही नहीं । सूर्य 
और चन्द्रमा के बल वी तो उन सूय॑-चन्द्रमा में ही रहेंगे, उनमें मनुष्य की स्वतन्त्रता कैसे हो सकेगी ? श्रुति ने तो 
राजन्य ( क्षत्रिय ) के बाहुओं को ही 'वीय? कहा है। वहाँ 'बल' अं कहाँ से ग्रहीत हुआ ? ग्रहण-विसर्जन के साधन- 
रूप हस्त में 'ग्रहण-विसर्जन' का प्रयोग, लक्षणा के बिना कैसे हुआ ? और लक्षणा भो अन्वयानुपपत्ति अथवा तात्पर्या- 
नुपपत्ति के बिना कैसे संभव हुई ? 'अग्तये' से अग्निविद्या, अग्नीषोमाभ्यां! से अग्निजल विद्या इत्यादि सभी व्याख्या जो 
की है, वह निमू ल ही है। 


३-दविद्वानों की सद्भति तथा सम्यक पुरुषार्थ से ईश्वर के द्वारा उत्पादित युष्ि में सम्पूर्ण विद्याओं की सिद्धि 
के लिये सूर्य, चन्द्र, जल, अग्नि पदार्थों से सभी के बल-वोय' की सिद्धि के लिये विद्वान लोग समस्त विद्याओं का सेवन 
कर उनका प्रचार करे । प्राय: यह भावार्थ अनेक जगह मन्त्रों में दिखाई देता है। क्या यही सब मन्त्रों में विवक्षित है ? 
किच्च स्वामी दयानन्द अथवा उनके अनुयायी उन विद्याओं को जानते हैं ? या नहीं ? यदि नहीं जानते हों तो उनका 
यह प्रलाप निरथेक ही है । यदि जानते हैं तो कितने लोगों ने बल-वीयंबुद्धि का सम्पादन किया ? वस्तु-तस्तु श्रुति-सूत्र 
परम्परा का परित्याग करने का यही फल है कि पग-पगपर वेदार्थ व्याख्या करने में प्रमाद हो रहः है। यही कारण है 
कि शतपथ में इनके किये हुए अर्थ का गन्ध भी उपलब्ध नहीं है। 


४--तथाहि--शातपथी श्रुति के अनुसार समन्त्रक हविग्न हण का विधान उपलब्ध होता है और अनुष्ठेय 
हविग्न हण के अनुकूल मन्त्र का भी प्रदर्शन किया है। पहिले कभी देवकतृ क याग में आश्विन देवता अध्वयु हुए थे। 
इसलिये उन्हीं के बाहुओं से मैं हविग्रहण कर रहा हँ--ऐसा मन्त्राथं करता उचित ही है। पूषा देवता को भागदुघ्‌ 
अर्थात्‌ भागप्रद बताना भी उचित ही है । वह पूषा देवता अपने दोनों हाथों से समस्त लोगों के लिये भोग्य अन्न को 
उपस्थापित करता रहता है। तथा च पूषा देवता के हाथों से हृविग्न-हण करना उचित ही है। देवता अमरण शील होने 
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पाणितलाभ्यां स्वस्थ जनस्य अशन भोग्यमन्नमुपनिधाता उपनिधापयितुम्‌॒ उपस्थापयितु' शीलवानू । ताच्द्दी लिकस्तृत्‌ । 
“त लोकाव्ययनिष्ठाखलथंतृनास्‌' ( पा० सू० २।३।६५ ) इति कर्मणि पष्ठीप्रतिषेध: | तथा च पूषरेवताया हस्ताभ्यां हवि- 
ग्र हणं युक्ततरम्‌ । सत्य' देवा अनृत' मनुष्या: ( श० १।१॥२।१७ ) अतोउम रणत्वेन विनाशाभावात्‌ । मनुष्यास्तु तद्देपरी- 
त्यादनृतरूपा: | तस्मादश्विनोर्बाहुभ्या मित्या दिमन्त्रोच्चा रणात्‌ देवतारूपेण सत्येनैव तद्धविग्न हुणं कृत भवति इत्यर्थ:। 


'अथ देवताया आदिशति | सर्बाह वे देवता अध्ययु' ८ हविग्नहीष्यन्तमुपतिष्ठन्ते । मम नाम ग्रहीष्यति मम 
नाम ग्रहीष्यतीति ताभ्य एवत्तत्‌ सहसाती भ्योडसम्दं करोति ।” ( श० १॥१२१८ ) अग्नये जुष्टमिति देवतानामनिर्देश- 
स्यावश्यकत्तंव्यतामाह--सर्वा देवता स्वस्वनाम ग्रहणसम्भावनयोपस्थितानां मध्ये कस्याश्चिदस्न्यादिदेवताया आदेशने 
सति सह सत्य: सहवतंमाना:, ताभ्यः षष्ठचर्थे चतुर्थी | तासां देवतानामसमदमकलहं परस्परमबिरोधं करोति । 


'यद्वेव देवताया आदिशति । यावती भ्योह वे देवताभ्यो ह॒वींषि गृद्मयन्त ऋणमुहैव तास्तेन मन्यन्ते यदस्में त॑ 
काम /- समरधंयेयुय॑त्काम्या गृहणाति तस्माद्वे देवताया आदिशत्येवमेव यथापूर्व ४ हवी ७ 'ि युद्दीत्वा / ( श० १॥:२- 
१६ ) प्रकारान्तरेण नामनिर्देश' समर्थयते यावती भ्यों देवताप्यों हवींषि गृह्मयन्ते स्वस्वनामोद्देश्येन गृहीतः हविऋ णमेव 
ता देवता मन्यन्‍्ते । कृत इति चेदुच्यते--यत्काम्या यस्य फलस्येच्छया ह॒विग्यहणाति त॑ं काम काम्यमानं फलविशेषमस्मै 
यजमाताय यत्‌ यस्मात्‌ समर्ध॑येयु: तस्मात्‌ कारणातु हविष ऋणरूप त्वमवगम्यते । यच्छब्दादिच्द्रार्थ काम्यच्च” ( पा०- 
सू० ३१४ ) इति काम्यच्‌। तदन्तात्‌ अप्रत्यात्‌” ( पा० सू० ३३१०२ ) इत्यकारप्रत्यये तृतीयाया लुक_। तस्मातु 
हविषि देवतानामृणत्वाभिमानाव्‌ फलप्रदानेन तत्प्रत्यपंणार्थं देववानामादेशनमत्यावश्यकम्‌ । एवमेवेत्य|दिना आग्नयेवदेव 
यथाक्रममग्नीषोमीयादिह॒वि रन्तरेःप्युक्तमति दिशति । 


५-वस्तुतस्तु लोकायतिकमतप्रभावित त्वादद्ृष्टादि देवतादि तत्त्वमनभ्युपगच्छता तस्मिन्मेव पथि वेद॑ जिनी- 

षता सहस्रौधिकसंहितानां तावतां सर्वेषां ब्राह्मणानामुपनिषदां श्रौतसूत्राणां तदनुप्राणितानां समेषामेवास्तिक प्रसिद्धानां 
प्रन्थानामप्रामाण्यसाधनाय कलिहतकेन तेनाय' प्रयास: क्ृतः। सिद्धान्तानुसारिव्याख्यातार्थाभिप्रायेणैवोपासका अन्त- 
यगि मानस्यां भावनायां परदेवताराधनोपयोगिदेहनिर्मागाय यतन्ते । प्राकृतेदेंहेन्द्रियम तोबुद्धघह डु./ रादिभि रप्राकृतस्या- 


से उन्हें 'सत्य' कहना और मनुष्य मरणशील होने से उन्हें अनृतरूप कहना भी उचित ही है। इसलिये 'अश्विनों बाहु- 
भ्याम॒' इत्यादि मन्त्रोच्चारण करने से देवतारूप सत्य से ही यज्ञीय ह॒विग्न'हुण किया हुआ समझा जाता है। शतपथ के 
अनुसार 'अग्नये जुष्टम्‌” ऐसा देवता वाम निर्देश करना भी आवश्यक है। शतपथ ब्राह्मण के एक अन्य बचन के अनु- 
सार प्रकारान्तर से भी नामनिर्देश करना बताया गया है। जितने देवताओं के लिये ह॒किग्नहृण किया जाता है, उन 
देवताओं के अपने-अपने नामपूर्वक ग्रहण किया हुआ हवि, ऋण के रूप में ही समझा जाता हैं। एवं च उन हवियों में 
ऋणत्व समझने के कारण ही फल प्रदान के द्वारा ऋण के प्रत्यप॑णार्थ देवताओं का आदेशन करना अत्यावश्वक होता 
है। आग्नेय के समान ही यथाक्रम अग्नीषोमीयादि अन्य हृवियों में भी उपका अतिदेश किया जाता है। 


५--वस्ततस्तु लोकायतिक मत से प्रभावित होने के कारण अहृष्ट आदि देवता तत्त्व को स्वीकार न करके 
उन्हीं नास्तिकों के मार्गपर वेद भगवान्‌ के पहुँचा दिया और सहस्नाधिक संहिताओं तथा सभी ब्राह्मणों उपनिषदों, 
श्रौतसूत्रों तथा तदनुप्राणित सभी आस्तिक प्रसिद्ध ग्रन्थों के अप्रामाण्य साधन का प्रयत्न इन्होंने दुर्भाग्यवश किया है। 
सिद्धान्तानुसारि व्याख्यात अथं के अभिप्राय को ध्यान में रखकर ही उपासक लोग अन्तर्यामी में मानसिक भावना के 
द्वारा, आराधनों के उपयुक्त देह निर्माण में प्रथत्नशील रहते हैं| क्योंकि प्राकृतदेह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अह्ूर आदि 
से अप्राकृत अचिन्त्य अनन्त आनन्दररसार सब॑स्व परमात्मा के साथ सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है। क्योकि ग्राह्म- 
ग्राहक भाव में साजात्य की अपेक्षा होती है। इसी कारण पाथिव ध्राण से ही पार्थिव गन्ध का ग्रहण होता है। तेजस 
चक्षु के द्वारा तैजसरूप का ग्रहण होता है। इसीलिये ताकिकों ने शब्दादि पाँचों विषयों के ग्रहणार्थ अन्त:करण को 
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चिन्त्यानन्तानन्द रससारसबवेस्वस्य परमात्मनः सम्बन्धासम्भवातु, ग्राह्मग्राहकभावे साजात्यापेक्षणात्‌ । तत एवं पा्थिवेन 
ध्राणेनेव पार्थिवस्य गन्धस्य ग्रह:, तैजसेन चक्षुषा तेजसस्य रूपस्य ग्रह: । तत एवं शब्दादीनां पच्चानामपि ग्रहणायान्तः 
करणस्य पञ्चभृतात्मकत्वमभिप्रेयते तैथिके: | तस्मादप्राकृतदिव्यपरमतत्त्वग्रहणाय देहादीनामप्यप्राकृतत्वं सम्पादनीयम्‌। 
तत्र एवं पूर्व भुशुद्धिधुतशुद्धधादिभिदिव्यताधीयते । साधका विवस्वदुयुतभास्वराया विद्युत्पुश्षपिश्लराया: कुण्डलिन्या 
रश्मिनिकरेण कश्मलजालं दर्ध्वापि कृक्षिस्थं पापवासनामयं पापपृरुषं यं बीजयुतेन पुरकेण संशोध्य रं बीजयुतेन कुम्भ- 
केत दरध्वा वायुबीजबता रेचकेण तझ्भूस्म रेचयन्ति । 


वायो तमाकाशे तमहमि तम्महति महान्तमव्यक्त ्यक्तन्च स्वप्रकाशे सति प्रविलापयन्ति । पुनश्चामृतात्मकेन वं बीजेन 
प्राणानायम्य दिव्यानि भूतानि मह॒दादिक्रमेणोत्पाद्य दिव्य॑ देहूं प्रसाध्य तत्र कुण्डलिनीं प्राणं च प्रतिष्ठाप्य षोडशवारोच्चा- 
रितमहामन्त्रेण षोडशसंस्क्रा रात सम्पाद्य अन्त्मातृकाबहिमतृदमन्त्राक्ष रादिनयासजाले: देहादीन्‌ संस्कुर्वेन्ति । सामान्याध्ये- 
विशेषाध्यंसम्बन्धिनि पात्राधारेउग्तिमण्डलत्वं पात्रयु सुप॑मण्डलत्वं सामान्‍्याहध््यादिद्रव्येषु सोममण्डलत्वं मन्त्रभावनया च 
सम्पाद्य पडध्वशोधनादिद्वा रा मन्वाणां ब्रह्मात्मत्वं विभाष्य तद्िमन्त्रितं: सामान्याध्य॑ विशेषाध्यं विन्दुभिरान्तर बाह्मच्च 
परिशोध्य देवा भूत्वा देवान्‌ यजन्ति | तन्नापि भकुलेन्दुगलितामृतधारारूपिणी: चन्दनकृसुमधूपदीपनेवेद्यप्नालिकरकमलीः 
पीता।सितश्याम रक्तशुक्लवर्णा धरणिवियदनिलानलजललक्षणा दिव्या देवता विभाव्य ता: सम्पूज्य ताभि: परदेवताये 
सर्वोपचारान्‌ समप्य॑ परदेवताया नासायां गन्धदेवता श्रोत्रे पुष्पेवता नाभौ धूपदेवता नयने दीपदेवता जिद्वायां न॑वे्य- 
देवता विलीना विभाव्य ताः सम्पूज्य स्वात्मान पादकमले विलीन'ः विभाव्यानन्तानवच्छिन्नचेतन्यानन्दात्मना प्रत्यक्‌- 
चेतन्याभिन्न' ब्रह्मानुभवन्ति | सर्वे यज्ञा महायज्ञाश्च ब्राह्मीतनू निर्माण एवोपयुज्यन्ते । 'महायज्ञेश्च यज्ञंश्च ब्राह्मीय॑ क्रियते 


पश्चभूतात्मक माना है। अतः अप्राकृत दिव्य परमतत्त्व के ग्रहणार्थ देहादिकों को भी अप्राकृत बनाना पड़ता है। इसी- 
लिये सर्वप्रथम भुशुद्धि, भुतशुद्धि आदि करके दिव्यता का वातावरण पैदा किया जाता है। साधकलोग विवस्वद्युत 
भास्वर विद्युत्पुज्ञ पि्लर कुण्डलिनी की रश्मियों से करमल समूह को दग्ध करके कुक्षिस्थित पापवासनामय पाप-पुरुष 
को 'यं! बीज से युक्त पूरक के द्वारा सुखाकर तथा 'र” बीज से युक्त कु भक के द्वारा, तथा वायु बीज से युक्त रेचक के 
द्वारा उसके भस्म को छोड़ देते हैं । 

६-तदस्तर लं व॑ र य॑ हूं! इन पत्च भूत बीजों से युक्त प्राणायाम करके पारथिव जगत्‌ का पृथिवी में, पृथिवी 
का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश को अहम में, अहम को महत्‌ में, महत्‌ को 
अव्यक्त में, अव्यक्त को स्वप्रकाश सत्‌ में विलीन करते हैं । पुनः अमृतात्मक “बं' बीज से प्राणों का निरोध कर दिव्य- 
भूतों को मह॒दादिक्रम से उत्पन्न कर और दिब्य देह का प्रसाधान करके उप्में कुण्डलिनी ओर प्राण की प्रतिष्ठा कर 
षोडशवार उच्चारित महामन्त्र से षोडश संस्कारों को सम्पन्न कर अन्तर्मातृकाबहिर्मातृकादि मन्त्राक्षरादि न्यासों के 
द्वारा देह का संस्कार किया करते हैं। सामान्य अध्यं, विशेष अ्यं से सम्बन्धी पात्र के आधार में अग्निमण्डलत्व, पात्रों 
में सूयंमण्डलत्व, सामान्य अर्ध्यादि द्रब्यों में सोममण्डलत्व, का सम्पादन मन्त्रों से भावना के द्वारा करके षडध्व शोधनादि 
के द्वारा मन्त्रों में ब्रह्मात्मत्व की भावना करके उनसे अभिमन्त्रित हुए सामान्याध्यं -विशेषाध्य के बिन्दुओं से आन्तर 
और बाह्य का शोधन करके स्वय देवतारूप होकर देवताओं का यजन करते हैं । उसमें भी अकुलेन्दु से मलित अमृत- 
धारारूपिणी, चन्दन पुष्षधृषदीप नेवेद्य शालिकर कमल, पीत असित श्यामरक्तशुक्लवण', धरणि, आकाश, अनिल, 
अनल, जलात्मक दिव्य देवता का ध्यान कर और उसकी पूजाकर उनके द्वारा परादेवता के लिये सम्पूर्ण उपचारों को 
समपंणकर परदेवता की नासिका में गन्ध देवता, श्रौत्र में पृष्पदेवता, नाभि में धूपदेवता, नेत्रों में दीपदेवता, जिद्धा में 
नेवेद्येवता, विलीन हो गई है, ऐसा सोचकर उनकी पूजा करके अपने को उनके चरणकमल में विलीन करने की भावना 
करके अनन्त अव्वच्छिन्न चंतन्यानन्दरूप प्रत्यक, चेतन्याभिन्न ब्रह्म का अनुभव करते हैं। समस्त यज्ञ और महायज्ञों का 
ब्राह्मी तनु के निर्माण में ही उपयोग होता है। मनु ने भी इसी बात को कहा है। उससे भी नानाविध तपों के द्वारा 
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नु.' ( मनु० २२८ ) । ततो$पि नानाविधस्तपोभिरन्ते भगवद्विप्रयोगजन्यतीत्रतापेनान्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमया- 
दमयाख्यात्‌ पश्चकोशान्‌ शरीरत्रयच् दरघध्वा भगवत्सम्प्रयोगामृतरसेन दिव्यान्‌ देहेन्द्रियमनोबुद्धचहल्कारान्‌ निर्माय- 
भगवन्त' भजन्ति। 


७--प्रकृतेडपि दिव्येन मन्त्रेण दिव्यभावनया च स्ववाद्धो रश्विबाहुत्वं स्वहस्तयो: पूषहस्तत्ब॑ विभाव्य स्वात्मा- 
नच्च सवितृप्रसूतं सवितृप्रेरितं च विभाव्य अग्नये परदेवताया: परमेश्वयंशालिनेंडशाय देवताविशेषाय तदूद्वारा च॒ सर्वेयज्ञ- 
भोकत्र्ये परदेवताये हविग्र ह॒णात्यध्वयु : । अयमेव मुख्यो3र्थों मन्त्रस्य । अस्याथंस्थापि परमात्मप्राप्तौ पर्यवसानात्‌ | एतद- 
र्थाविरुद्धा अन्येञ्प्यर्था ऊहनीयाः । 


८- हे सकलसच्छास्त्रतात्पयंगोचर देव स्वप्रकाशस्यथ सवितु: सर्वप्रेरकस्य धर्वोत्पादयितुस्तव प्रसवे प्रेरण 
एवाहं त्वां तोषयितु प्राप्तु वा अश्विनों: परमसुन्दरयोदेंबविशेषयोम॑नोहराभ्यां विविधालस्ू/रालड कृताभ्यां बाहुम्यां 
तथाविधाभ्यामेव पृष्णोइतिभास्वरस्य देवस्य भास्वराभ्यां रत्नालडःकृतकद्भूणाज़ लोयकादिभूषिताभ्यां हस्ताभ्यामग्नये 
सर्वदेवनायकाय भवते जुष्टमभिरुचितं कूर्चापूपसितानवनीतादिविविधनेवेद्या समपंयितु तदुपकरणं पयोदध्यक्षवादिक 
ग्रूह्टणामि | तच्च श्रमणी फलकमलाकामसौदामकणकौशल्यायशोदास्तन्यश्री राधाधरामृतादिभावभा वितम तिप्री त्यास्पदम भि- 
' रुचतं गृहाण । अग्तीषोमाश्यां त्वदीयनेत्राभ्यांमभिरुचितं जुष्टं दिव्यं भूषणं वसन च त्वां प्रीणयितु ग्रहणामि तव पुरत 
स्थापयामि त्वदज् षु वा धारयामि । 


दै--यद्वा हे भक्त सवितुर्देवस्थ तथाविधस्य परमात्मनः प्रसवे रामादिरूपेण प्रादुर्भावाय त्वा त्वामहमश्विनो- 
रयावापृथिव्योरश्विनाम्नोदेंवविशेषयोबहिभ्यां पूषंण: सूर्यस्य हस्ताभ्यां ग्रृहणामि लालयामि वधेयामि च। कीहश् त्वां 


में है रस हों रे 
अस्त में भगवद्विध्रयोग जन्य तीब् ताप से अन्नमय-प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमय-आनन्दमय संज्ञक पदच्चकोशों को और 

तीनों शरीरों को दग्धकर भगवत्सम्प्रयोगामृतरस से दिव्य देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहद्भार को निर्माण कर भगवान्‌ 
का भजन यानी सेवन करते हैं । | 


७--प्रकृत में भी दिव्य मन्त्र और दिव्य भावना से अपने बाहुओं में आश्विबाहुत्व और अपने हाथों में पृूषह- 
स्तत्व की भावना करके और अपने को सवितृ प्रेरित और प्रसूत मानकर परदेवता के परमेश्रवयंगशाली अशभूत देवता 
विशेषरूप अग्नि के लिये, और उसक्रे द्वारा सर्वयज्ञ भोकत्री परदेवता के लिये अध्वयु हविग्रन हुण करता है। यही मस्त्र 
का मुख्य अर्थ है। इस अर्थ का पयंवसान भी परमात्मप्राप्ति में हो होता है। इस अर्थ के सहश अन्यान्य अविरुद्ध अर्थ 
भी किये जा सकते हैं । 


८--हैं सकल सच्छास्त्र तात्पर्य गोचर देव ! स्वप्रकाश सवंप्रेरक सर्वोत्पादक सविता के द्वारा प्रेरित होनेपर 
ही मैं तुम्हें सन्‍्तुष्ट करने के लिये अथवा प्राप्त करने के लिये परमसुन्दर देवविशेष अश्विनी कुमारों के मनोहर विविधा- 
लड्भारालड कृत बाहुओं मे और उसी तरह अत्यन्त भास्वर पूषा देवता के भास्वर और विविधरत्नालज्ारों से अलंकृत 
कड्ूण, अडः गुलीयक आदि आशभुषणों से विभुषित हुए हाथों से सब॑ देवनायक भगवान्‌ अग्नि के लिये प्रीतिकर कूर्चा 
अपूप सिता नवनीतादि विविध नेवेद्य का अपंण करने के निर्मित्त उसके उपकरणभूत पयस्‌ | दध्ि, इक्षु, आदि का मैं 
ग्रहण करता हूँ | उसे हे भगवान्‌ ! श्रमणी फल के समान, कमला-भामा-सुदामा के कण के समान, कौशल्या-यशोदा 
के स्तन्‍्य के समान, ध्रीराधा के अधरामृतादि को भावना से देखकर प्रीत्यास्पद अभिरुचित मानकर स्वीकार करे । 
तुम्हारे नेत्ररूप अग्नीषोम देवताओं को प्रीति कर दिव्य आभूषण. वस्त्र आदि का तुम्हें प्रसन्न करने के लिये ग्रहण कर 
रहा हूँ ओर तुम्हारे सामने उसे रख रहा हूँ तुम्हारे अद्भों पर उन्हें स्थापित कर रहा हूँ । 


&--अथवा हे भक्त ! परमात्मा सवितादेव के रामादिरूप से प्रादुर्भाव के लिये तुम्हें मैं द्यावा-परथिवी के 
अथवा आश्विनाम के देवविशेषों के बाहुओं से तथा सू् के हाथों से तुम्हारा लालन, पालन, वर्धन करता हूँ। तुम 
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अग्नये सर्वप्रतापहन्त्रे दैत्यराक्षसादिध्वान्तध्व॑सिते झगवते जुध्टमभिरुचितम्‌ प्रियतमम, त्वत्प्रीणनायेब पूर्णकामस्या- 
प्तसमस्तकामस्य तस्यावतरणसम्भवात्‌ । 'तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । भक्तियोगविधानाथ कथ॑ं पश्येमहि 
स्त्रियः ॥' ( श्री० भा० म० पु० १८२० ) इति श्रीम-द्वागवते कुम्तीवचनातू । पुनः कीहशमग्नीषोमास्यां विप्रयोगसम्प्र- 
योगाध्यां तदात्मकाभ्यां रसविशेषाभ्यां जुष्टम्‌ सेवितस्‌ । अन्यैस्तु रसविशेषनिष्पत्तये तौ सेब्येते त्वां तु ताचेव सेवेते इति 
ता्यां जुष्टम त्वामहं वेदपुरुषो लालयामि । विशेषत: सीताराधाद्या भक्ता भक्तिरसरूपा भानौ प्रभेव चन्द्रमसि चन्द्रिकेव 
अमृते माधुय॑मिव गज़़ायां पाविन््यमिव परमानन्दाण वे तदीयेश्वर्यंमाधुयंसाररूपा एव । सम्भोगविप्रलम्भाख्यों श्वज्ञार- 
रसमहार्णवौ तत्र स्वदंवोदबुद्धावुद्वेलितो चोपलभ्येते। विप्रलम्भे 5पि सम्भोगस्य सम्भोगे5पि विप्रलम्भस्य दर्शनात्‌। विदृत- 
ज्वेतत्‌ 'बहापोड' (श्रो०्भाण्म०पु० १०२१५ ) मित्यादिव्याख्यानप्रसद्ध भक्तिरसाणं वे । अद्धूस्थितेडषषि दयिते किमंपि 
प्रलापं हा मोहनेतिमधु र' विदधत्यकस्मात्‌ । ( श्री राधासुधानिधौ ४६ ) ॥ ( वा० सं० १॥१० )॥ 


| | हा के न 
'मूताय ला नारातये स्व॒रमिविस्येषं € ४ हन्तां दुर्योंः परथिव्याम 


तर ॥:५ स | हि 2 हि 
उ॑न्तरिजभन्वेमि एथिव्यास्वा नाभी सादयाम्यदिता 5 उपस्थेडने. हव्य 


, |] 

- ४ _ रक्षा॥११॥ । 

हू ्ध | 
--[ वा० सं० ११११ ) 
१--'भूताय त्वेति शेषाभिमर्शनम्‌” ( का० श्रौ० सू० २।३।२३. ) भुताय त्वेति मन्त्रेण शकटे परिद्िष्टं ब्रोहि- 
शेषमभिमृश्षेत्‌ । मन्त्रार्थस्तु -हे शकटेष्वस्थितब्री हिशेष त्वा त्वां भुताय यागान्तराणां ब्राह्ममभोजनस्य च भवनाय पुन- 
रपिभवनाय,उप्तं रोपितं सत्‌ ब्रीह्मादि पुनरपि बहु भविष्यतीति, परिशेषयामि । नारातये न कमंणि ब्राह्मणभोजने -चादा- 
नाय परिशेषयामि । 'तद्यत एवं ग्रृह॒णाति तदेवेतत्पुनराष्याययत्तीति! ( श० ११॥२।२० ) इति श्रुते:। ततः तत्र शकटे 
यत एवस्थानाद गृहणाति तदेव तत्स्थानमेवानेन मन्‍्त्रेण पुनराष्याययति वर्धयति भुताय प्रभुताय समृद्धचर्थ त्वामभिमृश्ञा- 


सर्वंविध पाप-ताप को दूर करनेवाले हो । देत्य-राक्षसादिरूप ध्वान्त को नष्ट करनेवाले भगवान्‌ को प्रियतम, तुम्हारी 
प्रसन्नता के लिये ही वह सब है, क्योंकि पूर्णकाम--आप्तसमस्तकाम उस भगवान का अवतरण संभव हो सकता है। 
श्रीमद्भागवत में कुन्ती ने भी ऐसा ही कहा है। पुनः अग्नीषोम देवताओं से विप्रयोगसम्प्रयोगरूप रसविशेषों से सेवित 
है। और लोग तो रसविशेष की निष्पत्ति के लिये उनकी सेवा करते हैं, किन्तु उसके विपरीत वे दोनों देवता ही तुम्हारी 
सेवा करते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा सुसेवित हुए तुम्हारा मैं वेदपुरुष लालन करता हूँ | विशेषतः भक्तिरसस्वरूप 
सीता-राधा आदि भक्तगण तो भानु में प्रभा के समान, चन्द्रमा में चन्द्रिका के समान, अमृत में मधुरिमा के समान, 
गड्भा में पावनता के समान उंस परमानन्दाणंब में उसके ऐश्वयं माधुयं साररूप ही हैं। सम्भोग-विप्रलम्भसंज्ञक खज्ञा र- 
रस के महान समुद्र हैं। उसमें सर्वदेव वह उद्बुद्ध और उद्वेलित होते उपलब्ध होते हैं। विप्रलम्भ में भी सम्भोग का 
और सम्भोग में भी विप्रलम्भ का दर्शन होता है। भक्ति रसार्णव में 'बहापीडम्‌' की व्याख्या के प्रसद्भ में इसका विव- 
रण दिया गया है -'अद्धभूस्थितेषपि दयिते किमपि प्रलापं हा मोहनेति मधुरं विदधत्यकस्मात्‌' ॥ ह ह 


१--'भूतायत्वा' इस मन्त्र से शकरट में परिशिष्ट ब्रीहिशेष का अभिम्शत ( स्पर्श ) करे । 
मन्त्रार्थ इस प्रकार है--शकट में अवस्थित हे ब्रीहिशेष ! अन्यान्य यागों के लिये और ब्राह्मण भोजन के लिये 
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मीति। यतो वा शकटस्थातु देवतार्थ पृथककृत्येदं हविगृ हीतं तदेव शकटस्थमेतेन प्रत्यभिमर्शनेन पुनराष्याययति भुयो5- 
भिवधंयती त्यर्थ: । 


२--स्वरिति प्राह्नक्षते! ( का० श्रौ० सू० २३२४ ) स्व: अभिविख्येषमसिति सन्‍्त्रेण प्राडः मुखो यज्ञभूमि 
वीक्षते इति सूत्रार्थ: । यज्ञ-दिवस-देव-सूर्या: स्वःशब्देनोच्यन्ते, स्वगंहेतुत्वादपि यज्ञ: स्वःपदाभिधेय: | अभितो विशेषेण 
ख्यापयेय॑ पश्येयमित्यर्थ: । कि कारणमिति श्रुतिरेवाह--'परिवृतमिव वा एतदनो भवत्ति तदस्ये तच्चक्षु: पाप्मगृहीतमिव 
भवति यज्ञों वै स्व॒रहरदेवा: सुयस्तत्स्वरेवेतदयोडभिपश्यति । ( श० १॥१२२१ ) परिवेष्टितमिव खल्वनो भवति धान्य- 
निधानाथंम्‌ । तन्मध्येड्वस्थितस्याध्वर्यों: चक्षु; काचकामलादिदोषदूषितमिव द्रष्ट! समर्थ न भवति । तत्र सहकारिण 
आलोकस्याभावात्‌ । कथं तस्य दश्नं स्यात्‌ इत्युच्यते अवेक्षणमन्त्रगतस्वरितिशब्देन स्वग'वाचिना तत्साधनभूतो यज्ञो- 
5भिधीयते । अहरादीनि च तेन लक्षणया प्रतिपाथन्ते | अत एवं स्व॒रशब्दस्य सूर्यनामत्वमुक्तम्‌ यास्केन--'स्वरादित्यो 
भवति। सु अरण: । सुई रण: ।' ( नि० ४४ ) तत्‌ तथा सत्येतन्मस्त्रकरणकेन प्रेक्षणेन स्व॒रशब्दप्रतिपादितस्य यज्ञ-दिवस- 
देव-सूयेति चतुष्टयस्याथंजातस्य प्राच्यां दिशि प्रथमत उपलब्यमानत्वेन अस्माच्छकटस्थानात्‌ तद्ोषपरिहाराय यज्ञ- 
भूमि: सर्वा द्रष्टव्या । यज्ञ-एव स्वरादिभि: पत्चभि: शब्देस्तत्र तत्र विवक्ष्यते | तस्मा्ज्नदर्शनविवक्षयास्वरभिविख्येष- 
मितिमस्त्र प्राहेत्यर्थ:। आपस्तम्बों विस्पष्टमिममर्थभाह--'स्वरभिविख्येषमिति प्राक प्रेक्षे । सुरभिविख्येयमिति विख्ये- 
षमिति सर्व विहारमनुवीक्षते । 'तमसीव वा एषोउन्तश्चरति | यः परीण हि सुवरभिविख्येषं॑ वश्वानर' ज्योतिरित्याह 
( ते० ब्रा० ३२४७ ) इति तैत्तिरीयश्रुतेश्च । 


है >< हन्तामित्यवरोहति ( का० श्रौ७ सू० २/३२५ ) पृथिव्यां वतंमाना ये दुर्यो दुरो द्वाराणि अहन्तीति दुर्या 
गृहास्ते ह७ हन्तां हढा भवन्तु । हह्यन्तामिति प्राप्ते ह९४' हन्तामिति विकरणव्यत्यय:। अनेन मन्‍्त्रेण शकटादवरो- 
हेण हविग्ै हीत्वावतरतो5्ध्वयोर्भारेण गृहाणामदाढ्च' शड़ू सम्भाव्यते । अनेन मन्‍्त्रेण तत्समाधान क्रियते । 


३--शतपथश्रुतिरपि तथैवाहु--'अथावरोहति। ह ४ हन्तां दुर्या: प्रथिव्यामिति ग्रृहा वे दुर्यास्तेहेत ईश्वरो 
यहा यजमानस्य योअस्येषोड्ध्वयुयंज्ञेन चरति त॑ प्रयन्तमनुप्रच्योतोस्तस्थेश्वर: कुल विक्षोब्धोस्तानेबेतदस्यां पृथिव्यां 
ह५४* हति तथा नानुप्रच्यवन्ते तथा न विक्षोभन्‍्ते तस्मादाह ह ७४ हन्तां दुर्या: पृथिव्यामिति! (श० १॥१॥२२२) समनन्‍्त्रक 
शकटाव रोहणं विधत्ते -अस्य यजमानस्य य एषोउध्वयु: यज्ञेन चरति हविग्र'हणादिक' यज्ञसाधनमनुतिष्ठति तं प्रयन्त 
शकटस्थानात्य्रगच्छन्तमनूसृत्य यजमानस्थ ते ग्रहा इतो भूलोकात्प्रच्योतो रीश्वरा: प्रच्युति प्राप्तु! समर्था:। प्रच्योतुमुय्यता 
भवन्तीत्यथं: । तथा तस्य यजमानस्य कुल॑ विक्षोब्धो: विक्षोभयितु' समर्था: | विक्षोभयितुमुद्यता: । “ईश्वरे तोसुनुकसुनों 
( पा० सू० ३४१३ ) च्यवतेः क्षमेश्च तोसुन्र प्रत्यये रूपे सिद्धधत:। अनेन मन्‍्त्रेणाध्वयु: तानेव यजमानस्यगृहान्‌ अस्यां 
पृथिव्यां ह ७ हति दृढीकरोति । एवं सति तहोषनिवृत्तिमाह--तथा न विक्षोभन्‍्ते इति । किच्च ह॒विग्न हणस्याभिचारादा- 


भी पुनः तुम्हारे सदभाव के लिये तम्हें बचा कर रख रहा हूँ। तुम्हारा केवल सग्रह्द कर रखने के लिये अर्थात्‌ किसी को 
न देने के लिये तुम्हें बचा कर नहीं रख रहा हूँ। मैं यज्ञ को देख सकू । 


२--स्वर्गंप्राप्ति का हेतु होने से 'यज्ञ' को 'स्वः' शब्द से कहा गया है । 'स्वरभिविख्पेषम इस मन्त्र को पढ़ 
कर प्राडः मुख हुआ यज्ञभूमि को देखता है। पृथिवी पर वतंमान जो गृह हैं वे सुदृढ़ हों--'ह ९४ हन्तां दुर्पा: पृथिव्याम्‌'- 
इस मन्त्र को पढ़कर शकट से ब्रोहि को नीचे उतारे । हवि को लेकर उतरने वाले अध्वयु' के भार से संभावित युहक्षोभ 
का उक्त मन्त्र से निवारण किया जाता है । 


३-अभिप्राय यह है कि इस मन्त्र से अध्वययु, यजमान के उन्हीं यरृहों को इस पृथ्वीपर सुहृढ़ कर देता है। 
यद्यपि राक्षसों के द्वारा अन्तरिक्ष आकुल है, तथापि--'उव॑न्तरिक्षमन्वेमि” इस मन्त्र से विस्तीर्ण अन्तरिक्ष का अनुसरण 
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हे 


बपि सम्भवात्‌ अयमध्वयु: करिष्यतीत्यविज्ञाय लोकद्रयस्य भीत्या कम्प: सम्भाव्यते । तन्निवारणार्थोज्यं मन्त्र: । तदप्याह 
तित्तिरि:--'द्यावापृथिवी हविषि गृहीत उद्वेपेताम्‌ | ह ९७ हन्तां दुर्या द्यावापृथिबव्योरित्याह गृहाणां द्यावापृथिव्योधु त्या 
इति ।' ( ते० ब्रा० ३२४७ )। 

देवा ह वे यज्ञं तन्वाना: । तेडसु९राक्षसेम्य आसज्भादुबिभया अक्र स्तचज्ञमुखादेवेतब्राष्ट्रा रक्षा ४, स्थतो्प- 
हन्ति! (श० १॥१।२३ ) ताशयन्तीति नाष्ट्रा: आसुर्या: प्रजा: | ताश्च रक्षांसि यज्ञमुखातु यज्ञारम्भातु अपहन्ति । तेनान्त- 
रिक्ष तेरनाकुलं भवति। विस्तीर्णप्रतिबन्धकरक्षोलक्षणमूतंद्रव्यविरहादन्वेमि । “श्रपणस्य पश्चात्सादयति पृथिव्यास्त्वेति? 
( का० श्रो० सू० २३२७ ) श्रपणस्य गाहंपत्यास्नेः पश्चातु पृथिव्यास्त्वेतिमन्त्रेण शुपंस्थानि हवींषि आसादयत्यध्वयु- 
रिति सृत्रार्थ: । मन्त्राथंस्तु--हे हृविः त्वां पृथिव्या नाभो मध्ये सादयामि । तस्यैव व्याख्यानमु-अदित्या देवमातुभू मे- 
वॉपस्थे अद्भे सादयामीत्यनुवतं ते । यथासुप्तं बाल' पुत्रं माता स्वाडूर स्थापयति एवमहमिदं हृविरदित्या अर सादया- 
मीत्यर्थ: । 


४--एवं वेदिकानां दृष्टया "सर्व खल्विदं ब्रह्म” ( छा० ३१४१ ) ति रीत्या सर्वाणि बस्तूनि परमात्मदेवता- 
रूपाण्येव | तत एव हवींषि ह॒विरधान शूर्पादीनि सर्वाणि यज्ञसाधनानि देवतात्वेन सम्बोध्यन्ते स्तुयन्ते च। तदेतदजानाना 
वराका: सामाजिका जडपूजातिभीता बलात्कारेणापि मन्त्रार्थानन्‍्यथा कृव॑न्ति । है अग्ने, तव समीपे स्थापितमिदं ह॒व्यं 
रक्षस्व । सुप्तपुत्रमिव बाधकभ्यो व्सुरेभ्य: पालयस्व । 


सोड्यमर्थ:--'मध्यं वे नाभिमंध्यमभय' तस्मादाह-पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयामीत्यादित्या उपस्थ इत्युपस्थ 
इवेनदभाषु रिति वा आहुयेत्सुगुप्तं गोपायन्ति ४४४" अग्नये चेंबेतद्धविः परिददति गुप्त्या अस्ये च पृथिव्ये तस्मादा- 
हाग्ने हव्य -- रक्षेति' अनेनब्राह्मणे नोच्यते | ( श० ११९॥२२३ ) | 
हम 


५--गाहंपत्ये आहवनीये वा यस्मिन्नर्नौ श्रपणं तस्य पश्चात्‌ पात्नासादनम्‌ निरुप्तस्थ हविषश्च सादन करत्तं- 
व्यम्‌ | मनुष्यादिशरीरेषु नाभिरिति मध्यमेवोच्यते । तस्य मध्यमभयम॒च्यते | प्रान्ददेशे चोरव्याप्नादिभयमत: प्रृथिव्या: 
सम्बन्धिनि राक्षसादिभयरहिते स्थाने त्वां सादयामि । यद्वस्तु सुगुप्त' यथा भवति तथा गोपायन्ति । एतत्‌ उपस्थ इब 
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करता हुआ जाता हूँ । अर्थात्‌ जाते हुए पुरुष के दोनों पाश्च भाग में ही स्थित रहनेवाले राक्षसों का निवारण इस मन्त्र 
से किया जाता है। 'पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयामि'--हे हवि ! पृथिवी की नाभि यानी मध्य में मैं तुम्हारी स्थापना 
करता हूँ । इसी की व्याख्या 'अदित्या उपस्थे” से की गई है--देवमाता अदितिरूपिणी भूमि के अज्छू में तुम्हें रख 
रहा हूँ। 


४---इस प्रकार बैदिकों की दृष्टि में 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' की रीति से सभी वस्तुएँ परमात्म ( देवता ) रूप 
ही हैं । अत एव समस्त यज्ञसाधनों को देवता कहकर सम्बोधित करके उनकी स्तुति की जाती है। इस रहस्य को न 
जानकर बेचारे सामाजिक जड़ पदार्थ की पूजा करने से डरते हैं और ह॒ठात्‌ मन्त्रों के अर्थों को विक्रत कर अन्यथा 
बताने लग जाते हैं। महीधर ने “पूथिव्यास्त्वा नाभौ सादयामि' की हो व्याख्या मन्त्रगत अदित्या उपस्थेऊुने ह॒व्य ७_ 
रक्ष' के द्वारा की है,” ऐसा कहा है। जैसे सृप्त हुए बालक को माता अपने अड्ू में ले लेती है उत्तो तरह इस ह॒वि को 
अदितिरूप पृथ्वी के अंक में रखता हूँ । हे अग्ते ! तुम्हारे समीप रखे गये इस हि की तुम रक्षा करो। सुप्त-पृत्र की 
तरह पीडकों से इसका पालन करो। 

५-गाहपत्य अथवा आहवनीय में से जिस अग्निपर श्रपण हो, उसके पश्चात्‌ पान्नासादन और निरुप्त हवि- 


का स्थापन करना चाहिये । मनुष्यादि के शरीरों के मध्यभाग को ही “नि कहते हैं। प्रान्तदेश में चौर-व्याप्नादि का 
भय रहता है, अतः पृथ्वी से सम्बन्धित राक्षसादि के भय से रहित स्थान में तुम्हें स्थापन करता हूँ ।जो बस्तु सृग्रुप्त 


[ १०६ |] 


उत्सज्भ इवोदरमध्य इव वा अभाषु: भृतवन्त इति वदन्ति लौकिका:। अतश्च यस्मित्‌ स्‍्थाने स्रादित सुगुप्तं भवत्ति 
तत्स्थानमुपस्थशब्देन मन्त्रगतेत विवक्षितम्‌ | अदिति: पृथिवी तवस्याश्चाधिपतिरग्नि: स चात्र गाहंपत्यरूप आहवनीय- 
रूपो वा। तस्मा अग्नये तेनाधिष्ठिताय पृथिव्ये रक्षणार्थ मेतद्धवि: अनेन मन्त्रभागेन दत्त भवति | सायणाचार्यादयों मनत्रे- 
णेत्यनेन मन्त्रभागेनेत्यभिप्रयन्ति | यथात्रेव सायणभाष्ये-तित्तिरिरपि तथवाह--'अदित्यास्त्वोपस्थे सादयामोत्याह । इयं 
वा अदिति: । अस्या एवंन ( हब्यम्‌ ) दुपस्थे हव्य ७ रक्षस्वेत्याह गुप्त्या इति ( तै० ब्रा? ३२४७ ) । 


६--आधुनिकस्तु भुताय उत्पन्नानां प्राणिनां सुखाय, त्वा तं कृषिशिल्पादिसाधितम्‌ न अरातये रातिर्दानं न 
विद्यते यस्मिन्‌ तस्मे झत्रवे बहुदानकरणार्थ दारिद्रधविनाशाय च वा, स्वः:सुखमुदक वा | स्वरितिसुखनामसु पठितम्‌। 
( निषण्ट २६६ ) ( उदकनामस्‌ १।१२ ) अभिविख्येष॑ संत: पश्येयम् । अनाभिव्योसपपदे चक्षिड इत्याशीलिडिः आधें- 
धातुकसंज्ञामाश्रित्य च या इत्यस्थ इयू आदेश: | सकारलोपाभाव इति। ह हन्ताम । अन्रान्तर्गतो ण्यर्थ: । दुर्या ग्रहाणि। 
पृथिव्यां विस्तृतायां भूमौ उरु बहु अन्तरिक्षम्‌ अवकाश सुबेन निवासार्थ अनु एमि प्राप्तोमि | शुद्धाया विस्तृताया भूमे 
त्वा त॑ पूर्वोक्तियज्ञ नाभौ मध्ये सादयामि स्थापयामि । अदित्या विज्ञानदीप्तेबेंदराशेवाच: सकाशातु, अन्तरिक्षस्यमध्ये, 
( अदितिद्यो'रदितिरन्तरिक्ष ) मिति मन्त्र प्रामाण्यात्‌ । उपस्थे समीपे अगने परमेश्वर हव्यं दातु ग्रहीतु' योग्य क्रिया- 
कौशल सुख वा रक्ष पालय' ( पृ० ६३-६४ ) 


७-तदेतत्‌ श्रतिसुत्रादिविरुद्धत्वादुपेक्ष्यमेव ! भूतायेत्यस्योत्पन्नप्राणिने इत्यर्थंसम्भवेषपि सुखायेति कथमर्थ: ? 
त्वेत्यस्य कषिशिल्पादिसाधिनमित्यथंश्चेतु उष्ट्रमहिषादिपालकमिति कथ्थ नार्थ: ? बस्तुतस्तु पदार्थोक्तवा न कोष्प्यर्थ 
स्फुटचते अतः पुनरप्यध्याहारादिनान्वयं लिखति | “अहूं भूतायारातयेउदानायादित्या उपस्थे यं यज्ञ सादयामि। त्वा 
त॑ं कदाचिन्न त्यजामि | है विद्वांसो भवन्तः प्रथिव्या ताभौ मध्ये येषु ग्रहेष्‌ स्वरभिविख्येष॑ यस्यां पृथिव्यामुर्व॑न्तरिक्ष 
चान्वेमि हे अग्ते जगदीग्वर त्वमस्माक' ( त्वा ) हव्यं सवंदारक्ष” ( पृ० ६४ ) | अनत्रापि य यज्ञमितिपदयोरध्याहारे' 
कि मूलमित्यनुक्तत्वात्‌ निमुलमेव । एवमरातय इत्यस्य शत्रवे इत्यथंस्य सम्भवेडपि तेषां बिनाश इति कस्य शब्दस्यार्थ: ? 


जिस तरह रह सके उस तरह उसकी रक्षा की जाती है। अतः इसे उपस्थ को तरह, उत्सद्भ की तरह अथवा उदरमध्य 
की तरह धारण किया था, ऐसा लौकिक लोग कहते हैं । अत: जिस स्थान में रखने से सुगुप्त रहता है उस स्थान को 
मन्त्रगत 'उपस्थ' शब्द से विवक्षित किया गया है। अदिति यानी प्रथिवी, उसका अधिपति अग्नि, उसे यहाँपर गराहंपत्य- 
रूप अथवा आहवनीयरूप कहा गया है । उस अग्नि के लिये और उससे अधिष्ठित पृथिवी के लिये रक्षणा्थं इस हवि 
को इस मन्त्र भाग से दिया गया है। सायणाचाय आदि का अभिप्राय “मन्त्रेण” यानी अनेन मन्त्र भागेन' ही है। इसी 
प्रसद्भपर सायणभाष्य में उल्लिखित 'तित्तिरि! का भी यही अभिप्राय है। 


६--आधुनिक व्याख्याकार को व्याख्या इस प्रक्रार है--'भूताय' अर्थात्‌ उत्पन्न प्राणियों के सुख के लिये (त्वा! 
अर्थात्‌ उस कृषि-शिल्प आदि के साधनभूत “न अरातये” यहाँ 'राति' का अर्थ, 'दान! है, वह नहीं है, जिसमें, उस शत्रु 
के लिये प्रच र-दानार्थ और द्वारिद्रय के विनाशार्थं, स्व: सख अथवा उदक को | सुख के अनेक नामों में स्वर भी 
पढ़ा गया है। 'अभिविख्येषं' सब ओर मैं देख सकू । ह हन्तां दुर्पा: गृहों को वृद्धि हो। 'प्रृथिव्यां' विस्तृत भूमिपर 
“उव॑न्तरिक्ष ' विस्तृत ( विपुल ) अवकाश को सुख से निवास करने के लिये “अनु एमि' प्राप्त करता हूँ। 'पृथिव्यास्त्वा 
ताभो सादयामि' शुद्ध, विस्तृत भूमिकी नान्ि में अर्थात्‌ मध्य में 'त्वा” उस पूर्वोक्त यज्ञ को 'सादयामि” स्थापित करता 
हुँ। 'अदित्या' विज्ञानदीप्त वेदराशि को वाणी से अन्तरिक्ष के मध्य में 'उपस्थे” समीप में “अग्ने' हे परमेश्वर ! हत्य 
देने-लेने के योग्य क्रियाकोशल अथवा सुख की 'रक्ष? रक्षा करो । 


७--यह किसी आधुनिक का किया हुआ अर्थ, श्रुति-सूत्र आदि के विरुद्ध होने से नितान्त उपेक्षणीय है। 
नमूताय' का अथं 'सुखाय' कंसे हो सकेगा ? 'त्वा' का अर्थ कृषि, शिल्प आदि का साधक! किया जा सकता है तो 


[ १०७ ] 


'नहि निषेधार्थकस्य नअस्ताहशो5थ॑: सम्भवति । इदं सनाःतनिश्यों न दयानन्दादिभ्य इत्युक्त्या दयानन्द।दीनां नाश कोध्प्य- 
मूढ: कथड्छार प्रत्येतु] शकनोति । तं कदाचिन्न त्यजामीत्यपि निमू ल॑, मन्त्र ताहशाथंबोधकपदाभावातु। नहि. त्वया 
भवन निर्मीयते तदह' कदाचिदपि न त्यजामीत्यध्याहतु' शक्‍्यम्‌ । हे विद्वांस इत्यध्याहृत्य हहन्तामित्यस्थान्तर्भावितणि- 
जर्थताज्रीका रोडपि यथाश्रुतार्थव्याख्यानासामथथ्यंमेव द्योतयति । अहं पृथिव्या नाभौ मध्ये येषु गरहेषु स्वरभिविख्येष॑ यस्‍्यां 
पृथिव्यामुवेन्तरिक्ष॑ चान्वेमि हे अग्ने ! त्वमस्माक' (त्वा) हब्यं सवंदारक्ष ति केन कि श्लिष्यते ? हिन्यां तु स्पष्टी कृतम्‌ । 
शेषु गृहेष्‌ जलसुखादि पदार्थान्‌ पश्येयम, उक्तपृथिव्या बृहदवकाशं दत्त्वा सुखनिवासयोग्यं स्थानमारचय्य अन्वेभि 

, प्राप्नोमि । अग्ने त्वं तमस्मभ्य' ग्रहीतु' दातु योग्यं पदार्थ रक्ष' इति तदपि विसद्भतमेव, अवकाश दत्त्वासुखनिवास- 
योग्यस्थाननिर्माणार्थवोधकपदाभातु । 


८--द्वितींयोउ्प्यर्थ एवमुक्त:--हे अग्ने ! परमेश्वर ! भूताय अरातये पृथिव्या नाभौ ईश्वरत्वोपास्यत्वाध्यां स्व 

सुखरूप॑ त्वामभिविख्येषम्‌ प्रकाशयामि । अहं पृथिव्यामुवेन्तरिक्षमदित्या उपस्थे व्यापक त्वामन्वेमि नित्य प्राप्नोमि । 

न कदाचित्त्वां त्यजामि । त्वमिममस्माक हव्य स्वंदारक्ष' ( प्रृ० ६४ ) | अयमप्यर्थस्तथाविधएवं, जीव: सुखरूप परमा- 

त्मान प्रकाशयतीत्यप्याश्चयैम | सादयामीत्यस्य त्यजामीत्यप्यपूर्व॑एवा्थें: । अन्तरिक्षपदस्यावकाशयुक्तो गृहोर््थ: इत्यपि 

'निर्मु लमेव । यद्यन्तरिक्ष' दुर्या इत्यस्य विशेषणं स्यातु तदा तदानुगुण्येन लिज्भवचनादिक स्यात्‌ । किच् दुर्या इति पदेन 

, गृह भवति । यो व्यापक: स सर्वत्र भवत्येव, प्रथिव्या उपस्थे व्यापकमिति कथनेन् कोअथे: ? पुनरत्रोव॑न्तरिक्षमित्युपादा- 
नस्य कोअर्थ: ? 


डै--एवमेव तृतीयोउ्प्यर्थ:--'अह' शिल्पवितु यजमानः भूतायारातये पृथिव्या नाभौ तवा तमर्र्नि होमार्थ 
शिल्पविद्यार्थ च सादयामि यतोध्यमग्निरदित्या अन्तरिक्षस्थोपस्थे हुत॑ हव्यं द्रव्य रक्ष रक्षति तस्मात्तं पृथिव्यां स्थाप- 
यित्वोव॑न्तरिक्षमन्वेमि । अत--एव त्वा त॑ पृथिव्यां सादयामरि । एवं कुवेन्नह स्व॒रभिविख्येषम्‌, तथेवेमे दुर्या: प्रासादा: 
तत्स्था मनुष्याश्च ह ९ हन्तां शुभगुणवधेन्तामिति मत्वा तमिममग्निं कदाचिन्नाह' त्यजामि' ( पृ० ६५ ) इति तथाविध 
एवं, मूलाभावात्‌ | शिल्पविद्याविद्‌ यजमानो5त्र वक्त त्यत्र मूल वक्तव्यम्‌ । त्वदीयया दृष्टथा कश्चिन्मद्यपायी मद्यपोषक- 
त्वेनेम॑ मंत्र योजयेत्‌ तदा किमुत्त रम? हे परमेश्वर ! अह भूताय. स्वास्थ्योत्पादाय रोगांणां नाशाय त्वा तन्मद्य सादयामि 
निर्मास्थामि | तच्च स्व: सुखरूपम्‌ । सुखसाधनत्वातु। उक्तचञ्च माधवकरेण--बुद्धिस्मृतिप्रीतिकरः सुखश्च पानाझनिद्रारति- 
वर्धनश्च । सम्पाठगीतस्वर॒वध॑नश्च प्रोक्तोडति रम्यः प्रथमो मदोहि ॥' इति ॥ पृथिव्या अन्तरिक्षस्य चोपस्थे त॑ हृव्यम।दा- 
तु ग्रहीतु योग्य तद्क्ष। तत्पृथिव्यां स्थापयित्वाहमुर्वन्तरिक्षमन्वेमि । तेनेब धनलाभे दुर्या: प्रासादास्तत्स्था मनुष्याश्च 
वध॑न्ते तस्मात्तदिदं न कदाचित्यजामि इत्यादिमंद्यपानामंथें: । न च कश्चनाधिगतवेदविद्य: अर्थभिम' मन्वीत | तस्मा- 
देताहशा उच्छुड्जुलार्थास्त्याज्या एव । ह 


'१०--भावार्थस्तु दुरतो5पि न मूल स्पृशति । तथाहि--ईश्वरेण मनुष्य आज्ञाप्यते, हे ! मनुष्य अह त्वां सर्वेषां 


“उष्टू-महिषपरिपालक' अर्थ क्‍यों नहीं किया ? शब्दों का अथं विपर्यास करने पर भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाया, पुनः 
अध्याहार की आवश्यकता हो ही गईं | पुनरपि उस अध्याहार के करने में किसी मूल का उल्लेख न करने से अध्याहार | 
के स्वीकार को अप्रामाणिक ही सिद्ध कर दिया | कुछ ऐसे अर्थ किये हैं जिनके बतानेवाले शब्दों का कहीं पता ही नहीं 


है । 


प--इसी तरह द्वितोय, तृतीय अर्थ में भी मनगढ़न्त बातें लिख मारी हैं। पूर्वापरविरुद्ध अर्थ, असम्बद्ध अर्थ, 
प्रमाणविरुद्ध अर्थ, अप्रामाणिक अर्थ व्याकरण के नियमों का उल्लद्भुतादि करके अपनी उच्छ खलता का यथेच्छ प्रदर्शन 
मात्र कर दिया है। 


१०--इसके अतिरिक्त नवीन व्याख्याकार ने जो भावार्थ बताया है वह तो और भी अधिक उपहासास्पद है, 


[ १०८ ] 


डे 


भूतानां सुखदानाय प्रथिव्यां रक्षयाम! इति।अतन्र भूतायेत्यस्थ कथमेतावानार्था इति को5पि प्रमाणतन्त्रों नज्ञातु' 
शकक्‍्नुयात्‌ । पूर्वत्र व्याख्यानेषु--अहमथों जीव आसीतु, भावार्थे त्वीश्वरोह्हमर्थ: सल्लात:, त्वया वेदविद्याधर्मानुष्ठान- 
युक्त न पृरुषार्थेन सुन्दराणि सबेतु सुखानि सबंतो विशालावकाशसहितानि गृहानि रचयित्वा सुख प्रापणीयम्‌' इति कि 
दुर्या इत्यस्यार्थ: सम्भवति ? सुखवाचक स्व: पदमवकाशबोधकमन्तरिक्षपद मत्वापि दुर्या इत्थनेन कथ' तयो: सम्बन्धों 
योजनीय: ? तदेव प्रापणीयमित्यनेन कथ' युज्येत ? 'मृत्सृष्टौ यावन्तः पदार्था: सन्ति तेषां सम्यग्युणान्वेषण' कृत्वाधनेका 
विद्या: प्रत्यक्षीकृत्य तासां रक्षण' प्रचारश्च सदेव सम्भावनीय:? इत्यपि भावार्थ श्चिन्त्य एवं, कस्य शब्दस्य वाक्यस्य वा 
कथद्धा रमेवं भावाथं: ? इति प्रमाणतन्त्र: कथ ज्ञातु प्रभवेतु ? 'सर्वंसाक्षिणमुपासितुमह' परमेश्वर” ज्ञात्वा सर्वोषकारः, 
विविधविद्यावृद्धिधमोपस्थानमधमदिदूरे स्थिति: क्रियाकौशलसम्पादनं यज्ञक्रियानुष्ठानं च॒ कत्तेव्य'मिति, यद्यपिसवंमिदं 
कत्तंव्यमु, परमनेन मन्त्रेण सर्वमेतत्‌ कथ' बोध्यते ? अन्यधा--सन्धिविग्रहयानासनसंश्रयद्वेधी भावरूपं षाड्गरुण्यं नीति- 
शास्त्रप्रसिद्ध कद न योजितम्‌ ? श्लेषालल्टा रस्य माहात्म्य' वा तत्स्यातु ? 


११--यौकरणप्रक्रियां प्रदर्शयता यदृक्तम--“महीघधरेण भ्रान्त्या अभिविख्येषमिति पद झुया प्रकथन इत्यस्य 
दर्शनाथ ग्रहीतम्‌, तत्‌ धात्वथदिवविरुद्धम्‌” इति, तदसत्‌, विपूर्व: ख्यातिर्देशनाथ' इत्युव्वटरीत्या विषृवेकस्य ख्यातेदेर्श- 
नार्थत्वे बाधाभावात्‌ । त्वया तूपसर्गमन्तरापि सदेस्त्यागार्थता ग्रहीता। तत्र धात्वर्थ विरोध: कथ' नावैक्षितः | यदि 
घातूनामनेकाथ त्वात्‌ तद्यक्तमु, तहि प्रकृते कि तत्‌ दण्डवारितम््‌ ? अतएवं झुयातिरेव दर्शनमित्ति सांख्ययोगवृद्धा:। 
ख्यातिवादेष्वपि दर्शनार्थेव ख्यातिग ह्मते । विपृर्वस्प ख्यातेदंशंनार्थतायाम्‌ - 'उपसर्गेण धात्वर्थों बलादन्यत्र नीयते। प्रहम- 
शाहारसंहारविहारपरिहारवत्‌ ॥' इति अभियुक्तवचनमप्यनुकुलम्‌ । चक्षिडस्तु आर्धधातुक एवं ख्याञ्रादेशो भवति । 
विधिलिड्याधंधातुकसंज्ञाश्रयणं तु निमू लत्वादेवोपेक्ष्यम्‌ । 


| 
तथाहि--अभिविख्येषमित्यत्रेत्यं व्याकरणप्रक्रिया--अभि वि इत्युपसर्गद्वयपूर्वकातु. ख्याधातोविधिलिडः । 


उस भावार्थ का मूलमन्त्र के शब्दों से कोई सम्बन्ध हो नहीं रखा गया है। जैसे- ईश्वर मनुष्य को आज्ञा देता है कि 
हे मनुष्य ! मैं तुम्हें सब प्राणियों को सुख देने के लिये पृथ्वी पर सुरक्षित रखता हूँ।' 


क्या मन्त्र के 'भूताय' दाब्द से उपयुक्त अर्थ निकल रहा है ? कोई भी प्रामाणिक व्यक्ति उक्त अथ्थं को मन्त्र 
से सम्बन्धित नहीं बतायेगा । मन्त्र की व्याख्या करते समय 'अहम्‌' करा अर्थ 'जीव' किया था, किन्तु भावार्थ बताते 
समय 'अहम्‌' का अर्थ ईश्वर' कह दिया । इसी प्रकार मन्त्र के दुर्या' शब्द का ऊटपटांग अर्थ किया है। किसी की 
वच्चना ( प्रतारणा ) करना महापाप है। वेदमन्त्रों के भाष्य के नामपर लोकोपयोगी अन्यान्य बातों को बताकर भाष्य- 
कार बनना उचित नहीं है। मन्त्राक्षरों से असम्बद्ध बातों को ही बताना था तो सन्धि-विग्रह-यानासन संश्रयद्वेधी- 
भावरूप षाड्गुण्य जो राजनोीतिशास्त्र में प्रसिद्ध हैं, उसे भी क्‍यों नहीं बताया ? 


११--व्याकरण प्रक्रिया को बताते हुए जो कहा गया है कि “भाष्यकार महीधर ने मन्त्र के अभिविष्येषम्‌' 
पद का अर्थ ठीक नहीं किया है, क्योंकि धात्वय के साथ विरोध होता है ।” 


किन्तु उक्त कथन से तो भाष्यकार महीधर का भ्रम तो सिद्ध न होकर उसके विपरीत आपकी हो व्याकरण- 

ें जे मन च्ड्न् हक ३] ड है 

विषयक तथा अन्‍्यान्य प्रामाणिक वेदभाष्यों से परिचयशून्यता प्रकट हो रही है| क्योंकि भाष्यकार उब्बटाचार्य ने वि 
पूर्वक खूया' धातु का अर्थ 'दर्शन' बताया है। । 


आपने तो उपसर्ग के बिना ही 'सद' धातु का अर्थ त्याग! बताया है, तब धात्वर्थं विरोध क्या आपको नहीं 
दिखाई दिया ? 'धातुनामनेकाथ् त्वात्‌' यह नियम याद रखना चाहिये। अतएव 'ख्यातिरेवदर्शनमिति सांख्ययोगवृद्धाः 
कहा गया है। ख्यातिवाद में भी दर्शनाथ क ही 'ख्या' धातु को लिया गया है। 'वि' उपसर्गपूर्वेक ख्या' धातु को दर्शे- 


[ १०४ | 


उत्तमपुरुषकवचनम्‌, मिप्‌, अमादेश:, सिव्विकरणो बाहुलकात्‌ आकारस्येकारादेशश्छान्दस:, षत्वम्‌ | विध्यर्थंकलिडादेश- 
स्य सावधातुकत्वेन तत्र 'ड्या प्रकथने” इत्यस्य प्रयोगो निर्वाध एवं। सिब्विकरणस्थापि 'छन्दस्युभयथा' ( पा० सू० ३।४। 
११७ ) इत्यनेन सार्वधातुकसंजश्ञकत्वम । 


१२-अध्यात्मपक्षे-भूताय त्वा नारातये-हे परमात्मन्‌! भूताय भूतजातहिताय तादर्थ्यें चतुर्थी | भूताय नित्यनिष्पन्नाय 
त्वत््वरूपाभिन्नाय मोक्षाय, अरातयः कामक्रोधादय:, शोणोधावतीतिवदजहल्लक्षणया कामादियुक्ताय संसाराय सांसा- 
रिकवेषयिकसुखायेश्चर्य्याय न त्वां साधनत्वेनापश्यम्‌ स्व: सुखरूप त्वा त्वामभिविख्येषम्‌ पश्येयम्‌ । त्वत्कृपया भूतजातस्य 
हितार्थ पृथिव्या दुर्ग्या: धनधान्यपूर्णा: प्रासादा, ह ४ हन्ताम्‌ वर्धन्ताम | अहन्तु उरु विस्तीर्णमपरिच्छिन्नमन्तरिक्षं चिदा- 
नन्‍्दमयमाकाशमन्वेमि साक्षाल्क्ृत्य प्राप्नोमि । वेदान्ते ज्प्तिरेव प्राप्तिविस्मुतकण्ठमणे: प्रसिद्धेव 'आकाशस्तल्लिज्भात्‌' 
( ब्र० सू० १११२२ ) क॑ ब्रह्म खं ब्रहमे ( छा० ४१०।४ )'ति श्रुतिवचनेभ्य: । ननु किमन्तरिक्ष एवं ब्रह्म न पृथिव्यादा- 
विति चेतु तत्राह-त्वामहं पृथिव्या नाभो मध्येअन्तः पृथिव्या अन्तर्यामित्वेन समुणनिराका ररूपेण च पश्यामि । “यः प्रृथिव्यां 
तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो य॑ पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मा अन्‍्तर्याम्यमृतः।' 
( बृ० ३७७३ ) इति बृहदारण्यकश्रुते:। अदित्या देवमातुरुपस्थेडडं च वामनरामकृष्णादिरूपेण त्वामह' पश्यामि सगुण- 
साकाररूपेण | तस्मात्‌ हे अस्ने सर्वेषां नायक ! हव्यं भूतजातस्यथ कते ब्रोहियवफलपृष्टदुग्धदधिधृतादिलक्षणं हव्यं 
ज्ञानिनां कते मोक्षसुखप्रापक' ज्ञानरूपं भोजनं रक्ष पालयस्व । भवान्‌ भोगस्य मोक्षस्थ चाधिपति: । 


. १३--अथवा, है आत्मन्‌! त्वा त्वां भूताय नित्यनिष्पन्नमोक्षाय नारातये न कृपणताय स्व: स्वर्गाय तत्साधन- 
भूताय यज्ञाय चाभिविख्येषम्‌ धर्मंब्रह्मप्रकथनेनाह' परमेश्वरो वेदों वा नियोजयामि | पृथिव्यां युष्माक दुर्या धर्म निर्वाहका 


६ 


नाथेक मानने पर “उपसर्गेणधात्वर्थो' यह अभियुक्तोक्ति भी सुसद्भुत हो जाती है। 'चक्षिडः! को 'रूयाआआदेश', आधे- 
धातक संज्ञा होनेपर ही होता है। बिधिलिडः लकार में आधंधातुक संज्ञा नहीं हुआ करती । विध्यरथेंक लिझादेश तो 
सावेधातुक होता है। इस व्याक रण--नियम को भूलना उचित नहीं है। अतः 'रुप्रा” प्रकथने का प्रयोग निर्बाध ही है। 
सिब्विकरण की भी छुन्दस्युभयथा' इस पाणिनि-सूत्र से सावंधातुक संज्ञा होती है। 


१२--अध्यात्मपक्ष में मन्त्र का अथे इस प्रकार होगा--“भूतायत्वा नारातये”--हे परमात्मनु ! भूताय 
नित्य निष्पन्न तुम्हारे स्वरूप से अभिन्न रहनेवाले मोक्ष के लिये, अरातयः-#काम-क्रोधादिक, 'शोणोधावति? की तरह 
अजहल्‍्लक्षणा से, विकारों से भरे हुए संसार के लिये अर्थात्‌ सांसारिक वेषयिक-सुखादि ऐश्वर्य के लिये तुमको मैंने साधन 
नहीं समझा। स्व:>-सुखरूप तुम्हें मैं देख सकू । तेरी कृपा से प्राणिमात्र के कल्याण के लिये प्रथिवीभर के दुर्या:--धन- 
धान्य से पूर्ण हुए प्रासाद, ह-- हन्ताम८-प्रवृद्ध हों । मैं तो, उरु"-विस्तीर्ण निःसीम चिदानन्दमय आकाश रूप अन्तरिक्ष 
को अन्वेमि --खोजकर प्राप्त हो सकू । वेदान्त में विस्मृत कण्ठमणि की ज्ञप्ति यानी प्राप्ति का होना 'आकाशस्तल्लि- 
ज़ात्‌', क॑ ब्रह्म, खं ब्रह्म' इत्यादि श्रुति वचनों से प्रसिद्ध ही है। क्या अन्तरिक्ष में ही ब्रह्म है, पथिवी आदि में ब्रह्म 
नहीं है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम्हें मैं पथिवी को नाभि में यानी पृथिबी के भीतर अनन्‍्तर्यामी के 
रूप में तथा साकार और निराकार के रूप में देखता हूँ | बृहदारण्यक श्रुति भी इसी बात को बता रही है। देवमाता 
अदिति के उपस्थ-अडू में वामन, राम और कृष्ण के रूप में यानी सगुण साकार हुए तुमको मैं देखता हूँ । इसलिये हे 
अग्ने ! सब के नायक ! हृव्य--प्राणिमात्र के लिये ब्रीहि, यव, फल, पुष्टि कारक दुग्ध, दधि, घृतरूप हब्य की और 
ज्ञानियों के लिये मोक्षसुख की प्राप्ति करानेवाले ज्ञानहप भोजन की तुम रक्षा करो | क्योंकि तुम ही भोग और मोक्ष 
के अधिपति हो । 


१३-अथवा, हे आत्मत्‌ ! त्वान्न्तुमकों भूताय"नित्यनिष्पन्न मोक्ष के लिये नारातये+-कृपणता के लिये नहीं, 
अपितु स्व:>स्वर्ग के लिये और उसके उपायभूत यज्ञ के लिये अभिविष्येषम*न्‍धर्म-ब्रह्म को बताता हुआ परमेश्वर 


[ ११० ३ 


आहितास्नीनां गृहा बध॑न्ताम्‌। मोक्षाथिनस्तु उरव॑न्तरिक्षरूपेणापरिच्छिन्नर्पेणाहमेव अन्वेमि प्राप्नोमि। ज्ञानिभक्तानु 
प्राप्त भगवानेव यतते । 'निरपेक्ष मुनि शान्तं निर्वेर' समदर्शनम्‌ । अनुब्नजाम्यह' नित्य पूयेयेत्यडि घरेणुनिः ॥/ ( श्री० 
भा० म० पु० १११४६ ) ततेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते ।' ( श्री० भ० गी० ७१७ ) ज्ञानो त्वात्मेव मे म- 
तम्‌' ( श्री० भ० गी० ७।१८ ) ज्ञानेनासौ बिर्भात मार्म' | श्री० भा० म० पु०११॥१४।३ ) पृथिव्या नाभो यज्ञवेद्यां कर्मा- 
नुष्ठानफलाथिन' सादयामि स्थापयामि | मदभिन्नमोक्षाभिलाषिणं सर्वथा निरपेक्षज्ञानिनं वा अदित्या अखण्डनीयाया 
ब्रद्मंविद उपस्थेड्ड्रो सादयामि | त्वं तु हृव्य हव्यबहुलं यज्ञ रक्ष । स्वधर्मानुष्ठानेनेव धर्मेब्रह्मप्राप्तिसम्भवात्‌ | हव्य' 
परप्रेमास्पद' प्रत्यक चेतन्याभिन्न परमात्मानं तत्त्वविदृभोग्य' गोप्य दुलंभं चित्तामणिमिव रक्ष गोपाय प्रतिक्षण' साव- 
घानपया चिन्तय । 


१४--यढ्ा, परमेश्व रो बैज्ञानिकमाह-हे वेज्ञानिकशिल्पित्‌! त्वां भूताय भूतहिताय विद्य न्रिर्माणाय बृहज्जला- 
शयनिर्माणाय उपयोगिवस्त्राय शकेरादिनिमत्यस्त्राविष्कारायाहमभिविख्येषम्‌ हिताहितप्रकथनेन वे दिकविधिनिषेध- 
द्वारा प्रेरयामि पश्येयम्‌ ईक्षणात्मकेन सृजामि नारातये न प्रजाब्ोहाय प्रजाविध्वंसनाय परमाण्वस्त्रोदजनास्त्र ( परमाणु 
बम हाइडोजनबम ) निमणिन प्रजोत्सादनाय । 


१४--यद्वा, है आधुनिकचिकित्सक! भूताय भूतजातस्य स्व: सुखाय त्वा त्वां बरबामि नारातये न स्नायुच्छेद- 
गर्भरोधकयन्त्रप्रयोगा दिभि: परिवारनियोजनाय न रातिः पुत्रादिदान येन यस्मिनु वा सोडरातिः परिवारनियोजनम्र, 
यथा पृथिव्यां स्व: सुखहेतवो दुर्या ह ७ हन्तां वर्धन्ताम्‌ | परमाण्वस्त्रादिनिर्माणे परिवारनियोजने तु प्रजाह्मासे न दुर्याणां 
यूहाणां वर्धनम्‌, प्रथमे उरु विस्तीणं॑मन्तरिक्षं स्वर्गसुखमन्वेमि व्याप्नोमि तस्मातु सर्व॑ पश्यामि। द्वितीये ममादेशोल्लच्डने 
पूृथिव्या नाभौमध्ये गर्ते सादयामि पातयामि निःक्षिप्य नाशयामि वा। भूतजातस्य हिताचरणे तु अदित्या देवमातुरुप- 
स्थेडडुः सादयामि देवत्वमापादयामि । ० 
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अथवा वेद रूप मैं ( तुमको ) नियुक्त करता हूँ | पृथिवी पर तुम्हारे दुर्याजन्‍्थमं निर्वाहक आहिताग्नियों के घरों की 
अभिवृद्धि हो । मोक्षार्थियों को तो उरु अन्तरिक्ष >-विस्तीणं अन्तरिक्ष रूप से यानी अपरिच्छिन्नरूप से मैं ही प्राप्त हो 
जाता हूँ। ज्ञानी भक्तों को प्राप्त करने के लिये भगवान्‌ स्वय ही प्रयत्न करते हैं। यह बात श्रीमद्भागवत और 
श्रीमद्भगवद्गीता में भी बताई गई है। पृथिवी की नाभि यानी यज्ञवेदी में कर्मानुष्ठान के फलार्थी को स्थापित करता 
हैँ। अपने से अभिन्नस्वरूप के मोक्ष को चाहनेवाले को अथवा सर्वेथा निरपेक्षज्ञानी को अदिति यानी अखण्डनीय ब्रह्म 
संविदु के अद्धू में स्थापित करता हूँ । तुम हृव्यवहुल यज्ञ की रक्षा करो, क्योंकि स्वधर्मानुष्ठान से ही धर्म-ब्रह्म की 
प्राप्ति होना संभव है। हव्य न्‍्ूपरप्रेमास्पद प्रत्यक_ चेतन्य से अभिन्न परमात्मा जो तत्त्वविदों के द्वारा ही भोग्य है 
उसकी रक्षा प्रतिक्षण बड़ी सावधानी से दुलंभ चिन्तामणि के समान करो। 


१४-अथवा परमेश्वर, वैज्ञानिक से कहता है, हे वैज्ञानिक शिल्पिनू ! मैं तुमको प्राणियों के हितार्थ विद्युत्‌ 
निर्माण के लिये, बृहज्जलाशय के निर्माण के लिये, उपयुक्त वस्त्र निर्माण के लिये, शकेरादि के निर्मापकयन्त्र का आवि- 
र्कार करने के लिये, हित-अहित बताते हुए दिक विधि-निषध के द्वारा प्रेरित करता हूँ। नारातये"*परमाणु आदि 
अस्त्रों का निर्माण करके प्रजा का नाश करने के लिये नहीं । 


१५--अथवा, हे आधुनिक चिकित्सक [ प्राणिमात्र के सुख के लिये मैं तुम्हें प्रेरित करता हूँ। नारातये्- 
स्‍्नायुच्छेदन अर्थात्‌ गर्भेनिरोधकयन्त्रों के प्रयोगादि के द्वारा परिवारनियोजन के लिये नहीं। परमाणु अस्त्रों के निर्माण 
से परिवारनियोजन से प्रजा का ह्वास हो जानेपर गृहों की वृद्धि नहीं होगी । प्रथम अर्थ में सवंत्र मेरी व्याप्ति रहने से 
मैं सब कुछ देखता हूँ | द्वितीय अथ में मेरे आदेश का उल्लच्भुन करने पर गत में गिरा देता हूँ। किन्तु हित का आच- 
रण करने पर समस्त प्राणियों को देवमाता अदिति के भद्धू में उन्हें रख देता हूँ, यानी उन्हें देवत्व प्राप्त करा. 
देता हूँ । : । 
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४“यद्वा नोत्युपदेश:--हे राजन हे शासकनेत: भूृताय भुतमात्रहिताय त्वो त्वां प्रेरयामि नौरातये कृपणताय 
न वा प्रजाद्रोहाय भेदनीत्या शब्रुत्वाय शेष॑ पूब॑बत्‌ । 


६--यंद्वा है श्रमिकवर्ग त्वां भृताय राष्ट्रसमृंद्ये उत्पादयामि नारातये न कर्मावरोधायान्दोलनाय राष्ट्रसम्पत्ति- 

'विनाशाय, प्रथमपक्षे प्रथिव्यां स्वः दुर्या: सुखयुक्ता ग्रह वर्धन्तांम स्वर्गाभिमुखां वर्धन्तामु शतसहस्रभौमाटद्ठालिकावन्तो 

भवेयुरित्यथं:। उरु विस्तीर्णमन्तरिक्षम अन्वेमी त्यत्र पुरुषव्यत्यय:। विमानसमूहोउन्तरिक्षमन्वेतु 4 अहूं परमेश्वर उरू- 

' विस्तीण्णंमन्तरिक्षमेमि व्याप्तोमि सवंशक्तिमान्‌ संवंब्यापकोडतो मांवमंस्था:। आज्ञोल्लडूूनेंडन्ते पृथिव्या नाभौ मध्ये गर्ते 

सादयामि | आज्ञापालने चादित्या देवमातुरद्भू. स्थापयामि अतः हंव्य॑ प्रजाभोग्यं देवभोग्यं च पदाथंजातं रक्ष पालय मा- 
 विनाशय । इत्येवमादय: शतशोडर्था: सम्भवन्ति । (वा० सं० १॥११) ॥ ह 


५ | भ्छू हे हे | | बिल क्‍ | किक | द 

पवित्रे स्थो वेष्णव्यों सवितु्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्चिद्रेण पविन्रेण 

हि | वी है कर 20 223 200 आदी 2 

- सूर्यस्य रश्मिमि +। देवीरापोअ्अग्ने गुवों अग्ने पुवोउ्ग्य इममथ यज्ञ नयताग्रे यज्ञपति 


की अना  । पर्ि | ॥ 
_»_ सुधातु यज्ञपति देवयुवेस ॥ वा० सं० ११२॥ 


अथ--हे दो कुश पवित्रों ! तुम्हारा यज्ञ से सम्बन्ध है। है जल ! प्रेरक देवता की प्रेरणा से छिद्वरहित पवित्र 

से तथा रविकिरणों के द्वारा मैं तुम्हारा शोधन करता हूँ। हे प्रकाशात्मक जल ! आज आरम्भ किये जाने वाले यज्ञों 
-को निविध्नतया सम्पन्न करो । हे जल ! निम्न (ढालू) जमीन पर प्रवाहित होने वाले तथा प्रथमत: सवंशोधक तुम हो । 
“अतः यजमान को फलोपभोंग की प्रेरणा करो। यह यजमान दक्षिणा देकर यज्ञ को वृश्रिज्भत करने बाला उसका पालन 
करने वाला और देवताओं को ह॒विर्भाग का देने वाला है ॥ १२ ॥ ।' हि 


५-अथवा इस मन्त्र से नीति का भी उपदेश मिलता है - हे राजन्‌ ! हे शासक ! हे नेताओं ! जनता आदि 
:प्रॉणिमात्र के हिताथ मैं तुम्हें प्रेरित करता हूँ । क्पणता अपनाने के लिये नहीं, प्रजा के साथ द्वोह करने के लिये नहीं, 
,भेदनीति को अपनाकर शत्रुता करने के लिये मैं तुम्हें प्रेरित नहीं करता हूँ। शेष अर्थ पूर्व के समान ही है । 


६-अथवा इस मन्त्र के द्वारा श्रमिकवर्ग के लिये भी उपदेश दिया जा रहा है-हे श्रमिकों : मैंने तुम्हारी 
उत्पत्ति राष्ट्र की समृद्धि के लिये.की है। काम-काज में अवरोध करने के लिये, अथवा आन्दोलन मचाने के लिये, 
अथबा राष्ट्र की सम्पत्ति का विनाश करने के लिये तुमको उत्पन्न नहीं किया है। प्रथम पक्ष में अपने घरों को सुख- 
साधनों से सम्पन्न करो। ऐसी धर्मनीति से सुखसाधनों को संग्रहीत करो, जिनसे परलोक में स्वर्ग की. प्राप्ति हो सैक़े 
तुम लोग सैकडों-हजारों भोम हलों का संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रखो, और उन्हीं से पृथ्वी को जोतो । विमानसमृहों 
की उड़ान अन्तरिक्ष में होती रहे । मैं सर्वत्र व्याप्त हैँ, सर्वंशक्तिमान्‌ हूँ, अतः मेरे प्रति श्रद्धांहीन होकर मेरा अपमान 
मत करो। मेरी आज्ञा को यंदि नहीं मानोंगे तो प्रृथिवी के गत॑ में गिरा दूँगा, किन्तु मेरी आज्ञा का पालन करने पर 
देवमाता की गोद में तुम्हें बिठा दूँगा। अतः प्रजा भोग्य और देवयोग्य पदार्थों की रक्षा करते रहो, उनका विनाश मत 
करो। इस प्रकार मन्त्र के शब्दों से व्याकरण प्रक्रिया, निरुक्त प्रक्रिया की सहायता से संकडों प्रामाणिक अर्थ निकाले 
'जञा सकते हैं। अत: मनगढन्त अर्थ निकालना केवल पापजनक होने से सर्वंथा अनुचित हैं । | ४ 


[ ११३ ै 


१--कुशो समावप्रशीर्णग्रावनन्तगंभों कुशेछिनत्ति पवित्रेस्थ इति, त्रीन्‌ वा (का० श्रो० सू० २३३०-३१) कुण- 
शब्दस्तृणपर+-कुशौ ह्वे दर्भतृगे समो मूलादारभ्याग्रपय॑न्तं तुल्यप्रमाणों अप्रशीर्णाग्रौ अग्रवन्तो। न विद्यन्ते अन्तमंष्ये 
गर्भो ययोस्तौ | गर्भेहि सति संख्यान्तरं स्यात्‌ । तौ कुशैश्छिनत्ति । मूलच्छेदनेन प्रादेशप्रमाणों करोति अध्वयु: | कुश- 
पत्रद्व्य वामहस्ते कृत्वा अग्नतः प्रादेशमात्रं परिमाय मुले तयोरुपरि कुशत्रयंमुदगग्र' निधाय तत्कुशत्रयं तयोम्‌ लभागेन 
प्रादक्षिण्येन परिवेष्टय तयो: प्रादेशमात्रमग्रभागं वामहस्ते कृत्वा अवशिष्टं मूलभागं कुशत्रयं च दक्षिणहस्ते धृत्वा दक्षिण- 
हस्तेन छिन्द्यात्‌ त्रोटयेत्‌ ॥ भिन्नप्रमाणावषि समाौं कार्यों-इत्यत्रेव तात्पर्यातु । त्रीनवेति पक्षान्तरम | यद्यपि न प्रकृतावृहो- 
अस्तीति 'न प्रकृतावयवंत्वातु! (का० श्रो० सू० ४३१२१) इति न्यायेन मन्त्रगतस्य द्विवचनान्तपदस्योहाभावेन यथाश्रुतस्य 
मन्त्रस्य पाठेज्थवा मन्त्रस्य त्यागेह्यतरस्मिन्नवश्यकत्तंब्ये 'गुणेत्वन्यायकल्पना' (मी० सू० ६।३॥१५) इति न्यायेन द्विवघन- 
स्थैव बहुत्वे लक्षणामज्भीकृत्य द्विवचनान्तस्थैव मन्त्रस्य पाठो युक्त: । 'तृणं कष्ठं वान्तर्धाय छिनत्ति नखेनेति” (आपर- 
त्तम्ब श्रो० सु० ) 


२-मन्त्रार्थ स्त्वित्यं- वेष्णव्यो इति नपुसकस्य “व्यत्ययो बहुलम! (पा० सू० ३॥ ।८५) इति सूत्रेण व्यत्ययेन 
सत्रीलिज्भत्वम। हे पवित्रे शोधके कुशद्वयरूपे युवां वेष्णव्यौं यज्ञसम्बन्धिनी स्थ:। “यज्ञो वे विष्णुय॑ ज्वियेस्थ इत्येवैतदाह' 
(श० १।१३३॥१) इति श्रृूते:। “ह॒विग्नहण्यामप: कृत्वा ताभ्यामुत्पुनाति सवितुर्व इति” (का० श्रौ० सू० २३॥३२) अग्नि- 
होत्रहवण्यां प्राणीतरमुदकमासिच्य तदुदक हस्तद्ववस्यानामिकाज़ छग्हीताभ्यां पवित्राभ्यां सक्दृध्व॑क्षिपेत्‌ सवितुर्ष इति 
मन्त्रेण । मन्त्रार्थस्तु - हे आप: सवितु: प्रेरकस्य परमेश्वरस्य प्रसवे प्रेरणे वतंमानो5हूं वो युष्मान्‌ उत्पुनामि उत्कर्षेण- 
शोधयामि | अच्छिद्रेण छिद्ररहितेन शोधकेन वायुस्वरूपेण तथा सूयेस्य रश्मिभिः शुद्धिहेतु भिरुत्युनामि | वायोः सूर्यस्य 
रश्मीनाअ पादप्रक्षालनायुपहतभूमिशुद्धिहेतुत्व प्रसिद्ध: । 


३-तदेवाह शातपथीश्रृतति: द्वित्वपक्षपोषणाय--'ते वै द्वे भवत:। अय॑ बे पवित्र योउ्यं पवते सोउ्यमेक इवैव- 
पवते सो5यं पुरुषेन्त: प्रविष्ट: प्राइ च प्रत्यक्‌ च ताविमो प्राणोदानौ तदेतस्थेवानुमात्रां तस्मादुदे भवतः” (श० १॥१॥३२) 
अय॑ पवमानों वायुरेव पवित्र शुद्धिहेतु:। 'पुवः संज्ञायार/ (पा० सु० ३२१८५) करण इत्र प्रत्यय:। “पन्थानश्च विश्यु- 
डचन्ति सोमसूर्याशुमारुते: ।” इत्यादिस्मृते:। स च बहिरेको5पि पुरुषशरी रमनुप्रविष्ठो वृत्तिभेदेन इडापिज्भुलादिनाडीद्वारा 
बहिगंच्छन्‌ प्राण: प्राडः च्यते, अन्त:प्रविशन्त प्रत्यडः ड च्यते । तावेतो प्राणोदानौं कथ्येते । ऊध्वं देशादानयति अन्तःप्रविष्या- 
नुगुणं चेट्ठते तेन।पानो5त्र विवक्षितः, नतुत्कान्तिहेतुरुदान: । प्राणापानौ पवित्रे यजमान एव प्राणापानौ दधाती' (तै० ब्रा० 


१--कात्यायर श्रौतसूत्र के अनुसार 'कुश” शब्द तृणपरक है। दो द्भतृणों को जो मूल से लेकर अग्रपयंन्त 
तुल्य प्रमाण वाले हों उन्हें तीन कुशों से काट दे। भर्थाव्‌ अध्वयु उन दो कुछों का मुल काटकर उन्हें प्रादेश प्रमाण 
का करे। | 


२--मन्त्र का अथं यह है कि है जलों ! प्रेरक परमेश्वर की प्रेरणा से चलने वाला मैं तुम्हारा शोधन करता 
हैं। छिद्ररहित शोधक वायुस्वरूप से तथा सूर्य की रश्मियों से तुम्हें पवित्र करता हूँ । क्योंकि वायु और रश्मियों का 
समूह पादप्रक्षालनादि से उपहत भूमि की शुद्धि करते हैं, यह प्रसिद्ध है। | 


३--शतपथ ब्राह्मण ने भी इसका समर्थन किया है। वह प्राण वायु बाहर एक रहने पर भी पुरुष के शरीर 
में अनुप्रविष्ट होकर वृत्तिभेद से इडा-पिद्भुलादि नाडियों द्वारा बाहर निकल कर 'प्राड:?, और अन्त: प्रविष्ट होने पर 
'प्रत्यड *, कहलाता है, ये दोनों प्राण और उदान कहलाते हैं। इस प्रकार द्विधा भिन्न हुए वायुसंश्ञक पविन्न की मात्रा 
(परिमाण) का अनुसरण करके पवित्र दो बनाये गये हैं। द्यावा-पृथ्वों के मध्य में जो भी था सबको आच्छादित करके 
वृत्र रहा। उस बृत्र को इन्द्र ने मार दिया। उसको मारने से जल को लक्ष्य करके चारों ओर दुर्गेन्ध प्रसृत हो गया । 


[ ११३ |] 


३।३॥४४) त्यस्मिन्नेव प्रकरणे इति तित्तिरिणा तथंवाम्नातत्वातु एवं द्विधाभिन्नस्य वाम्वाख्यस्य पवित्रस्य मात्रां परि- 
माणमनुसृत्य पवित्रयोद्वित्वम्‌ । 

तत्नेव शतपयथे अर्थोषपि त्रीणिस्यु- (श० १।१॥३॥३) रित्यादिभि: । तसस्‍्येव प्राणापानवतः व्यानाख्यो5पि वृत्ति- 
भेदों भवत्विति त्रित्वपक्षोईपि समथित:। “अच्छिद्रेण पवित्रेणेत्ययं पवित्र योड्यं पवते तस्मादाहाच्छिद्रेण पवित्रेणेति। 
सूयंस्य रश्मिभिरित्येते पवितारो ये सूयस्य रश्मयस्तस्मादाह सुयेस्थ रश्मिभिरिति काण्वश्रुतेश्च । शतपथे--'वृत्रोह वा 
इद ९ सवव॑ वृत्वा शिश्ये ।........तस्माद वृत्नोनाम । तमिन्द्रो जघान । स हतः पूतिः सबंत एवापोभिप्रसुख्राव सवंत इव ह्यप 
९ समुद्रस्तस्मादुहैका आपो वोभत्साअक्रिरे ता उपयुपयंति पुप्ुविरेत्तद्रमे दर्भास्ता हैता अनापूृयिता आपोड5स्ति वा 
इतरासु स ४ सृध्टमित्र यदेनावृत्र: पूतिरभिप्रात्वतदेवासामेताभ्यां पवित्राभ्यामपहन्‌ पथ मेध्याभिरेवाड््ि: प्रोक्षति 
तस्माद्ा एताभ्यामुत्पुनाति । (श० १।१।३॥४-४) दावा पृथिव्योर्मध्ये यदासीत्‌ सर्व वृत्वा वृत्र: शिश्ये | तमिन्द्रोजघान । 
सहतः पुतिः दुर्गन्‍धः संतों अपोडभिलक्ष्य प्रस्तुतोइभुत्‌। अतएवं समुद्र: सर्व॑मावृत्यवतंते । तस्मात्‌ दुर्गन्धातु स्र्‌ ताद 
वृत्रादिमा आप: बीभप्सान्चक्रिरे जुगुप्सन्तेस्थ। ता आप: तत्स्पर्श परिहतुमतिपुप्लुविरि। जलाशयमत्तिक्रम्य तीरदेश॑ 
प्राप्रा:। ताश्चदर्भात्मना परिणता: । े 


४-तित्तिरिश्व--इन्द्रोवृत्रमहन्‌ | सोउप:। अभ्यथ्रियत। तासां यन्मेध्यं यज्ञिय ९४ सदेवमासीत्‌ । तदपोद- 
क्रामत्‌। ते दर्मा अभवन्‌' (ते० ब्रा० ३३२५१) सब्येकृत्वा दक्षिणेनोदिद्धुयवि देवी राय इति। (का० श्रौ० सू० २।३।३४) 
अध्वयु: सव्यहस्ते अग्निहोत्रहवर्णीस्था: प्रोक्षणी: अपोनिधाय सब्यहस्तास्था एब प्रोक्षणीमु खपयं॑न्तमुर्ष्वा: कुर्यात्‌ । 
समाचारादेव दक्षिणेनोदिड्धूने प्राप्ते सूत्रेदक्षिणग्रहणं सब्योस्थितानामेव प्रोक्षणीनामर्पा दक्षिणेनोदिज्धु् यथास्यादित्येत- 
दर्थम्‌। तेन सव्यहस्तस्थितानामेबोदिज्भनं क्रियते। सायणरीत्या तु उत्पूताभिरख्धि: पूरित॑ पात्र सब्ये हस्ते निधाय 
मन्त्रमुच्चा रयन्‌ दक्षिणेन हस्तेन पात्रमूध्व॑ चालयेत्‌ । ऊध्वं सेचनेन चालयति । इंगि रिगि लिगि गत्यर्था:। 


५--हे धोतनात्मिका आपो यूयमद्यास्मिन्‌ दिने इममिदानीं प्रवरमानं यज्ञ श्रेष्ठतमं कम विशेषम्‌ अग्रे नयतु 
पुरतः प्रवतंयत्‌ यथा विध्नों न स्यात्तथा कुरुत । कीहश्य आप इत्याह अग्रेगुवः पुरतोनिम्नदेशं प्रतिगमनशीला अग्न पुषः 
यस्मिन्‌ पुवंमागच्छन्ति तस्मिन्नपहति (मालिन्य) निवारणेन झोधनशीला: । यद्वा या; पिबन्ति सोमराज्ञो रससस्‍्य पान- 


अतएव समुद्र सबको आवृत करके रहता है। उस बृत्रासुर से निकलने वाली दुर्गन्‍्ध से जल को बड़ी जुगुप्सा होने लगी । 
तब जलों ने उसके स्पर्श से बचने के लिये बहुत चाहा, तब जलाशय का अतिक्रमण करके वे तीर पर पहुँच गये, और 
दर्भ के रूप में परिणत हो गये । 


४--तित्तिरे ने भी इसी बात को कहा है। अध्वयु अपने सब्य हस्त में अग्निहोत्रहवणी स्थितप्रोक्षणी (जल) 
को रखकर ही प्रोक्षणी को मुखपर्यन्त ऊपर उठावे। दक्षिण हाथ से उदिज्गुन (ऊपर की ओर उठाना) तो शिष्टाचार 
परम्परा से ही प्राप्त है। सूत्र में 'दक्षिण' कहकर यह बताया है कि सव्यहस्तस्थित रहती हुई ही प्रोक्षणी जल को 
दक्षिण हस्त से उदिज्भुन करे। अतः सव्यहस्त में ही स्थित प्रोक्षणी का उदिज्गुन किया जाता है। सायण के अनुसार 
तो उत्पूत जल से पूर्ण किये गये पात्र को सब्य हस्त में रखकर मन्त्र बोलते हुए दक्षिण हस्त से पात्र को ऊधव चलाना 
चाहिपे अर्थात्‌ ऊध्वं की ओर सेचन के द्वारा चलाना चाहिये। क्योंकि 'इगि रिगि लिगि! धातु गत्य्ंक कही गई हैं। 


५--इससे यह निष्कर्ष निकला कि हे द्योतनात्मक जनों ! तुम लोग आज के दिन होने वाले श्रेष्ठठम यज्ञकम 
को आगे बढ़ाते हुए निविध्नता को सम्पन्न करो। जल कैसा है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं--अग्न॑ ग्रुव: यानी 
जल पुरत: निम्नदेश की ओर गमनशील है। और “अग्ने पुव:' ये जल प्रथमतः सोमरस का पान किया करते हैं। और 
इस यजमान को फलभोगार्थ प्रेरित करो। जो यजमान अच्छी दक्षिणादानादि के द्वारा यज्ञ का पोषक है तथा जो 
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कर्य: पुनातेः पिब्लेवाँ ववौ 'अछ च गमादीनाम “गमः क्यो! (वा० सू० ६।४/४०) इत्यत्र कात्यायनवातिकम्‌--अनेनो- 
कारः । यज्ञप्रवर्तनाय ऊरध्वे यज्ञपति यजमानम्‌ अग्नेनयत फलभोगाय प्रेरयत । कीह्श यज्ञपति सुध।तु सुष्ठु दक्षिणादाना- 
दिना यज्ञस्य पोषकम्‌ । देवायुवम्र्‌ देवानयौति यज्ञादिना मिश्रीकरोतीति देवायु:। यद्वा देवान्‌ कामयते इति देवायु: । 
इदंयुरिदं कामयमान इति यास्कोक्त :। यज्ञपति यज्ञस्य पालक त॑ ताहशं यज्ञपति नयत । 


६--दर्भात्मना परिणतजलब्यतिरिक्तममेध्यादिक' संसृष्टमव भवति । तस्मादनापूयितापबिकाराध्यां दर्भाष्या- 
मासामुत्पवन कुर्वन्‌ पूयसंसर्गक्ृतममेध्यत्वमपहन्ति । युष्मा इति छान्दस आकार:ः। हे आपो युष्मास्‌ इन्द्रोदेव: वृत्रतुय्े- 
वृत्रवधे निमित्तभूते सति अबृणीत सहकारित्वे प्राथितवान्‌। यूयमपि बृत्रतुर्यं निमित्ते समिन्द्रमदृणीध्वं सहका रित्वेन॑- 
प्राधितवत्यः। इन्द्रस्यापाध्च परस्परवरणं शतपथे प्रसिद्धम्‌ अन्न शतपथब्राह्मणम्‌-'ताः सब्ये पाणौ क्ृत्वा । दक्षिणेनो- 
दिज्भयत्युपस्तोत्येवैना एतन्महयत्येव देवीरापो अग्नेगुवोअग्न पुव इति देव्योह्यापस्तस्मादाह देवीराप इत्यग्र गुब इति ता 
यत्समुद्र' गच्छन्ति तेनाग्रेगुवोग्रपुव इति ता यत्प्थमा: सोमस्य राज्ञों भक्षयन्ति तेनाग्र पुबोडगे इममगयज्ञं नयताग्रे 
यज्ञपति ७ सुधातु देवयुवमिति साधु यज्ञ ४ साधु यजमानमित्येबेतदाह' (श० १११।३।७) उत्पवनानन्तर' ताः प्रोक्षणी- 
रापोउस्निहोत्रहवण्या पात्रेण साक' सब्ये पाणों धारयन्‌ देवीराप इति मन्‍्त्रेण दक्षिणेन हस्तेन उदिद्भयति ऊध्यंसेचनेन 
चालयति । इतिर्गत्यथोम्वादि:। मन्त्रतात्पयंमाह--उपस्तौत्येतेन । एतेन देवी रापइति मन्त्रपठनेन एता आपः प्रशंसत्येव 
ते महुय॒त्येत्र पूजयत्येव । देवी राप इत्या दिमन्त्रं दशशयित्वा स्तुतिरूपतामुपपादयति-देव्योह्यापस्तस्मादाह देवीराप इति । 
देवतारूपत्वेनायां देवीत्वं प्रसिद्धमेव । हीत्यस्य प्रसिद्धिबोधकत्वात्‌ | अग्रे गुवः अग्रे पुरतों वर्तमानं गच्छन्तीति अग्न गुवः । 
अग्रेगृशब्देनापां सनुद्रगामित्व॑ विवक्षितम्‌। 'ऊड च गमादीनाम्‌' इति “गमः क्यो! (पा० सू० ६४४०) इत्यत्रत्य 
वात्तिकेन गमेरूत्वम्‌ । ता: प्रथमा आपः, या आप: खल्वभिषवाथंमासिच्यमाना यष्टव्यदेवता स्योडपि. पूर्व सोमरसमा- 
स्वादयन्ति । तेन सोमपाने अग्रेप्रथमम्‌ स्वात्मानं पुनन्ति ता अग्रे पुव: उभयत्र 'तत्पुरुषे कृति बहुलम' (पा० सू० ६। ३॥१४) 
इत्यग्रशब्दात्‌ सप्तम्या अलुक। साधु यज्ञमित्यादि। अग्न इमम इत्यत्राग्रशब्द: प्राशस्त्यवोधकः अग्ने प्रशस्ते अद्यारिमिन्‌ः 
काले इम॑ यज्ञ प्रापयतेति प्रतिपादयता मन्‍्त्रेण साधुयज्ञं न यतेत्येबोक्तम्‌ । प्राशस्त्यं प्राप्तस्य साधुत्वनियमात्‌। यज्ञस्य पति 
पालक । शतपथहृष्टच्या अत्र सवंत्र अग्रे शब्द: प्राशस्त्यवोधक: । अतएवं साधुयज्ञ साधुयजमानमित्येवाहू । क्विपि आगम- 
विधेरनित्यत्वात्तुगभाव: । निरुक्तदृष्टचातु 'सुप आत्मन: क्यच्‌ (पा० सू० ३॥१।८) इपिक्यच्‌ । न छन्दस्यपुत्रस्य' (पा० सू० 
७४३५) इत्यनेन 'क्यचि चे? (पा० सू० ७४३३) ति प्राप्तस्थेत्वस्थाभाव: । “अक्ृत्सावंधातुकयो (पा० सु० ७।४।२५) 
रितिदीर्धाभाव: । 'क्याच्छन्दसी' (पा० सृ० ३॥२१७०) त्युत्वम्‌ । 'तन्वादीनां छन्दसि बहुलम! (पा० सु० ६।४।७७) इति 
स्थलीयेन वारतिकेन इत्युवक । येज्ञं कम विशेषमग्रे नयत पुरतः प्रवतंयत वा। यथाविध्नों न स्यात्तथा कुरुतेत्यथ: । यज्ञ- 
प्रवर्तताय च यज्ञपति यजमानमग्रे नयतेत्यनुवतेते फलभोगायद्रे रयतेत्यर्थ: | कथंभूतं सुधातु यज्स्य दक्षिणादिता पोषकम | 
'डुधातर्‌ धारणपोषणयो:' देवयुवम्‌ देवान्‌ यौति यज्ञादिषु एकत्रितान्‌ करोति स देवयुस्त देवयुवम्‌ अथवा देवान्‌ कामयते 
इति देवयु:--इृदयु: इदंकामयमान इति यास्कोक्त : । 


यजमान 'देवायु' हो, यानी यज्ञ के साथ देवताओं को जो सम्बन्धित करता है। अथवा जो देवताओं को कामना करता 
है। ऐसे 'यज्ञवति! यानी यज्ञपालक यजमान को फलभोगार्थ प्रेरित.करो। मन्त्र में 'यज्ञपति' शब्द का दो बार प्रयोग 
हुआ है। अतः एक की यौगिक व्याख्या और एक की रूढ़ि से व्याड्या करनी चाहिये । हे जलों ! इन्द्रदेव ने वृत्रासुर के 
वध के लिये सहायक के रूप में: तुम्हारी प्रथंना की थी और तुमने भी बृत्रवधार्थ उस इन्द्र की, सहायक के रूप में 
प्राथंना की थी। - 

६- इन्द्र और जल की. परस्पर अपेक्षा के सम्बन्ध में- शतपफ्थ ने भी' बताया है । उत्पवत करने के अनन्तर 
उन प्रोक्षणी जलों को अग्निहोत्रहवणी पात्र के सहित सध्य हाथ में धारण करते हुए 'देबीराप” इस मन्त्र से दक्षिण हाथ 
से उसको ऊध्व सेचनार्थ चलाता है । ः 
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| हा हे । । लि 
युष्मा इन्द्रोबणीत बृजतूयें यूयमिन्द्रमवृणीर्व॑ बृत्रतूयें प्रोज्षिताः स्थः। 


॥ है 
अग्नये ता जुष्ट प्रोज्ञाम्यग्नीपोमाभ्यां ता जुष्ट प्रोक्षामि | देव्याय कमएे शुन्धर्थ 


देवयज्याये यद्वोइशुद्धा: पराजष्नुरिद वस्तच्छ न्धामि ॥ वा० सं० १ ।१३॥ 


| अर्थ- हे जलों ! इन्द्र ने वृत्रवध के निमित्त सहायता के लिये तुम्हारी प्रार्थना की और तुमते भो सहायता 
के लिये वृत्र॒वध के भिमित्त इन्द्र की प्रार्थना की थी। हे जलों ! तुम सिच्चित किये हुए हो। अग्नी और अग्नीषोम 
देबताओं को प्रिय रहनेवाले उन पात्रों का मैं प्रोक्षण करता हूँ । हे यज्ञीय पात्रों ! तुम अग्न्यादि देवताओं से सम्बन्धित 
दर्शादि कर्मो के निमित्त शुद्ध हो जाओ | क्योंकि निकृष्ट जाति के तथा (बढ़ई) शिल्पी ने तुमको बनाते हुए तुम्हारे 
(यज्ञीय पात्रों के) अज्भों को अपने हस्तस्पर्श से अशुद्ध किया है। उन्हें मैं जल प्रोक्षण के द्वारा शुद्ध करता हूँ ॥१३॥ 


ह 'एताउहीनद्रोड्वृणीत बृत्रेण स्पर्धभान एताभिह्य नमहंस्तस्मादाह । युष्मा इन्द्रोब्वृणीतबृत्रतुयं इति' (शु० १५१॥ 
३।८) एताउहीन्द्रमवृणतबृत्रेण स्पर्धभानमेताभिह्य नमहंस्तस्मादाह यूयमिन्द्रमबृणीध्वम! (श० १॥१।३४) '्रोक्षितास्थेत्रि 
'तासां प्रोक्षणम्‌' (का० श्रौो० सू० २३३५) हैं 7 


है आप: यूयं मदीयमनोभावनया प्रोक्षिताभवत। प्रोक्षणं नाम प्रकर्षण सेचनम्‌ । तच्चान्यद्रेब्यस्याद्धि 
सम्मवति। अरपां तु न केनाप्यन्येन द्रब्पेण तस्माम्मानसोपचारेण तासां प्रोक्षणं युक्तम्‌ । तदेताभ्यो निहनुते। यद्यपि प्रोक्षणी- 
स्थानामपां स्वातिरिक्तजलेन प्रोक्षणं नास्ति तथापि. 'प्रोक्षिताः स्थ' (वा० स> १॥१३) नह्मस्क्रृता अन्यसंस्कारक्षमा 
भवन्तीति स्वात्मनेव प्रोक्षिता भवतेति मन्त्रेण प्रतिपादनात्‌ प्रोक्षणवत्त्वसिद्धे:। तत्तेन मन्त्रपाठेनाप्रोक्षणजनितमंपराध्व, 
एतास्य: प्रोक्षणीम्योनिहुतेडपनयति । तत्पात्रगतमुदकमनेनमन्त्रेण प्रोक्षितव्यमिति तात्पयंम्‌ ॥ अतएव 'प्रोक्षिता स्थेति 
तासां प्रोक्षण (का० श्रौ० सू० २।३॥३५) मिति कात्यायन:। अथवा निहनुते अचलपति, उपचरति इत्यथं: | तित्तिरिस्तु 
मन्त्रपाठेत समुपचार' दर्शयति-- प्रोक्षिता: स्थेत्याह तेनापः प्रोक्षिता (तै० ब्रा० ३३२५४) 


२- हविश्चाग्नये त्वाग्नीषोमाभ्यां त्वेति, यथादेवतमन्यदिति. (का० श्रौ० सू> २!३३६-३७) प्रोक्षणमनुवर्तते । 
अन्न देवताह्ृयसम्बन्धिनोह॒विषस्तत्तद वतानां यथा प्रोक्षणमेवमन्यदपि ह॒विस्तत्तहं वानांनामान्यनतिक्रम्य प्रोल्षणीयम्‌ । 
अग्तये त्वां जुष्टं प्रोक्षामि अग्नीषोमाध्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि--इति । 'पात्राणि दंब्यायेति' (का> श्रौ० सु० २३! ३४) 
क्रष्णाजिनोलूखलादीनि यज्ञपात्राणि देवब्यायेतिमन्त्रेण प्रोक्षयेत्‌ तथा च ब्राह्मणमु दव्याय कमणे शुन्धध्व देवयज्याये 
हें यज्ञपात्राण शुद्धानि भवत। देवयज्याय देवतासम्बन्धिन्ये दर्शादियज्ञक्रियाये। वो युष्माक सम्बन्धि यद्भज्ज मथुद्ध 
निम्नजातीयास्तक्षादयः पराजघ्नुः पराहत कृतबन्त:, छेदनतक्षणादिकाले स्वकीयहस्तस्पशरूपमशुचित्व चक्र : तदिद -ब्‌ 
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१--हे जलों ! बृत्नायुर के वध के समय इन्द्र ने तुम से सहायता की याचना को थी और तुमने भी उसी के 
लिये इन्द्र से सहायता की याचना की थी ६ हे'जलों तुम प्रोक्षित हो-जाओ। क्योंकि जो स्वयं संस्कारहीन हो, वह दूसरे 
का संस्कार करने में समर्थ नहीं हो सकता । अन्य ह॒वि का भी प्रोक्षण, उसमे सम्बन्धित देवता का उच्चारण करते हुए 
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शुन्धामि प्रोक्षणेन शुद्ध करोमि। तत्सवे शतपथश्रुत्या 'यस्ये देवताये हविभंवति तस्थे मेध्यं करोति............ तद्यदेबेधा- 
मत्राशुद्धस्तक्षा वान्योवाउमेध्य: कश्चितु पराहन्ति तदेवंषामेतदस्धूमेंध्य॑ करोति तस्मादाह यद्वोइशुद्धा: ।! (श० १॥१॥३॥ 
११-१२) एवं श्रुतिसूत्रसायणादिसम्मतं व्याख्यानम्‌ । 


२- दयानन्‍्दस्तु-पवित्रे पवित्रकरणहेतू प्राणापानगती स्थः भवतः। व्यत्यय:। यज्ञस्पेमौ व्याप्तिकर्तारों 
प्वनपावको तौ सवितुजंगदुत्पादयितु:। वः (पुरुषव्यत्ययेन ता:) प्रसवे उत्पन्न $स्मिनु जगति उत धात्वथें उदित्येतयो: 
प्रातिलोम्यं प्राहू--(नि० १।३) पुनामि पवित्रीकरोमि। अच्छिद्रेण पवित्रेण शुद्धिकरणहेतुभिः सुय्यंस्य प्रत्यक्षलोकस्य 
रश्मिभि: किरण: देवी: दिव्यगुणयुक्ता: ।अन्न “सुपां सुलुगि”ति पूवंसवणदिश: । आप: जलानि अग्रेगुवा प्रथमां पृथिवीस्थां 
सोमौषधि सेविका: अग्रे पुर: सरत्वेति क्रियासम्बन्धे इमं प्रत्यक्ष अस्मिन्नहनि यज्ञ पूर्वोक्त नयत प्रापयत। यज्ञपति 
यज्ञस्वामिनं सुधातु! शोमना धातव: शरीरस्था मन आदय: सुवर्णादयों वा यस्य तं यज्ञस्थ कामयितारमदेवयुव॑ 
देवान्‌ विदुषो दिव्यगुणान्‌ यौति प्राप्नोति प्रापयति वा तम्‌ | हे विद्वांसो यथा सवितु: परमेश्वरस्य प्रवर्तिते5स्मिचुसंसा रे- 
$च्छिद्रे ण पवित्रेण सुयंस्य रश्मिभि: पवित्रे शुद्धौ वेष्णव्यौ पवन पावके स्थो भवतः । यथा चंते अग्नेगुवों अग्नेगुवादेवी राप: 
पवित्र भवेयुस्तथा शुद्धानि द्रव्याण्यग्नौ नयत प्रापयत तथैवबाहमय्ेमं यज्ञ नीत्वा अग्रेसुधातु' यज्ञपति चोत्पुनामि' (प० 
६७-६६) इत्याह-अत्रेद॑ वक्तव्यम्‌, यथा सिद्धान्ते पवित्रे हे द्ंतृगे इतिश्रुतिसूत्रादिसिद्ध पवित्रे, तमर्थमपहाय प्राणा- 
पानगती इत्यर्थक रणे कि मूलम्‌ ? श्रुतौ तु दृष्टान्तरूपेणोक्त यथैकस्येव बाह्यस्य वायो: पवित्रस्य शरीरन्तःप्रवेशेन दृत्ति- 
भेदेत प्राणापानौ दो रूपौ भवतस्तदनुकारेणैव दर्भतृणयोद्वित्वं भवति | तथँब बृत्र: सबंमाबृत्य शिश्ये । तमिन्द्रो जघान । 
तत्पूति खबंत्र प्रसुख्ाव | तेनापो बीभत्साचचक्रिरे | तत्र मेध्या आप उपयु'परि पुप्लुविरे | ता एव तीर' प्राप्य दर्भाजाता- 
स्तस्मादर्भा मेध्यास्तत्स्पर्शेन अमेध्या अप्यापो मेध्याभवन्तीत्यादिकमर्थवादरूपेणोक्तः द्भ॑स्थ पवित्रत्वमु। परमल 
प्राणापानगती एवं पवित्रे इत्यन्न कि मानम्‌ ? अत एव व्यत्ययोषषि निष्प्रमाण एबं। अतएव वेष्णव्यौँ इति विष्णु- 
सम्बन्धिनीं पवित्रे इत्युपपत्तो पवनपावकौ इत्यथों निमु लएवं। पित्रे प्राणापानगती वैष्णव्यौं इंति सामानाधिकरण्ये- 
नोभयपदार्थयों रभ्षेदो युक्त: नहि प्राणापानगत्यो: पवनपावकाध्यामभेद: सम्भवत्ति तयोभिन्नाधिकरणत्वातु । किच्च पवित्रे- 
त्यस्य पवित्रेरिति विपरिणामों व्यथं एबं, यतः “अय॑ बे पवित्र यो5्यं पते (श० १।११३२) एषोच्छिद्र पवित्र! (श० 
१। ।३।६) इति श्रुतिम्यां पवित्रपदस्य वायुपरत्वावगमात्‌ । नहिं तेन रश्मिभितृभेदः सम्भवति, भिन्नाथ्थ॑ निष्ठत्वात्‌ । 
यज्ञोडपि न त्वदर्भिमतों डग्नौ द्रव्यनिक्षेपरूप: तस्याधुनिक रवेदिकर्वेज्ञानिके: प्रत्यहं क्रियमाणत्वातु । 


करना चाहिये। अग्नि आदि देवताओं से सम्बन्धित कर्मों के अनुष्ठानार्थ हे यज्ञीयपात्रा ! तुम भी शुद्ध हो जाओ। 
क्योंकि तुम्हारे निर्माण करने में छेदन-तक्षण करते हुए अपने हस्तस्पर्श से तुम्हारे अद्भों को भशुचि कर दिया गया है, 
उन अडज़्ों को मैं प्रोक्षण के द्वारा शुद्ध कर रहा हूँ। 


२>स्वामी दयानन्द ने उक्त मन्त्र का मन-माना अथे किया है जिसे ऊपर संस्कृत भाष्य में दिया गया है। 
उस पर वक्तव्य यह है कि जैसे सिद्धान्त में “पवित्रे' का अर्थ दो दर्भवृण किया जाता है, जो श्रुति-स्मृति प्रतिपादित है। 
उस प्रामाणिक अर्थ को छोड़कर उसका 'प्राणापानगति' अर्थ करने में क्या मूल है ? अतएव जो व्यत्यय आपने किया 
है, उसमें भी कोई प्रमाण नहीं हैं। अतएव “वष्णव्यौं' का अर्थ 'पवन पावक करता भी निमू ल है। पवित्रप्राणापान- 
गती वेष्णव्यौ' यह सामानाधिकरण्य दोनों के अभेद को बता रहा है। प्राणापानगतियों का पवन-पावकों के साथ 
अभेद होना सम्भव नहीं है, क्‍योंकि दोनों की भिन्नाधिकरणता है। किच्च “पवित्रे! का पवित्र: ऐसा विपरिणाम 
करना व्यथं ही है, क्योंकि श्रुति से तो 'पवित्र' पद का वायु” परक होना अवगत हो रहा है। विपरिणाम करने से 
आपका अभीष्सित अभेद सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों भिन्नाथंनिष्ठ हैं। यज्ञ भी आपको अभिमत नहीं है, 
क्योंकि वह अगिन में द्रव्यनिक्षेपरप मात्र आपकी दृष्टि में है। उसे तो आधुनिक अवैदिक वैज्ञानिक प्रतिदिन ही करते 


रहते हैं । 


[ ११७ ॥) 


३--अन्वयेतु सूबंस्थ रश्मिभि: पवित्रे शुद्ध बेष्णब्यों पवनपावकावित्युक्त तदपि नोपपद्यते पवनपावकयो: 
स्वातन्त्येणैव पावनत्वप्रसिद्धे निर्मु लत्वाचच। तथा शुद्धानि द्रव्याण्यमनौ नयत इत्यपि निमृ ल॑ ताहशार्थबोधकपदानां 
मन्त्रेभावातु अग्रे नयत इत्यस्याग्नौ नयतेतिकथमथे: ? अपि च किमिदं दृष्टान्तकथनं विधान वा ? प्रथमे विधिग्रत्यया- 
योगापत्ति: | द्वितीये कोघिदधाति जीव ईश्वरों वा ? नाचस्तस्य विदुर्षां विधायकत्वायोगात्‌ । नान्‍्त्य:, तथाहमिममंय 
यज्ञमग्ने नीत्वा सुधातु यज्ञपति पुनामीत्यनुपपत्तें: । अद्योत्युनामीत्युक्तो वेदस्येतिहासत्वापत्तेश्च । किच्च परमेश्वरस्य 
वक्‍तृत्वे सवितु: परमेश्वरस्य सृष्टाविति ताटस्थ्येन निर्देशोडषपि न सज्भुत:, मम सुष्टा वित्यस्येव युक्तत्वात्‌ । 


हिन्दो व्याख्यानेन तु विद्वत्कतृ कहोमेनैव सूर्य रश्मिभि: पवनपावकौ जलानि च पूयन्ते । तेन यथा रश्मिभिरेते 
पूयन्ते तथा भवन्त: शुद्धानि द्रव्याणि-- अग्नोनयत । तथैवाहमद्य इम॑ यज्ञ प्राप्य यज्ञपतिमुत्पुनामि। ईश्वरो विदुषां 
होमेन पवनादीनां पावनत्वदृष्टान्तेन यज्ञ ज्ञात्वा यज्ञपति पुनातीत्युपहासास्पदमेव, तस्य सर्वज्ञत्वबाधात्‌ । कि विदुषां 
होमेन कथ॑ सूयंस्य रश्मिभि: पवन पावकौ जलानि पूयन्ते ? रश्मयस्तु होममन्तरापि स्वकार्य कु्वेन्त्येव । यत्र देशे होमो न 
भवति तत्रापि शुद्धयो भवन्ति तत्काय॑पुष्टिस्वास्थ्यादिदर्शनात्‌ । 


ड--यत्तु केनचिदृक्तमु--पवित्रे इत्यस्य सम्बोधनत्वे “आमन्त्रितस्थ च” (पा० सू० ६११८) इत्यनेनाशुदा- 
त्तत्वप्रसज्भ (प० ६७६) इति तदसाम्प्रतमु सम्बोधनस्थाथिकत्वात्‌। मन्त्रगतं पवित्रे इतिपदं स्थ इत्यस्यथ कतू त्वेनेव 
सम्बदुष्यते | तत एवं पवित्रे पवनक्रियाशीले युवां भवत इत्याहोव्वटाचाय:। व्यत्ययेन वा समाधानम । तेनापि छान्दस- 
त्वादामन्त्रितत्वाभावे5पि अग्न ग्रुव: अग्रेपुव: इत्यादीनां निधात उक्त: । ह 


३. अन्वय प्रदर्शित करते समय आपने 'सूर्यस्थ रश्मिन्रि: पवित्रे शुद्ध वेष्णव्यौं पवन-पावकौ जो बताया है, 
वह भी सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई मूल नहीं है, और पवन-पावक तो स्वय ही पावन हैं। तथा 
शुद्धानि द्रव्याणि अग्नौ नयतः” यह भी निमू'ल है, क्योंकि मन्त्र में कोई ऐसा शब्द नहीं है, जो आपके उक्त अर्थ का 
बोधन करता हो। तथा अग्ने नयत” का 'अग्नौ नयत” अथ॑ कंसे होगा ? क्‍या यह आपने दृष्टान्त बताया है, अथवा 
विधान किया है ? प्रथम पक्ष में विधिप्रत्यय का योग नहीं बन पायेगा। द्वितीय पक्ष में कौन विधान कर रहा है, 
जीव या ईश्वर ? जीव तो विधायक हो नहीं सकेगा क्योंकि विद्वान ज्ञानियों का वह विधायक नहीं हो सकता । ईश्वर 
को यदि विधायक कहें तो 'इममद्य यज्ञमग्रे नीत्वा सुधातु' यज्ञपति पुनामि! कहना अनुपपन्न हो जायगा। किच्च 

परमेश्वर को वक्ता मानने पर परमेश्वर का जो ताटस्थ्येन निर्देश है, वह भी असज्भत होगा. क्योंकि मेरी सृष्टि में' 
यह कथन ही उचित है। आपके किये हुए हिन्दी व्याख्यान से तो उत्तकी सर्वज्ञता का ही बाघ हो रहा है। अतः 
आपका हिन्दी व्याख्यान तो उपहासास्पद ही हो गया है। 


किच्च विद्वानों के द्वारा किये गये. होम से सूर्य रश्मियों के द्वारा पवन, पावक, जल को कंसे पवित्र किया 
जायगा ? क्योंकि होम के विना भी सूयरश्मियाँ अपना काये करती ही रहती हैं। जहाँ पर होम नहीं होता है, वहाँ 
पर भी शुद्धियाँ होती ही हैं । क्योंकि तत्काय॑भुत पुष्टि-स्वास्थ्य आदि का होना दिखाई देता है। 


४--किसी ने जो कहा है कि 'पवित्रे! को सम्बोधन मानने पर आममन्त्रितस्य च! सूत्र से आयुदात्त मानना , 
होगा । वह भी उचित नहीं है, क्योंकि सम्बोधन तो आथिक है। मन्त्रगत 'पवित्रे' पद का 'स्थः पद के कर्ता के रूप में" 
सम्बन्ध है। इसीलिये हे दोनों पवित्रों ! तुम पवन क्रियाशील हो जाओ'--ऐसा उब्वटाचार्य ने कहा है। अथवा व्यत्यय 
मानकर समाधान किया गया है। इस कारण आमन्त्रितत्व के न होने पर भी छान्दस द्वोने से ग्रे गुवः अग्रे पुवः” 
इत्यादि में निधात (भनुदात्त) का होना बताया गया है। 


[ कद ] 


५-ये पदार्था: संयोगेन विकार प्राप्नुबन्ति अग्निच्छिन्ता: पृथक पृथक परमाणवों भृत्वा वायो विह॒रन्ति 
ते शुद्धा भवन्ति । यथा यज्ञानृष्ठानेन बायुजलानामुत्तमे शुद्धिपुष्टी जायेते न तथान्येत भवितुमहँंत: प्रृ० ६८), इंति 
भावाथं निरूपण उक्तमु, तदपि चिन्त्यमु, इदानोन्तु काष्ठजेरिज्भालजंराग्नेयतलादि (पेट्रोल, डीजल आदि) पदार्थेयंथारिन- 
योगे पदार्थाश्छिन्ना: परमाणवो भृत्वा वायो विहरन्ति न तथान्यदा, किमयमपि यज्ञ: ? न च घृताविहोमे वेशिष्ट्यम्‌, 
परमाणुत्वे समेषामवेशेष्यात्‌ । यदि परमाणुत्वेडपि घृतादीनामुपकारकत्वं तदा दुर्गन्‍्धयुक्तानाँ पदार्थानामग्तितापरमाणु- 
त्वापत्त्याउपपका रकत्वमपि स्यात्‌ । शिल्पविद्यया विमानानि साधयित्वा कामनासिद्धि कुंयु: कारयेयुवा” (पृ० दृए ) 
इत्यादिक' तु स्वंथोदक्ष रमेव। “शतपथे वृत्रस्य सू्यंलोकस्य युद्धाख्यायिक्रयाउस्यमन्त्रस्य व्याख्याने मेघविद्योक्त 'ति 
(पृ० ६४) कथनन्तु सृढजनप्रतारणमेब | वृत्रेन्द्रयुद्धस्थ नंरुक्तदृष्ट्या मेधसूर्ययुद्धरपेण वर्णने5्प्येतिहासिकानां दृष्ट्या- 
वृत्रासुरेन्द्रदेवयुद्धधणंनलमपि नापलापमहंति, ब्राह्मण्षु महाभारते श्रीम:्भागवतादौ ता प्रतिपादनात्‌ । 


६-यत्तृक्तम-नेतदस्ति यह वासुरम! (श० ११॥१।६।४) तत्रोपमार्थन युद्धवर्णाभवन्ति (नि० २१६) इति 
प्रमाणेरिव्धवृत्रयुद्धापलापाय यतितं (पृ० ५६-९७) तत्तुच्छम्‌, तथात्वेतवापसिद्धान्तापातातु । त्वद्रीत्या सूय॑मेघसंग्राम एवं 
युद्ध॑ तच्चास्त्येवेति कुतो नेतदस्तीति ववक्‍तु झकक्‍यते बृत्रो मेघ इति नेदुक्ता:, त्वाष्ट्रोड्सुर इत्यं तिहासिका इत्युक्त्या 
निरुक्त उप ऐतिहासिकपक्ष आहत: । तत्र नंरुक्तपक्षे युद्धोपपत्तिरपेक्षिता। अपां ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मंणों वर्षकर्म- 
जायते। उपमार्थ युद्धवर्णाभवन्ति | .अपां च मेघोदरवर्तिनां ज्योतिषश्च वद्युतस्योद्भुतवृत्तेमिश्री भावकर्मणो वर्ष कर्म 
जायते । वेद्युतेन ज्योतिषा वाय्वावेड्टितेन्द्राख्येनोपतप्यमाना आप: प्रस्यन्दन्ते। वर्षभावाय प्रकल्पन्ते । तथाचोदकतेजसो- 
रितरेतरप्रतिद्वन्द्रभुत॒यो रुपमार्थ रूपककल्पनया युद्धरूपकाणि भवन्ति । न हत्र यथाभूतं युद्धमस्ति। अन्नेव मन्‍्त्रा 
ब्रह्मवादाश्च सद्भच्छन्ते । मन्त्रस्तावतु--यदचंरस्तन्वा वाबृधानों वलानीन्‍द्र: प्रन्न वाणो जनेषु। मामेत्सा ते यानि 
युद्धान्याहुनदिशत्रु न पुरा विवित्से।! (ऋ० १०४४२) वामदेवपुत्रस्य वृहदुक्थस्यार त्रेष्टुभम्‌ | हे इन्द्र त्वं नाना 
प्रकारम्‌ ठन्‍्वा वावृधान: शरीरेण विग्रहवान्‌ भृत्वा यदचर: जनेषु आत्मीयानि बलानि प्रन्न वाण: प्रकथयन्निब, कि त्वं 
तथंव ? .न मायेत्सा- यानि -युद्धान्याहु: सा माया। ऐश्वयंयोगात्तथावान्यथा वाभवति। न ते तव निज रूपम्‌ ॥ 


५-जो पदार्थ, किसी के संयोग से विकार को प्राप्त करते हैं, अग्नि से छिन्न पृथक पृथक_ परमाणु होकश 
'वायु में बिहार करते हैं, वे शुद्ध होते हैं। जंसे यज्ञानुष्ठान से वायु, जल आदि की उत्तम शुद्धि और पुष्टि होती है. 
वेसी किसी किसी अन्य साधन से नहीं होती है । ऐसा भावार्थ निरूपण करते समय कहा है ।किन्तु वह भी चिन्तनीय है, 
आजकल तो काष्ठ, इज्भाल से उत्पन्न आग्नेय-तेलादि पदार्थों से जिस प्रकार अग्नि सम्बन्ध होने पर छिन्न-भिन्न हुए 
पदार्थ, परमाणु बनकर हुवा में विहार करते हैं, वैसे अन्य समय में नहीं । क्‍या यह यज्ञ भी वेसा ही है ? घृत से होम 
करने में किसी प्रकार की कोई विशेषता तो नहीं है। क्योंकि सब के परमाणु तो समान हो होंगे । यदि परमाणुओं के 
होने में भी घृतदिद्रव्य उपकारक हों तो अग्नि सम्बन्ध से दुर्गन्‍्धी पदार्थों के जो परमाणु होंगे, उनसे अपकार भी 
होगा । “शिल्पविद्या से विमानों को बनाकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे अथवा करवाय गे” यह सब कथन, कपोल- 
-कल्पित ही है। मन्त्र के किसी शब्द अथवा अक्षर से ऐसा अर्थ नहीं निकल रहा है। पुनः “शतपथ ब्राह्मण” में वरणित 
बृत्र की (सूय लोक की) युद्धाब्यायिका के सहारे मन्त्र का व्याख्यान कर उससे मेघविद्या निकली है, यह बताना तो 
केवल मूर्ख लोगों की प्रतारणा करना मात्र है। दृत्र और इन्द्र के युद्ध का निरुक्त की दृष्टि से मेघ और सूय के युद्धरूप 
में वर्णन करने पर भी ऐतिहासिकों की दृष्टि से वृत्रासुर और इन्द्रदेव के युद्ध का जो वर्णन उपलब्ध है, उसका अपलाप 
नहीं किया जा सकता , क्योंकि ब्राह्मणग्रन्धों में, महाभारत, श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थों में उसका वर्णन उपलब्ध 
हो रहा है। 

६-यह जो कहा है कि. “इन्द्र और बृत्र के युद्ध का अपलाप निरुक्त और शतपथ के आधार पर किया गया 
है--किन्तु यह कहना भी निःरसार है। क्योंकि उनकी आड़ में. यदि-ऐलिहासिक तथ्य का अपलाप करते हैं तो आपका 


ऐतिहासिकरा अपि यानि युद्धान्याहु: सापि तव मार्य व कि कारणम्‌ नाद्य तव शन्नुरस्ति न पुरा कप्िचदासीत्‌ । यावद्वीय 
क्वचिदस्ति सर्व तत्‌ त्वमेव । 'वीय वे प्राणों वीय॑ मिन्द्र:” (में० सं० १-६) कुतस्ते शत्रुय न युद्ध था। एतच्च त्वमपि 


विवित्पे वेत्स्येव। एतस्मिन्‌ मन्‍्त्रे युद्धस्थ मायामात्रत्वमुक्तम। शतपथे च--तस्मादाहुनेतदस्ति यहवासुरमिति 
(श० ११।१।६।४) 


७--सामाजिकानां दृष्टया नहि परमेश्वरास्िनत: कश्चिदेश्वयंशाली देव: स्तुयते यस्य कोडपि शत्रुरेब न 
भवेत्‌ । इन्द्रमे घयोस्तु वस्तुत्वात्तत्सद्भूषो5पि वस्तुभूत एवेति कुतो मायामयत्व तस्यथापि। नन्वेतिहासिकदृध्या युद्ध उभ्यु- 
पगम्यमाने तत्मतिपादकस्य वेदस्यानित्यत्वापत्तिरिति चेन्न, 'ऐतिहासिकहशां वा स्वावृत्तान्तानामेव शीतोष्णवर्षाद्या- 
वतंवत्‌ यथाकाल वतंमानानामनाथनस्तानां वेदेत कममंक्रालिउत्ोतरूपेणप्रतिपादनाददोषादिति त्वदुद्धृुतहरिस्वामिभाष्य- 
वचनस्येव समाधानरूपत्वातु । 


| | | | | 
दासप/्वीरहिगोपा अतिष्ठ न्निरुद्धा आपः पणिनेव गाव: । 


4 [0 ! >> | ॥। + | कै | 
अपां विलमपि हितं यदासीद्‌ वृत्र जघन्वां अपतद्वार ॥ 
(ऋ० सं० १।३२।११) 


दास: कमंकर:। तं हि& ता अधिष्ठाय पान्ति रक्षन्ति सहिकमंणा श्रान्तस्तासु पीतासु विश्वान्त आप्यायितो 
'भवति | अहिना बृत्रेण मेघेन गोपा गृप्ता अतिष्ठत्‌ निरुद्धास्ता यथा केनचित्‌ पणिना वणणिजा वीश्यन्तरे विक्रयाथ॑ 
गावोनिरुद्धास्तिष्ठेयुस्तद्वत्‌ । तासां यद्विल॑ निर्गमनद्वार' मेघेनापिहित॑ यदेन्द्रस्तं निजध्निवान्‌ अहन्‌ हत्वा अपवबार 
अपावृतवान्‌ तदाश्पावृते द्वारे ता आप: प्रस्यन्दिरे व्षभावेनेति । एवं नेरुक्तदृष्टयामेघेन्द्रयोरेव सद्धृब युद्धप्रवादा:। 
ऐतिहासिकहृष्टया तु देवराज इन्द्रस्त्वाष्ट्रश्स वृत्रोउसुरस्त्वष्ट्रा संबधितः 'इन्द्रशत्रोवर्धस्वेतिस्व॒रदोषेण तत्पुरुषाबोधनात्‌ 
इन्द्रस्य शातयिता न जात: किन्तु बहुब्रीहिस्वरेणेन्द्र एवं वृत्रस्य शातयिता जात: | प्रावरणशक्त: प्रतिनिधिब त्रो वीय॑- 
प्रकाशप्रतिनिधिरिन्द्र: पुराणमहाभा रतादी तयोयु द्धवर्णनविस्तर: । 


अपसिद्धान्त कहलायगा । आपकी रीति के अनुप्तार तो सूय और मेघ का संग्राम ही युद्ध है, तब युद्ध नहीं है' कहना 
कंसे सम्भव होगा ? निरक्त में भी ऐतिहासिक पक्ष को माना है । 


७--सामाजिकों की दृष्टि से परमेश्वर से भिन्न कोई अन्य ऐश्वयंशाली देवता तो है नहीं, जिसकी स्तुति की 
जाये, जिसका कोई शत्र ही न. हो। इन्द्र और मेघ तो वास्तविक हैं, इसलिये उनका सझद्भ॒ं भी वास्तविक ही कहना 
ग्रेगा, तब उस सद्भूष को भो मायामय कंसे कहा जायगा ? यह जो आपको शद्भा हो रही है. कि युद्ध को ऐतिहासिक 
मानने पर, उसके प्रतिपादक वेद को अनित्य कहना होगा । किन्तु ऐसी शद्भू करना भी निस्सार है। ऐतिहासिक लोग 
सभी वृत्तान्तों को शीत, उष्ण, वर्षा के आ्लावतं के समान यथा समय होने वाले अनादि-अनन्त उन सभी घटनाओं का 
अतीत रूप से उल्लेख कर्म के समय वेद में किया गया है। किश्च आपसे उद्धृत किये हुए हरिस्वामी के भाष्य का 
का बचन ही आपकी शडद्भा का समाधान कर सकता है। हरिस्वामी ने भी महाभारतादि पुराणों में दोनों के युद्धवर्णन 
की घटना को ऐतिहासिक कहा है। 
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८--दयानन्दोयच्छन्दो निरूपणे तु तदीयो ब्रह्मदत्त एवाशुद्धि मनुते । (वा० सं० १।११ कण्डकाविवरणे) प्रति- 

मन्त्रमक्ष राणां सख्यादानं कृत्वा कारयित्वा वा छन्‍्दांसि (दयानन्देत) निर्दिष्टानि । तत्रापि लेखकृतामक्ष रसंख्यानं गृहीत्व॑व 

छन्दसां नामानि निरूपितानि । तदेव॑ क्वचिद्‌ गणकानां प्रमादवश्ादशुद्धयः समजनिषत । एवशूता: प्रमादा मन्त्रसख्याने- 

$पि सन्ति । तत्सम्बन्धेडनेकान्युदाहरणानि दत्तानि एवमेव बाहुलकेनान्यासामप्यशुद्धानां समाधान क्रियते | खूयते भीम- 
सेनपण्डितेन तन्नाम्ना बहवोंइशा लिखिता:। 


ड--युष्मा इन्द्रो बुणीते--अन्र दयातन्द:--'यथायमिन्द्रो वृत्रतुर्ये युध्मास्ता: पूर्वोक्ता अप: अवृणीत बृणीते यथा 
ता इन्द्र वायुमवृणीत वृणते तथव ता: अपो यूय॑ बृत्रतुर्यं प्रोक्षिता बृणीध्वम्‌ । यथा ता आपः शुद्धा: स्थ भवेयु:, एतदर्थ- 
महं यज्ञानुष्ठाता देव्याय कमंणे देवयज्यायेँ अग्नये जुष्ट त्वां त॑ यज्ञ प्रोक्षामि एवमग्नीषोम।भ्यां जुष्टं त्वां त॑ यज्ञ 
प्रोक्षामि एवं यज्ञयोधितास्ता आप: शुन्धध्व॑ शुन्धन्ति यज्ञ तासामशुद्धा गुणा पराजघ्नु;, तस्मात्‌ तासामिदं शोधनं 
शुन्धामी' (पृ० ७३) ति, 


१०-तत्रोच्यते, प्रथम तु स्वामिदयानन्दः किमप्यदष्टं प्रत्यक्षानु गानागम्य॑ं पृण्यादिक नाभ्युपगच्छति | तत एवं 
हृष्टार्थतयैव मन्त्र व्याख्याति | यज्ञादिकमपि जलवायुशुद्धबयादावेबोपयुज्यते दृष्टमार्गेणेव | तथा च प्रत्यक्षानुमानातिरिक्त- 
वेदप्रामाण्यमेव तद्रीत्या दुर्घटम, अनधिगतगन्तृत्वाभावात्‌ । यथा नेयायिकानामनुमानखण्डग्रन्थो$तीव सुक्ष्मविचा रपूर्णो- 
5पि न शब्दप्रामाण्यकोटिमाटीकते । यथावाधुनिकानां विज्ञानग्रन्था: साधारंणमानवागम्यसूक्ष्मतमपदाथं विवेचकास्तथापि 
तन्मुलं न शब्दा: किन्तु सूक्ष्ममवेषणानि तदुपयुक्तानि यन्त्राण्येव तत्र मुलमिति तेडपि न शब्दप्रामाण्यकोटिमुपगच्छन्ति 


८--स्वामी दयानन्द कृत छुन्दोनिरूपण में तो उन्हीं के अनुयायी ब्रह्मदत्त ने ही अशुद्धि निकाल दी है, यानी 
ब्रह्मदत्त ने दयानन्द कृत छुन्दोनिरूपण को अशुद्ध ही माना है। उसे वा० सं० १॥११ कण्डिका के विवरण में देखा जा 
सकता है। इसी प्रकार की गलतियाँ मन्त्रों के परिगणन में भी है * 


ड--युष्मा इन्द्रों वृणीते! में दयानन्द कहते हैं कि 'जेसे इन्द्र, वृत्रासुर युद्ध में उन पूर्वोक्त जलों का वरण 
करता है और वे जल, जैसे इन्द्र, वायु का वरण करते हैं, उसी तरह तुम लग बृत्रयुद्ध में उन प्रोक्षित जलों का 
वरण करो । जिससे वे जल शुद्ध हो सकें। इसी प्रयोजनार्थ मैं यज्ञानुष्ठाता इस देवप्रीत्यर्थ यागर के लिये अग्नि 
तथा अग्नीषोम को रुचिकर लगने वाले यज्ञ का प्रोक्षण करता हूँ। इस प्रकार यज्ञणोधित हुए वे जल अपने अशुद्धियों 
को दूर कर पाते हैं | इसलिये मैं तुम्हारे अज्जों को प्रोक्षण के द्वारा शुद्ध करता हूँ। 


१०--दयानन्द के इस व्याख्यान पर यह सोचना होगा कि दयानन्द तो प्रत्यक्ष या अनुमान से अवगत होने 
वाले पुण्य आदि तो प्रथमतः मानते ही नहीं हैं उसी कारण मन्त्र की व्याख्या हृष्टाथंपरक ही उन्होंने कर डाली । 
हृष्टप्रयोजन समझकर ही उन्होंने यज्ञादिकों का उपयोग भी जल, वायु की शुद्धि में ही समझा है। अतः 
प्रत्यक्षानुमानातिरिक्त वेद की प्रामाण्यसिद्धि होना ही उनकी प्रक्रिया से सम्भव नहीं है। क्योंकि प्रामाण्य का स्वरूप 
तो अनधिगताथं गन्तृत्व होता है। यहाँ पर उसके न रहने से वेद के प्रामाण्य की सिद्धि आपकी दृष्टि से हो 
नहीं सकेगी । 


जैसे नैयायिकों का अनुमानखण्डग्रन्थ, अत्यन्त सूक्ष्मविचार से पूर्ण रहने पर भी उसे शब्दप्रामाण्य की कोटि 
में नहीं रखा जाता । अथवा जैसे आधुनिक वैज्ञानिकों के विज्ञानग्रन्थ, जो साधारण मनुष्यों के बोधगम्य नहीं हैं, 
क्‍योंकि उन ग्रन्थों में सूक्ष्मतम पदार्थों का विवेचन किया गया है, तथापि उनका मूलभूत प्रमाण तो सूक्ष्म गवेषणाओं 
और तदुपयोगी यन्त्रों को ही कहा जाता है। अतः उन वेज्नानिक ग्रन्थों को भी शब्दप्रामाण्य की कोटि में नहीं कहा 
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तथव वेदा अपि न धर्मग्रन्था: किन्तु विविधप्रकीर्ण विचारसंग्रहात्मका एव। कुरान, वायवल, जेन्दावस्तादयो5पि तदनुया- 
“यितां रीत्या प्रत्यक्षानुमानागम्याथंबोधकत्वादेव तेषां धर्मग्रन्थत्वं कि बहुना शब्दप्रामाण्यमनभ्युपगच्छन्तो बौद्धादयो5पि 
धर्मंतत्त्वन्नानाय बुद्धादीनां सर्वज्ञत्व॑ साधयन्ति । तत. एवं वेदमन्तरापि योगजधममंप्रभावातु साबंशय॑ प्राप्य ते धर्मतत्त्वं 
अत्यक्षेण पश्यन्तीति तेषघामभिमान: ॥ । 


११--किच्व बोद्धा: शब्दार्थानां स्थायिसम्बन्ध नाभ्युपगच्छन्ति यथेच्छं शब्दानां प्रयोगदर्शनातु। तथ्थव 
दयानन्दो5पि व्यत्ययादिना पुरुषलिज्भविभक्तिवचनानि विपरिणमय्य यथेष्ट् विग्रहं कृत्वा यत्र क्वाप्यर्थें स्वेरितया 
मन्त्रानु व्याख्याति । अन्नैव प्रसद्भ धर्मकीतिनोक्तमग्निहोत्रं जुहुयादित्यस्य श्वमासं भक्षयेदिति नार्थोड्च्र प्रमा ? शब्दानां 
थेष्टप्रयोगे स्वातन्त््यात्‌ । सिद्धान्ते मीमांसकरीत्या शब्दार्थानामनादिसिद्धमु, नेयायिकानां रीत्या च॑ सर्गादारभ्य 
परमेश्वरेण प्रचालितं सम्बन्धमाश्रित्य स्वेरचारिता परिह्ियते | परन्तु दयांनन्दीये: कं स्वेरित्वं परिहरिष्यते स्व रित्व॑- 
तरा तदभिमतव्याख्यानासम्भवात्‌ । 


१२--यथा प्रथमान्वये यथा सूर्योष्यावृूणीते आपश्च वायु बृगते तथब यूयं ता अपो बवृत्रतुय प्रोक्षिता वृणी- 
ध्वम । अत्र वृणीध्व॑ कस्य पदस्याथे: ? अध्याहारश्चेत्‌ कि मूलं तत्र ? प्रोक्षिता आपः का भवन्ति ? हिन्दीटीकायां तु 
सेक्तार इत्यथ: कृत: । निष्ठाप्रत्ययान्तस्य तस्य कथ्थं सोड्थं: ? यथा ता आप: शुद्धाभवेयुस्तदर्थमहं यज्ञानुष्ठाता देव्योय 
करमंणे देवयज्याये अग्नये जुष्टं तं यज्ञ प्रोक्षामि इत्यस्य वाक्यस्य को5र्थं: ? कर्म च पदार्थंव्याख्याने उत्क्षेपणमपक्षेपणर्मा- 
कुखनंप्रसारणं गमनमिति वंशेषिकसम्मतमुक्तम, ताहशेरुत्केपणादिभि: कथमपां शुद्धि: स्थात्‌ ? तासां देव्यत्वच्च द्विविभ- 
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जाता। उसी तरह वेदों को भी धर्म ग्रन्थ न कहकर विविध प्रकी्ध विचारों के संग्रह रूप ही कहना होगा। कुरान, 
बायबल, जेन्दावेस्ता आदि ग्रन्थों को भी तजन्मतानुयायिकों की रीति के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान के द्वारा ज्ञान न हो 
सकने वाले अर्थों का बोधन करने के कारण ही थर्मंग्रन्थ कहां गया है। कि बहुना शब्दप्रमाण को न मानने वाले बद्ध 
आदि लोग भी धममंतत्त्व के ज्ञानाथं बुद्ध आदि व्यक्तियों की सर्वज्ञता सिद्ध करने में प्रयत्नशील रहें हैं। उतका कहंना 
है कि वेद का सहारा लिये बिना भी योगज धममं के प्रभाव से सर्वज्ञता प्राप्त कर बुद्धादि व्यक्तियों ने धर्मंतत्त्व का 
प्रत्यक्ष किया है । 


११--किच्व बौद्ध लोग शब्द और अर्थ के स्थायी सम्बन्ध को नहीं मानते हैं, क्योंकि शब्दप्रयोग उनकी 
अपनी इच्छा के अनुसार किये गये दिखाई पड़ते हैं। उसो तरह दयानन्द ने भी कहीं पर व्यत्यय आदि का सहारा 
लेकर पुरुष, लिज्भ, विभक्ति, बचनों में विपरिणाम करके और अपनी इच्छाओं के अनुसार यथेष्ट विग्रह करके स्वच्छुन्द 
होकर मनन्‍्त्रों का व्याख्यान किया है। इसी प्रसद्भ में धमंकीति ने कहा है कि 'अग्निहोत्रं जुहोति” का ,श्व-मांसं भक्षयेत्‌ 
यह अथ॑ नहीं किया जाता, यह ज्ञान कंसे हुआ ? क्योंकि शब्दों का यथेष्ट प्रयोग करने में स्वातन्त्य है। सिद्धान्त की 
हृष्टि से मीमांसकों के सिद्धान्त के अनुसार शब्दार्थ अनादिसिद्ध हैं, नंयायिकों के अनुसार सुृष्टिकाल के आरम्भ से ही 
परमेश्वर के द्वारा प्रचलित हुए सम्बन्ध का आश्रय करके स्वच्छुन्दचारिता का परिहार किया जाता है। किन्तु दयानन्‍्दी 
गेगों के द्वारा स्वच्छन्दता का त्याग कैसे किया जा सकता है ? क्योंकि स्वच्छुन्दता का यदि वे त्याग करेंगे तो उन्हें 
स्वाभिमत व्याख्यान करना सम्भव नहीं हो सकेगा । 


१२-जैसे प्रथमान्वय में 'यथा सूर्य: अपाबवृणीते आपश्च वायु बृणते, तथैव यूयं ता आप: वृत्रतुर्ं प्रोक्षिता 
वृणीध्वम्‌' । यहाँ पर 'वृणीध्वप् यह किस पद का अथ है ? यदि अध्याहार करते हैं, तो अध्याहार कंरने में क्या मूल 
है? प्रोक्षित आप्‌ (जल) कौन से हैं ? हिन्दी टीका में तो 'सेक्तार:' अथे लिखा है। उस तिष्ठाप्रत्ययान्त 'प्रोक्षित' का 
आपका लिखी अथ कंसे हो संकेगा ? जैसे 'बे जल शुद्ध हो सके, तदथं मैं यज्ञानुष्ठाता देव्यकर्म देवयज्या के लिये 
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त्वमुक्तम्‌। तथाचानाशे केषा्विदयि पदार्थानामुत्क्ेपणेन तेषामेव क्षेपणेन तेषामेव प्रसारेणाकुचनेन तत्नगमनेन चापां 
शुद्धिभंवति । अत्र चतुर्थी बिद्यते । तेन ताहशकर्मार्थ देवयज्याये विदुषषां सत्क्रियार्थ च यज्ञ प्रोक्षामीत्युक्तम्‌ कि यज्ञ- 
प्रोक्षणन ताहशानि दिव्यानि कर्माणि विदुषां सत्क्रिया स्वतो भविष्यतति। अग्नये परमेश्वराग् भौतिकावयवाय सेवितं 
जुष्टं सेवितमित्युक्तः पदार्थव्याख्याने, तत्र केन कि श्लिष्यते, अग्नये इति चतुथ्य॑न्तस्य जुष्टमित्यनेन कः सम्बन्ध: ? 
अग्नीषोमाभ्यामित्यपि चतुर्थी चेतु सैवापत्ति:, जुष्टमित्यस्य कर्ता कः? अग्निरेव चेतु कथ जतुर्थी ? अन्यश्चेत्‌ कथमग्निना 
तत्सम्बन्ध: ? यज्ञ प्रोक्षामीत्यस्य कोड्थ: ? पदार्थोक्तो सेचयामीत्युक्तम्‌ | हिन्द्ां तु करोमोत्युक्त तंत्र कतरः पक्ष; बुद्ध: । 
किच्च यज्ञोईपि कर्मेंव तथा च कर्माथंमेव कर्म कत्तंव्यम | तत्रेव हिन्धां-अग्नीषोमाभ्यां वर्षणनिमित्त प्रीतिदय प्रीत्या 
सेवनयोग्यच्व यज्ञ" प्रोक्षामि मेघमण्डल प्रेष्यामीत्यथ: कृत: | कथच् प्रोक्षणस्य प्रेषणमर्थ: । एताहशेड्थें स्वेरित्वमन्तरा कि 
वक्‍तु शक्‍्यते ? पराजध्नुरित्यस्थ पराहता विनष्टा इत्यर्थ: कृत: ॥ सच सकमंकस्य धातो: कथं सम्मवति ? 'कुरुकमेंव- 
तस्मात्त्वमूं ( श्री० म० गी० ४१५ ) इत्यत्र किमुत्क्षेपणादि कुंरु इत्यथं प्रत्येति कश्चित्‌ ? किन्तु शास्त्रविहितमस्निही त्रा- 
दिक॑ कुवित्येवार्थों युक्त: । चेष्टामात्रस्य कमंण: स्वभावप्राप्तत्वेनाविधेयत्वातु । 


१३-यदपि च॒ हे यज्ञानुष्ठातार: यत्‌ु॒यस्मादिन्द्रों वृत्रतुर्ये यस्मा इन्द्रमवृणीत बृणीते यस्माच्चेन्द्रे ण वृत्नतुय 


ता: प्रोक्षिता: स्थ भवति | तस्मायूय॑ त्वा त यज्ञ सदा. बृणीध्व॑ एवं च सर्वोजनोह देव्याय कर्मंणे देवयज्याय अग्नये त्वा 
त॑ यज्ञ प्रोक्षामि तथा चार्नीषोमाध्यां जुष्टं त्वा तं यज्ञ प्रोक्षामि। एवं कुव॑न्तो यूयं सर्वानर्‌ पदार्थाव्‌ जयांश्च शुन्धध्व 
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अग्निजुष्ट उस यज्ञ का प्रोक्षण करता हूं! इस वाक्य का क्‍या अथे होगा ? पदार्थ का व्याद्यान करते समय उत्क्षेपण, 
अपक्षेपण, आकुचचन, प्रसारण, गमन आदि वेशेषिक श्ास्त्रसम्मत कम को कहा है, उन उत्क्षेपणादि कर्मों स जल की 
शुद्धि किस प्रकार होगी ? उनका देव्यत्व 'द्विविभवत्व' रूप बताया है। तथा च आकाश में किसी भी पदार्थ के उत्क्षेपण 
से, उन्हीं के अपक्षेपण से, उन्हीं के प्रसारण से, उन्हीं के आकुच्चन से, उनके वहाँ गमन से जल की शुद्धि होती है। यहाँ 
पर चतुथों विभक्ति है। उस कारण ताहश कार्यार्थ देवयज्या के लिये. और विद्वानों के सत्क्रियाथं यज्ञ का प्रोक्षण करता 
है, यह कहा गया है। क्या यज्ञ के प्रोक्षण करने से ताहश दिव्यकरमं और विद्वानों की सत्क्रिया स्वतः होगी । पदार्थ- 
व्याख्यान में कहा है कि भौतिक अवयवों वाले परमेश्वर अग्नि के लिये सेवित हुआ! कहा है। अब बताईये यहाँ किसका 
छिससे सम्बन्ध हो रहा है ? अग्नये इस चतुथ्य॑न्त का “जुष्टम' का क्‍या सम्बन्ध है ? अग्नीषोमाभ्य|म्‌ इसे भी चतुर्थी 
कहें तो भी वही दोषापत्ति है। 'जुष्टम' का कर्ता कौन होगा ? यदि 'अग्नि' को कर्ता कहें तो फिर उसमें चतुर्थी कैसे ? 
यदि किसी अन्य को कर्ता कहें तो अग्नि से उसका क्या सम्बन्ध ? यज्ञ प्रोक्षामि! का क्‍या अथं होगा ? पदार्थोक्ति में 
'सेचयामि' कहा है, किन्तु हिन्दी करते समय 'करोमि' कह बेठे, तो आप ही सोचिये कि कौन सा पक्ष आपका शुद्ध ? 
किच्व यज्ञ' भी कमं ही है। तथा च कम के लिये ही कर्म कतंव्य है। वहीं पर हिन्दो में अग्नीषोम! के लिये वर्षंण में 
निमित्त 'प्रीति” प्रदायक और प्रीतिपूवंक सेवन करने योग्य यज्ञ को प्रोक्षामि' का अर्थ मेघमण्डल में भेजता हूँ, किया 
है। 'प्रोक्षण' का अथ॑ 'प्रेषण' केसे होगा ? तात्पयय यह है कि इस श्रकार के अर्थ का प्रतिपादन करने में स्वराचार के 
सिवाय और क्या कारण हो सकता है ? उसी तरह 'पराजघ्नु:' का अर्थ 'पराहुता: विनष्टा:' किया है। सकमंक धातु 
का ऐसा अर्थ कैसे किया जा सकता है ? 'कुरु कर्में तस्मातु त्वम' यहाँ पर क्‍या कुछ भी उत्क्षेपणादि करो, ऐसा अर्थ 
किसी को ज्ञात होता है? किन्तु शास्त्रविहित अग्निहोत्रादि कर्म करो, यही अर्थ सभी को प्रतीत होता है, जो उचित 
माना है। चेष्टा मात्र कम तो स्वभावतः ही प्राप्त होने से वह विधेय कोटि में नहीं माना जाता है । 


१३-उसी प्रकार आपने जो हिन्दी में सारांश के रूप में पृ० ७५ पर दिया है, वह भी ठीक नहीं है। कोन 
सा वह कारण है, जिससे सूर्य ने जल को और जल ने वायु को वरण किया ? यदि यज्ञ' को कारण कहें तो कया सूर्य 
और जल भी 'यज्ञ! किया करते हैं? और उनका किस प्रकार का यज्ञ है ? बेसा यज्ञ क्या मनुष्य भी कर सकते हैं ? 
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शोधयत | यद्वोइशुद्धा दोषास्ते सदेव पराजध्नुनिवृत्ता भवेयु:। तस्मात्‌ कारणादह वो युष्माकमिदं शोधन शुन्धासि' 
(पृ० ७३) इति, तदपि ताहगेव, “यस्मात्कारणात्‌ वृत्रयुद्धे मेघवधाय इन्द्र: सूर्यो अयो बृणीते स्वीकरोति जलच वायु 
स्वीकरोति तथा यस्मात्‌ सूर्योवृत्रतुय मेघस्य त्वरणाय पूर्वोक्ता आप: प्रोक्षिता: सेक्तार: कृता: तस्मादूयं तदू यज्ञ 
वृणीध्वम्‌ । एवं बय॑ सर्वे देव्याय कर्म णे देवयज्याये परमेश्वरप्राप्तये जुष्टं प्रीतिदं प्रीत्या सेवनयोग्यं यज्ञ' प्रोक्षामि सेवे । 
अग्तीषोमाभ्यां प्रकाशित जुष्टं यज्ञ' मेघमण्डले प्रेषयाम: । एवं सर्वात्‌ पदार्थाव्‌ अपदार्था रच शुन्धध्वं यथा वः अशुद्धचा- 
दयोदोषा निवृत्ता भवेयु: तथैवाहं वेदप्रकाशक: व: युष्माक शोधनं शुद्धिप्रकार शुन्धामि सम्यक्‌ वर्धयामि  (प० ७५) 
इति हिन्दी सहितस्य निष्कं:। तन्नाप्युच्यते--कि तत्कारणं येन सूर्योडप: आपो वायु बृणते ? यज्ञ एवं चेतु कि सूर्य 
आपश्चापि यज्ञ कुवन्ति ? कीहशस्तेषां यज्ञ: ? ताहशं यज्ञ" मनुष्या अपि कतु' शवनुवन्ति किस ? मेघवधस्तु प्रयोजन 
सूयंकतृ कायां वरणस्य प्रोक्षिता: सेक्तार: कृता इत्यपि निष्ठाप्रत्ययप्रतिकुलमेव । वरणस्य ग्रहणमर्थोह्ल्यो वा ? नान्यो- 
अनिरूपणात्‌ । ग्रहणाथंत्वे तु सूर्येण कुत्रत्यस्य जलस्य ग्रहण क्रियते ? भुमिष्ठस्य समुद्रस्थस्य मेघस्थस्य वा ? नान्त्यो 
तथात्वे मेघवधासम्भवात्‌ । मेघस्थस्यापि तन्न सम्भवति सूर्याक्रष्टजले रेव मेघोत्पत्ते:। एममेव जलेन वायोग्र हण॑ की हशं 
कथच वायुग्रहणेन मेघनाश: ? तस्य धूमज्योति:सलिलमरुतां सन्निपातरूपत्वातु । येन कारणेन सूर्येणापों वृता:, अड्धिश्च 
बायुबू तः, तेन कारणेन-यूयमुक्त यज्ञ वृणीध्वमित्यस्य कि तात्पयंस॒ ? नहि तत्‌ पूर्व यज्ञ उक्तम्‌। किच्च पूर्व तु मेघवधों 
मेघत्वरणं प्रयोजनमुक्तमतन्र तु देव्यं कर्म, देवयज्या प्रयोजनमुच्यते । तदेततु -कर्णस्प्श करिचालनमनुह रति । प्रोक्षामीत्यस्य॑ 
सेवन कथमर्थ: ? अग्नीषोमाध्यां च यज्ञ: कथ॑ प्रकाश्यते! अग्नये जुष्टमिति वा अग्तोषोमाभ्यामित्यपि चतुर्थी किन्न- 
स्थातू, अन्यथा वेरूप्यापत्ते:। मेघमण्डलप्रेषणपदार्थस्तुकथं ? अन्ते शुन्धामीत्यस्य सम्यम्वर्धन कथमर्थे: ? 


भावार्थनिरुपणे त्वतीवाराजकता छाब्दन्याये हश्यते। तथाहि परमेश्वरेणाग्निसु्यों वेदाद्थंचिमितों यदिमों 
' सर्वेषां पदार्थानां मध्ये प्रविष्टो जलौषधिरसानु छिन्तः, वायु प्राप्य मेघमण्डलं गत्वाउगत्यच शुद्धिसुखकारका भवेयुः। 


मेघवध को प्रयोजन कहें तो सुर्यकत्‌ क अपावरण को '्रोक्षिता:' प्ेक्तार:-सेचन करने वाले कहा है यह अर्थ करना 
भी निष्ठाप्रत्यय के प्रतिकुल ही है। 'बरण' का भर्थ ग्रहण है या कोई अन्य अथे है ? अन्य अर्थ तो हो नहीं सकता, 
क्योंकि उसे आपने बताया नहीं है। ग्रहण अर्थ मानने पर आप ही कहिये कि सूर्य के द्वारा कहाँ के जलन का ग्रहण 
किया जाता है ? क्‍या भुमिस्थित या समुद्रस्थित, अथवा मेघस्थित जल का वह ग्रहण करता है ? समुद्र स्थित या सेघ 
स्थित जल का तो ग्रहण नहीं कर सकता, अन्यथा मेघवध का सम्भव नहीं हो सकेगा । क्‍योंकि सूर्याक्रष्ट जल से ही. 
मेघ की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार जल से वायु का ग्रहण करना भी सम्भव नहीं है। वायु.का ग्रहण करने से मेध 
का विनाश भी केसे होगा ? क्‍योंकि 'मेघ' तो धूम, ज्योति, सलिल और मरुतु पदार्थों का सन्निपात स्वरूप है। जिस, 
कारण सूय के द्वारा जल का वरण, और जल के द्वारा वायु का वरण किया गया है उसी कारण तुम लोग तथाकथित 
यज्ञ का वरण करो'--इस कथन का क्‍या अभिप्राय है ? उसे यज्ञ में पहिले कहीं कहा नहीं है। कि पहिले तो मेघवध 
प्रयोजन बताया किन्तु यहाँ पर दुब्यकर्म (देवयज्या) को प्रयोजन कह रहे हैं। यह तो ऐसा ही हुआ .कि जैसे कर्ण 
स्पर्शनिमित्त करिचालन किया जाय। 'प्रोक्षामि” का अर्थ सेवन” केसे होगा ? “अग्नोषोम' के द्वारा यज्ञ” का प्रकाशन 
कैसे होगा ? 'अग्नयेजुष्टम! के समान “अग्तीषोमाभ्याम! यह चतुर्थी क्‍यों नहीं हैं ? अन्यथा बेरूप्य प्रसंद्भ होगा । मेघ- 
मण्डल प्रेषण को प्रेषण पदार्थ केसे जान लिया ? अन्त में शुन्धामि का सम्यगृवर्धन अर्थ कैसे किया ? पृष्ठ चोहत्तर पर 
जो भावाथं निरूपण किया है, उसमें तो अराजकता का साम्राज्य ही दिखाई देता है। उसमें प्रदर्शित अर्थों का परस्पर 
कोई ताल-मेल ही नहीं है। पहिले तो मेघों के वध और त्वरण के लिये सूर्य के द्वारा जल का और जल के द्वारां वायु 
का वरण कहा है । सूयं और अग्नि के द्वारा समस्त पदार्थणत जलौषधिरसच्छेंद को बताया है। सर्बंपदार्थों के अन्तगंत 
आत्मा, काल, दिक्‌ आदि भी आते हैं। उनमें जल, ओषधि, रस का होना सम्भव ही नहीं है, क्योंकि वे निरवयव हैं । 
यदि सूर्य और अग्नि, सर्व पदार्थों में प्रविष्ट होकर जल, औषधि, और रसों का छेदन (भेदन) कर सकतेहैं, तो उनमें 


[ २४ ] 


तस्मान्मनुष्यैरुत्तमसुखलाभायाग्नौ सुगन्ध्यादिपदार्थानां होमे वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वारा दिव्यसुखानामुत्यादनाय सम्प्रीत्या 
नित्यं यज्ञ: करणीयो यतः सर्वे दोषा नष्टा भुत्वाइस्मिन्‌ विश्व सततं शुद्धा गुणा: प्रकाशिता भवेयुः ॥ एतदर्थमहमोश्चर 
इदं शोधनमादिशामि | यूयं परोपकारार्थानि शुद्धानि कर्माणि नित्यं कुरुत। एवं रीत्या वाय्वस्निजलग्रहणप्रयोगाभ्यां 
शिल्प विद्ययाइनेकानि यानानि यन्त्रकलाश्च संपाद्य पुरुषार्थेन सदेव सुखिनो भवते' (पृ० ७४) ति, एतेषामर्थानां परस्पर 
समन्वयोडपि नास्ति | पूर्व तु मेघानां वधाय त्वरणाय च॒ सुर्येणापामस्धि: वायुवरणमुक्तम | सूर्याग्निभ्यां सर्वपदा्थंगत- 
जलौषधिरसच्छेद उक्त: | स्वपदार्थेषु आत्मकालविगादयो5पि भवन्ति । न तेषु जलौषधि रसा: सम्भाव्यन्ते निरवयवत्वातु 
यदि सूर्याग्नी सवंपदार्थेषु प्रविश्य जलौषधि रसान्‌ छेत्तु भेत्त, शबनुतस्तदापरमाथुत्वापत्त्या तेषां स्वतः शुद्धिर्भ विष्यति । 
मेघमण्डलगमनस्य कि प्रयोजनम्‌ ? सुगन्ध्यादिपदार्थानामग्नो किमर्थ होम: | होममन्तरापि तयोस्तत्काय॑ कतु शक्तत्वात 
अन्यथासुगन्धितपदार्थानामेव प्रभावेण शुद्धिसुखादयो वक्तव्या: स्यु:॥ किच्च सुगन्धिपदार्था यथा छिन्द्यन्ते तथा दुर्गन्धि- 
पदार्था अपि छिद्यन्ते | सर्वेषां परमाणुत्वेडविशेषापत्त्या व्यर्थ एवारनौ तत्मस्‍क्षेप: | यदि तथात्वेडपि तद्वे शिष्ट्येबोपका रस्तदा 
तद्देव दुर्गन्धपदार्थक्तापका रोडपि किन्नस्यादित्यलं परच्छिद्रप्रकाशेन । 


१४--सिद्धान्ते श्रुति-सूत्रपरम्परानुरोधेन सरल: सुगमः सुबोधश्वायमर्थ:--अपां प्रशंसाथंमुच्यते--हे आपः 
वजात्मनाव्यक्ता:। 'ततो देवा एतं वजञ्ञ' दहशुयंदपोवज्ञो वा आपो वज्जो हि वा आपस्तस्मात्‌ येनंतायन्ति निम्न 
कुबंन्ति यत्रोपतिष्ठन्ते निर्देहन्ति (श० १॥१।११७) इति न केवल प्रसिद्धिललाद वद्धत्वं किन्तृपपत्ति ४ बलादपि। 
तथाहि येन पथा यन्ति त॑ निम्न गर्त॑ कुर्वन्ति यत्र गत्वोपतिष्ठन्ते तृणग्रुल्मादौ ततु निर्दहन्ति निःसार कुबेन्ति। वृत्रं 
(मेघं) हन्तुकाम इन्द्र: साहाय्यकरणार्थ युष्मान प्रार्थथामास | यूयन्च वृत्रशरीरनिरुद्धा विस्र भगमनाथ बृत्र हन्तुमिन्द्र 
प्राधितवत्य ईहग्विधपरस्प रप्रार्थनं यूष्मानिति मन्त्र भागेनाहेति ब्राह्मण स्पष्टं वक्ति-यूयमिन्द्रमवृणीध्वं वृत्रतुयें इति । 
'एता उद्ीन्द्रमवृणत वृत्रेणगस्पर्धभानमेताभिह्य नमहंस्तस्मादाह यूयमिन्द्रमवृणीध्व॑ वृत्रतुय इति। हे आप: यूय॑ प्रोक्षिता 
स्थः असंस्कृता नान्यसंस्कारक्षमा:। अन्यस्याद्द्रि: प्रोक्षणंभवति नापामन्येनेतिरे नेब मानसोपचा रेण प्रोक्षिता: स्थ इति- 
मन्त्रेण प्रोक्षिता: संस्कृता भवतेत्यथ्थ: | 'अग्नये त्वे'ति हृवि: प्रोक्षति । हे हृविः अग्तये देवताविशेषाय जुष्टमभिरुचितं त्वां 
प्रोक्षाम । अग्नये इति 'रुच्यर्थानां प्रीयमाण:” (पा० सू० १।४॥३३) इति चतुर्थी । अग्तीषोमाभ्यां जुष्टमभिरुचितं त्वा 
प्रोक्षामि प्रोक्षगेन शोधयामि । “ह॒वि: प्रोक्षतीति! (श० १।१।३॥१०) इति श्रृते: । है यज्ञपात्राणि देवब्याय अग्न्यादिदेवता- 
संम्बन्धिने कमंगे यूयं शुन्धध्वं शुद्धानि भवत । मंन्त्रसहकृतपुतजलप्रोक्षणंप्रभावातु कर्मेंव विशिष्यते देवयज्याय देवसम्ब- 
स्पिन्य दर्शादिक्रियायों । ननु शुद्धा एवं वर्थे किमिति शुन्धामस्तत्राह-वो युष्मान्‌ यदशुद्धा निम्नजातीयास्तक्षवृषलादय: 
युष्माक सम्बन्ध्यड्भ' छेदनतक्षणादिकाले पराजघ्नु: पराहतं कृतवन्त: स्वकोयहस्तस्पर्शादिखूपमशुचित्वं क्ृतवन्त:, तदिदं 
युष्माकमद्भ शुन्धामि प्रोक्षणेन शुद्ध करोमि। ब्राह्मणं चेतदेव वक्ति--'यर्स्य देवताय हविभंवति तस्य॑ मेध्य करोति 
(श० १॥१।३॥११) “यज्ञपात्राणि प्रोक्षति देव्याय कर्मंणे शुन्धध्वं देवयज्याया इंति दंव्याय हि कर्मेणे शुन्ध॒ति देवयज्याय 


परमाणुत्वापत्ति होने से उनकी स्वत एंव शुद्धि हो जायगी | मेघमण्डल में जाने का क्या प्रयोजन ? सुगन्धित पदार्थों 
का अग्नि में होम किसंलिंये ? होम के बिना भी उस काये को करने में सू्यं ओर अग्नि समथं हैं। अन्यथा सुगन्धित 
पदार्थों के प्रभाव से ही शुद्धि, सुख आदि का होना कहना होगा। किच्च सुगन्धि पदार्थों का छेदन जेसे किया जाता है 
वैसे ही दुर्गन्धि पदार्थों का भी छेदन किया जा सकता है। सभी समान रूप से परमाणु रूप हो जाने से उनका अग्नि में 
प्रक्षेपण करना व्यर्थ ही है। यदि सुगन्धित पदार्थों के परमाणुरूप हो जाने पर भी उनके अपने वंशिष्ट्य से कुछ उपकार 
होता है, ऐसा कहें तो उसी तरह दुर्गेन्धि पदार्थों से अपकार भी क्‍यों नहीं हो सकेगा ? ऐसे कितने ही दोष, दयानन्दी 
व्याख्या में भरे पड़े हैं, कहाँ तक उन्हें कहा जाय ? 


१४--अतः सिद्धान्तभूत अर्थ, जो श्रुति, सूत्र, शिष्ट बेंदिक विद्वानों की परम्परा के अनुसार चला आ रहा है, 


[ १२५ |] 


यदोउशुद्धी: पराजध्नुरिदं “वस्तच्छुन्धामीति तद्यदेवेषान्नशुद्धस्तक्षावान्यों वाइमेध्य: कश्चित्‌ पराहन्ति तदेवेषामेतदद्धि- 
मेंध्यः करोति तस्म दाह यद्वोजशुद्वी: पराजच्नुरिदं वस्तच्छुन्धामीति! (श० १॥१॥३॥१२) नातन्न दयानन्दोक्तार्थस्य गन्धोर्शप 
हृश्यते | तस्मात्‌ सायणादिसम्मतमेव व्याख्यान युज्यते । 


१४--अध्यात्मपक्षे तु हे प्रकतिपुरुषो युवां पवित्रे स्वभावशुद्धे स्थ: भवथः | अशुद्धयस्तु ओपाधिक्य एवं । कुत 
इति चेतु यतो वैष्णव्यौ विष्णोव्यापनशीलस्यथ परमात्मन: सम्बन्धिनों स्तः लिजुव्यत्यय:। 'भूमिरापोइनलो वायुः खं 
मनो बुद्धरिव च। अहद्भार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधधा॥ अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम्‌ | जीवभूतां 
महाबाहो ययेद॑ धाय॑ते जगत्‌ ॥! ( श्री० म० गी० ७/४-४ ) अन्न मनःपदेनाहडू/र:, बुद्धिपदेन महत्तत्त्वम, अहड्भा रपदेना- 
व्यक्त ग्राह्मम्‌। 'महाभूतान्यहद्छुरों बुद्धिरव्यक्तमेव च।' ( श्रो० म० गी० १३५ ) इति गीतावचनान्तरात्‌। भगवतः 
सूय॑स्य सर्वोत्पादयितु: परमेश्वरस्य वा प्रसवे प्रेरणे अहं वेदपुरुष: वो युष्मान्‌ अच्छिद्र ण निर्देषिण पविश्रेण पाबनेन 
कर्मणा उत उच्चे: पुनामि शोधयामि। वैदिककामकर्मशञानानामादरेणेव पाशविक (स्वाभाविक) कामकर्मज्ञानानां 
निवृत्तिसम्भवात्‌। यथा विषेण विषान्तरमुपशाम्यति तथैव वेदिककामकमंज्ञानं: पाशविककामकर्मज्ञानानि शाम्यन्ति । 
नन्‍्वेवं दोषाणामागन्तुकोपशान्ती सत्यामपि पुनस्तदुःद्भवः सम्भवति, नहा ध्र वे: प्राप्यते श्र्‌व्भिति चेत्तत्राह--सूर्यस्य 
वेदान्तशास्त्ररूपमातंण्डस्य रश्मिभिस्तज्जनितै विवेक विज्ञान वें: युष्मान्‌ उत्पुनाम समूलमेव दोषानुन्मुलयामि । तथात्वे 
प्रकृते: पुरुषस्य चाधिध्वान ब्रह्मत्मत्वमेव सम्पद्यते | 'एकमेवाद्वितीयम' ( छा० हारा ) नेह नानास्ति किचेने ( बृ०४।४। 
१४ ) त्यादि श्रुतिशतेम्य:। 


१६-य स्वभावशुद्धमेवौपाधिकंदोषेदु ४' शोध्यते । यथा स्वच्छमेव वस्त्रमिद्धालादिसंसगेंण मलिनं क्षारादि- 
ना शोध्यते न तु स्वतोमलिनमिज्भालादिकं, तस्य यावत्तत्त्वं क्षारशतेरपि स्वच्छत्वासम्भवात्‌ । है जीवात्मपरमात्मचंतन्ये 
युवां पवित्रे स्वभावशुद्धे स्थ: | तयोरेकस्य संसारित्वेन प्रसिद्धस्याशुद्धि रप्युपाधिसम्बन्धनिमित्ता यतो युवां वेष्णव्यौ व्यापन- 


वही सुगम और सुबोध होने से ग्राह्य है। एवचच सायणाचाये सम्मत व्याख्या ही समुचित है। 


१५--अध्य त्मपक्ष में इस प्रकार अथ्थ होगा-हे प्रकृति-पुरुषों ! तुम दोनों स्वभाव से ही शुद्ध हो । अशुद्धियाँ 
तो औपधिक ही है। क्योंकि प्रकृति-पुरुष दोनों ही व्यापक परमात्मा के सम्बन्धी हैं। यह बात लिछ्वृव्यत्यय से समझनी 
चाहिये। भगवान्‌ स्वयं कह रहे हैं कि भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन ओर बुद्धि, अहद्भार-ये मेरी अष्टधघा 
प्रकृति है। तथा “अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायंते जगत ॥” तथा 'महा- 
भूतान्यहद्धारों बुद्धिरव्यक्तमेव च॥! इति॥ भगवाच्‌ सूय अथवा सर्वोत्पादयिता परमेश्वर की प्रेरणा होने पर मैं 
वेदपुरुष, तुम लोगों को निर्दोष पवित्र कर्म के द्वारा अच्छी प्रकार पवित्र करता हूँ। वेदिक काम्य कर्मों के अनुष्ठान से 
ही पाशविक (स्वाभाविक) कर्मों से निवृत्त होना सम्भव हो सकता है। जैसे एक विष से अन्य विष की थ्वान्ति की 
जाती है। उसी तरह बेदिक काम्यकर्मों के ज्ञान से पाशविक काम्यकर्मों का ज्ञान श्लान्त किया जा सकता है। यदि 
कोई यह शद्भू करे कि दोषों की आगन्तुक शान्ति हो जाने पर भी पुनः उन दोषों का उद्धव हो सकता है, क्‍योंकि 
अभ्र्‌व से ध्रुव का प्रक्षालन नहीं हो सकता। उस शद्भा का समाधान इस प्रकार होगा--वेदान्तशास्त्रस्वरूप सूर्य 
की रश्मियों से उत्पन्न विवेक ज्ञान के द्वारा तुम्हारे समस्त दोषों का समूल उन्मूलन मैं कर देता हूँ । इस प्रकार निर्दोष 
हो जाने पर प्रकृति और पुरुष के अधिष्ठानरूप ब्रह्मात्मभाव की प्राप्ति हो जाती है। इसमें प्रमाणभुत 'एकमेव।उ5द्विती- 
यम॒', निह नानास्ति किचन! इत्यादि सेकड़ों श्रुतिवचन हैं । 


१६- स्वभाव से शुद्ध रहने वाली वस्तु ही औपाधिक दोषों से दुष्ट होने पर शोधित की जाती है। जैसे 


स्वच्छ वस्त्र ही इज्भालादि के संसर्ग से मलिन होने पर शोधित किया जाता है4 स्वत एवं मलिन रहने वाले इज्धाल 
को सैकड़ों क्षारद्रव्यों से निरन्तर स्वच्छ करते रहने पर भी इद्धभाल का स्वच्छ होना कभी श्ली सम्भंव नहीं है। 


| १२६ । 


कश्षौलपरब्रह्मसम्बन्धिनी स्थ: । हे जीवात्मन: वो युष्मान्‌ अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्थ रश्मिभिश्चोत्युनामि छोधयामि। 
कर्म भिः स्वान्तःशद्धिविवेकबे राग्यादिजननद्वारा सूर्यस्य वेदान्तस्थ विवेकविज्ञानरश्मिभिन्रे ह्ात्मभावमापादयामि । हे 
देव्य आप: अज्ञानान्धकारविजिगीषवः गद्भाद्य: सरितः परमपावन्यों भगक्‍च्छक्तयः कथासरित भक्तिरसामृतनिशझे रि- 
प्यश्च अद्यास्मिन्ने व अग्रे प्रशस्ते दिने शोधयामि इम॑ भगवदुन्मुखमात्मानं नयत भगवदात्मभावं प्रापयत । कीहशं यज्ञ- 
पति यजमान भगवदाराधनबुद्धधां यज्ञादिकुर्वाणम्‌। पुन: कींहश यज्ञस्थ पालक दक्षिणादिना सुधातु यज्ञादिपोषकं 
पुनः कीहशं यज्ञ विष्णोरंशत्वाद्विष्णुरूपम्‌ द्वासुपर्णा सयुजा सखाया' ( ऋ० सं० ११६४२० ) इत्यादिश्वुतेः। इन्द्र- 
यजमानौ शिष्यशासकाविह संबोद्धयौं शेष पूवेवत । 


युंष्मा इन्द्रो बृणीतेति । ( श० १२३४ ) हैं जीवात्मन: युष्मान्‌ इन्द्र: परमेश्वरो वृत्रतुर्य वृत्रस्थावरकस्या- 
ज्ञानस्य तु्ये बधे अज्ञानवधनिमित्तेनावृणीत वृतवान्‌ स्थोयत्वेन स्वीक्ृतवान्‌ । 


१७ - ननु तस्याप्तसमस्तकामत्वेन पूर्णकामस्वात्‌ कुलोउस्मान्‌ वृतवानिति चेत्तत्राह-बयमिह जन्मन्यमुष्मिन्‌ 
जन्मनि वा इन्द्र परमैश्रयंशालिनं भगवन्तं वृत्रतुयंइनाय्ज्ञानावरणवृत्रवधार्थ' वृतवन्त:। यथा स्वयम्वरा राजकन्या 
यंमेव दृणते तस्मा एवं स्वस्वरूपं दर्शयति स्वात्मानं निवेदयति नान्यस्मे तथेव भगवान्‌ य॑ बृणुते तमेव स्वात्मानं 
दर्शयतिः प्रावरणापनयैन प्रापंयति च नान्यथा प्रवचनश्रवणा दिभिरुपायशत्त रपि स लभ्यः। तेन यमेव वृणुते तस्यवाज्ञान 
वृत्रं नाशयति । 'नायमात्मा प्रवचनेन लक्ष्पों न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन लक्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते 
तनू ७ स्वाम ॥! (मु-० ३॥२॥३) इतिश्रुते: । 


व 


हैं जीवात्म-परमात्म चेतन्यों ! तुम स्वभाव से ही शुद्ध हो। उन दोनों में, सेएक, जो संसारी के रूप में' 
प्रसिद्ध है, उसकी अशुद्धि भी उपाधि के सम्पर्क से है, क्योंकि तुम दोनों व्यापनश्ील परब्रह्म से सम्बन्ध रखते हो । हे 
जीवात्माओं ! सूर्य की पवित्र रश्मियों से मैं तुम्हारा ज्योधन करता हूँ। वेदविहित कर्मों के अनुष्ठान से अन्त:करण की 
शुद्धि होने पर विवेक-वराग्यादि को उत्पन्न कराकर वेदान्तरूपी सूर्य की विवेकज्ञानरूप रश्मियों के द्वारा ब्रह्मात्मभाव 
को तुम्हें प्राप्त कराता हूँ। है जल देबता ! अज्ञानान्धकार को जीतने को इच्छा रखने व,ली गद्भा आदि नदियाँ परम 
पवित्र भगवच्छक्ति रूप कथासरिताए' और भंक्तिरसामृत कीं नि रणियाँ सबको आज इसीं प्रशस्त दिन शुद्ध करता हूँ । 
इस आत्मा को, जो भगवान्‌ की ओर मुख लगाये हुए है, उसे भगवदात्मभाव को प्राप्त कराओ। कैसे यजमान के 
लिये यह कंहा जा रहा है, तो कहंते हैं कि जो यजमान भगवदाराध॑नबुंद्धि से यज्ञादि का अनुष्ठान करता हो' तथा 
दक्षिणादान देकर यज्ञ का पालन करता हों, यज्ञ का पोषण करत! हो, क्योंकि यह यज्ञ विष्णु का अंश होने से विष्णु- 
रूंप हैं। उसकी विष्णुरूपता में 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया:' यह श्रुति प्रमाण है। इन्द्र और यजमान शिष्य और शासक 
धहाँ पर सम्बोधनीय हैं, अन्य सब पुर्वंबतु ही समझता चाहिये। शतपथ ब्राह्मण भी कह रहा है कि है जोवात्माओं ! 
परमेश्वर इन्द्र ने आवरक अज्ञान के' वधार्थ आत्मीय के रूप में तुम लोगों को स्वीकार किया है। 


१७-परमैश्वथंशाली इन्द्र तो पुर्णंकाम-आप्तकाम है, हमारा स्वीकार उसने क्‍यों किया ? इस प्रश्न का उत्तर 
यह है कि तुम लोगों ने इस जन्म में अथवा जन्मान्तर में पेरमैश्वर्यशाली भगवात्र्‌ इन्द्र का अनादि अज्ञानावरणरूप 
वृत्र के वधार्थ वरण किया था। जैसे स्वयम्वरा राजकन्या स्वयं जिसका वरण करती है, उसी के सामने अपना स्वरूप 
प्रदर्शित करती हुई आंत्मसमपंण करती है। दूसरे को नहीं । उसी तरह भगवान्‌ जिसको स्वीकार करते हैं, उसी. की 
अपना स्वरूप दिखाते हैं अर्थात्‌ आवरण हटाकर अपने को अपित करते हैं। उस परमेश्वर की प्राप्ति का अन्य कोई 
साधन नहीं है | सैकडों प्रवचन॑-भ्रवण आदि उपायों के करते रहने पर भी वह सुलभ नहीं होता है।. -एवच्च जिसको वह 
ज्पनाता है, उसीःके अज्ञानर्पी दृत्र का वह नाश.करेता है। “तायमात्मा प्रवचनेन' इत्यादि बचनों के द्वारा मुण्डको- 
पनिषद्‌ भी यही बत्ता.रही है। 


[ १२७ ] 


. .१5-ननु योहि यस्य प्रियो भवति स तस्य वरणीयो भवति | न च तस्य कश्चिदपि प्रियो ढ ष्यो वा, (न यस्य 
वध्यों न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरणीय पक्ष:, श्री० भा० म० पु० ८५/२२) इतिस्मृतेस्तस्य स्वंसमत्वात्‌। समोहूं 
सवंधुतेषु न मे द् ष्योडस्ति न प्रिय: (श्री० म० गी० ५।२६) इति वचनादिति चेन्न, स्वंसमस्य सम्पूर्णकामस्यापि भक्ति- 
परवशत्वेन वरणीयगुणयुक्तभक्तवरणसम्भवात्‌ । ये सर्वनैरपेक्ष्येण भगवन्तं बृणते भगवानपि तान्‌ वृणोत्येव ये यथा मां 
प्रपचन्ते तांस्तथव भजाम्यहम्‌' (श्ली० म० गी० ४॥११) इति भगवत्त एवोक्त:। , 


:.. .. १४६--ननूपरिष्टदुद्धृतस्य 'न मे द्वेष्योडस्ति न प्रिय/ ( श्री० म० गी० दै।२४ं ) इति श्रीमद्भूगवद्गीतावचनस्य 
का गतिरिति चेत्तत्तुच्छम्‌, “ये भजन्ति तु मां भक्तचा मयिते तेषु चाप्यहम्‌' (श्री० म० गी० ६२६ ) इत्युत्तराधेंनेव 
तत्समाधानात । तथा च सर्व॑न रपेक्ष्ेण भगवस्प्रेप्सयेव भगवन्तं भजन्ति नित्यप्राप्तस्य प्राप्तिरज्ञानवृत्रवधेनेव सम्भवति । 
बृत्रवधार्थ ये-भग्रवन्तं बृणते भगवानपि बृत्रवधार्थ तांत्‌ बृणोति। बृन्नो यथा जीवनां शत्रुस्तथैव परमेश्वरस्थापि शत्रु; 
भगवतृस्वांशभूतजीवानां . दुःखहेतुत्वातु . अज्ञानवशादेव जीवाः स्वपरप्रेमास्पदमपि भगवन्तमपलपन्ति वेमुख्यश् 
भजन्ति | तच्चाज्ञानं जीवनिष्टब्रह्माका रवृत्त्येव बाध्यते इति तदर्थे जीवानां साहाय्यमपेक्षितम्‌ । ताहशी वृत्तिभंगवदनु- 
ग्रहसापेक्षेव जायते । भक्तिरज्ञानाय कल्पते--अर्थात्‌ भक्तिरेव ज्ञानाकारेण परिणमते। 'सनो बुद्धया शुभया संयुनक्त ! 
( इवे० ३४ ) 'ददामि बुद्धियोग॑ तें येन मामुपयान्ति ते” (श्ली० स० गी० १०११० ) इत्यादिवचने भ्यः। 


ु १८--यदि कोई यह प्रश्न करे कि, जो जिसका प्रिय होता है, वह उसका अपना आत्मीय होता हैं, ऐसा लोक 
व्यवहार में देखते हैं, किन्तु भगवान्‌ का तो न कोई द्वेष्य होता है, और न कोई प्रिय होता है। भागवतकार कहते हैं कि 
भगवान्‌ न किसी को बध्य समझते हैं, और न रक्षणीय, या उपेक्षणीय अथवा आदरणीय समझते हैं, उनके लिये तो 
सभी समान होते हैं। सभी के प्रति उनका समान भाव रहता है। भगवान्‌ ने स्वयं कहा है 'समो5हं स्ंभूतेषु न में 
द्रेष्योडस्ति न प्रिय: / इस प्रश्न पर समाधान यह है कि यद्यपि भगवान्‌ आप्तकाम-पुर्णकाम, सर्वेसम हैं, 
तथापि भक्ति परवश होने के कारण वरणीय गुणों से युक्त भक्त का बरण किया जाना बहुत सम्भव है। जो भक्त, 
किसी की अपेक्षा न कर स्वंसद्भ परित्याग करके भगवान का ही एकमात्र वरण करके उसकी शरण लेते हैं, 
तब भगवान्‌ भी उन्हीं को आत्मीय भाव से स्वीकार कर लैते हैं। कहा भी है--'ये यथा माम्प्रपद्यन्ते तांस्तर्थब 
भजाम्यहम ।. . 


 १६--यदि यह शद्धा। हो कि ऊपर उद्धृत किये वचन--'न मे द्वे ष्यो5स्ति न प्रियः--की चरितांथता कंसे 
होगी ? यह शद्ल्ा निसंसार है, क्योंकि उक्त शद्भा का समाधान 'समोहं स्वंभूतेषु- के उत्तराध ये भजन्ति तुं मां 
भवत्या मथि ते तेषुचाप्यहम्‌' से ही कर दिया गया है। तथा च सर्व निरपेक्ष होकर एकमात्र उस परमेश्वर को प्राप्ति 
कामना से ही जो लोग उसंका भजन करते हैं, उनको उस नित्य प्राप्त रहने वाले परमेश्वर की प्राप्ति का होना अंज्ञाने 
रूप वृत्र के वध से ही हो सकती है। एवच वृत्रवधार्थ जो लोग भगवान्‌ का वरंण करते हैं तो भंगवानर्‌ भी उस दूँ 
वधार्थ उनका वरण करते हैं, यानी उनको अपना लेते हैं। बृत्र जैसे जीवात्माओं का शन्रु है, वैसे ही वहं परमेश्वर का 
भी छात्रु है, क्योंकि भगवान्‌ के अपने अंशभूत जीवात्माओं के दुःख का वह कारण है। अज्ञान के कारण ही यह 
जीवात्मा अपने अत्यन्त प्रेमास्पद रहने वाले परमेश्वर का भी अपलाप करता है, और उससे विमुख हो जाता है। उस 
अज्ञान: का बाघ, जीवनिष्ठ ब्रह्माका रवृत्ति से ही हो सकता है अतः उसके लिये जीब के साहाय्य की अपेक्षा २हती है। 
उस प्रकार की वृत्ति होना भी भगवदनुग्रह सापेक्ष ही है। 'भक्तिज्ञानाय कल्पते” अर्थात्‌ भक्ति ही ज्ञान-के 
आकार में परिणत हो जाती है। यह बात श्वेताश्वतर उपनिषदुःतथा श्रीम:्भूगवद्गीता के बचनों से भी अवगत होती. 
है। इसलिये-- 


[. ११८: |] 


२०-हे जीवा: तस्मादमृतवर्षिण्या भगवदी यक्षपा दृष्टचया प्रोक्षिता: शुद्धा भवत । अहं वेदपुरुषस्त्वा त्वां (जात्य- 
भिप्रायेणैकवचनम्‌) कर्मोपासनादिभिजुष्ट' सेवितं कर्मादियुक्तः त्वामग्नये ब्रह्मात्मसाक्षात्काररूपज्ञानाग्नये प्रोक्षामि 
शुद्ध करोमि। परमात्मकृपावत्‌ शास्त्रकृपाया अपि तत्त्वज्ञानहेतुत्वातु। तदथे च त्वां अग्नीषोमाभ्यां भगवद्विप्रलम्भ 
सम्भोगाभ्यां जुब्टं सेवित॑ त्वां प्रोक्षामि । सर्वथा अनात्मतादात्म्यवासनादाहेन भगवदात्मतादात्म्यरसास्वादजननेन युक्त 
कृत्वा अखण्डानन्द रसानुभवयोग्यं करोमि । हे अन्तःकरणबाह्मयकरणानि यूय॑ देव्याय कमंणे देवस्य स्वप्रकाशस्य परमात्मन 
उपासनोपयोगिने कमंणे श्रृतिस्मृतिलक्षणाय वर्णाश्रमधर्माय तदनुष्ठानाय शुन्धध्वम्र शुद्धानि भवत । देवयज्याये परमा- 
त्मार्चनरूपायं षोडशोपचारराजोपचा रचतु:षष्टय पचारलक्षणायें क्रियाये च शुन्धध्वम्‌ ! शुद्धदेहेन्द्रियमन्तरा तदसम्भवात्‌ । 
'वर्णाश्रमाचा रवता पुरुषेण पर: पुमान्‌ विष्णुराराध्यते पन्‍्था नान्यत्तत्तोषकारणम्‌ ॥” ( विष्णुपुराण झदाएँ ) “आहार- 
शुद्धी सत्त्वशुद्धि: सत्त्वशुद्धो भ्र्‌वा स्मृति: ( छा० उ० ७२६२ ) “कषाये कर्म भि: पक्‍्वे ततो ज्ञान प्रवर्तते ।' 'ज्ञानमुत्प- 
थते पुसां क्षयात्पापस्य कमंण: । ( म० भा० शा० प० १०४८ ) इत्यादिवचनेभ्य:। वः युष्मान्‌ यदशुद्धा: छास्त्र- 
निषिद्धाविषया: कामचा र-कामवाद-कामभक्षादय: पराजघ्तु: पराहतमशुचित्व॑ चक्र स्तदहं शुन्धामि परमात्माभिमुख्या- 
पादनेन शोधयामि । 


२१--यद्वा हे सैनिका:। इन्द्रो राजा वृत्रतुयं राज्यावरोधकशज्रुवधे युष्मान्‌ बृणुते साहाय्यकरणार्थ प्रार्थयते 
यूय॑ चेन्द्र राजान॑ वृणीध्व॑ शन्रुवधे निरमित्ते राजाश्रयमन्तरा युद्धस्य विहितत्वातु । अतएवं मह।भा रते दुर्योधनो5श्वत्थामा- 
नमन्तेडभिषेकेण राजानं कृतवान्‌ । तदेवाश्वत्थामाक्ृपाचायंक्ृतवर्माण युयुधु: अस्त्रशस्व्रादियुद्धोपकरणप्राप्त्यथेन्च 
सेनिका राजानमाश्रयन्ते । हे सैनिका यूय॑ प्रोक्षिता: पाण्डव सेनया स्थ राष्ट्ररक्षार्थ वृत्र ( बाौद्ु ) बधार्थ प्रोक्षिता अधभि- 
पिक्ता: स्थ | आचाय॑ंदीक्षावत्‌ राजाभिषेको भवति पृत्रकदीक्षावत्‌ युवराजाभिषेक:। सभायंद॑/क्ष|वत्सेनापतिदीक्षाभवति 
साधकदीक्षावत्‌ से निकदीक्षाभवति । अग्नयेडग्निवदमिततेज:प्राप्तये त्वा शौर्यादिगरुण॑जु ष्टं सेवितं त्वामहं पुरोहित: पुनः 


२०--वे जीवों ! अमृत वर्षा करने वाली भगवत्कृपाइष्टि से तुम शुद्ध (प्रोक्षित ) हो जाओ। मैं वेदपुरुष, 
ब्रह्मत्मसाक्षात्कार रूप ज्ञानाग्नि के लिये कर्मानुष्ठान में तत्पर रहने वाले तुम्हारी शुद्धि करता हूँ । भगवत्कृपा के 
समान ही शास्त्रकृपा भी तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति में कारण हुआ करती है। अतः उसके लिये, भगवद्विश्॒लम्भ और 
सम्भोग का सेवन करने वाले तुम्हारा प्रोक्षण मैं कर रहा हूँ। अभिप्राय यह है कि सभी प्रकार से अर्थात्‌ अनात्म- 
तादात्म्य की वासना का दाह कर भगवदात्मतादात्म्य के रसास्वाद से युक्त करते हुए अखण्डानन्द रस का अनुभव 
करने योग्य तुम्हें बना रहा हूँ । हे अन्तः:करण ओर हे वाह्य इन्द्रियों ! तुम सब स्वप्रकाश परमात्मा की उपासना के 
उपयुक्त कम॑ के लिये अर्थात्‌ श्रुति स्मृति लक्षण वर्णाश्रम धमं के लिये और उसके अनुसार अनुष्ठान के लिये शुद्ध हो 
जाओ | देवयज्या के लिये अर्थात्‌ परमात्माचंनरूप घोड़शोपचार, राजोपचार चतुःषष्टि-उपचाररूप क्रिया के लिये शुद्ध 
हो जाओ। क्योंकि देह और इन्द्रियों के शुद्ध हुए बिना उसका होना सम्भव नहीं है। इसी बात को विष्णु 
पुर!ण, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ और महाभारत शान्तिपवं के बचनों ने भी कहा है। तुम्हें, शास्त्रनिषिद्ध विषयों ने 
अर्थात्‌ कामाचार-कामभक्ष आदि ने अपविन्न कर दिया है, इसलिये मैं परमात्मा की सम्मुखता सम्पादनार्थ शुद्ध बना 


रहा हूँ । 


२१--अथवा है सेनिकों ! राजा इन्द्र वृत्रयुद्धू के समय राज्यावरोधक शत्रुओं के वध के लिये तुम्हारा वरण 
करता है, यानी सहायता के लिये तुम्हारी प्राथंना करता है अतः तुम भी राजा इन्द्र को स्वीकार करो, क्योंकि शब्रु- 
वध के लिये राजा का आश्रय अवश्य करता चाहिये, उसका आश्रय किये बिना युद्ध करना विहित नहीं है। अतएव 
महाभारत युद्ध में दुर्योधन ते अन्त में अश्वत्यामा को अभिषिक्त करके राजा बनाया था, तभी अश्वत्यामा, कृपाचायं, 
कृतवर्मा ने युद्ध किया । 


[ १२६ ] 


प्रोक्षामि | मन्त्रवारिप्रोक्षणेन वीयंवन्तं करोमिं। अग्नीषोमाभ्यामग्निवत्तेजस्वित्वाय सोमवल्लोकप्रेमास्पदत्वाय दुष्टनिग्र- 
हाय शिष्टपरिपालनाय च ताभ्यामभिरुचितं त्वा त्वामहूं मन्त्रशुद्धेन वारिणा प्रोक्षामि। तेन यहद्दों युष्माकमद्भमशुचिका- 
मादपों दोषा: पराजघ्नुस्तदहं शुन्धामि प्रोक्षणेन तेजस्वि करोमि । 


२२- है वैज्ञानिका शिल्पिन: राजा राष्ट्रपतिर्वा युष्मान्र्‌ बृत्रतुर्ये अवरोधकशतन्रुवधे परमाणूदजनास्त्राद्या- 
विष्काराय दारिद्रद्यादिशत्रुवधे उत्पादनोपकरणाविष्काराय अन्धका रृत्रवधे प्रभूतविद्युदादिनिर्माणाय ऊर्जासड्ूट- 
निवारणायाप्रतिमसौय्यू जाजननाय च बृणुते यूयं तदर्थपेक्षितोपकरण धनादिद्राप्त्यथं मिन्द्र राजानं बृतवन्त:। एतदर्थ॑ 
यूय॑ प्रोक्षिता अभिषिक्ता अधिकृता भवत । अग्तये अग्निवत्तेजस्विज्ञानप्रप्तये अग्नीषोमार्श्यां संहारकपालकदुष्टशो षक- 
शिष्टपोषकगुणा भ्याम भिरुचिचितमभी प्सित॑ त्वामहूं प्रोक्षामि। सदाचाय॑नियन्त्रिता एव वैज्ञानिका दुष्टनिग्रहशिश्नुग्रहादि 
कार्येषु सक्षमा भवन्ति ॥ अन्यथा त्वनियन्त्रितमहायन्त्राणीव विनाशहेतव: सन्तो3नर्थायिव भवन्ति। त्वां देव्याय कर्मंगे 
दिव्याय कमंणे प्रजापालनाय देवयज्याये प्रजापालनद्वारा परमेश्वराराधनलक्षणाये क्रियाये यूय' शुन्धध्वं शुद्धा भवत। 
अत एव यद्दो युष्माक॑ मनो5शुद्धा भौतिका: संस्कारा: पराजध्तुरशुद्ध कृतवन्त: तदहं शास्त्रीयसिद्धान्तसदाचा रोपदेशेन 
शुन्धामि शोधयामि सच्छास्त्रसंस्कारयुक्त' करोमीति। एबमेव बह॒वोप्यर्था वक्‍तु शक्यन्ते पूर्वोक्तमुख्यार्थाविरोधे न ॥ 
( बा० सं० १११३ ) ॥ ह 


.. और अस्त्र शस्त्रादि युद्ध सामग्री की प्राप्ति के लिये सैनिक लोग राजा का आश्रय किया करते हैं। हें 
सैनिकों ! तुम भी राष्ट्र की रक्षा के निमित्त अर्थात्‌ बृत्र शत्रु के वधार्थ अभिषिक्त ( प्रोक्षित ) हो जाओ। आचार्य 
दीक्षा के समान राजा का अभिषेक होता है। पुत्रक दीक्षा के समान युवराज का अभिषेक होता है । सभायें दीक्षा के 
समान सेनापति की दीक्षा दी जाती है। साधक दीक्षा के समान सैनिकों की दीक्षा होती है। अग्नि की तरह अमित 
तेज की प्राप्ति के लिये शौर्यादि गरृणों से युक्त हुए तुम्हारा पुनः प्रोक्षण मैं ( पुरोहित । करता हूँ । अर्थात्‌ अभिमन्त्रित 
जल से तुम्हारा प्रोक्षण करके तुम्हें मैं बीयंबान्‌ बनाता हूँ । अग्नीषोम के समान अर्थात्‌ अग्नि की तरह तेजस्वी बनाने 
के लिये और सोम की तरह समस्त लोगों के प्रेमास्पद बनने के लिये, और दुष्टों का निग्रह करने के कारण तथा शिष्ट 
जनों का परिपालन करने के कारण अग्नीषोम दोनों के प्रिय बने हुए तुम्हारा मन्त्र शुद्ध जल से प्रोक्षण कर रहा हूँ। 
उस प्रोक्षण के करने से तुम्हारे बच्धों में स्थित अशुभ कामादि दोष दूर हो जायेंगे, तदथं मैं तुम्हारे अद्भों को तेजस्वी 
बना रहा हूँ। 


२२--अथवा हे वैज्ञानिक शिल्पियों ! राजा या राष्ट्रपति ने बृत्रतुयं अर्थात्‌ अवरोधक शत्रओं के वधार्थ 
परमाणु उदजनास्त्रादि के आविष्कार के लिये तथा दारिद्रचादिश्षत्रु के वधाथं उत्पादनोपयोगी उपकरणों का आविष्कार 
करने के लिये तथा अन्धकार रूपी बृत्र के वधार्थ प्रभूत विद्युत्‌ आदि का निर्माण करने के लिये ऊर्जा सद्भुट निवा- 
रणार्थं अप्रतिम सौरी ऊर्जा का निर्माण करने के लिये तुम लोगों को नियुक्त ( बरण ) किया गया है अतः तुमने भी 
उसके अपेक्षित उपकरण धनादि के प्राप्त्थं उस राजा को स्वीकार किया है। तदर्थ तुम लोग अधिकृत हो जाओ। 
अग्नि के समान तेजस्वी ज्ञान की प्राप्ति के लिये, तथा संहारक-पालक-दुष्टशोषक-शिष्टपोषक ग्रुणों वाले अग्नी-षोम 
देवताओं को प्रिय लगने वाले तुम्हारा मैं प्रोक्षण कर रहा हूँ, जिससे तुम बैज्ञानिक लोग सबंदा आचार्यों से नियन्त्रित 
होकर ही दुष्टनिग्रह-शिष्टानुग्रहादि कार्यो को करने में सक्षम हो सको । अन्यथा अनियन्त्रित महायन्त्रों की तरह विनाश 
के निमित्त बनकर अनर्थ के ही निमित्त बन जाओगे। प्रजापालन रूप दिव्य कर्म के लिये और प्रजापालन 
द्वारा परमेश्वराराधन रूप देवयज्या लक्षण क्रिया के लिये तुम शुद्ध हो जाओ। तुम्हारे मन भौतिक संस्कारों के 
पड़ने से अशुद्ध हो गये हैं इसलिये उन्हें मैं सच्छास्त्र संस्कार से युक्त बना रहा हूँ। इसी तरह अनेक अर्थों को 
४०8 जा सकता है। कोई भी अर्थ किया जाय, तथापि ध्यान यही रखना पड़ेगा कि मुख्या्थ के साथ विरोध न हो 
पाये । 


[ १३० |] 


| हि | | ] | 
शर्मास्थवधुत»... रक्षोशधूताध्यरातयो<दित्याष्वगसि. प्रति 


| ति १6 | ९ | श्र | > | 
लादितिवेंत्‌ । अद्विरसि वानस्पत्यों ग्रावासि पृथुबुष्न ढ प्रति लादित्यास्व॑बेत्त 
॥ वा० सं० ११४॥ 


अर्थ--हे कृष्णाजिन ! तुम उलुखल धारण करने में सुख हेतु हो। इस कृष्णाजिन पर स्थित राक्षस को दूर 
: कर दिया गया है ( उस पर की धूल दूर कर दी गईं है ) तथा प्रतिबन्धक शत्रु भी पृथ्वी पर कम्पित हो गये हैं। 
: हे कृष्णाजिन ! तुम भुमिदेवता की त्वचा हो। भूमि तुम्हें अपनी त्वचा समझती है। है उल्लुखल ! यद्यपि तुम काष्ठ से 
निर्मित हो तथापि पाषाण के समान हो। तुम्हारा मूलभाग ( नीचे का भाग ) विपुल है। इस प्रकार तुम पाषाण के 
सहश हो । प्रृथ्वी की त्वचा अर्थात्‌ नीचे बिछा हुआ मृगचम्म तुम्हें अपने आत्मीय के रूप में पहिचाने भर्थातु यह उल्नखल 
मेरा ही अंशभूत है ऐसा समझे ॥१४॥ 


१--शर्मासीति कृष्णाजिनादानम! ( का० श्रौ० सू० २४४१ ) हे क्ृष्णाजिन त्वमुलुखलस्य धारणार्थ शर्मासि 
सुखहेतुरसि । अजिनस्य चर्मेति मनुष्यप्रसिद्ध नाम । शर्मेति देव नाम । तेन शर्मासीत्युक्ति: सोड्यमर्थ: | 'तदास्ते शर्मा- 
सीति कृष्णस्य वा एतच्चर्मे'त्यादिना काण्वब्राह्मणेन स्पष्टीकृत:। “अपेत्य - दात्रेभ्योज्वधूनोत्यवधूतमिति'* ( का०.सं० 
२४२ ) अध्वयु स्तत्कृष्णाजिनमासा दिते भय: दाजेभ्योश्पेत्य पृथक्‌कृत्य उत्करे गत्वा तत्र तदवधूनोति । तह्लम्नधूल्या विर्क 
क्ृष्णाजिनकम्पनेन उत्करे पातयतीत्यर्थ:। ( धूत्न्‌ कम्पने ) कृष्णाजिनेन गृढ्ढ रक्ष: अवध्वृतम्‌ -क्रष्णाजिनकम्पनेन भूमौ- 
पातितव्‌ । एवमेवारातयोउपि पातिता:। प्रत्यग्ग्रीवमास्तृणात्यदित्यास्त्वगिति! ( का० श्रौ० सू० २४३ ) प्रतीच्यां 
ग्रीवा यस्य तत्‌ प्रत्यग्प्रीवं कृष्णाजिनमास्तृणुयादध्वयु : । आपस्तम्बश्च--'अदित्यास्त्वगसी त्युत्तरेण' गाह पत्यमुत्क रदेशे 
वा प्रतीचीनग्रीवमुत्तरत्नोम्नोपस्तृणातीति” इति | हे कृष्णाजिन त्वमदित्या भूमिदेवतायास्त्वगसि ततो$दितिभू'मिस्त्वां 
मदीयेयं त्वगित्येव॑ वेत्ु जानातु । ननु किमथंमन्यचर्मापहाय क्ृष्णाजिनग्रहणा ग्रह: इंति चेन्न, ब्राह्मगेनेब तस्य चोद्यस्य 
समाधीयमानत्वात्‌ु । तथाहि-- अथक्ृष्णाजिनमादत्ते । यज्ञस्य॑ व स्वंत्वाय यज्ञोह देवेभ्योउपचक्राम । स कृष्णो मृगो. भुत्वा 
चचार तस्य देवा अनुविद्य त्वचमेवावच्छायाजह _: | ( श० १।१॥४॥१ ) 


२--यज्ञस्य सर्वत्वाय अवयवकार्त्स्न्याय क्ृष्णाजिनादानं श्रुतिविधत्ते--'अथ कृष्णाजिनमिति । कुतस्तेनावयव- 
कारत्स्न्य॑मिति तदेवोषपादयितु' पुरावृत्तमुपन्‍्यस्यति-यज्ञोहेति | केनापि निमित्तेन यज्ञ; पुरा देवेभ्यो5प रक्तोड्न्यत्र जगाम । 


१--हे कृष्णाजिन ! तुम उलूखल के धारणार्थ सुखह्देतु हो। अंजिन का “चमं” यह मानुष नाम है और 'शर्म! 
. यह दैव नाम है। कंष्णाजिन में छिपे हुए राक्षस को कृष्णाजिन को झटकारने से भूमि पर मिरा दिया, उसी प्रकार 
शत्रुओं को भी गिरा दिया। हे कृष्णाजिन ! तुम अदिति रूप भूमिदेवता के त्वक्रूप हों। इसलिये वह अदिति रूप 
भूमि तुम्हारा ग्रहण कर मेरी यह त्वक्‌ है, ऐसा समझे | किसी अन्य चर्म का त्याग कर क्ृष्णाजिन का ही ग्रहण 
करने में ब्राह्मणवचन प्रमाण है। कृष्णाजिन के ग्रहण करने से यज्ञ अपने समस्त अवयवों से पूर्ण हो पाता है, ऐसा 
श्रुति का कहना है। 


२--यज्ञ की सर्वावयव पूर्ति में एक इतिहास बताया जाता है। पहिले किसी समय कारणवश यह यज्ञपुरुष 
देवताओं से अननुरक्त होकर अन्यत्न चला गया । उस समय अपने वेष को छिपाने के लिये वह कृष्णमृग कस गया। 


[ १३१ |] 


तदानीं स्वकीयवेषप्रच्छादनाय कृष्णभृगोउ्भुत्‌ । देवास्तु तद्विज्ञाय तस्य मृगस्य त्वचमवच्छायाच्छिद्य जगृहुस्तस्मात्‌ 
घन्चस्य सर्वेत्वाय कृष्णाजिनादानमुचितमेव । छो छेदन इत्यस्मातु क्‍्त्वोल्यप्‌ । 


३--तस्य क्ृुष्णाजिनस्थ यज्ञरूपतां वक्‍तु' त्रयीमयत्वमाह--तस्य यांनि शुक्लानि क्ृष्णानि च लोमानि 
तान्यूचां च साम्तां च रूपम्‌ यानि शुक्लानि तानि सास्‍्ता ऐं रूपं यानि कृष्णानि तान्यूचाम्‌ यदि वेतरथा यान्येव क्ृष्णानि 
तानि साम्ना ९5 रूपं यानि शुक्लानि तान्यूचाम यान्येव बच्रणीव हरीणि तानि यजुषा ७ रूपम॒ । संषा त्रयी विद्या यज्ञ: । 
तस्या एतच्छिल्पमेषवर्णस्तद्यत्‌ कृष्णाजिनं भवति यज्ञस्मेव स्वेत्वाय तस्मात्कृष्णाजिनमधिदी क्षन्ते यज्ञस्येब सबंत्वाय 
तस्मादघ्यवहननमधिपेषणं भवत्यस्कन्न ४' हविरसयिति तद्यदेवात्र तण्डुलो वा पिष्टं वा स्कन्दान्तचज्ञे यज्ञ: प्रतितिष्ठा- 
दिति तस्मादध्यवहुननमधिपेषणम्‌ भवति (श० १॥१।४२-३ ) शुक्लकृष्णलोम्नां संग्रहात्‌ ऋकसामात्मकतामुक्त्वा 
विभज्यापि केषाअ्ंद्रीत्या यानि शुक्‍्लानि तानि साम्नां यानि क्ृष्णानि तानि ऋचामसन्‍्येषां शाखिनां रीत्या तद्व परीत्येन 
यान्येव बश्नूणि पिद्भलवर्णानि हरीणि हरितवर्णानि तानि यजुषां रूपम । 


४--एवं कृष्णाजिनस्य त्रयीमयत्वमुक्तम | येषा ऋग्यजु:सामात्मिका त्रयी विद्या सेवेयं यज्ञस्तत्साध्यत्वातु य 
एष शुक्लक्ृष्णादिलक्षणो वर्ण एतत्तस्यास्त्रथ्या: शिल्पं चित्र रूपमु | अत एव सोमप्रकरणे बक्ष्यते 'शिल्पे स्थ' ( वा० सं० 
४ ) यस्मात्‌ कृष्णाजिनं त्रयी मयं तस्मादेव सोमाजुभूता दीक्षावि कृष्णाजिनस्योपरिं क्रियते । तस्मादेव च कृष्णाजिन- 
स्योपरि अवहनन पेषणं च कर्त्तव्यम् । तथा सति तद्भवि: अस्कन्न' स्कब्नरहितं असंद भवति | यदि भुम्यामेवावहननादिकं 
कुर्यात्‌ तदावश्यमुलुखलात्‌ भूम्यां हविः पतन स्थांतू। तदा स्कन्नदोष: स्थात्‌ । तदेव विवृणोति अवहननसमये तण्डुल: 
पेषणसमये पिष्टं वात्र क्ृष्णाजिने यदि नाम स्कन्दातु स्कन्देतु लेंट्यडागम:। तत्खलु यज्ञ एवं प्रतितिष्ठेत न तु तस्य 
स्कन्नदोषोभवतीत्यथे: कृष्णाजिनेष्वरुद्धत्वेन भूमिस्पर्शाभावातु । 


५--सव्याशुन्येतिदधात्युलूखलमद्विरसि ग्रावासीति वा, प्रतित्वेत्युभयो:' ( का० श्रो० सु० २।४।४-५ ) सब्या- 


देवताओं के द्वारा पहिचाने गये उस मृग की त्वचा को देवताओं ने काठ-काट कर ग्रहण किया, इसलिये यज्ञ की सर्वा- 
वयव पूर्णता के लिये कृष्णाजिन का आदान (ग्रहण) करना उचित ही है। 


३--उस क्रृष्णाजिन की यज्ञस्वरूपता को बताने के लिये उसके त्रयीमयत्व को ब्राह्मण बता रहा है। उसके 
जो शुक्ल और कृष्ण लोम हैं, वे ऋक्‌ और साम हैं। कुछ लोगों ने ऐसी भी व्याख्या की है कि जो शुक्ल लोम हैं, वे 
ऋ.क्‌ रूप हैं। अन्य शाखाओं के अनुसार ऐसा भी कहा गया है कि जो पिज्धल वर्ण जैसे हरित वर्ण के लोम है, वे यजु 
के स्वरूप हैं। जि 


-४ इस प्रकार क्ृष्णाजिन का त्रयीमयत्व कहा गया है। यह जो ऋग्यजु:सामात्मिका त्रयी विद्या है, कही 
यह यज्ञ है, क्‍योंकि उसी त्रयी विद्या से वह साध्य होता है। और जो यह शुक्ल-कृष्णादि वर्ण हैं. वह उस जयी- का 
शिल्प यानी चित्ररूप है। उस कृष्णाजिन के त्रयीमय रहने से ही सोमाद्धभूत दीक्षा भी उसी पर की जाती है। और 
उसी कारण कृष्णाजिन के ऊपर ही अवहनन तथा पेषण भी करना चाहिये। वैसा करने पर वह हवि अस्कन्न (स्कन्न- 
दोष से रहित) रहता है। यदि भूमि पर ही अवहनन किया जायगा तो अवश्य ही उल्लुखल से भूमि पर ह॒वि गिरेगा, 
तब स्कन्न दोष होगा । अवहनन करते समय तथा तण्डुल पेषण करते समय वह पिष्ट यदि कृष्णाजिन पर गिर जाय तो 
भी उसे यज्ञ में ही प्रतिष्ठित (स्थित) समझा जाता है, उसे स्कन्न दोष नहीं लगता। क्योंकि कृष्णाजिन पर उसके अव- 
रुद्ध हो जाने से उसे भूमि का स्पर्श नहीं हो पाता । 


५--वाम हस्त से स्पश किये गये कृष्णाजिन पर “अद्विरसि! अथवा 'ग्रावासि' इन दोनों में से किसी एक मन्त्र 


[ १३२ |] 


शून्ये वामहस्तेन स्पृष्टे ऋष्णजिने अद्विरसिश्रावासीत्यन्यत रमन्त्रेण उलुखलं स्थापयेत्‌ |मन्त्रद्धयेडपि “अ्रतित्वादित्यास्त्वववेत्तु” 
इतिमन्त्र: संयोजनीय: । मन्त्रार्थस्तु हे उलुखल त्वं यद्यपि वानस्पत्यो दारुमयस्तथापि हृढत्वादद्विरसि पाषाणोइसि आह- 
णाति विदारयति आहणात्यनेन वेत्यद्रि:। पृथुबुध्नः: स्थुलमूलमुसलघातोपद्रवेण चाच्वल्यराहित्याय मूलस्य स्थूलत्वं 
युक्ततव । हे उललूखल तथाविधस्त्वं ग्रावासि दाढ्य न पाषाणसहशोउसि । अदित्यास्त्वगश्स्तादास्तीर्णा कृष्णाजिनरूपा 
भूमे्यात्वगस्ति सा त्वां प्रतिग्रृह्य वेत्तु स्वकीयत्वेन जानातु । 


६--कण्वश्रुतौ तु विस्पष्ट' मन्त्रस्वरूपे स प्रतिग्ृह॒णात्वद्विरसि वानस्पत्यप्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्त्विति वा ग्रावासि 
पृथुजुध्त: प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्तितति वेति द।रुमयस्यैवोलुखलस्य पाषाणत्वमौपचारिकमिति तित्तिरिदंशंयति--“अद्विरसि 
वानस्पत्य इत्याह। ग्रावाणमेवेनत्‌ करोती'ति ( ते० ब्रा० ३३२५८ ) शतपथे याज्ञवल्क््यस्तु निष्कष॑ माहु--तत्पतीचीन- 
ग्रीवमुपस्तृणाति अदित्यास्त्वगसि प्रतित्वादितिवेत्तितोयं वे परथिकदितिस्तस्था अस्ये त्वग्यदिदमस्थामधि किश्च तस्मा- 
दाह्ादित्यास्त्वगसीति प्रतित्वादितिवेंत्त्विति प्रतिहि स्वसं जानीते तत्संज्ञामेबेतत्‌ ऋृष्णाजिनाय च बदति मेदन्योउन्य ४४ 
ह्विसात इत्यभिनिहितमेव सव्येन पाणिना भवति | ( श० १॥१ ४॥५ ) अन्न समन्त्रक प्रतोचीनग्रीवत्वविशिष्टस्य कृष्णा- 
जिनस्यास्तरण विहितम्‌ | इयं पृथिवी अदितिरखण्डनीया ( दोडबखण्डने ) इति व्युत्पत्त्या अदितिशब्देन पृथिव्येव मन्त्रे 
विवक्षितेत्युक्तत । कथमन्यदीया त्वगन्यस्य त्वगू भवतीत्याशद्धुबाह--तस्या अस्ये त्वगिति। अस्या भुूमेरधि उपरिभागे 
यदिदं किमपि वस्त्ववस्थितं तस्या अस्या पृथिव्य सा त्वगिव क्ृष्णाजिनमप्युपय वस्थानातु तस्यास्त्वगिति ततत्तुति:। 
मस्त्रस्य प्रतित्वेत्यादिकं व्याचष्टे--अदितिस्त्वामात्मीयां त्वचं वेत्तु जानातु। स्व: स्वकीय' जनमात्मीयजन प्रति 
सञ्ञानीते परस्परानुकूल्यः प्रकटयितु' संज्ञां करोति | ततु कृष्णाजिनभुम्यो: समानशानत|मेवाय मन्त्रभागों वदति। 
संज्ञानस्य प्रयोजनमाह--परस्परानुकुल्यज्ञानाभावे ह्यन्योन्य' हिस्यातु नेव ताहयन्योन्यहिसा भवत्वित्यभिप्रायेणेवाह- 
सवब्येन पाश्चिना स्पृष्ट एवं कृष्णाजिने दक्षिणेन पाणिनोलुखलमाहरतीत्यस्याप्यभिप्रायमाह--'नेदिह पुरा नाष्ट्रा रक्षा ७" 
स्याविशानिति-ब्राह्मणो हि रक्षसामपहन्ता तस्माद्भिनिहितमेव सव्येन पाणिना भवति। ( श० १।१।४६ ) मदि 
ह्यूलुखलनिधानात्‌ प्रागेव कष्णाजिनस्पर्शमुत्सुजेत्‌ु। तत्‌ तदा इहास्मिन्‌ कृष्णाजिने राक्षसादिक प्रविशेत्‌, लन्न 
भवेदिति हेतो: सब्याशुन्य उलुखलमाहरेतु॥। शतेलोंटि बहुवचन आडागमे श्ेेरन्तादेशे 'इतश्च लोप: परस्म॑परदेषु' 
( पा सू० ३४४७ ) 


७-सब्येन स्पर्शषपि कुतो न रक्षांसि प्रविशन्ति--इति तत्राह--हि यस्माद्‌ ब्राह्मणों रक्षसामपहन्ता भवति 


से उलुखल को रखे। दोनों मन्त्रों के साथ 'प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्! इस मन्त्र को जोड़ लेना चाहिये | हे उल्लूखल ! तुम 
यद्यपि काष्ठमय हो तथापि हृढ़ होने से अद्वि यानी पाषाण के समान हो। तुम मूलभाग में स्थूल हो, क्योंकि मुसल प्रहार 
के उपद्रव से चाच्वल्यराहित्य के लिये मूल भाग की स्थुलता आवश्यक ही है। हे उलूखल [ तुम अपनी हृढ़ता के कारण 
ग्रावा के समान यानी पाषाण के समान हो। अदिति की त्वक्‌ तुम्हारे नीचे बिछाई गई है, जो कृष्णाजिनस्वरूपा है, 
उसे वह (भूमि) अपनी जाने । 


६--इस प्रकार कृष्णाजिन और भूसि की समान जातीयता मन्त्र के द्वारा बताई गई है। समान जातीयता 
बताने का प्रयोजन यह है कि परस्पानुकुल्यज्ञान न होने पर एक दूसरे परस्पर की हिंसा भी कर सकते हैं। बसी 
परस्पर अन्योन्य हिंसा न हो इस अभिप्राय से कहा गया है कि सव्य ( बाम ) हाथ से स्पृष्ट हुए कृष्णाजिन पर ही 
दक्षिण हाथ से उलूखल को रखता है। यदि उलूखल के रखने के पूर्व ही यदि अपने वाम हस्त को क्ृष्णाजिन से हटा 
ले तो उस क्रृष्णाजिन में राक्षसादिक प्रविष्ट हो जायेंगे। उनका उसमें प्रवेश न हो सके इसलिये बाँये हाथ से उसे स्पर्श 
किया रहे और दाहिने हाथ से उस पर उलुखल को रखे यह कहा गया है। 


७--सव्य हाथ से स्पर्श करने पर भी उसमें राक्षसों का प्रवेश क्‍यों नहीं हो सकेगा ? इस पर कहा गया है 


[ १३३ | 


मन्त्रप्रभावातु तस्मात्तेन स्पृष्यमान राक्षसादि न प्रवेष्टु शक्‍नोति--इत्यथं: । एवं सायणोव्वटमहीधराणां मन्त्रव्याख्या- 
नानि श्रुतिसूत्रप्रमाणसिद्धान्येव । यथाकथचित्तु नेकविधानि व्याख्यानानि कतु' शक्‍्यानि । 


घ--स्वासिदयानन्दस्तु हे मनुष्या युष्मदुगृहं शर्मासि भवतु | तस्माद गृहाद्रक्षोडबधूतम रातयो उवधूता 
भवन्तु। तव गृहमदित्यास्त्वगस्त्विति सर्वो जनः प्रतिवेत्तु । यो वानस्पत्योउद्धि: ( असि ) प्रथुबरुध्नो ग्रावा मेघों 
अस्ति वर्तंते | एतद्विद्यामदितिजंगदीश्वरस्तुभ्यं प्रतिवेत्तु कृपया वेदयतु । विद्वानप्यदित्यास्त्वग्वत्त्वात्‌ व्यवहार प्रतिवेत्तु” 
( प्ृ० ७७ ) | 

द--आश्चय मेतद्‌ यत्‌ शतपथव्याख्यानस्थलं निर्दिशन्नपि तद्ठिपरीतमेव व्याख्याति मन्त्रमु। तथ ।हि--क्ृष्णा- 
जिनमादत्ते । शर्मासीति चम वा एतत्कृष्णस्थ तदस्य तन्मानुष ७' शर्म देवत्रा तस्मादाह शर्मासीति तदवधूनोत्यवधूत ७४ 
रक्ष) ४ तन्नाष्ट्रा एवैत्तद्रक्षा ४ स्थतोड्पहन्त्यति नत्येव पात्राण्यवधूनोति यद्धचस्यामेध्यमभूत्‌ तद्धचस्यैतद- 
वधूनोति ।” ( श० १॥१/४४ ) अन्न स्पष्टमेव चर्मादासमनुद्य मन्त्र विधाय छार्मशब्दस्य तात्प्थ वक्ति। चम॑ं वा इति | 
यदेतत्‌ क्ृष्णमृगस्य चरम अजिन॑ अस्य यज्ञस्येत्तरजिनं ततु लोकप्रसिद्धचमंशब्दा भिषेयं सन्मानुषं मनुष्यसम्बन्धि रूपं 
भवति । अर्थात्‌ कृष्णाजिनस्थ चर्मेति मनुष्यप्रसिद्धं नाम । एतदेव देवला देवसुखकरत्वातु शर्मेत्युच्यते--अतो वे दिके 
कर्म णि शर्मासीत्युक्तया तत्स्तुतिरूपपन्ना । देवत्रेति दिवमनुष्यपुरुषपुरुमत्येंभ्यों द्वितीयासप्तम्योबंहुलम' (पा० सू० ५।४। 
५६) इति त्रा प्रत्ययः | पूर्व॑मपि कृष्णाजिनमादत्ते” इति कृष्णाजिनादानं विहितम्‌ तत्रेंब यज्ञो देवेभ्योड्षचक्राम । स 
कृष्णोमृगो भृत्वा चचार। इति पुरावृत्तकथनेन त्रयीमयों यज्ञएव कृष्णमृगो भूत्वा चचार तदीयचमदानं यज्ञस्य 
कार्त्स्न्याय विहितम्‌ । तत्रेव तस्य शुक्लकृष्णादिलोम्नां मृगादित्वमुक्तम्‌। तदुपरि सोमदीक्षाया अवहंननपेषणादी नाथ 
गुणवत्त्वमुक्तम्‌ सर्वमेतदपलप्य किमप्यन्यथेवायं महात्मा व्याख्याति । 'अवधूत ४४ रक्ष' इति भन्त्रेण कृष्णा जिनस्येवावधूनन 
विहितम्‌ । अवधूननेन रक्ष: प्रकृतिसम्पकादमेध्ययज्ञियांशनिरास उक्त:। कि गुहेस्थाधुननं सम्भवति ? पुरुषब्यत्यय- 
मन्तरा तु पदमेकमपि नाय॑ गन्तु प्रभवति। यद्यपि गृहनामसु शर्म इति पठितम्‌ तथापि क्ृष्णाजिनादानप्रसज्भध तदथस्य 
कथं सद्भति: ? 

१०--यचप्युक्तम--ईश्वरेणाज्ञाप्पते मनुष्य: शुद्धायाः स्वंतोध्वकाशयुक्ताया: प्रृथिव्या मध्ये सर्वेष्वृतुषु 


कि ब्राह्मण अपने मन्त्र के प्रभाव से राक्षसों का विताश कर देता है, इसलिये उससे स्पृष्ट होने पर राक्षसों का प्रवेश 
उसमें नहीं हो सकता । इसी प्रकार सायण, उब्बट, महीधर के मन्त्र व्याख्यान, श्रुति-सूत्र प्रमाण सिद्ध ही होते हैं । 
यथाकथंचित्‌ अनेक प्रकार के व्याख्यान भी किये जा सकते हैं । 


८-स्वामी दयानन्द ने तो यह अथ किया है कि हे मनुष्यों ! तुम्हारा घर बने, उस घर से राक्षस और 
शत्रगण निरस्त हों। तुम्हारा घर अदिति की त्वचा रूप है, ऐसा सब लोग समझें । जो वानस्पत्य अद्वि है, पृथुबुध्न 
ग्रावा मेघ है। इस विद्या को अदिति यानी जगदीश्वर कृपा करके तुमको समझा दे । विद्वान भी अदिति की त्वचा से 
युक्त होने के कारण व्यवहार को जानें (पृ० ७७)। 


दै--आशएचय की बात तो यह है कि शतपथ की व्याख्या का स्थल निर्देश करते हुए भी उसके विपरीत मन्त्र 
की व्याख्या कर रहे हैं। 'अवधूत ४ रक्ष:' इस मन्त्र में कृष्णाजिन का ही अवधूनन विहित किया है। अवधूनन से 
अमेध्य यज्ञियांश का निरास बताया गया है। किन्तु स्वामी दयानन्द ने यृह का अवधूनन करना बताया है, तो क्‍या 
गृह का अवधूनन कभी सम्भव हो सकता है ? पुरुषव्यत्यय के विना एक पद भी बह चलने में समर्थ नहीं होगा । 
यद्यपि गृहनामों में 'शर्म” भी पठित है, तथापि क्ृष्णाजिन के आदान प्रसद्भ में वह अथे कैसे सद्भुत हो सकेगा ? 


१०--यह जो प्ृ० ७७ पर कहा गया है कि ईश्वर भाज्ञा देता है कि मनुष्य, सवंत्तः अवकाश युक्त पृथिवी पर 


(१३४) 
सुखदायक॑ गृह' रचयित्वा तत्र सुखेन स्थातव्यम्‌। तस्मात्‌ सर्वे दुष्टा मनुष्या दोषाश्च लिवारणीया:, तज्न सर्वाणि 
साधनान्यपि साधनीयानि तन्नैव वृश्टिहेतु्यज्ञोबनुष्ठातव्य: सुखानि च सम्पादनीयानि । एवं करते वायु-वृष्टि-जल-शुद्धिद्वारा 
जगति महत्सुखं सिद्धचति” (प० ७७) इति, 


११--तदपि तुच्छम, सर्वस्यैतस्थ रागप्राप्तस्य विधेयत्वासम्भवात्‌ | करिश्व हेतुमन्तरा असीति मध्यमपुरुषस्य 
प्रथमपुरुषत्वेन विषरिणामोडपि निमू ल:। एवं लटो लोट्स्वेनापि परिणामो5पि स्वच्छन्दतेत्र अन्यथा शर्मासि युहोइसीति 
कं सद्भुतिः स्थातु ? तत एवं तव सर्वत्र ब्यत्यय एव शरणम्‌ । अवपूर्वस्य धूनोतैः कम्पनं॑ निराकरण वार्थो भवति दूरी- 
कृतं विचालित मित्यर्थोंउपि स्वच्छन्दतैव । कि त्वत्कथनेनैव दुष्टस्वभावा: शत्रवश्च दूरीभूता भविष्यन्ति ? सिद्धान्ते तु 
यजमानवृतस्य यज्ञानुष्ठातुरध्वर्यों: श्रुतिविहितकर्माज्त्वेन मन्त्रोच्चारणप्रभावात्‌ रक्षसामरातीनाआावधूननं सम्भवति। 
तत्सव॑ त्वया नाभ्युपेयते तत्क्थ कथनमात्रेण तेषामपकरणं भविष्यति ? कि च मृहं कथमदित्यास्त्वग्भविष्यति | को 
वाभिप्रायस्त्वत्‌ु कथनातु सर्वो जनः गृह प्रथिव्यास्त्वग्वत्‌ वेत्तु किमित्यस्य प्रयोजनम। चानस्पत्योउद्रिः पृथुबरुध्नों मेष 
इति कीहशी विद्या ? यामीश्वरोदास्यति ? को5्यं वानस्पत्यो मे: ? पृथु विस्तीर्ण बुध्नमन्तरिक्ष निवासार्थ यस्य। 
पृथुदुध्नो मेघ इति द्रविडप्राणायामेन प्रथुबुध्नपदेन मेघग्रहणेईप प्रकृते किमायातस्र मेघोडन्तरिक्षे वसती ति सर्वोश्पि 
जानात्येव । तस्य वानस्पत्यरूपता त्वद्याप्यसिद्धेव। वायुजलबृष्टिशुद्धचर्थ होमोपदेशस्तु त्वद्रीत्यानेकेषु मन्त्रेषु परमैश्चरेण- 
दत्त एवेति किमित्याम्र डनेन ? 

श्रुतिसूत्रानुसारेण तु शर्मासीति मन्त्रेणाध्वयु: क्ृष्णाजिनमादत्ते हे कृष्णाजिन त्वमुलूखलस्य धारणार्थ शर्मासि 
सुखहेतुरसि । चर्मेति तब मानुषं नाम | शर्मेति.तब देवं नाम । अबधूतं रक्षोड्वधृता अरातय इति मन्त्रेण कृष्णाजिन- 
मध्वयु: पानेभ्योडपसृत्य अवधुनोति | कृष्णाजितकम्पनेन तन्न गुढ रक्षो यश्विध्वकारकमवधूतं भूमौपतितं भवति। 
अरातयोडदानशीला रिपवो$प तत्प्रभावेणेव कम्पिता भवन्ति । अदित्यास्त्वगसीत्यादिमन्त्रभागेनाध्वयु: प्रत्यग्ग्रीवं 
कृष्णाजिनमास्तृणाति । मन्त्रार्थस्तु हे कृष्णाजिन त्वमदितेभू मिदेवतायास्त्वग्ररूपम्ति ततोदितिभु मिदेवता त्वां मदीयेय॑ 
त्वगिति जानातु। यज्ञरूपकृष्णमुगस्येदमजिनधारणमजिनमितिभावनासहक्ृतविहितमन्त्रोच्चारेण क्ृष्णाजिनभुम्यो: 
परस्पराभेदापादन निर्विष्तयज्ञाहष्टप्िद्धबर्थम । ततोउद्रिरसि वानस्पत्य ग्रावासि परथुवुध्त्येत्युभाभ्यां मन्त्राभ्यां 
प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्तिबतियुक्ता भ्यां विकल्पेन सब्यपाणिना स्पृष्टे कृष्णाजिने उलूखलं स्थापयत्वध्वयु: । 


१२- मन्त्राथस्तु हे उलूखल त्वं यद्यपि वानस्पत्यक्तथापि हढ़त्वातु भद्धिः पाषाण: कि भूत: पृथुमुलः स्थुलमूलः,हे उलू- 
खल तथाविधस्त्वं ग्रावासि दाढ्ध न पाषाणतुल्योईसि । अदित्यास्त्वगधस्तादातं]र्णा कृष्णाजिनरूपा भूमेयत्विगस्ति सा 
त्वां प्रतिवेतु स्वकीयत्वेन जानातु। अन्न प्रमाणानि उपपत्तयश्च पूर्बमेवोक्तानि । श्रुतिसूत्रपा रम्पयंपद्धत्यनुसा रेणा यमेवार्थ;। 
दे । उसमें सभी साधनों को जुटा ले। उसी में वृष्टि के हेतुभुत यज्ञ का अनुष्ठान करे और सब सुख्ों का सम्पादन करे । 
ऐसा करने से वायु-वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा जगतु में महान्‌ सुख हो सकेगा 


११--किन्तु यह दयानन्‍्दीयस व्याख्या सारहीन है, क्योंकि यह सभी रागप्राप्त होने से विधेय नहीं हो सकते । 
किच्व किसी कारण प्रदर्शन के बिना पुरुष विपरिणाम करना भी निमूल है। लकार में विपरिणाम करना भी स्वच्छ- 
न्दता का ही सुचक है। अन्यथा 'शर्मासि गहोडईसि' यह सद्भति कैसे होगी ? इस प्रकार सबंत्र आपने व्यत्यय की ही 
शरण ली है। अवपूर्वक धूनोति का कम्पन अथवा निराकरण अर्थ होता है, किन्तु उसका अथं 'दूरीकृतं विचालितं' 
अर्थ आपने बताया है, यह सब आपकी स्वच्छन्दता ही है। क्या आपके कथनमात्र से ही दृष्टलोग और शत्रुगण दूर 
हो जायेंगे ? सिद्धास्त में तो यजमान के द्वारा वरण किये गये. यज्ञानृष्ठाता अध्वय में श्रतिविहित कर्म का अद्धत्व होने 
से उपके मन्त्रोच्चारण के प्रभाव से राक्षस और शत्रुओं का अवधूनन होना सम्भव हो सकता है। किन्तु आप तो यह 
सब कुछ स्वीकार कर नहीं रहे हैं। तो कंसे उनका अपाकरण होगा ? क्या आपके कथनमात्र से होगा ” किश्च गृह, 
अदिति की त्वक्‌ कंसे होगा ? उसी तरह वानस्पत्योडद्रि: पृथुबुष्नः मेघ: यह कंसी विद्या है ? जिसे ईश्वर देगा । कौनसा 
यह वानस्पत्य मेघ है ? मेघ अन्तरिक्ष में रहता है, यह सभी जानते हैं, उसकी वानस्पत्यरूपता तो अद्यापि सिद्ध ही 
नहीं है। अतः श्रुति-सूत्र के अनुसार ही अर्थ करना उचित है। तथापि 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' इस कठोपनिषद्‌ के 
अनसार तथा 'सर्व वेदात्‌ प्रसिद्यति” के अनू रोध से अन्यान्य अर्थ भी किये जा सकते हैं। 


(१३५) 


तथापि 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति”! ( कठोप०१॥२॥१५ ) 'सर्व वेदात्प्सिद्धधति' ( म० १२४७ ) इत्यादनुरोधेनान्ये- 
ध्प्यर्था: कत्तु शक्‍्यन्ते । अथोलूखलं निदधाति। अद्विरसि वानस्पत्यों ग्रावासि पृथुबुध्न इति वा तद्थवाद: सोम ४ 
राजान ग्रावभिरभिषुण्वन्त्येवमेबेतदुलूखलमुसलाभ्यां हृषदुपलाभ्या ७ ह॒वियंज्षमभिषुणोत्यड्भूय इति वे तेषामेक॑ नाम 
तस्मादाहाद्विरसीति वानस्पत्य इति वानस्पत्योड्ह्यं ष ग्रावासि पृथुबुध्न इति। ग्रावाह्म ष पृथुबुध्नो ह्यं ष प्रतित्वादित्या 
स्त्वग्वेत्त्वति तत्संश्ञामेबेतत्‌ कृष्णाजिनायत्त वदतिनेदन्योन्य २१ हि नसात्‌ इति ( श० १॥१।४७ ) अन्न स्पष्टमुलूखल-- 
बिधाने अद्विरसीति मन्‍्त्रविनियोगो ज्ञायते ! अद्विरसि ग्रावासीति मन्त्रविकल्पोषपि। लुप्तविभक्तिकः, अदः शब्द: । 
सप्तमी ज्ञातव्या । अमुत्र सोमयागे यथा सोमस्य ग्रावन्षिरभिषव: एवमेवात्रोलूबला दिभिन्रीह्यादिकमभिषुगोति । वितु- 
षीकरणादिभि: संस्करोति । अद्य इति साधारणं नाम । अतो नामसाम्यात्‌ उलूखलादिसाध्यमवहननादिक ग्रावसा। 
ध्येनाभिषवेण तुल्यमित्यर्थ: । है उलूखल त्वं ग्रावासीति मन्त्रेणोलूखले ग्रावत्वारोपो मन्त्रेण विवक्षित: । प्रति 
त्वा' अद्स्त्यास्त्वग्वेत्तिवति तत्संज्ञामेंव कृष्णाजिनाय वदति यतोन्‍्योउन्यं हिंसा माभूतु प्रथिवीकृष्णाजितयोरिवेकत्व 
प्रत्यायनाथंम्‌ । 

१३--वेदपुरुष: प्रार्थंयते यत्‌ हे राजराजेश्वरि चिदानन्दमयि भगवति संसारतापतप्तानां प्राणिनां त्वमेव 
शर्मासि शर्म गृहमाश्रयः शरणमसि | 'शरणं गरृहरक्षित्रोरितिकोषात्‌” त्वमेव शर्म आश्रय: शरणमसि त्वदन्यस्य शरण्य- 
स्थाभावातु । यद्वा शर्म सुखरूपासि त्वदन्यस्यातिपरिगृहीतत्वातु दुःखरूपत्वात्‌ “अतोध्न्यदातंम्‌' ( बृ० उ० ३४४२) इति 
श्रुतेः। 'नाल्‍पे सुखमस्ती' ( छा० ७२३ ) त्यादिश्रुतिभ्य:। न चानेन शतपथादिश्रुतिबिरोध:, तासामपि भगवदाराधन- 


रूपदर्शपर्णमासादिध्रतिपादनद्वारा तत्रेव पयेवसानात्‌ । गा ॥॒ 
१४-ननु तथापि संसारे भगवत्प्राप्तिविध्चकराणि रक्षांसि दानादिधमंविमुखा अरातयोडपि सन्त्येब तैषु 


जीवत्सु कथं ममाश्रयणेन मम शरणग्रहणं सम्भवति ? मम सुखरूपत्वेषपि कथं जीवानां सुखहेतुत्वमिति चेत्तत्राह-- 
अवधृतमिति-त्बच्छुरणाश्रयणेनेव अवधूतं कम्पितं निरस्त रक्ष: विनायकानीकपनिकर तेनेव चारातयो5पि निरस्त- 


से उपके मन्त्रोच्चारण के प्रभाव से राक्षस और शत्रुओं का अवधूनन होना सम्भव हो सकता है। किन्तु आप तो यह 
सब कुछ स्वीकार कर नहीं रहे हैं। तो कंसे उनका अपाकरण होगा ? क्या आपके कथनमात्र से होगा ” किच्च गृह, 
अदिति की त्वक्‌ कंसे होगा ? उसी तरह वानस्पत्योडद्रि: पृथुबुष्नः मेघ: यह कैसी विद्या है ? जिसे ईश्वर देगा । कौनसा 
यह वानस्पत्य मेघ है ? मेष अन्तरिक्ष में रहता है, यह सभी जानते हैं, उसकी वानस्पत्यरूपता तो अद्यापि सिद्ध ही 
नहीं है। अतः श्रुति-सूत्र के अनुसार ही अर्थ करना उचित है। तथापि "सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति” इस कठोपनिषद्‌ के 
अनुसार तथा 'सर्व॑ बेदात्‌ प्रसिद्धति' के अनुरोध से अन्यान्य अथे भी किये जा सकते हैं । 

१२-मन्त्रार्थ इस प्रकार है-हे उलुखल ! यद्यपि तुम बानस्पत्य अर्थात्‌ लकड़ी के हो तथापि हढ़ होने से 
अद्ठि ( पाषाण ) हो । जिसका मूलभाग स्थूल है। हे उलूखल ! ऐसे तुम ग्रावा हृढ़ता के कारण पाषाणतुल्य हो । 

अदित्यास्त्वक्‌--नीचे बिछी हुई क्ृष्णाजिनरूप जो भूमि को त्वक्‌ है वह तुम्हें स्वकीय रूप से जाने । इसमें 
प्रमाण और युक्तियाँ पहले ही कह चुके हैं | श्रुति यूत्र और परम्परा प्राप्त पद्धति के अनुसार यही अर्थ है तथापि सर्वे 
वेदा यत्पदम्‌ *“(कठोप० १२।१५) “सर्व वेदात्‌” (म० १९४७) इत्यादि बचनों के अनुरोध से अन्य भी अर्थ 
क्रिये जा सकते हैं । 

"“अथोलुखलं निदधाति"" 7०००” ““““बदति नेदन्योन्य ४ हिनसात्त इति” ( श० १११।४७ ) इस मन्त्र 
में स्पष्ट जाता जाता है कि “अद्विरसि इस मन्त्र का विनियोग उलूखल के निधान ( रखने ) में है । 

अद्विरसि और ग्रावासि इन दोनों मन्त्रों के विकल्प का भी ज्ञान इसी मन्त्र से होता है। मन्त्र में अदस_ शब्द 


लुप्तविभक्तिक है, इसमें सप्तमी विभक्ति जाननी चाहिये। | सा 
जैसे उस सोमयाग में पत्थर से सोम का अभिषव होता है इसी प्रकार इस याग में उलूखल आदिकों से 


ब्रीहि आदि को कूटता है। वितुषी करणादि अर्थात्‌ छिलके उतारने आदि के द्वारा उनका संस्कार करता है । 

अद्रयः यह साधारण नाम है। इसलिये नाम की समानता से उल्लुखल से होने योग्य अवहननादि ( कुट्टन 
आदि ) ग्राष ( पाषाण ) से साध्य अभिषव के तुल्य है, ऐसा अथं समझना चाहिये । 

है “उलूखल ! त्वं ग्रावासि' इस मन्त्र से उलुखल में ग्रावत्व ( पाषाण रूपता ) का आरोप विवक्षित है । 


(१३६) 

तेजस्क्रा हतप्रभा भवन्ति त्वयामिग्रुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूधंसु प्रभो ॥! (श्री० भा० म० पु० १०२। 
३३ ) 'तस्य हनदेवाश्च नाभृत्या ईशते' ( ब्रू० १॥४॥१० ) 'एषांन्न प्रियं यदेनं मनुष्यां विद्यु: ( बृहदा० १४१० ) 'स्वौको 
विलड्डच ब्रजतां परम पद॑ ते' ( श्री० भा० म० पु० ) 'लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय: | येषामिन्दी व र- 
श्यामो हृदयस्थोजनादंन: ॥' ( गरुड़पुराण प्रे० क० ३५ ४४ ) हे जीवात्मन्‌ त्वमदित्या अखण्डसंविच्छरी राया भगवत्या- 
स्त्वगसि त्वगिव त्वक्स्वरूपमेवासि । अदिति: सा करुणाणंवहृदया त्वा त्वां स्वकीयत्वेन वेत्तु जानातु स्वीकरोतु सत्य- 
सड्जूल्पायास्तस्या तथा ज्ञानलक्षणसडूल्पेनेव सर्वानर्थत्रातनिवा रणसम्भवात्‌ । 

१५--नन्वहमनथ्थंशतसंकुलो जीवः कथं परमंश्र्यंशालिन्या राजराजेश्वर्या अभिन्नोभविष्यामीत्याशड्धूचाह-- 
त्वमद्रिरसि । पर्वंतक्ुटवन्निविकार: कुटस्थोडईसि । अनथंत्रातोपप्लुत त्वं तु तवौपाधिकमेव रूपम्‌ । स्वाभाविक तु निवि- 
कारमेव। त्वं वानस्पत्य: प्थुमुलो ग्रावासि। वनस्पतिरूध्वंमूलोडवाकूशाखो5श्वत्थरूप: संसारवृक्षस्तत्सम्बन्धी ग्रावा 
पाषाणवदभेद्यपरमात्मरूप एवासि। कथंभूतः पृथु विस्तीणंमपरिच्छिन्नमनन्तं ब्रह्म व बुध्नमूलं यस्य सः प्रथुबुध्न: बह्मरूप: 
संसारवृक्षमुलख्प एवासि त्वमु । 'तत्त्वमसि! ( छा० ६८:७ ) इत्यादि श्रुतिभ्य: । 

१५--ननु पूर्व स्त्रीत्वेन निर्दिश्यान्ते कथ पु स्त्वव्यपदेश इति चेन्न, तत्त्वस्योभयरूपत्वेष्प्यनुभयरूपस्वातू । 
स्व कुमार उत वा कुमारी । त्वं जीर्णों दण्डेन वच्चसि त्वं जातो भवसि' ( स्वेताश्वता ४॥३ ) नेवस्त्री न पुमानेष न 


प्रति त्वा अदित्यास्त्वग्वेत्तु यह मन्त्र कृष्णाजिन ( क्ृष्णमृगचर्मे ) की वह सांज्ञा ही बतला रहा है। जिससे 
परस्पर हिसा न हो । ह 
पृथिवी और क्ृष्णाजिन की एकता की तरह उल्लुखल और ग्रावा में एकत्व की प्रतीति कराने के लिये। 

१३--ेदपुरुष प्राथंना करता है कि हे राजराजेश्वरि ! हे चिदानन्दमयि भगवति ! सांसारिक ताप से तप्त 
हुए प्राणियों के लिये तुम ही शरण हो अर्थात्‌ उनके आश्रय स्थान गृह रूप तुम ही हो । क्‍योंकि तुम से अतिरिक्त कोई 
दूसरा उनके लिये शरण्य यानी आश्रय लेने योग्य नहीं है। अथवा तुम ही सुख रूप हो। क्योंकि 'अतोड्न्यदातंम्‌' इस 
श्रुति ने बताया है कि तुमसे भिन्न जो भी है, वह सब आर्त्ति (पीड़ा-दुःख) से युक्त है यानी दुःख रूप ही है। यह कहने 
से शतपथादि श्रुति से विरोध की सम्भावना नहीं करनी चाहिये। क्‍योंकि उन शतपथ श्रुतियों का भी तात्पयं भग- 
वदाराधन रूप दर्शप्रणंभासादि प्रतिपादन द्वारा उस परा भगवती जगदम्बा में ही है । 

१४--यहाँ यह शछ्डा उठ सकती है कि यद्यपि श्रुति का तात्पयं भगवती जगदम्बा में ही है, तथापि संसार 
में भगवत्प्राप्ति में विघ्न पदा करने वाले राक्षस, तथा दानादि धर्म से बिमुखं शत्रु भी हैं ही, तो उनके जीवित रहते 
मेरा यानी भगवती का आश्रय करके मुझ भगवती की शरण लेना केसे सम्भव हो सकता है ? मेरे सुख रूप होने पर 
भी जीवों के लिये मैं सुख की हेतुभूत कैसे हो सकती हैं? इस आशद्भुा पर श्रुति कह रही है 'अवधुतमिति'। उस 
भगवती जगदम्बा का आश्रय लेने से ही समस्त राक्षस समूह निरस्त हो जाते हैं, उसी से शन्रुगण भी तेजोहीन हतप्रभ 
हो जाते हैं। भागवतकार कहते हैं त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निभंया विनायकानीकपमृधंसु प्रभो'। उसी तरह बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ने भी कहा है। गरुड पुराण में भी कहा गया है कि “लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय: । येषा- 
मिन्दीवरप्यामों हृदयस्थों जनादंनः” | है जीवात्मन्‌ ! तुम अखण्ड संवित्‌ (ज्ञानमय) शरीर वाली भगवती अदिति 
की त्वचारूप ही हो | वह अदिति, करुणाणंवहृदया है, वह तम्हें अपने आत्मीय रूप में स्वीकार करे। वह सत्यसद्धूल्पा 
है, उसके ज्ञानलक्षण सड्धशाल्प से ही समस्त अनथं समहों का निवारण होना सहज सम्भव है । 

१५--जीवात्मा प्रश्न करता है कि मैं तो सेकडों अनर्थों से व्याप्त हूँ। अतः उस परमंश्चग्रंशालिनी राज- 
राजेश्वरी जगदम्बा से अपने को अभिन्न कैसे समझू ? उस पर श्रृति उत्तर देती है-- त्वमद्विरसि' इति । है जीवात्मच्‌ ! 
तुम, पव॑तकूट (पंत शिखर) के घुल्य निविकार कूटस्थ हो । अनथ समूह से उपष्लूत होना तो तुम्हारा औपाधिक 
स्वरूप ही है। स्वाभाविक स्वरूप तो तुम्हारा निविकार ही है। तुम वानस्पत्य पृथुमूल ग्रावा हो। ऊध्वंमूल (ऊपर 
की ओर जड़) और अवाक्‌ शाखा वाला (नीचे को ओर शाखा वाला) वनस्पति जो अश्वत्थ रूप संसार वृक्ष है, 
तत्सम्बन्धी ग्रावा यानी पाषाणवत्‌ अभेद्य परमात्म स्वरूप ही तुम हो। और तुम प्रथुतरुध्न' हो, अर्थात्‌ विस्तीर्ण 
अपरिच्छिन्न अनन्त जो ब्रह्म है, वही बुध्न' अर्थात्‌ मूल है जिसका ऐसे तुम हो। अभिप्राय यह है कि ब्रह्म रूप जो 
संसार वृक्ष मूल है, तद्र प ही तुम हो । 'तत््वमसि' यह छान्दोग्य श्रुति, इस बात को बता रही है। 


(१३७) 


चेवायं नपु सक:। यद्चच्छरी रमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥” ( श्वे० ५१० ) तस्माददिते रखण्डसंवित्सुखतन्वा: पवाम्बाया- 
स्तदभिन्ना तदीया त्वक्‌ त्वां स्वरूपत्वेन वेत्तु जानातु । तस्यास्तथा वेद तस्येव कृताथंताहेतुत्वातु । 


१६- यहा है राजन सेनापते वा त्वं शर्मासि प्रजा रक्षकत्वेन सुखहेतु रसि। त्वत्प्रतापानलेन रक्षोजातिनिरस्ता। 
अरातयो दानादि धर्म विमुखा अपि अवधूता निरस्ता एवं। त्वभद्दित्या: प्रवाहरूपेणाखण्डिताया: प्रजायास्त्वगसि त्वगिव 
प्रियो रक्षकश्चासि | तथैव त्वामदिति: प्रजा स्वकीयत्वेन वेत्तु जानातु कदाचिदपि बाधक बहिरज्भ नावगच्छतु । त्वम- 
द्विवदविचलोइसि दाढ्चेन वानस्पत्य: महावृक्षसम्बन्धी विस्तीणंमूलवदाश्रयणीयोडसि शतन्रुप्रयुक्तशस्त्रास्त्रकुण्ठी- 
करणाय ग्रावासि। यथा ग्रावसु प्रयुक्त क्षुरादितैक्षण्यं कुण्ठितं भवति तथैव शत्रुक्ृतशस्त्रास्त्राणि कुण्ठितानि भवन्त्वि- 
त्यर्थ:। ( वा० सं० १।१४ ) 


| ५, . 043 
अग्नेस्तनूरसि वाचों विसजेनं देववीतये ला गरह्लामि बृहद्ग्रावासि 

। 8 धि | | 
वानस्पत्य.ड़ सड्डद॑ देवेभ्यो हवि.डशमीष्व॒ सुशमि शभीष्व । हविष्क्ृदेहि 


न । « 
हविष्कृदेहि ॥ वा० सं० १। १४॥ 


अथ-- हे हृविद्र व्य ! तुम आहवनीय अग्नि के शरीर हो और यजमान की वाणी के विसजेन स्थान हो 
अर्थात्‌ हविर्दात के समय वाग्विसर्जन यानी मौन धारण करे। अतः देवताओं के सन्तोषार्थ मैं तुम्हें उलूखल में डाल 
रहा हूँ। हे मुसल ! यद्यपि काष्ठ से निरमित हो तथापि अपनी हृढ़ता के कारण पाषाण के समान हो और दीघं होने 
के कारण महान्‌ हो । अग्नि आदि देवताओं पर उपकार करने के लिये तुम इस ह॒विद्र व्य के तुष आदि को दूर कर 
दो | वे तुष, ह॒विद्रंव्य से बिलकुल दूर हो जाँय ऐसा कर दो। है ह॒विद्र व्य निष्पन्न करने वाले ! इधर आओ | है 
ह॒विद्र व्य को निष्पन्न करने वाले इधर आओ । (इसी प्रकार तीसरी बार भी कहना चाहिये) ॥१५॥ 


१६--यदि कोई यह शद्भा करे कि पहिले तो स्त्रीत्वेन (स्त्री के रूप में) निर्देश किया और अब पु स्त्व 
(पुरुष) के रूप में व्यवहार कैसे किया गया ? उसका समाधान यह है कि तत्त्व” उभय रूप होने पर भी अनुभय रूप 
है। ्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी। त्वं जीर्णों दण्डेन वच्चवसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुवः ॥।” 
तु स्त्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार या कुमारी है और तू ही वृद्ध होकर दण्ड के सहारे चलता है तथा तू ही प्रपच्च 
रूप से उत्पन्न होने पर अनेक रूप हो जाता है। इस प्रकार श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ने बताया है तथा आगे भी उसी ने 
कहा है कि “नव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुसकः। यद्चच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज़्यते ॥” यह विज्ञानात्मा 
न स्‍त्री है, न पुरुष है और न नपुसक ही है। यह जो-जो शरीर धारण करता है, उसी-उसी से सुरक्षित रहता है। 
अत: अखण्ड संवितुसुखमय शरीर वाली अदिति जो पराम्बा है, उससे अभिन्न उसकी अपनी त्वचा के रूप में तुम्हें 
वह समझ ले | उसके उस प्रकार समझने में ही तुम्हारी कृतार्थता है । 
१६--अथवा है राजन्‌ ! या है सेनापते ! 'त्वं शर्मासि' भर्थात्‌ तुम प्रजा के रक्षक होने के कारण सुख के 
साधन रूप हो । तुम्हारी प्रतापाग्नि-से राक्षस जाति का निरास हो गया। दानादि धर्म से विमुख रहने वाले शत्रुगण 
भी निरस्त हो ही गये हैं। तुम प्रवाह रूप से अश्वण्डित प्रजारूप अदिति को त्वचा के समान त्वक्‌ स्वरूप हो यानी 
प्रिय और रक्षक हो । तथैव अदिति अर्थात्‌ प्रजा, तुम्हें अपना स्वकोय समझे। कदाचिदपि तुम्हें वह अपना बाधक 
अर्थात्‌ बहिरड्भ न समझे | तुम अद्वि यानी पर्बत को तरह अविचल रहो। तुम अपनो हढ़ता के कारण वानस्पत्य हो, 
अर्थात्‌ महान्‌ वृक्ष से सम्बन्धित विस्तीर्ण मूल की तरह आश्रयणीय याती आश्रय करने योग्य हो। शत्रुओं के द्वारा 
प्रयुक्त किये गये शस्त्रास्त्रों को कुण्ठित करने में ग्रावा यानी पाषाण के तुल्य हो। जंसे पाषाण पर प्रयुक्त किये गये 
क्षुराद की तीक्षणता कुण्ठित हो जातो है, उसी तरह शबत्रुकृत शस्त्रास्त्र सब तुम पर कुण्ठित हो जाते हैं॥। 
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१--मूलसंहितापाठेनापि विदितशाब्दन्यायस्य कमंकाण्डपरत्वं मन्त्राणामनायासेन ज्ञायते। नहि बवचित्कि- 
खित्‌ क्वचित्‌ किच्चित्‌ प्रतिपादयन्‌ प्रक्रीणंप्रायः संग्रहात्मक: सद्भतिहीनों वेद:। यथा स्वामिंदयानन्देत व्याख्यायते । 
मन्त्रा हि परस्पर सद्भुतिसापेक्षा: सन्ति । तथाहि पूर्व यजमान: बाच॑ यच्छेति वाह नियमनं श्रुतम्‌, अञ्र च वाग्विसग: । 
एवं पूर्व ब्रतं चरिष्यामीति ब्रतग्रहणमन्ते न्रतमचारिषमित्यादिना स्पष्टमेव पूर्वापरसम्बन्धों द्योत्यते। दयानन्दरीत्या तुन्मत्त- 
प्रलापवत्‌ क्वचिन्मनुष्येभ्यो विद्युद्द्योपदेश:, क्वचिद्गृहनिर्माणोपदेश:, क्वचिद्वायुशुद्धिप्रयोगादिकम्‌ । 


२--अस्तु प्रकृतमनुसराम:--हविरावपत्यसनेस्तनुरिति' ( का० श्रौ० सू० २४६ ) उलूबले हविः प्रक्षिपेव॒ । 
हे हवि: त्वमग्ने: आहवनीयस्य तसुः झरीरमसि । यतस्तत्र क्षिप्तं हविरग्निभंवति तेन हविरम्नेस्तसू:। 


३-अथवा अग्नि शब्देन यस्ये देवताये हविभृह्यते सा लक्षणया बोध्यते। तस्या अपि हविस्तनूभवति । 
कीहरशं तत्‌ ? वाचों विसरजनम्‌ | यष्मित्‌ हविषि प्रक्षिप्तेड्ष्वयुणा वाग्विसृज्यते तदिद वाचो विसर्जनम्‌ । 


४- यद्वा अपां प्रणयनकाले नियमिताया यजमानवाचों हविरावपनकाले विसर्गो भवति । तस्मादिदं हबिर्वाचों 
विसजनमुक्तम । 'यां वाअमू ७ हविग्रंहीष्यय्‌ वाच॑ यच्छत्यत्र बै तां विसृजते”! इति ( श० १॥१।४८ ) अतो देवनीतये 
देवानां तपंणाय त्वां गृहणामि आवपमी त्यर्थ: । | 


१--मूल संहिता के पाठ से भी शब्दार्थ मर्यादा को जानने वाले विद्वान्‌ की समझ में आ सकता है कि सन्त्रों 
का अर्थ कमंकाण्ड परक है यानी मन्त्रों का तात्पर्य कर्मकाण्ड के प्रतिपांदन में है। उसमें किसी प्रकार की आयास 
करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह वेद क्वचित्‌ कुछ, और क्वचित्‌ कुछ प्रतिपादन करता हो । 
प्रकीर्णप्राय यानी केवल संग्रहात्मक, सज्भतिहीन यह वेद नहीं है, जैसी व्याद्या स्वामी दयानन्द ने की है। क्योंकि बेद 
के मन्त्रों में सबंदा परस्पर सद्भुति की अपेक्षा रहती है। जैसे पहले वाडः नियमन श्रुत है, और यहाँ पर वागूविसर्ग 
है । इसी प्रकार पहिले ब्रत का आचरण करूँगा और अन्त में ब्रत का आचरण किया ॥ इस कथन से पूर्वापर सम्बन्ध 
स्पष्ट ही प्रकट हो रहा है। स्वामी दयानन्द की व्याख्या में तो उन्मत्त-प्रलाप जेसा लगता है। कहीं तो मनुष्यों के 
लिये विद्युद्विद्या का उपदेश दिया जा रहा है, तो कहीं पर गृह-निर्माण का उपदेश दिया गया है, और कहीं शुद्धि 
प्रयोग आदि बताये जा रहे हैं । 


२-शअस्तु प्रकृत प्रसद्भ की ओर ध्यान दिया जाय | कात्यायन श्रौतसूत्र ने उल्लुखल में हवि: प्रक्षेप करने के 
लिये कहा है। है हवि: ! तुम आहवनीय अग्नि के शरीर हो। क्योंकि उसमें प्रक्षिप्त हुआ हवि, अग्नि रूप हो जाता है, 
इसलिये .हविष्‌ को अग्नि का शरीर (तत्त) कहा गया है। 


३--अथवा अग्नि शब्द से जिस देवता के लिये हविष्‌ का ग्रहण किया गया है, उस देवता को भी लक्षणा से 
बोधित किया जा सकता है। इस हविष्‌ को उस देवता का भी शरीर कह सकते हैं। वाचोविसजंन का स्वरूप क्या 
उसका स्वरूप यह है कि हवि को जिसमें डालने पर अध्वयु के द्वारा वाग्‌विसर्जन किया जाता है, वह यहाँ पर वाचो- 
विसर्जन है । 


४--अथवा अपाम्प्रणणन के समय यजमान की नियमित वाणी का हविरावपन के समय विसमगं होता है। 
इसलिये इस हवि को वाचोविसर्जन कहा गया है। शतपथ ने भी इसी बात को बताया है। कात्यायन ने दो सूत्रों के 
द्वारा बताया है कि ह॒विग्नेहण के समय नियमित की हुई अपनी वाणी को अध्वयु खोलता है ओर यजमान, अपाम्ष्र- 
शयन काल में अपनी नियमित वाणी को खोलता है। 
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५--कात्यायनस्तु- 'वाचं विसृजते' ( का० श्रौ० सू० २।४७ ) यजमानश्च' ( का० श्रौ० यू० २४८ ) 
इति सूत्राभ्यां हविग्रंहणकाले ग्रहीतां वाचमध्वयु विसुजते यजमानश्चापां प्रणयनकाले नियमितां वां विसृजेदित्याह । 
हविष्कृता वा! (का० श्रौ० सू० २४६ ) हविष्कृन्मन्त्रेण वा वाग्विसगं: इति। “नानावीजेष्वन्त्ये सामर्थ्यात्‌' 
( का० श्रौ० सू० २।४॥१० ) इति च॒ द्वितीयस्य हविष उल्लुखलप्क्षेपे यत्तवाक्त्वनियमादन्त्य हथिरावपनकाले बाग्ि- 
संग: कार्य: । 

६-- वृहदग्रावेति मुसलमादत्ते--'स इदमित्यवदधाति' ( का० श्रौ० सू० २४११-१२ ) स इंदमित्यात्तं 
मुसलमुलूखले स्थापयेत्‌ । हे मुसल त्वं यद्यपि वानस्पत्यों दास्मयस्तथापि दाढ्य न पाषाणसहशोइसि तथा दीघंत्वेन 
महानसि | हे मुसल स त्वं देवेभ्यो5ग्यादिदेवोपकाराथंमिदं हव्यं ब्रीहिरूप॑ शमीष्व शमय भक्षणविरोध्युग्रतुषापनयनेन 
शान्तं कुर। तस्थेव पदस्य व्याख्यानं सुशमि शमीष्ब सुष्ठु यथा भवति तथा दामीष्व शमय ( शमु उपसमे ) व्यत्ययेन- 
विहितस्य शपोलुक्‌ । 'तुरुस्तुशम्यमः सावंधातुके' ( पा० सू० ७३॥६५ ) इतीडागम:। सा च॒ शान्तिद्विधा बाह्यवस्तू- 
पनयनादेका, सा प्रथमावघातेन सम्पद्यते। अन्तःस्थितस्येषदुद्ब्यवर्णण्य मालिन्यापनयनादपरा सेयं फलीकरणेन 
निष्पद्यते । तमेतमुभयविधं तण्डुलसंस्कारं कुर। अत एवं कण्वों ब्याचष्टे “हब्यं संस्कुरु संस्कृतमित्येबेतदाहेति' काण्व- 
संहितांव्याख्याने सायणाचाय॑: । 


७--हविष्कृदेही ति त्रिराह्मययति”! ( का० श्रौ० सू० २४॥१३ ) अध्वयु हूं विष्कण्डनं कुर्वन् हविष्कृदेहीति मन्त्रेण 
त्रिवारं हविष्करत्नी] यजमानपत्नीमग्नीधं वाह्नयति । अध्वयु स्त्रिवारं मन्त्र पठेतु । कण्डनं च त्रिवारं कुर्यात्‌ । सायणस्तु- 
यजमानस्य पत्नी यः कोंउपि वा देवानामर्थे भक्तद्ा ब्रीहीन सम्यगवहन्ति तत्सम्बोधनाद्वानं क्रियते ह॒विष्कृदेहि अन्ना- 
गच्छ । य एवं देवानां हविष्कृतस्तानाह्ययति त्रिह्नयति। “त्रिषत्या हि देवा: (ते० सं० ६।३१०॥१ ) इति 
तैत्तिरीयश्रुते: । त्रिस्न्िवारं देवा: सत्यं मन्यन्ते इत्यथं:। “अतः पत्त्य बहन्त्यन्यों वा इति! ( का० श्री० सू० २४१४ ) 
इति कात्यायनो$पि । 


५--अथवा ह॒विष्कृत्‌ मन्त्र से वागृविसगं करने के लिये भी कहा है। और उलूखल में द्वितीय हवि के प्रक्षेप 
के समय वाणी का जो संयमन किया था उसे अन्तिम हविरावपन के समय खोल दे । 


६--कात्यायन कहते हैं कि 'स इदस्‌' इस मन्त्र से ग्रहीत किये हुए मुसल को उलुखल में स्थापित करे। 
हे मुसल ! तुम यद्यपि दारुमय (वानस्पत्य) हो तथापि अपनी हृढ़ता के कारण पाषाण के समान हो, तथा दीघं (लम्बे) 
होने से महान्‌ हो। हे मुसल ! तुम अग्नि आदि देवताओं के उपकाराथ्थ इस ब्रीहि रूपी द्रव्य को भक्षणविरोधी उम्र- 
तुषापनयन करके श्ान्त करो। 'शमीथ्व” पद को ही सुशमि शमीष्व' व्याख्या की गई है कि अच्छी तरह से शान्त 
करो । 'शमु' उपशमे धातु है। व्यत्यय से शप्‌ का लुक और 'तुरुस्तुशम्यमः सावंधातुके” सूत्र से ईडागम हुआ है। वह 
शान्ति दो प्रकार से हो सकती है। पहिला प्रकार--तो बाह्यतृषापनयन से, जो प्रथम अवधात से होता है। दूसरा 
प्रकार--अन्तःस्थित मालिन्य के अपनयन से, जो फलीकरण से होता है। एव दोनों प्रकार से तण्डुलों का सस्कार 
करो इसी को सायणाचायं ने काण्व संहिता की व्याख्या में कहा है । 


७--कात्यायन ने कहा है कि हृविष्कण्डन करते हुए अध्वयु “'ह॒विष्कृदेहि' इस मन्त्र से तीत वार ह॒विष्कर्त्री 
यजमान पत्नी को अथवा अग्नीध को बुलावे। अध्वयु' तीन बार मन्त्र पढ़े और कण्डन भी तीन बार करे | सायण 
का कहना है कि यजमान की पत्नी अथवा जो कोई देवताओं के लिये भक्तिपूर्वक ब्रोहियों का अवहननत कर सके उसे 
सम्बोधित कर आह्वान करे--ह॒विष्कृदेहि' 'हवि: करोति' इति हृविष्कृत्‌ इस व्युत्पक्ति से जो हवि को करता है उसे 
हथिष्कृतु कहते हैं। हे हविष्कृत ! यहाँ आओ । जो भी देवताओं के लिये ह्॒विनिर्माण करने वाले हों उन्हें तीन बार 
बुलाना चाहिये । क्योंकि तीन बार कही गई बात को देवता सत्य मानते हैं । 
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८-स्वामिदयानन्दस्तु--“विद्वभिय्यज्ञो देववीतये वाचों वेदवाण्या उच्चारणेन हविषों विसजंनम्‌ अग्नेर्मध्ये 
क्रियते । सोडग्नि: संयोगेन विस्तृतो भृत्वाग्नेभौंतिकस्य तन: शरीरबदसि भवति | अतो5हं सर्वोजनस्त्वां त॑ं ग्ृहणामि । 
हे विद्वन्‌ यस्य हविष: संस्काराय बृहदुग्रावा वानस्पत्यश्चास्यस्ति तदिदं हृविंदेवेभ्यो विद्वदृभ्यः सुशमि शमीष्व कुतः ये 
मनुष्या वेदादीनि शास्त्राणि पठन्ति पाठयन्ति च तानेवेयं वाक्‌ ह॒विष्कृदेहि । ह॒विष्क्ृदेहीत्याह | (पृ० ८१) 


द--तत्राध्याहा रव्यत्ययादिबाहुल्यमेव दोष: । एवमध्याह।रेण स्तुतिवाक्यानां निन्‍्दापरत्वमपि योजयितु 
शक्यते । वाच इत्यनेन विप्त्ग इत्यस्थ श्रुतसम्बन्धमुपेक्ष्य उच्चारणेन इत्यश्रुतेन सम्बन्धकल्पनमसज्ुतमेव । 
हविषोविसजंनमित्यस्य सम्बन्धाय अग्नेमंध्य' इत्यध्याहारोडपि अप्रामाणिक एवं। सर्वो जन इत्यस्याप्यध्याहार एवं 
विध एवं । 


१०--किच्च त्वन्मते होमेन देवानां विदुषषां कं भोगप्राप्तिभंवति। तेषां तु घृतान्नादिदानेनेवाधिका तृप्ति- 
भंवति | देवानामुत्तमगरुणानामपि प्राप्तिहोमापेक्षया सत्सज्भादिभिरेवाधिक सम्भवति । हृ॒विषों ग्रावभिः पाषाणे: कर्थ 
संस्कारों भवति ? सुगन्ध्यादिपदार्थयुक्त इति कस्य पदस्यार्थ: ? सुशमिशब्दस्य दुःखनाशकमुत्तमपदार्थंसम्पादयितृ इत्यर्थ: 
कृतः, शमीष्वेत्यस्य सर्वसुखानां प्राप्त्यर्थ स्वंदु:खानां निवृत्त्यर्थ बार वारं सम्पादयस्वेत्यादिको<्थों विहितः तत्सवं 
स्वंधा निमु लमेव। ये वेदादिशास्त्राणि पठन्ति तेषामेव होमदानयोग्यपदार्थ विधात्री वेदवाणी लभ्यते इति कस्य 
पदस्याथं: ? एहीत्यस्य पुरुषव्यत्यगेनैतीत्यर्थें स्वीकृतेडपि ह॒विष्कृदिति पदस्य तथाविधो5थं: कथमुपलम्यते ? नहिं 


स--किन्तु स्वामी दयानन्द ने यह व्याख्या की है कि “विद्वान लोग वेद वाणी का उच्चारण कर हवि का 
विसजंन करते हैं। भर्थात्‌ अग्नि में डालते हैं। तब वह अग्नि हवि के संयोग से विस्तृत होकर भौतिक अग्नि की तत्ू 
यानी शरीर के समान 'असि' की व्याख्या “भवति' अर्थात्‌ होता है। इसलिये मैं और सभी लोग तुम्हारा ग्रहण करते 
हैं। हे विद्रन्‌ ! जिस ह॒वि के संस्काराथ वृह॒दग्रावा और वानस्पत्य वह है, वही यह हृवि देवताओं के लिये, विद्वानों 
के लिये उपशमन करे, क्योंकि जो मनुष्य वेद-शास्त्रों को पढ़ते-पढ़ाते हैं, उन्हीं को यह वाणी “ह॒विष्कृद एहि, हृविष्कृ- 
देहि! ऐसा कहती है ।” (पु० 5१) 


&६--पहिले तो इस व्याख्या मे व्यत्यय-अध्याहार इतनी अधिक मात्रा में ग्रहण किया गया है, जो दोषावह 
हो गया है। इस प्रकार अध्याहार करके तो स्तुतिवाक्यों को निन्दापरक भी लगाया जा सकता है। 'वाच:' के साथ 
'विध्र्ग” के श्रुतसम्बन्ध की उपेक्षा करके अश्रुत जो 'उच्चारण' है, उसके साथ सम्बन्ध की कल्पना करना असज्ुत ही 
है। हविविसर्जन का सम्बन्ध करने के लिये “अस्नेमंध्ये! का अध्याहार करना भी अप्रामाणिक ही है। 'सर्वोजन:' का 
अध्याहार करना भी उसी तरह अप्रामाणिक है। 


१०-किच्व आपके मत से होम के द्वारा देवता यानी बिद्वानों को भोग की प्राप्ति केसे हो सकेगी ? उनकी 
तो घृत, अन्न, आदि के दान से ही अधिक तृप्ति हुआ करती है। देवताओं में उत्तम गुणों को श्राप्ति भी होम की 
अपेक्षा सत्सज्भादि से ही होना अधिक सम्भव है। हवि का संस्कार पाषाणों से कंसे हो सकता है ? सुगन्धी आदि 
पदार्थ से युक्त' यह अर्थ, किस शब्द का है? 'सुशमि” शब्द का अर्थ, दुःखताशक उत्तम पदार्थ का सम्पदयिता-यह 
अथ कर दिया है, 'शमीष्व' का अथ्थ, सर्वे सुखों की प्राप्ति के लिये एवं स्व दुःखों की निवृत्ति के लिये बार-बार 
सम्पादन करो-किया है। किन्तु यह अर्थ, सर्वथा निमु ल ही है। 'जो लोग वेदादि श्ञास्त्रों को पढ़ते हैं, उन्हीं को होम- 
दानादि योग्य पदार्थ का विधान करने वाली वेदवाणी प्राप्त होती है'--यह किस पद का अथे है ? 'सहि में पुरुष- 
व्यत्यय करके 'एति' अथे स्वीकृत करने पर भी 'ह॒विष्कृत” पद का भी तथाविध अर्थ कैसे प्राप्त होता है ? पुनरुच्चारण 
करने से उतना अर्थ की प्राप्ति होना सम्भव नहीं है। यह जो कहा है कि ह॒विष्कृतुं? पद से यज्ञ सम्पादनाथे ब्राह्मण 
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पुनरुच्चा रणेन तावानर्थ: सम्भवत्ति। यदुक्तम ( हविष्कृत्‌ ) अन्न यज्ञसम्पादनाय ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राणां चतुविधा 
वेदाध्ययनसंस्कृता सुशिक्षिता वाक्‌ गृह्मयते! ( परृ० छे ) इति, तदपि न काच्चिद्राजाज्ञामनुसरति इति कृत्वा तथार्थत्वे 
प्रमाणाभावात्‌ । त्रेंवणिकेतरेषामुपनयनविधानाभावातु । वेदाध्ययनस्यथापशुद्राधिक रणादो निषिद्धत्वाच्च । ह 

११--भावार्थे तु “ये चैव॑ सर्वेषां प्राणिनां सुखाय पूर्वोक्त त्रिविधं यज्ञ नित्यं कुबन्ति ताथू सर्वे मनुष्या 
हविष्कृदेहि हविष्कृदेहीति सत्कुयु: ।” ( पृ० ८१ ) तदेतदपि पूर्वोक्तविरुद्धमेव, उभयत्र स्थलेञ्थंभेदनिरूपणातु | तन्न 
ह॒विष्कृत शब्दस्य वेदवाणीत्यथं: कृत:, इह तु त्रिविधयज्ञकर्ता हविष्कृदुच्यते इत्युभयत्रार्थों भिद्यते। सुगन्धादिद्वव्यहोम॑- 
द्वारा वायुवृष्टिशुद्धिस्तु प्रायेण स्वत्रवावर्त्यते । 


१२-यँत्तु-“बहूल॑ छन्दर्स'-- ( पा० सू० २४७३ ) इति श्यनो लुगित्युवत्वा, महीधरेण शपो लुगित्यशुद्ध 
व्याख्यात'मिरति कथन, तदष्यशुद्धमेव, सूत्रार्थनवबोधात्‌ू | अत एवं विवरणकारो ब्रह्मदत्त: शपोलुकि श्यन्नभाव इति 
ब्याचष्टे | महाभाष्यकाररीत्या च सामान्‍्येन शप: प्राप्ति: | छपः स्थान एवं श्यन्नाद्या आदेशा भवन्ति । तस्माच्छपो लुकि 
श्यनादिप्राप्तिरिव न भवति | यदपि सुशमि इति ( पा० सू० ३२१४१ ) इत्यनेन शमेधिनुण्‌ इत्युक्वा, इदमपि 
उब्बटमहीधराभ्यामन्यथा व्याख्यातमित्युक्त', तदपि चापलमेव सुष्ठु शान्तं यथा भवति तथा शमीष्ब इत्यथंमन्तरा 
द्विविधाया: शान्तेरसिद्धें: । तात्पर्यानुरोधी स्वरव्यत्ययस्त्विष्ट एव । 


१३-यत्तु केनचिदुक्त शतपथानुसारि दयानन्दीयं व्याख्यानं तत्तु मूढ़जनप्रतारणमेव । तथाहि--'अथह वि रा- 
बपति । अग्नेस्ततू रसि वाचोविसज॑नमिति यज्ञों हि हविः तेनाग्नेस्तनुर्वांचों बिस्जंनमिति यां वा अमू ४ हविग्रंहीष्यन 


क्षत्रिय, वेध्य, शुद्रों की वेदाध्ययन संस्क्ृता, सुशिक्षिता चतुविधा वाणी का ग्रहण किया गया है, किन्तु यह कथन भी 
कोई राजाज्ञा नहीं है। उक्त अर्थ करने में कोई प्रमाण नहीं है। त्रवणिकों के अतिरिक्त लोगों का उपनयन संस्कार 
विहित नहीं है, और अपशुद्राधिकरण आदि में विद्याध्ययन का निषेध भी किया गया है। + 


११--भावार्थ बताते समय प्रृ"्ठ ५१ पर जो कहा है कि “जो लोग, समस्त प्राणियों के सुख के लिये पूर्वोक्त 
त्रिविध यज्ञ का नित्य अनुष्ठान करते हैं, उनका सत्कार, सभी मनुष्य 'ह॒विष्कृदेहि-हविष्कृदेहि' कह कर किया करें।' 
किन्तु यह कथन भी पूर्वोक्त के विरुद्ध ही है। क्‍योंकि दोनों जगह भिन्न-भिन्न अर्थ का निरूपण किया गया है। बहाँ 
पर “हविष्क्ृत्‌! शब्द का वेदबाणी अथे किया है, किन्तु यहाँ पर “त्रिविध यज्ञकर्ता' अर्थ “हविष्कृत' शब्द का बता रहे 
हैं--इस कारण अर्थ भेद हो गया है। सुगन्धि द्रव्यादि के द्वारा होम करने से वायुरवृष्टि-शुद्धि का होता तो प्रायः सबंत्र 
ही आप बार-बार बता रहे हैं। 


१२ यह जो आपने कहा है कि 'बहुलं छुन्दसि' इस पाणिनि सूत्र से 'श्यन्‌! का लुक होता है, किन्तु महीधर 
ने जो शप्‌' का लुक बताया है, वह अशुद्ध है?--आपका यह कथन भी अनुचित ही है, क्योंकि पाणिनि सूत्र के अर्थ 
का ज्ञान आपको नहीं है। विवरणकार ब्रह्मदत्त ने व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है--'शपों लुकि श्यन्नभाव:। महा- 
कार की रीति से सामान्यतः 'दापू? की प्राप्ति होती है। 'शप्‌' के स्थान में 'श्यन' आदि आदेश होते हैं। तस्माव्‌ 
'झपू' का लुक होने पर तो 'श्यन्‌' “आदि की प्राप्ति का सम्भव ही नहीं है। और जो यह कहा है कि “सुशमि इस 
प्रयोग में पाणिनि ३२१४१ से 'शमर' धातु से 'घिनुण्‌' होता है। उव्बट-महीधर ने अन्यथा व्याख्या की है।” यह 
सब कहना चपलता से खाली नहीं है। क्योंकि 'सुष्ठु शान्तं यथा भवति तथा शमीष्व' इस अर्थ के सिवाय द्विविध 
शान्ति सिद्ध नहीं हो सकती | तात्पर्यानु रोधी स्व॒रब्यत्यय तो इंष्ट है ही । 


१३-दयानन्दी व्याख्या किसी तत्सजातीय बन्धु ने शतपथ ब्राह्मणानुक्षारी होने की बात कही है। इस बात 
को कहकर मूढ़ जनों की प्रतारणा ही उसने की है। शतपथ (१।]४८) ब्राह्मण, जो ऊपर मूल में दिया गया है, 
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वाचं यच्छत्यत्र वे तां विसृजते तद्यदेतामन्र वाचं विसृजते । एष हि यज्ञ उलूखले प्रत्यष्टादेष हि प्रासारि तस्मादाह 
वाचो विसर्जंनमिति ।” ( श० १॥॥।४८ ) अत्र स्पष्टमग्नेस्तनूरसीति मन्त्रेण हविरावपनं विधीयते। किमेतहयानन्दे- 
नोक्तम्‌ ? यज्ञो हीति यस्मात्‌ यज्ञो यज्ञसाधनं हवि:, अतो&गने: शरीरमेव हवि: । दयानन्दस्तु वाचो वेदवाण्या उच्चारणेन 
हविषो्मेमंध्ये प्रक्षेपमुक्त्वान्‌ । किमयमर्थोज्त्र प्रतिपाद्यते ? अन्र तु नियमिताया बाचो विसर्जनमेबोच्यते । अथ वार 
यच्छति इति। या वागू नियमिता तामेवानेन मन्त्रभागेन विसुजते। अतो विसज्यते_ हविरनेनेति विसजंनं हविरिति 
मन्त्रपाठस्यथ एतद्बाग्विसजंनमुपपादयति तद्यदिति। एतां बाचं विसुजते यत्तद्युक्तमेव । हि यस्मादेष यज्ञ: यज्ञसराधनं हवि: 
( लाज़ल॑ जीवनमित्यत्र जीवनसाधनत्वात्‌ यथा लाज्ले जीवनपदं प्रयुज्यते तद्बत्‌ ) उल्लुखले प्रत्यष्ठात्‌ प्रतिष्ठित- 
मभूत्‌ । यस्माच्चंष यज्ञ: प्रासारि प्रासारितोअ्भूतु अतो द्वेतोर्वाड! नियमनस्य प्रयोजन नास्ति, इति तद्विसर्जनमेव 
युक्तमित्यर्थ: । 

१४--पपदि पुरा मानुषीं वा व्याहरेतृ ततो वंष्णवीमृच॑ वा यजुर्वा जपेतु। यज्ञों वे विष्णुस्तद्‌ यज्ञ पुनरा- 
रभते तस्यो हैषा प्रायशिचत्तिदेववीतये त्वा गहणामीति देवानव दत्यु हि ह वर्ग ह्यते” / श० १॥१।४४ ) हविरावपनातु 
पूर्व लोकिकमानुषवाग््याहारे प्रायश्चित्तमाह-यदि मानुषीं वां व्याहरेत्‌ इृद विष्णुविचक्रमे इत्याडिकां वैष्णवी मृचं 
वेष्णबं यजुर्वा जपेत्‌ विष्णुरेव यज्ञस्ततों बेष्णवमन्त्रजपेन पुत्रमंशमारभते। देववीतये इति मन्जशेषस्याभिप्रायमाहु-- 
देवानवदितीति । यष्टव्यान्‌ देवान्‌ अवत्‌ अवतु तपयत्वित्यर्थ: | अनेनेबाभिप्रायेण हविग्र ह्यते । अतः हे हविदेंबबीतये त्वा 
गृहणामीति देववीतये देवानां तृप्तये इति मन्त्रगतपदाभिप्राय: | सर्वथापि सिद्धान्तानुसारि शतपथव्याख्यानं न दयानन्दी- 
यव्याख्यानस्य गन्धोउप्यन्न दूरतोषपि भाति । 


१५-अथमुसलमादत्ते। बृहदगेवासि वानस्पत्य इति बृहदग्ावाह्य ष वानस्पत्यो ह्योेष तदवधातिस इदं 
देवेभ्यो हवि: शमीष्व सुशमि शमीष्वेति स इदं देवेभ्यो हवि: स ७ स्कुरु साधु स९ स्कृत ९४ संस्कुवित्येव॑तदाहुं' ( श& 
१॥4॥४१० )। शात्पथी श्रुतिमु सलादानं विधत्ते तदनुगुणस् मन्त्रमपि व्याख्याय सस्करोति बृहदग्रावासि वानस्पत्य 
इति । यद्यपि वानस्पत्यो मुसलस्तथापि सोमसंस्कारकग्राववतु हवि:संस्कारकत्वसाम्यात्‌ तत्र ग्रावत्वं गौणम्‌, दीघ॑त्वाच्च 
वृहत्त्वम्‌ इति मुसलस्य वृहद्भ्रावाभिधेयता प्रसिद्धेत्यं:। तस्य मुसलस्योलुखले प्रक्षेपण समन्त्रक॑ विधत्ते श्रुतिः-- 
तदवधाति | स॒ इदं देवेभ्य इत्यादि मन्त्रेण । शमीष्वेतिमस्त्रपदस्याथथंमाह--देवे मय: इदं हवि: सस्कुरु शमीष्व दोषोप- 


उसको पढ़ने से स्पष्ट हो जाथगा कि “अस्नेस्ततुरसि! मन्त्र से 'हुविरावपन! का विधान किया गया है! क्‍या यह वाक्य, 
दयानन्द ने कहा है ? 'हवि” को यज्ञ साधन कहा गया है, इसलिये वह “यज्ञ' स्वरूप ही है। अतः 'ह॒वि” को अग्नि का 
शरीर ही समझना चाहिये। दयानन्द ने तो कहा है कि 'वेदमन्त्र का उच्चारण कर हवि को अग्नि में डाल देना 
चाहिये |” क्‍या यह अथ॑ यहाँ प्रतिपादित किया गया है ? यहाँ तो नियमित की गई वाणी का विसर्जन ही बताया जा 
रहा है । 


१४--हविरावपन के पूर्व लौकिक मानुष वाणी का उच्चारण करे तो उसे प्रायशिचित्त के रूप में वेष्णवी 
ऋचा का अथवा वेष्णव यजुर्मन्त्र का जप करने के लिये कहा गया है। क्‍योंकि विष्णु ही यज्ञ रूप है. इसलिये वेष्णव 
मन्त्र के जप करने से यज्ञ का पुनः आरम्भ माना जाता है। 'देववीतये' इस मन्त्रशेष के अभिप्राय को बता रहे हैं-- 
“यथ्टव्य देवताओं को वह तृप्त करे। इसी अभिप्राय से हविग्रहवण किया जाता है। यह शतपथ में किया गया व्याख्यान 
सर्वथंव सिद्धान्तानुसारी है। दयानन्दी व्याख्या का गन्ध भी इसमें नहीं है । 


१४-शातपथी श्रुति ने मुसलादान का विधान किया है। वह 'मुसल” वानस्पत्य अर्थात्‌ दारुमय है, तथापि 
सोमसंस्कारक ग्रावा की तरह हृविः संस्कारकता के साम्य को देखकर उससे ग्रावत्व गौण समझना चाहिये। दीघी 
होने के कारण उसे बृहत्‌ बताया गया है। इसी कारण मुसल की बृहदुग्रावाभिषेयता प्रसिद्ध है। उस मुसल का 
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हामनेन संस्कुरु। सुशमि शमीष्वेतिमन्त्रस्य तात्पयमाह साधु संस्कृत संस्कुवित्येवेतदाह--साधुयथास्यात्तथा बाच्यान्तः- 
स्थृूनतुषसुक्ष्ममा लिल्यापनयनाय नयनेन संस्कुवित्यथं: । एतावता उष्बट्महीधरयोरर्थ एव समर्थितों भवति। सुष्ठु दुखं 
शमितु शीलं धमं: साधुकरणं वा यस्य तत्‌, दुखनाशकमुत्तमपदार्थानां सुप्रापक हृविरित्यर्थ: समथ्यं' ते सुशमीत्यस्य 
शमीष्वेति क्रियाविशेषणतयव साधु संस्कृत संस्कुरु सुशमि शमीष्व साधु यथा संस्कृतं तथा संस्कुवित्येवाथं:। सायणेनापि 
काण्वसंहितायां तथेव व्याख्यातम्‌ । 


१६--'अथ हविष्कृतमुद्दादयति । हविष्कृदेहीति वाग्वे हविष्कृदू वाचमेवतद्विसुजते बागुबे यज्ञ:। तद यज्ञ- 
मेवेतत्युनरुपद्ययते ( श० ११४११ ) अन्नापि स्पष्टं शतपथन्नुत्या हविष्कृदेहीतिमस्त्रेण ह॒विष्कृदाह्वान विधीयते। 
उद्घादयति--उच्चे राह्नयतीत्यर्थ: । मन्त्रकाण्डे द्विराम्नानादत्रापि द्वि: पाठ:। सूत्रेण त्रिरा्वानमुक्तम । तिषत्याहि देवा! 
( ते० सं० ६३॥११॥१ ) इति तैत्तिरीयश्रुतै: । 


१७--हविष्कृच्छब्दा्थ माह--वाग्वेहविष्कृतु इति। निर्वापादौ मन्च्रूपाय वाचों हविष्करणसाधनत्वातु 
वागेव हविष्कृतु। अतस्तामनेनेव मन्त्रेणाह्नयन्‌ ह॒विग्रेहणकाले नियमितां बाचं विसृजेतु। अत एवं कात्यायनेन अग्ने- 
स्ततरसीति मन्त्रेण हृविष्कृदेहीति मन्त्रेण वा वाग्विसजंनं कक्तेब्यमिति विकल्पेन सूत्रितमु॥ “अम्नेस्तनुरस्तीति वा्च 
विसृजेत्‌' ( का० श्रौ० सू० शर्द१ ) 'हृविष्कृता वा! ( का» श्रो० सू० २३ ) वागुवे यज्ञ: ( श० ११४११ ) या 
वाग्हविष्कृत्‌ सेव खलुयज्ञ: कुतः तस्य ततन्निवंत्यंत्वातु । ततु तथा सति एतेन वागात्मिकाया ह॒विष्कृत आह्वानेन यज्ञमेव 
पुनराह्वयते इति शतपथे सायणाचार्योडपि तथंब बव्याख्याति । 

१८--शतपथवचनस्यार्थमजु द्ववेव स्वामी दयानन्द: हविष्कृदेहीत्यस्थानुपपन्नमेव य॑ कब्चिदर्थमुक्तवान्‌ । 'तानि 


वा एतानि । चत्वारि बाच एह्वीति ब्राह्मगस्यागह्म|द्रवेति बेश्यस्य च राजन्यबन्धोश्बाधावेति शूद्र॒स्य स यदेव ब्राह्मणस्य 
तद हेतद्धि यज्ञिवतममेतदुह वे वाच; शान्ततमं यदेहीति तस्मादेहीत्येव ब्रूयात्‌ ( श० ११३:४॥१२ ) बह्मक्षत्रादिवणभेदो- 


उलुखल में समन्त्रक प्रक्षेपण करना श्रुति ने बताया है। 'शमीष्व” इस मन्त्र पद का अर्थ कहते हैं--देवताओं के लिये 
इस हवि का संस्क्रार करो। “शमोष्व अर्थात्‌ दोषोपशमन करते हुए संस्कार करो। 'सुशमि शमीष्व” इस मन्त्र का 
तात्पर्य बताया है कि साधुतया संस्कृत हो, ऐसा संस्कार करो। साधु यथास्यात्तथा बाह्यान्तःस्थूलतुषसूक्ष्ममालिन्य के 
अपनयनाथ आँख से देखकर संस्क्रार करो । सायण ने भी काण्ब संहिता में ऐसी ही व्य|ख्या की है। 


१६--शतपथ ( १।१।४॥११ ) में भी स्पष्ट कहा है कि 'हृविष्कृदेहि' इस मन्त्र से हविष्कृतु का आह्वान किया 
जाता है। 'उद्वादयति' का अथे है--उच्चे: आद्वयति । मन्त्र काण्ड में दो बार आम्नात रहने से यहाँ पर भी दो बार 
उसका पाठ किया गया है| तेत्तिरीय श्रुति के आधार पर सुत्रकार ने त्रिराह्वान के लिये बताया है। 


१७--ह विष्कृत्‌' शब्द के अर्थ को बताया है-निर्वाप आदि में मन्त्र रूपा वाणी, हविष्करण का साधन 
होने से 'वाक! को ही हविष्कृत्‌ कहा गया है। अत: उस वाणी रूप ह॒विष्कृतु को इसी मन्त्र से बुलाते हुए हृ॒विग्रंहण 
के समय अपनी नियमित वाक्‌ का विसर्जन करे। अत एवं कात्यायन ने विकल्‍प प्रदर्शित कर 'अग्नेस्ततू रसि मन्त्र से 
अथवा 'ह॒विष्कृदेहि' मन्त्र से वाग्विसजंन करने के लिये कहा है। जो वाक्‌ रूप ह॒विष्कृतु है, वही तो यज्ञ है, क्योंकि 
यज्ञ की निष्पत्ति, उस बांक से ही हो पाती है। एवच्च इस वागात्मिका, हविष्कृतु के आह्वान से मानों यज्ञ का ही 
पुनराद्वान किया जाता है। इस शतपथ की व्याख्या के अनुसार सायणाचाय ने भी वेसी ही व्याख्या की है। 


१्८-शतपथ श्रुति के अर्थ की अनभिज्ञता के कारण स्वामी दयानन्द ने 'हविष्कृदेहि' का मनगढ़न्त अथ॑ 
कर दिया है, जो अनुपपन्न है। ब्रह्म क्षत्रादि वर्ण भेद के आधार पर हविष्कृदाह्वान मन्त्र में कुछ विशेष विवक्षा से 
दातपथ ने बताया है कि वाणी के चार रूप होते है। वेश्य के लिये 'ह॒विष्कृदागहि' यह मन्त्र है, क्षत्रिय (राजन्यबन्धु) 
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पजीबनेन ह॒विष्कृदाह्वानमन्त्रे विशेषविवक्षयोच्यते । चत्वारि वाच इति। वाच: सम्बन्धीनि चत्वारि रूपाणि सन्ति । 
कानि तानीत्याह -वेश्यस्य हविष्कृदागहि' इति मन्त्र: राजन्थबन्धोः क्षत्रियजातेः ह॒विष्कृदाद्रवेति हविष्कृदाधावेति 
शुद्रस्य” आपस्तम्बस्तु राजन्यवेश्ययोवेंपरीत्येनासत्रयत्‌ - 'हविष्कृदेहीति ब्राह्मणस्य ह॒विष्कृदागहीति राजन्यस्य हृवि- 
र्कूदाद्रवेति वेश्यस्थेति हविष्कृदाधावेति शुद्रस्थ' ( आपस्तम्ब श्रौ> सु० ११४८४ ) । 


१६--एवं पू्वपक्षतया ब्राह्मणादिवणंप्रयुक्त विशेषमुपन्यस्य स्वमतं निगमयति स यदेव ब्राह्मणस्य एहीति । 
एतत्खलु यज्ञियतमम्‌ अतिशयेनयनज्ञाहंम 'इड एल्वादित एहि! (वा०सं० श२७ ) हत्यादावन्यत्रापि यज्ञ 
प्रयोगात्‌ुत। एतदुह वाच;: आगहि आद्रवेत्यादे: सकाशात्‌ एहीट्येवातिशयेन शान्तमु। प्राथंनावाक्येष्वेहीति 
सवंत्र प्रयोगात्‌ आद्रवादीनाम्‌ निकृष्टप्रेषणरूपत्वाच्चेत्यथं:। नात्र हविष्कृदेहीत्यनेन यज्ञसम्पादनाय ब्राह्मणक्षत्रियवेश्य- 
शुद्राणां चतुविधा वेदाध्ययनसंस्कृता सुशिक्षिता वाक्‌ गृह्मयत इति सिद्धचति वेदाध्ययनसंस्कृताया: शिक्षिताया वात्त- 
शचातुविध्यायोगात्‌ । 


२०-5प्रकृते हविष्कृदेहि इत्यत्रेव वर्णभेदेन एहि, आगहि, आद्रव, आधावेति भेद: कार्य इति पृब॑पक्ष कृत्वा 
स्वमतेन एहीत्येव सर्वत्र प्रयोक्तव्य इत्याह श्रुति:। अर्थात्‌ ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशुद्रं षु वण भेदेन ह॒विष्कृदायहि ह॒विष्कृदाद्रव 
ह॒विष्कृदाधावेति प्रयोगभेदमक्ृत्वा हविष्कृदेहीति ब्राह्मणस्येव सबंत्र प्रयोग: कार्य:। यज्ियतमत्वाच्छान्ततमत्याज्च ॥ 
तस्माच्छतपथानुसारि तदृब्याख्यानसिति कथन साहसमात्रमु । 


२१--यत्तु केनचिदुक्त 'मनेनैव शुद्राणामपि वेदाध्ययनयज्ञादाबधिकार: सिद्धचतीति ( पृ० ७४ हि० ) तत्सत्यम, 
“निषादस्थपति याजये ( में० सं० २३॥४ ) दित्यत्र शुद्राणामप्यधिकाराभ्युपपमात्‌ । तत्रापि हविष्करणाय हविष्कृदेही- 
लक ह अमल! नमन ल-मह न 3 रमन मम वन दमकल नकली बज. हिल 322 ज लि: 
के लिये 'ह॒विष्कृदाद्रव' यह मन्त्र है, और शुद्र के लिये “हविष्कृदाधाव” यह मन्त्र है। किन्तु आपस्तम्ब ने राजन्य और 
बेश्य के लिये कुछ विपरीत बताया है--'ब्राह्मण के लिये 'हविष्कृदेहि', राजन्य के लिये 'ह॒विष्कृदागहि भोर वैश्य के 
लिये “ह॒विष्कृदाद्रव', तथा शुद्र के लिये 'हविष्कृदाधाव' यह मन्त्र है। 


१४--इस प्रकार पूव्व पक्ष के रूप में ब्राह्मणादि वर्ण प्रयुक्त विशेष का उपन्यास करके स्वमत को सिद्धान्त 
रूप में कहा है। क्‍योंकि यही यज्ञिय मत है, अर्थात्‌ अधिकतया यज्ञ के योग्य है। वाजस० संहिता (३३२७) में और 
अन्यत्न भी यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। 'आगहि आद्रव' इत्यादि से 'एहि' पद ही अतिशय शान्‍्त है। प्रार्थना वाक्यों 
में सबंत्र 'एहि' का प्रयोग किया जाता है। और “आद्रवादि' पदों का प्रयोग, निमृष्ट प्रेषण के रूप में किया जाता है। 
श्रुति बाकयों के इस विवेचन से यह सिद्ध नहीं हो रहा है कि 'ह॒विष्कृदेहि' से यज्ञ सम्पादनाथे ब्राह्मण-क्षत्रिय-वे श्य- 
शुद्रों की चार प्रकार की वेदाध्ययन से संस्कृत हुई सुशिक्षिता बाणी का ग्रहण किया जाय । क्योंकि वेदाध्ययन से 
संस्कृत हुई शिक्षित वाणी चार प्रकार की नही हुआ करती । 


२०--प्रकृत प्रसद्भ में 'हविष्कृदेहि' में ही वर्ण भेद से 'एहि, आगहि, आद्रव, आधाव'--यह भेद करना 
चाहिये--ऐसा पूर्व पक्ष करके अपने मत के अनुसार 'एहि? का ही सवंत्र प्रयोग करने के लिये श्रुति ने बता दिया है। 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्रों में वर्ण " भेद से 'हविष्कृदागहि, 'हतिष्कृदाद्रव', 'ह॒विष्कृदाधाव” इन प्रयोगों को 
न करके “ह॒विष्कृदेहि' इस ब्राह्मण का ही सवंत्र प्रयोग करना चाहिये। क्योंकि उसी में यज्ञियतमत्व और शान्ततमत्व 
है । तस्पात्‌ दयानन्द स्वामी की व्याख्या को शतपथानुसारी बताना साहसमात्र है । 


२१--यह जो किप्ती ने पु० छर्द पर कहा है कि इसी से शूद्रों को भी वेदाध्ययन यज्ञ आदि में अधिकार 
का होना सिद्ध होता है ।” यह ठीक कह रहे हो, क्‍योंकि 'निषादस्थर्पात याजयेत्‌' यहाँ पर शुद्रों का भी अधिकार 
माना गया है। वहाँ भी हविष्करण के लिये “हविष्कृदेहि' यह आह्वान दृष्ट है। किन्तु इसने मात्र से सभी कर्मों में 


[ १४५ ] 


स्याह्वानस्थेष्टल्वात्‌ । न चेतावता सर्वकर्मस्वधिकार:, राजसूयादौ ब्राह्मणनामप्यनधिकारात्‌। वेदाध्ययनं तृपनयन- 
सापेक्षयमित्युक्तमेव । 'वसन्‍्ते ब्राह्मणमुपनयोत ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वैश्यमिति त्रयाणामेवोपतयनविधानातु | चतुर्थस्य 
तदभावादेव अध्ययनानधिका रोडपि सिद्ध एवं । 

२२--ऐतरेयब्राह्मणे द्वितीयपश्चिकायां एकरोनविशे खण्डे यच्च--“ऋषयो वे सरस्वत्यां सत्रमासत ते कवष- 
मैलूषं सोमादनयन्‌ दास्या: पुत्र: कितबो5ब्राह्मण: कथं नो मध्येडदीक्षिष्टेति ।(४४०४४०४०४०" एतदपोनप्त्रीयमपश्यतु प्रदेवत्रा 
ब्रह्मणे गातु रेत्विति ( ऋ० सं० १०३०१ ) तेनापां प्रियं धामोपागच्छत्‌ । (ऐ० ब्रा० २१ ) इति दासीपुत्रस्या- 
ब्राह्मणस्थ अपोनप्त्रीयसूक्तदशनातु बेदे तस्याधिकारों व्यक्त:। इत्थमेव शाड्डायनब्राह्मणेडपि १९३ माध्यमाः सर- 
स्वत्यां सत्रमासत। तडद्धापि कवषों मध्ये निषसाद तं हेम उपोढ़ु दस्या वे त्वं पुत्रोईसि न व त्वया सह भक्षयिष्याम 
इति। सह क्र द्वः प्रद्रवत्‌ सरस्वतीमेतेन यूक्त न तुष्टाव त॑ हेयमन्वियाय तत उहेमे निरागा इव मेनिरे त॑ हान्वाबृत्योचु- 
ऋ"े नमस्ते अस्तु! ( क्ाद्भुयनब्राह्मणम्‌ ११९३ ) 

छागलेयोपनिषद्यपि प्रारम्भ एवं '४& ऋषयो वे सरस्वत्यां सत्रमासत। तेथ्य कवषमैजूषं दास्या: पुत्र इति 
दीक्षाया आख्छिदनु” महाभा रतेडपि शान्तिपवं णि ३२७ अध्याये श्लोक ४६--'श्रावयेज्चतु रो वर्णानु कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः। 
वेदस्याध्ययनं होदं तच्च कार्य महत्स्मृतम्‌ ।/ महाभारते वनपर्वणि अध्याये १३४ इलोक ११--चत्वारोवर्णा यज्ञमभि- 
संवहन्ति ।” ( बृहद्धारीत स्मृती ६२५७ ) 'मन्त्राधिकारिणः सर्वे 7“ *” “लघुविष्णुस्मृतो तु अ० ४ एलोक ८ 'पच- 
यज्ञविधान तु शुद्रस्यापि विधीयते ।” इत्यादिक तत्तु तत्तदर्थानवबोधविजृम्भिता अ्रान्तिरेव, ऐलूषकवषस्य शुद्॒त्वासिद्धे: । 
नदह्यब्राह्मणत्वेन शुद्॒त्व॑ं सम्भवति, क्षत्रियवैश्ययोरप्यत्राह्मणत्वप्रसिद्धे:। विद्यातपोभ्यां हीनस्थ जन्मना ब्राह्मणस्यापि 
मुख्यत्र।ह्यणत्वाभावेनाब्राह्मणत्वोपपत्तेश्व । नापि दास्या: पुत्रत्वेनाब्रह्मणत्वमु, विनतायामपि पणविशेषेण दासीशब्द- 
प्रयोगात्‌, दास्या विनताया: पुत्रस्य गरुडस्य शूद्र॒त्वायोगात्‌ । तेन ऐलूष: कवषो जन्मना ब्राह्मणोडपि सन्‌ बहुकालपयंन्त॑ 
व्रात्य एवासीतु । तस्मात्तस्य दास्या: पुत्रत्वाब्राह्मणत्वाद्भिधानम्‌ । चातुब॒॑ण्य॑संस्कृतिविमर्श “नापि कस्यचित्‌ सुक्तदर्शे- 
मेन तज्जातीयस्थ वेदाध्ययनाधिकारसिद्धि:, देवशुन्याः सरमाया अपि यूक्तद्श नेईपि तज्जातोयानां वेदाध्ययनाधिका रा- 
सिद्धे:” इत्यादि स्थितम्‌ । ह 


उसका अधिकार सिद्ध नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं, राजसूय आदि यागों में ब्राह्मणों को भी अनधिकारी कहा 
गया है। वेदाध्ययन तो उपनयन सापेक्ष है. यह कही चुके हैं। त्रेबगिकों के लिये ही उपनयन का विधान किया गया 
है। चतुर्थ को उपनयन का अधिकार न होने से ही उसे अध्ययन का अनधिकार ( अधिकार न होना ) है, यह स्पष्ट 


गेता है । 

ही २२-ऐतरेय ब्राह्मण, ऋक़्‌ संहिता में दासी पुत्र अब्राह्मण को अपोनपूत्रीयसूक्त के दर्शन होने का उल्लेख 
है, इसलिये वेद में उसका अधिकार होना स्पष्ट हो रहा है। इसी प्रकार शाज्धुयन ब्राह्मण और छागलेयोपनिषद्‌ तथा 
महाभारत और बृहत्‌ हारीत स्मृति, एवं लघु विष्णुस्मृति आदि के बचनों को बताकर शुद्र के अध्ययनाधिकार, 
कर्माधिकार के उल्लेख की बात जो की जाती है, वह उन वचनों के अथे का ज्ञान न हो पाने से बुद्धि में भ्रम हो रहा 
है। एलूष, कवष को शुद्र समझना भ्रम है क्‍योंकि उतका शुद्रत्व, सिद्ध नहीं है। अब्राह्मण होने मात्र से उसमें शूद्रत्व 
की सम्भावना नहीं की जा सकती । क्योंकि "क्षत्रिय, बेश्य' का अब्राह्मणत्व तो प्रसिद्ध ही है, किन्तु उन्हें शुद्र नहीं 
कहा जाता। विद्या और तप से होन रहने पर जन्मना ब्राह्मण में भो मुख्य ब्राह्मगत्व के न रहने से उसे अन्नाह्मण 
कहा जाता है। दासी का पुत्र होने से भी उसको अबन्नाह्मण नहीं कहा जा सकता। जेंसे पण विशेष के कारण विनता 
को भी 'दासी' शब्द से कहा जाता था। किन्तु उस दासी विनता के पुत्र गरुड़ को शुूद्र नहीं कहा जाता है । उसी 
प्रकार ऐलूघ कवष जन्मतः ब्राह्मण होते हुए भी दीर्घ काल तक वह ब्रात्य! ही था । इसलिये उसे दासीपुत्र, अब्नाह्मण 
आदि कहा गया है। चातुर्वण्यं संस्क्ृति विमर्श में कहा है कि 'किसी को सूक्त का दर्शन हो जाने मात्र से तज्जातीय 
व्यक्तियों को वेदाध्ययन अधिकार नहीं मिल जाता | देवताओं की कुतिया सरमा को भी सूक्त का दर्शन हो गया था, 
तथावि तज्जातीय कुतियों को वेदाध्ययन करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो प।या । 
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२३--अध्यात्मपक्षेषपि है जीवात्मन्‌, त्वमस्ने: सच्चिदानन्दतनो: परमेश्वरस्य तनृश्चिदानन्दरूप एवासि। 
कीहरश स्वरूपं वाचो विसर्जनम्‌ तत्ताहश सर्वा अपि वाचों विसृज्यन्ते बाच: सर्वेस्था अपि वित्ज॑त॑ यस्मात्‌ । “ओमित्येबं 
ध्यायथ' ( मु० २२६ ) अन्या वाचो विमुचख्थामृतस्येष सेतु: ( मु० २२४ ) 'यच्छेद्वाड मनसी प्राज्ु: (का5० १॥३।१३) 
इत्यादि श्रुतिभ्य:। देवस्यथ परमात्मन: बीतये सन्तुष्टये त्वामहं गरृहणामि शिष्यत्वेन गृहीत्वोपदिशामि ग्राह्मामि वा, 
जीवाभयप्रदानस्य परमात्मतु्टिहेतुत्वात्‌ । त्वं वृहदुग्राववदविचल: कूटस्थ एवासि न_ कर्ता भोक्ता संसारी किन्तु 
वानस्पत्य: संसारवृक्षस्थ सम्बन्धी मूलरूपश्वासि । सवंसंसारका रणभूतः परमात्मंव्रासि 'तत्त्वमस्या' ( छा० ६८७ )ैदि 
श्रुतेः: ॥ न केवल त्वमेव किन्तु इदं सर्व विश्वमपि स एवं 'सर्व खल्विद ब्रह्म ' (छा० ३११४१) विश्वुते: | 

२४-ननु स्वस्थ परमात्मत्वेन प्रपच्चस्य विनश्वरत्व॑ मम संसारित्व परमात्मनों भोवतृभोग्याभ्यां चेतना- 
चेतताभ्यां च सामानाधिकरण्यं कथं सम्भवतीतिचेच्छुणु मुख्यसामानाधिकरण्यबाधसामानाधिकरण्याध्यां तदुपपत्तें:। 
सो5यं देवदत्त इतिवत्‌ भोक्तृपरमात्मनोर्भागत्यागलक्षणया सामानाधिकरण्यं रज्जुरियं न सप॑ इतिवतु भोग्यप रमात्मनो- 
बाधिसामान्याधिकरण्यम्‌ । ननु कथ॑ ततन्नानुभुयते इति चेत्‌ तदर्थ॑ देवेभ्यो3ग्तीन्द्रादिभ्यों हविः शमीष्व संस्कुरु सुशमि साधु- 
संस्कृतं यथास्यात्तथा शमीष्व सम्यगान्तरबाह्ममलापनयनेन संस्कुरु आत्मानमेव ह॒विष्ट्वेन शमीष्व साधु यथा स्यात्तथा 
बाह्याभ्त्त रस्थुलसुक्ष्प्रत्यक्षयो ग्याव्‌ कामादीनु वासनामयांश्व दोषानपनोद्य भगवज्ोग्यतया संस्कुर। 'अहमच्नमहमन्नाँ 
( तै० ३॥१०१६ ) मित्यादिना जीवो भगव्भोग्यत्वेत स्वात्मानं समर्पयति। तदनन्तरं- भगवन्तं भोक्‍तु' समर्थों भुत्वा 
अहमन्नादोह्हमन्नाद' ( ते० ३१०६ ) इति स्वात्मानं परमानन्दमयं भगव:द्भोक्तृत्वेन जानाति | भगवांश्च तस्य हृवि- 
प्कृदेहि हविष्कृदेहीति रीत्या स्वागतं करोति । 


२३-अध्यात्म पक्ष में भी हे जीवात्मन्‌ ! सच्चिदानन्द ततू परमेश्वर अग्ति की तुम तनु (शरीर) हो, 
अर्थात्‌ सच्चिदानन्द रूप ही हो । वाणी के विसर्जन का स्वरूप कसा है ? सभी वाणियों का विसर्जन किया जाता है। 
परमात्मा की सन्तुष्टि के लिये मैं तुम्हारा ग्रहण करता हूँ। शिष्य बनकर तुम्हारा ग्रहण करके उपदेश अथवा ग्रहण 
करवाता हैं। जीव को अभय प्रदान करना परमात्मा की तुष्टि का कारण है। तुम बृहदंग्राव के समान अविचल 
कुटस्थ ही हो । किन्तु वानस्पत्य अर्थात्‌ संसार वृक्ष के सम्बन्धी मूल रूप हो। सब संसार कारणभुत परमात्मा ही हो । 
इस कथन में 'तत्त्वमसि' श्रुति प्रमाण है। केवल तुम ही परमेश्वर स्वरूप नहीं हो, अपितु यह सम्पूर्ण विश्व भी परमेश्वर 
रूप है, क्‍योंकि 'सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म' श्रुति कह रही है। 


२४-यदि यह कहो कि सब कुछ परमात्म स्वरूप है तो प्रपच्च का विनश्वरत्व, मेरा संसारित्व, परमात्मा का 
भोक्तृ-भोग्य, और चेतन और अचेतन से सामानाधिकरण्य कंसे सम्भव हो सकता है ? इस आशऊ्छा का उत्तर सुनो-- 
मुख्य सामानाधिकरण्य और बाधसामानाधिकरण्य से उसकी उपपत्ति ही सकती है। 'सोथ्यं देवदत्त: के समान भोक्ता 
और परमात्मा का भाग त्याग लक्षणा से सामानाधिकरण्य, और “रज्जुरियं न सपं:' को तरह परमात्मा का बाध- 
सामानाधिकरण्य का सम्भव हो सकता है। तो फिर उसका अनुभव क्‍यों नहीं होता ? यह कहो तो उसका उत्तर यह 
है कि अग्नि-इन्द्र आदि देवताओं के लिये 'हवि: शमीष्व” हवि को सम्यकतया संस्कृत वनाने के लिये उसका संस्कार 
करो, अर्थात्‌ बाह्य-आभ्यन्तर मलापनयन करते हुए उसका संस्कार करो। अभिप्राय यह है कि आत्मा को ही हवि 
समझ कर अच्छी तरह संस्कृत बनाने के लिये स्थुल-सूक्ष्म प्रत्यक्ष योग्य कामादि और वासनामय दोषों को दूर कर भग- 
वद्भोग्य वह बन सके ऐसा संस्कार करो | तब वह जीव भगवद्भोग्य बनकर अपने आपको भगवान के अपंंण करता है। 
तदनन्तर भगवान्‌ का भोग करने में समर्थ होकर 'अहमन्नाद: अहमन्नाद्मम्‌' इस श्रुति के अनुरोध से परमानन्दमय अपने 
को भगवद्धोक्ता के रूप में समझता है और भगवात्र्‌ 'हविष्कृदेहि-हविष्कृदेहि' इस रीति से उसका स्वागत करते हैं। 
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| | | | | 
कुक्कुटोईसि मधुजिहइपमू्जमावद लया वय ४ संघात ७ संघात॑ 


| | | | | |. 
जेष्म वर्षवृद्धमसि प्रति त्वा वरष॑बृद्ध वेत्तू परापूत ७ रक्षः परापूताओ्यरातयः। 


| | | | | के | 
अपहत » रक्षों वायुवों विविनकतु देवों 4-सविता हिरण्यपाणिः प्रतिग्रभ्णाल- 


| | 
चिछिद्रेण पाणिना ॥ वा० सं० १११६ ॥ 


अर्थ-हे शम्यासंज्ञक यज्ञायुध ! तुम राक्षसों के लिये कुक्कुट स्वरूप हो। (अर्थात्‌ राक्षस कहाँ-कहाँ हैं, 
उनको खोज-खोजकर उन्हें मारने के निमित्त जो सर्वत्र गमन करता है उसे कुक्कुट कहते हैं।) तथा तुम देवताओं के 
मधुजिल्न नाम के भृत्य ( सेवक ) हो। ( जिसकी जिह्ना मधुर भाषण करने वाली है उसे मधुजिन्न कहते हैं ) | है 
यज्ञपात्र | तुम राक्षसों का पराजय करो, और ऐसा द्ाब्द करो कि जिससे यजमान को अन्न और रस प्राप्त हो, तब 
हम तुम्हारी सहायता से राक्षसों के साथ युद्ध करके युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। हे शूप ! तुम वर्षा के जल से 
वृद्धिड्भत हुए तुम्हें शुप॑ आत्मीय के रूप में पहिचाने। (ब्रीहि और शूप॑ दोनों हीवर्षा के जल से वृद्धि को प्राप्त होने 
के कारण परस्पर सम्बन्धी हैं)। शूपं से ब्रीहि को पखाड़ने पर तदगत राक्षस रूप और शत्रु रूप हवि:प्रतिकूल भाग 
दूर किया गया। शूप से पखाड़ने पर उड़कर दूर जा गिरे हुए तुष रूपी राक्षस दूर उड़ गये। है ब्रीहियों ! शूपं की 
वायु तुम्हें तुम्हारी सुक्ष्मता से दूर करे। सुवर्ण की अंगुठियाँ आदि आभूषणों को धारण करने वाले देवगण प्रेरक बन 
कर अपनी अज्जलि से तुम्हाश ग्रहण करें ॥१६॥ 


१--आह्वयत्याहन्त्यन्यो हृषटूपले कुवकुटोञसी' ति त्रि: शम्यया द्विह षदं सकृदुपलाम! (का०भ्रौ० सू० २४१५) 
अन्न पत्नीमग्नीधं बा अध्वयों आहवयति सति अन्योञ्ग्तीत्‌ शम्यया हषदुपले कुट्टयति तत्र विशेष: द्विह षदं सकृदुपलां 
हम्यया हन्यात्‌ 'कुककुटोञसी'ति मन्त्रेण मन्त्रस्तु त्रि: प्रयोज्य:। पेषणसाधने द्वे शिले हषदुपले समाहन्ति | द्विह षदम्‌ सकृदु- 
पलां त्रि; सच्चारयन्‌ नवकृत्व: सम्पादयति । 

२-हे शम्यारूप यज्ञायुधविशेष त्वं कुक्कुटो मधुजिहवोसि। असुरा: क्य क्वेत्येव॑ वदन्‍्त: समुपयन्ति । तावू 
हन्तुमन्विच्छत्‌ यः पुमानटति सर्वत्र सच्चरति स॒ कुक्कुट:। कक्‍य शब्दस्य सम्भ्सारणे अटतेश्चाकारस्य पूर्वरूपत्वेन 


१--कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुरोध से अध्ययु जब यजमान पत्नी को अथवा अग्तीध को बुलाता है तब 
अग्नीतु 'शम्या' से हषद्‌ और उपल पर प्रहार करता है। भर्थात्‌ दो बार हषद पर और एक बार उपला पर प्रहार 
करता है, प्रहार करते समय 'कुब्कुटोसि! मन्त्र को तीन बार कहता है। अर्थात्‌ पेषण की स धनभूत हषद उपल रूप दो 
शिला हैं, उस पर प्रहार करता है। 

२- है शम्यारूप यज्ञायुध विशेष ! तुम असुरों के लिये ओर देवताओं के लिये कुक्कुट हो, और मधुजिद्न हो । 
असुर लोग कहाँ-कहाँ हैं-ऐसा कहते हुए उन्हें मारने की इच्छा से जो सर्वत्र सच्चार करता है, वह कुक्कुट है। इस 
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सम्प्रसारणरूपत्वे ककारस्य च द्वित्वे कुबकुटरूपसिद्धि:। यद्वा कुत्सितं शब्दमसुरध्नमसुराणां तनोतीतिकुक्कुट। अथवा असु- 
रघ्तीं वाचमादाय कुक्कुटपक्षिवत्‌ ध्वनिविशेष॑ असुरभीत्यर्थ यः करोतिसोथ्य॑ कुक्कुट इत्युपचयं ते। मधु जिहवनामा कश्चितु 
देवानां भृत्य:। मधु रभाषिणी जिह्ा यस्यस:। 'मधुजिहवो वे देवेभ्य आसी'दिति काप्वश्वते:। है यज्ञायुध त्वमसुरान्‌ परा- 
भावयन्‌ यजमानस्थेषमूर्जभावद अन्न रसश्च यथा समागच्छति तथा शब्दं कुक। भवदीयशब्देन असुरेषु पराभूतेषु तदीय- 
मन्न रसस्च यजमान: स्वतः प्राप्योति। ततो यजमानसम्बन्धिनों वयं सद्धाते सद्भाते असुरैः सह क्रियमाणे तस्मिस्तस्मिन्‌ 
युद्धे नेष्म जितवन्त:। कदाचिदपि नोअस्माक्क पराजय:। सम्यगसुरा हन्यन्ते यत्रेति सद्भातों युद्धमु । 


३-मनो: श्रद्धादेवस्थ यजमानस्यासुरध्नी वाक्‌ यज्ञायुघेषु प्रविष्टासीत्‌ । तेअ्सुरा यावन्तों यज्ञायुधानामुद्ददता- 
मुपाध्ण्वंस्ते पराभवन्निति ( ते० ब्रा० ३२५१६ ) तैत्तिरीयश्ुते:। 'मनोहें वा ऋषभ आस तस्मिन्नसुरघ्ती सपत्नध्ती 
बाक्‌ प्रविष्टा स तस्य हस्म खसथा द्रव्थादसुरराक्षसानिमृद्यमानानि यन्ति तेड्सुरा: समूदिरे पापं वत नोज्यमृषभः सचते 
कथं न्विम॑ दभ्नुयामेति किलाताकुली इति हासुरब्रह्मावासतु: ( हञ० ११४१४ )। यज्ञायुधध्वनेयेज्ञविधातकासू र- 
राक्षसादिनिवृत्तिहेतुतामुपपादयितुमितिहासमुदाहरति पुराकिल मनो: सम्बन्धिन ऋषभस्य भ्रश्चासाद्‌ द्रवाइत यज्ञ" 
विधातका असुरराक्षसा बाध्यमाना: परस्पर संवादं कृतवन्त:--ह इति खेदे । अयमृषभो नोइस्माक पाप॑ निकर्ष पराजयं 
सचते प्रापयति कथं खल्विमं हिस्पामिति । एवं संवादे कृते किलातश्चाकुलिश्चेति द्वौ असुरपु रोहितो वभूवतु: तो होचतु:। 
श्रद्धादेवो वै मनुरावं नु वेदावेति तौ हागत्योचतुमेनो याजयाव त्त्वेति। केनेत्यनेनषर्भंणेति तथेति , तस्यालब्धस्य 
सावागपचक्राम ।” ( श० १॥१:४॥१४ ) श्रद्धेव देवो यस्य स श्रद्धादेवः श्रद्धालु:॥ आवबं नु वेदाव--आवामस्य मनो- 
रप्षिप्रायं जानावहै इत्यर्थ:। 'प्रथमायाश्च दिद्ववचने भाषायाम्‌' ( पा० सू० छारा८८ ) इति भाषायामेवात्वविधानातु 
हस्वोच्चा रणम्‌ । हे मनोत्वायाजयाव केनेत्यनेनषं भेणेत्येवं श्रद्धालु मनु विप्रलभ्य तमूषभमवधिष्टामिति तात्पर्यार्थ। सा 
मनोरेव जायां मनावीं प्रविवेश । तस्थेहस्य यत्र वदन्त्ये श्यण्वन्ति ततो हस्मे वासुररक्षसाविमृद्यमानानि यन्ति तेहासुराः 
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पक्ष में 'क्य' शब्द को सम्प्रसारण और 'अटति' के अकार को पूर्व रूप करने पर तथा ककार' को छित्व करके 
नकुक्‍्कुट' रूप की निष्पत्ति होती है। 'असुरा: क्व-क्व इत्येवं वदन्‍्तः समुपयन्ति, तान्‌ हन्तुमिच्छुन्‌ यः पुमाच्‌ अटति 
सर्वत्र साच्चरति स कुक्कुट: । यह कुबकुट शब्द की निरुक्ति है अथवा “कृत्सितं शब्दमसुरघ्नमसुराणां तनोति इति 
कुक्कुट:'। अथवा असुरघ्नीं वाचमादाय कुक्कुटपक्षिवत्‌ ध्वनिविशेष॑ असुरभीत्यर्थ यः करोति सोञ्यं कुक्कुट: ऐसा 
उपचार से कहा जाता है। “मधुजिह्न” नाम का कोई सेवक, देवताओं का है। “मधुजिद्वो वे देवेभ्य आसीत्‌' ऐसी 
काण्वश्रुति है। 'मधुरभाषिणी जिह्ला यस्य सः मधुजिह्न:' । हे यंज्ञायुछ ! तुम असुरों का पराभव कराते हुए यजमान 
को जिस तरह भी अन्न और रस प्राप्त हो सके वसा शब्द करो। तुम्हारे शब्द से असुरों के पराभूत हो जाने पर 
उनके अन्न और रस को यजमान सब प्रकार से प्राप्त कर लेता है। ततः यजमान से सम्बन्धित रहने वाले हम लोगों 
ने असुरों के साथ किये जाने वाले प्रत्येक युद्ध में उन पर जय पाई है। कभी भी हमारी पराजय नहीं हुई है। सम्यंक्‌ 
प्रकार से असुरों को जिसमें मारा जाता है उस सचद्धात को युद्ध कहते हैं । 


३-यज्ञायुध की ध्वनि से यज्ञ विद्या तक असुर-राक्षस आदि की निवृत्ति के होने में पुरातन इतिहास को 
तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण कह रहे हैं कि पहिले किसी समय 'मनु' से सम्बन्धित ऋषभ के प्रश्चास और 
द्रव (स्वेद) से यज्ञ विधातक असुर और राक्षस पीड़ित होकर आपस में बातचीत करने लगे कि यह ऋषभ, हमारे 
पाप को पराजित कर देगा. इसे हम लोग कैसे मार पायेंगे । इस प्रकार संवाद करने पर 'किलात” और “आकुलि' ये 
दो असुर पुरोहित हुए। बे दोनों कहने लगे 'श्रद्धादेवो वै मनुरावं नु०” इति। “श्रद्धेव देवो यस्य स श्रद्धादेव: यानी 
श्रद्धालु, 'आवं नु वेदाव” हम दोनों इस मनु के अभिप्राय को जान लें। “प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌' सूत्र से भाषा 
में ही आत्व का विधान होने से बैदिक प्रयोग में 'आत्व' नहीं हुआ है, इसलिये 'आवम' प्रयोग हुआ है। अर्थात्‌ हस्वो- 
च्चारण हुआ है । हे मनो ! तुमसे यज्ञ करवायेंगे । किस द्रव्य से यज्ञ कराओगे ? पूछने पर कह देंगे कि इस ऋषभ से । 


[ १४४ ] 


समुदिर इतो बे नः पापीयः सचते भूयो हि मानुषो वाक्‌ वदतीति किलाताकुली हैवोचतु:--श्रद्धादेवो बे 58652] तौ 
हागत्योचतुमंनों याजयावत्वेति | केनेत्यनयेव जाययेति तथेति तस्या आलब्धाये सा वागपचक्राम ( श० १।१।४१६ ) 
'सा यज्ञमेव यज्ञपात्राणि प्रविवेश । ततो हैनां न शेकतुरनिहन्तु ४ सेषासुरघ्नी सपत्नघ्नी वागुद्बदति स यस्य हैव॑ं विदुष 
एतामत्र वाचं प्रत्युद्धादयन्ति पापीया ४ सो हैवास्य सपत्ना भवन्ति! ( श० १॥१।४१७ ) सा वाक्‌ मनावीं मनोर्भायाँ 
प्रविवेश यत्र वदन्त्यास्त्यस्था: शब्दं वश्यृण्वन्ति ततः स्थानाद बाधिता असुराः पलायन्ते सम । असुराः पुनः संवाद झत- 
वन्‍्त:, तिय॑ग्जातेऋषभस्य ध्वनैः श्रवणात्‌ प्रागस्माक॑ निकषंमात्र प्राप्त इदानीं मनुष्यसकाशान्निगंतवाचः श्रवणादस्मार्क 
पापीय: अतिशयितं पापं पराजय: प्राप्नोति। भुयोहि मानुषी वाग्वदति--तियेग्वाचः सकाशात्‌ भूयों बहुतरं मानुषी 
वाक्‌, वर्णपदवाक्यात्मना कस्यचिदर्थस्थ प्रतिपादनातु। पुनरषि किलाताकुली प्रतिक्रियां चक्रतु: | तस्‍्यां मनाव्यामा- 
लब्धायां सा वाक्‌ यज्ञ यज्ञपात्राणि प्रविवेश । तेभ्यो यज्ञपात्रेभ्यः सकाशादेनां वाचं हतु न तो शेकतु:। सैषा यज्ञपात्रगता 
असु रघ्नी वाक्‌ शम्थया समाहननादुद्गच्छति। 'स समाहस्ति कुक्क्रटो$सि 7४ ““मधुजिहवो वे स देवेभ्य आसी- 
द्विषजिह्वोड्सुरेभ्यः । स यो देवेभ्य आसीः सन एव त्येवेतदाहेषमूज्जंमा वद त्ववा वय४ सच्धात ४ 'सच्चृतं जेष्मेति 
नात्र तिरोहितमिवास्ति । ( श० १॥१४१८ ) स ऋषभो देवानां मधुजिह्व आसीत्‌ असुरेभ्यस्तु विषवाक्‌ पराजय- 
हेतुत्वात्‌ । अन्यत्तु व्य,ख्यातप्रायं मन्त्रव्याख्यानेनेंव । 


४--वर्षबृद्धमसी ति शुपमादत्ते! ( का० श्रौ० सू० २४१६ ) अवहननकर्ता पत्नी अग्नीद्वा-हे शूपं वर्षबृद्ध 
वृष्टिततजलेनाभिवृद्धमसि । वर्षबृद्धवेणुदलेरिषीकाग्रशलाकाभिनंडाख्यतृणशलाकाभिर्वा शुपंस्य निष्पन्नत्वात्‌ । 'प्रतित्वे- 
तिह॒विरुद्रपति” ( का० श्रौ० सू० २४१७ ) अवहतं हविरुलुखलादादाय शूर्पे प्रक्षिपेत्‌ । हे हविः वर्षवृद्धं त्वां प्रतियूह्य 
वेत्त स्वकीयत्वेन जानातु शूप:। हविहेंतुनां त्रीहीणां यवानाचव वर्षबृद्धत्व॑ प्रसिद्धमेव । मन्त्रद्ययेषपि वृद्धशब्देन समृद्धि- 
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इस रीति से श्रद्धालु मनु को ठगकर उस ऋषभ को मार देंगे। यह उक्त संवाद का तात्पर्यार्थ है । तदनन्तर शतपथ 
कहता है कि वह वाक्‌ (वाणी) मनु की भार्या में प्रविष्ट हुई। जहाँ वह बोलती थी, तो उसके शब्द को सुनते ही 
पीडित होने वाले असुर उस स्थान से भाग जाते थे। तब असुर लोग पुनः परस्पर संवाद करने लगे कि तियंक्‌ जाति 
के इस ऋषभ की ध्वनि के श्रवण से पूर्व ही हमारी पराजय होने लगी, अब मनुष्य से निकलने वाली वाणी को सुनकर 
हमारा अत्यधिक पाप पराजित हो रहा है। क्योंकि मानुषी वाक्‌ बार-बार बोल रही है। भर्थात्‌ तियंक्‌ वाणी की 
अपेक्षा यह मानुषी वाक्‌, वर्ण-पद वाक्य के द्वारा किसी अर्थ को बहुत अच्छी तरह से बता रही है। पुनरपि किलात 
और आकुलि दोनों ने उसकी प्रतिक्रिया की ॥ उस मानवी के आलब्ध होने पर वह वाणी यज्ञपात्रों में प्रविष्ट हुईं । उन 
यज्ञपात्रों से इस बाणी का अपहरण वे नहीं कर सके । यज्ञपात्रगत वह असुरघ्ती वाक्‌, 'शम्या' के द्वारा आहनन किये 
जाने पर निकलती है। शतपथ कहता है कि वह ऋषभ देवताओं के लिये मधुजिहब था, किन्तु असुरों के लिये उनके 
पराजय का कारण बन जाने से वह “विषवाक्‌' था। और सब की व्याख्या तो मन्त्र के किये गये व्याख्यान से हीहो 
जाती है। 


४--उक्त इतिहास का सारांश यह है कि राजा मनु के पास एक वृषभ था, उसमें असुरों का हनन करने 
वाली वाक्‌ स्थित थी। अतः उस वृषभ के शब्द करने पर उसके श्रवण मात्र से असुर मर जाते थे। तब किलात और 
आकुली नामक दोनों असुर याजक मनु के पास गये, और उसी ऋषभ को हवि:स्थानापन्न करके मनु से यज्ञ करवा 
कर उस वृषभ को मरवा दिया । जब वृषभ को इप्त तरह मार दिया गया, तब वह वाक्‌, मनु को पत्नी में प्रविष्ट हुई । 
तब उन दोनों असुरयाजकों ने पुनः उस मनुपत्नी को भी हविःस्थानापन्न करके मनु से यज्ञ करवा कर उस मनु प्र्त्नी 
को भी मरवा दिया । तब वह वाक यज्ञपात्रों में प्रविष्ट हुई। इसलिये असुरों का पराभव करने के लिये उन यज्ञपात्रों 
की वाक्‌ को प्रकट करने के लिये “शम्या' से हषदू-उपल पर हनन करने के लिये श्रुत्रि ने कहा है। कात्यायन कहते 
हैं - 'वंदृद्धमसी ति शुपंमादत्ते” कर्थात्‌ हे शूपं ! तुम वर्षबृद्ध हो॥ “वर्षेण वृष्टया तदभूतजलेन बृद्धं वषवृद्धण' यह 'वर्ष- 
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चौत्यते इति । “वर्षबृद्धा बा ओषधय:। वर्षबृद्धा इषीकाः समृद्धचा' ( तै० ब्रा० ३४२।५॥१० ) तित्तिरि:। बरी हिशूरपयो- 
वंष॑वृद्धत्वेन भ्रातृत्वमित्यर्थं:। 'परापृतमिति निष्पुनाति ( का० श्रौ० सू० २४१० ) शूर्पचालनोत्येन वायुना तुषान्‌ 
पृथक्कृत्याध: पातयेदग्नीत्‌। विविक्तान्‌ तुषानध्वर्यवे समपंय्रेत्‌। ऊध्वेशूपेन निष्पवनम्‌ । तुषेषु निगूरढ् रक्ष: परापुतस्‌ 
निराकृतम्‌ । शुपेंण तुषेषु परापूतेषु तै; सह रक्षसों भूमौ पतनात्‌ अरातयो ह॒विर्धानप्रतिकुला आलस्यादिशत्रवश्च प्रति- 
पूता: प्रतिकुला: सन्‍्तो निराकृता भवन्ति । मर 


४--अपह॒तमिति तुषान्निरस्यति' ( का० श्रौ० सु० २४१४ ) अपहतमित्यादिमन्त्रेण अग्नीधा समपितांस्तु- 
घान्निरस्थेतु | वस्तुत: पाठक्रमादर्थक्रमस्य बली यस्त्वेन 'वायुवे”इति विविनक्ति (का० श्रो० सृ० २४२०) वायुर्वा इत्यादि- 
मन्‍्त्रेण तप्डुलानु कर्णांश्व वितुषीकरणाय पृथककरोति। तियंक्शूपेण विवेचनम्‌ । एवं विवेकीकरण एवं निरसन 
ज्ञातव्यम्‌ । तुषेषु निगूढं रक्षस्तदपहतं दूरेब्पनीतं भवतु । हें तण्डुला वो युष्मान्‌ शूपंचालनेन निष्पन्नो वायुदेंवों विवि- 
नक्त्‌ कणेभ्य: पृथक्करोतु । तमेतं पृथक्कारं अय॑ वात: शूर्पोज्यं पवत इति कण्वः स्पष्टीचकारेति सायणाचार्य:। दिवो 
व! इति पात्र्यामोप्याभिमन्त्रयते ( का० श्रौ० सु० २४२१ ) तण्डुलानू तूषतीमिडापान्यां शुर्पेण प्रक्षिप्य देवों व इति 
मन्त्रेण अनामिकाग्रेण स्पृशन्‌ अभिमन्त्रयेताध्वयु: । आभिमुख्येन मन्त्रपाठोउभिमन्त्र्ण हे तण्डुला वो युष्मान्रु हिरण्पपाणि: 
अंगुलीयकाद्याभ रणयुक्तपाणि: सविता देव: अच्छिद्रेण अंग्रुलिविश्लेषरहितेन स्वकीयेन पाणिना प्रतियूह्टणातु स्वीकरोतु। 
पात्र्यां प्रक्षेपकाले भूमौ स्कन्द्ं माभूदिति स्वकीयेन पाणिना पालयन्‌ गृहणात्वित्यथ:। “अन्तरिक्षादिव वा एते 
प्रस्कन्दन्ति । ये शूर्पात्‌ । देवो व: सबिता हिरण्यपाणि: प्रतिगृह॒णात्वित्याह प्रतिष्ठित्ये हविषो5स्कन्दाये' ( ते० ब्रा० शर। 
५॥११ ) ति तित्तिरिश्रुते: । यद्वा दैत्ये: प्राशित्रप्रहारेण छिन्नौ सवितु: पाणी देवे हिरण्मयौ कृताबिति हिरण्यपाणित्वमिति 
बह्बूश्षुती कथा । 


६- दयानन्दस्वामिरीत्या तु--'योथ्यं यज्ञोमधुजिन्नः कुक्कुटोअ्स्त्यस्तीषमूर्ज च॒ प्रापयति तस्मात्स सदेवा- * 


वृद्ध! शब्द की निरुक्ति है। वृद्धिजुत हुए वेणुशलाकाओं से निम्ित होने के कारण शूर्प को वर्षबृद्ध कहा गया है । 
प्रतित्वेत्ति ह्विरु पति” यह्ठ श्रौतसूत्र बता रहा है कि है हवि: ! यह वर्षबृद्ध शूप तुम्हें अपना आत्मीय समझे । ब्रीहि 
और शाप॑ दोनों वर्षवृद्ध होने से आपस में उनकी श्रातृता है। 'परापृतमिति निष्पुनाति' इस औतसूत्र से ज्ञात होता हैं 
कि राक्षस का निराकरण हो गया है। “परापूत॑! का अर्थ 'निराकृत' है। शूप से तुषों का निराकरण हो जाने से 
तद॒गत राक्षस को भी उनतुषों के साथ ही भूमि पर गिरा दिया गया है। तथा 'अरातय: यानी हृवि: प्रतिकुल रहने 
वाले आलस्यादि शन्ुगण भी निराक्ृत हो गये हैं। 


५--अपहतमिति तुषान्नि रस्यति'--अग्नीध के द्वारा समपित तृ्षों को 'अपहतम्‌ --इस मन्त्र से निरसन करे। 
बस्तुत: पाठक्रम की अपेक्षा आर्थक्रम के प्रबल रहने से 'बायुवं इति विविनक्ति! व युवं: इस मन्त्र से बितुषीकरण के 
लिये तण्डल और कणों को प्रृथक्‌ करने के लिये कहां गया है। हे तण्डलों ! शूपंचालत से उतलन्न होने वाला वायु 
तुम्हें सूक्ष्म कणों से पृ+क्‌ करे। “देवों व इति पाज्यामोप्याभिमन्त्रयते' अर्थात्‌ हे तण्डुलों ! सविता देव, अंग्रुलिविश्लेष 
हीन अपने हाथ से तुम्हारा ग्रहण करे पात्री में प्रक्षेप करते समय कोई कण भूमि पर न गिरने पावे इसलिये सविता 
के द्वारा ग्रहण करने की प्रार्थना की गई है। यह सबिता हिरण्यपाणि है, अर्थात्‌ सुबर्ण की अंग्रठढी आदि 
आभरण से विभुषित इसके हाथ हैं। अथवा देत्यों ने प्राशित्र के प्रहार से सविता के हाथ काट विये थे, तब 
देवताओं ने उसके हाथ हिरण्मय कर दिये, इसलिये सविता को हिरण्यपाणि कहा जाता है। बृह्वूच्‌ श्रुति में इसकी 
कथा दी गई है। 


६--स्वामी दुयानन्द ने अपने भाष्य के पृष्ठ चौरासी-पचासी पर जो अथे किया है, वह अर्थ न होकर अनर्थे 
ही लिख दिया है। भावार्थ देते. हुए भी उन्होंने लिखा है कि ईश्वर समस्त मनुष्यों को आज्ञा दे रहा है कि सभी मनुष्य, 
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नुष्ठेय: | हे विद्वर्‌ त्वमस्य त्रिविधस्य यज्ञस्यानुष्ठानस्यथ गुणानां कर्तासि तस्मात्‌ अस्माच्‌ प्रति बद प्रत्यक्षमुपदिश । 
यतो वर्य त्वया सच्भातं सद्भुतमजेष्म सर्वात्र्‌ संग्रामानत्र्‌ विजयेमहि। सर्वो मनुष्य: बर्षबृद्ध त्वा त्वां त॑ यज्ञ वर्षबृद्ध 
यज्ञ वा प्रतिवेत्तु। एवं इत्वा सर्वेज॑न; परापूत॑ं रक्ष: परापूता अरातयः यथास्यात्तर्थव कार्यम्‌ । यथाम्लं हिरण्यपाणि: 
सविता देव: तानू विविनक्तु तथेव परमेश्वरो विद्वान मनश्चाच्छिद्रेण पाणिना सर्बा विद्या विविनक्त्‌, तथेव कृपया 
सम्प्रीत्या चेतौ युष्मानानन्दकरणाय प्रतिगृहणातु प्रतिग्रहणीतः ( पु० ८४-८५ )। भाषार्थेषपि--ईश्वरः सर्वात्र्‌ मनुष्या- 
नाज्ञापयति मनुष्येयेज्ञानुष्ठानं संग्रामे दुष्टशत्रुणां विजयो ग्रुणज्ञानं विद्यावृद्धसेवनं दुष्टानां मनुष्याणां दोषाणां निरसनं 
स्व॑च्छेदको5रिन: सूर्यो वा तथा पदार्थानां धारकों वायुश्चास्तीति विज्ञानं परमेश्वरोपासनां विद्वत्समागर्म च छृत्वा 
सर्वा विद्या: प्राप्य सदेव सर्वार्था: सुखोन्नतिः कार्येति' ( पृ० ८5५ )। कुक्‌ आदाने भ्वादि: क्विषि कुक परद्रव्यादातार 
चौरं शत्रु बा कुटति येन स यज्ञ: असि अस्तीति व्यत्यय: सवत्र | मधुजिह्वः मधुरगुणयुक्ता जिह्वा ज्वाला प्रयुज्यते 
यस्मिन्‌ स यज्ञ, तत्र 'जिहवा सरस्वती” ( श० १९४।१।१४ ) प्रमाणेन मधुरा सरस्वती यस्मिन्नित्यथें: सम्भवति तथापि 
ज्वाला प्रयोगस्तु निरर्थक एव, त्वद्रीत्याग्वी द्रव्यनिक्षेपलक्षणे यज्ञ मन्त्रप्रयोगस्यानुपयोगातु । 
वस्तुतस्तु प्रकृतेमन्त्रे ततः पूर्व स्मित्‌॒ मस्त्रे वा यज्ञशब्दस्य चर्चापि तास्ति | न वा ताहशे यज्ञ अस्त्रपदार्थ- 
समूहरूपतोपपद्यते न वा तदुदातृत्व' तत्र सम्भवति, प्रत्यक्षेण तदनुपलम्भातु। पुण्याहृष्टादिद्वारा तद्ातृत्वस्य त्वया- 
नभ्युपगमाच्च | परमेश्वरेण विदुषा वीरेण वा सद्भत्या युद्धविजयों भवति। यज्ञों ( वर्ष ) दृष्टिवर्धको5पि कथमर ? 
वृद्धनेवारूपेण यज्ञ न यद्यपि शस्त्रास्त्रवषंबृद्धिजायते तथापि यज्ञत्वमसम्प्रतिपन्नमेव, तस्य बेदमन्तरापि सम्भवेन वेदस्य 
तत्रान्यथासिद्धत्वात्‌ । प्रसिद्धवृष्टिवर्धकत्व' त्वदीये यज्ञ सवथेव न सम्भवति | परपदार्थग्रहीतार:ः शत्रवोडपि न त्वदी- 
येन यज्ञे न नश्यन्ति किन्तु पराक्रमेणेव तत्सम्भवति | वृद्धसद्भतिरूपो यज्ञस्तु तत्रान्यथासिद्ध एवं। किच्च कोउत्र वक्ता ? 
, यदि यज्ञस्तहिं कथं स यज्ञस्य मधुजिह्वत्व' कुक्कुटत्व' च जानाति ? यदि विज्ञस्तहि कथमुपदेश कामयते ? युद्धविद्या 
कुशलानामुपदेशमात्रेण न युद्धविजयः सम्भवति । यद्यत्र नोपदेशमात्रं बिवक्षितं किन्तु शस्त्रास्त्रविद्याशिक्षणमेव विवक्षित 


यज्ञ का अनुछान, संग्राम में शत्रुओं पर विजय, गुण ज्ञान, विद्यावृद्धों की सेवा, दुष्ट मनुष्यों के दोषों का निरसन, 
सर्वेच्छेदक अग्नि अथवा सूय है और पदार्थों का धारक वायु है--यह विज्ञान, परमेश्व रोपासना और विद्वत्समागम 
करके तथा समस्त विद्याओं को प्राप्त करके सर्वदा सबके लिये सुख की उन्नति करे | 


कुक कुटति येन सः कुक्कुट:' अर्थात्‌ कुक यानी परद्रव्य को हड़पने वाला चोर या शत्रु, उसको जिसके द्वारा 

नष्ट करता है, वह कुक्कुट यानी 'यज्ञ', 'अस्ति' अर्थात्‌ अस्ति है, ऐसा व्यत्यय सवंत्र किया गया है। वह यज्ञ मधुजिन्न' 
है अर्थात्‌ मधुर ग्रुण से युक्त जिल्ना 'ज्वाला' का प्रयोग किया जाता है जिसमें ऐसा वह यज्ञ है। यहाँ पर 'जिद्दा 
सरस्वती' इस शतपथ के अनुसार मधुरा सरस्वती है जिसमें ऐसा अर्थ सम्भव हो सकता है, तथापि “ज्वाला का प्रयोग 
करना तो निरर्थक ही है। क्योंकि तुम्हारे मत के अनुसार अगिन में द्रव्य निक्षेप लक्षण यज्ञ में मन्त्र का कोई उपयोग 
नहीं है । | 
वस्तुतस्तु प्रकृत मन्त्र में अथवा इसके पूर्व मन्त्र में यज्ञ! शब्द की चर्चा भी नहीं है, और न ही उस प्रकार 
के यज्ञ में अस्त्र पदार्थ समुह रूपता अथवा उनका दैना सम्भव है, क्प्रोंकि वसा प्रत्यक्ष नहीं होता है। यदि कहा जाय 
कि पृण्य-अद्ृष्ट के द्वारा तद्दातृत्व हो सकता है, तो अद्ृष्ट को तुम मानते नहीं हो। परमेश्वर, विद्वान अथवा वीर की 
हायता से युद्ध में विजय प्राप्त किया जाता है। यज्ञ को वृष्टिवर्धंक भी कैसे कहा जायगा ? बृद्ध सेवा रूप यज्ञ से 
यद्यपि शस्क्रास्त्रवृष्टि की वृद्धि हो सकती है, तथाषि उसका यज्ञत्व अभी प्रतिपन्न हीं नहीं हुआ है। उसका यज्ञत्व, वेद 
के बिना भी संम्भव होने से उस विषय में वेद को अन्यथा सिद्ध ही कहना होगा। तुम्हारे अभिमत यज्ञ का प्रसिद्ध 
बृष्टिवधंकत्य सवंथा सम्भव ही नहीं है। परपदार्थों को ग्रहण.करने वाले शत्रुओं का तुम्हारे यज्ञ से विनाश भी नहीं 
हो सकता ।. उतका विनाश तो पराक्रम से ही होना सम्भव है। वृद्ध सद्भति रूप यज्ञ तो उस विषय में अन्यथा सिद्ध 
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तहिं न तन्र वेदस्योपयोगः, वेदमन्तरापि तेषु तेषु देशेषु से निका: शिक्षके भय: शिक्षां गृही त्वा विजयन्ते । तथापि शस्त्रास्त्र- 
बा शिष्ट्यनिर्माणप्रयोग कौदलमपेक्षितम्‌ । तत्सव” न सामाजिकानां सद्भत्या वर्षशतेरपि सम्भावयितु शक्‍्यम्‌ । न वा 
ताहशेयंज्ञ दंस्यूनां पाटच्चराणां वा नाश: सम्भाव्यते, न्यायालयीयदण्डविधानादिभिरन्यथा सिद्धत्वातु किचारिति: सूर्य शच 
स्वस्वभावानुसारेण पदार्थान्‌ सुक्ष्ममतः, वायुश्चतानु स्वगत्या प्रसारयत्येव। ततन्न कि वराकेणाग्नौ द्रव्यनिक्षेपरूपेण 
यज्ञ न ? अनन्ते संसारे मुष्टिमेयानां किच्चिदूधोमेन को वा प्रभाव: सम्भवति। परमेश्वरो विद्वांसश्च स्वभावादेव स्व- 
स्वकार्य॑ कुव न्त्येव । वस्तुतस्तु अग्नो पदार्थप्रक्षेण नाश एवं भवति न तेन किचख्चिल्लाभ: । 


सिद्धान्ते तु वैदिकविधानजन्याहष्टवशादग्निमुखेन दिव्यशक्तिमतां देवानां प्रभावात्‌ लोकहदृष्ट्याइसम्भवमपि 
कार्य सम्भवति। अच्छिद्रेण पाणिना विद्यादिविविक्तिरप्युपहासायैव | शतपथे तु सब था त्वद्विपरीत एवार्थो यथास्ति 
तथोक्तमेव, किख्विदुच्यते च । 


“अथ शुपंमादत्ते | वर्षबृद्धमसीति वरंबृद्ध ४ हां तत्‌ यदि नडानां यदि वेणूनां यदीषीकाणां वर्षमु ह्यंवंता 
वर्धेयतिः ( श० १।१४।१६ ) अन्न समन्‍्त्रक शुर्पादानं विधत्ते श्रुतिः-- है शूर्प त्व' वर्षवृद्धमसि-वर्षबृद्धत्वचोपपादयति यदि 
नडामित्यादि । जलप्रान्ते वतंमानास्तृणविशेषा नडा: शूर्पस्योपादानभूतानि नडवेण्विषीकादीनि भवन्ति | एता नडाद्या 
ओषधी: वर्षघ्‌ उदकदृष्टिरेव वर्धवति । तेन हे शूप॑ त्व' वर्षबृद्धमसीति मन्त्रोक्ति:। अथ हविनिवपति। प्रति त्वा 
वर्षवृद्ध वेत्ततिति वर्षबृद्धा उह्ये वौते यदि ब्रीहयों यदि यवा वषंमुह्य वतान्‌ वरद्धंयति तत्संज्ञामेव तच्छूपंयि च वदति 
नेदन्योउन्य ११ हि नसात इति! ( श० १॥१४२० )। तस्समिन्र शुर्पेषवहतानां ब्रीहीणां प्रक्षेप॑ विधाय ब्राह्मण मन्त्रमपि 
वग्याख्यानेन संस्करोति । उलुखला न्निष्कृष्य अवहितान्‌ ब्रीहीन शूर्पे प्रक्षिपति । हे हविः वर्षदृद्धं त्वां शूर्प प्रतिवेत्त जानातु । 
आत्मन उपरि अवस्थितं वेत्तु । हविषों वर्षबृद्धत्वमुपपादयति- वर्षवृद्धा उद्यं ते इति। ब्रीहियबयोरन्यतरों हविष 
उपादानम्‌ । 'ब्रीहिभियंजेत यव यजेतैति विकल्पेन यज्ञसाधनत्वश्रवणात्‌ । ब्रीहियवाद्याश्चौषधयश्च बृष्टथा वर्धन्ते इति 
प्रसिद्धमित्यथ: । प्रतित्वेत्यर्थस्थाभिप्रायमाह-- शुपहविषो रन्योउन्यं हिसामाभूदिति 'शूर्पाय चेति च शब्दाद हविषेच। 


ही है। किच्व यहाँ वक्ता कौन है ? यदि यज्ञ को वक्ता मानते हैं तो वह यज्ञ के मधुजिह्नृत्व और कुक्कुटत्व को कंसे 
जानता है? यदि किसी विज्ञ को वक्ता मानते हैं, तो वह उपदेश की कामना कैसे करता है ? युद्ध विद्या में कुशल 
लोगों के उपदेश मात्र से युद्ध में विजय की श्राप्ति नहीं हुआ करती । यदि यहाँ पर उपदेश मात्र विवक्षित न होकर 
शस्त्रास्त्र विद्या का शिक्षण ही विवक्षित हो तो इस विषय में वेद का कोई उपयोग ही नहीं है । बेद के बिना भी 
तत्तदू-देशों में सेनिक लोग, शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करके विजय पाते हैं। तथापि शस्त्रास्त्र वे शिष्टय निर्माण प्रयोग 
का कौशल अपेक्षित होता है। किन्तु यह सत्र सामाजिक लोगों की सज्जुति से सेकड़ों वर्षों में भी सम्भव होना शक्‍्य 
नहीं है। वैसे यज्ञों से दस्युओं का अथवा पाटच्चरों का नाश होना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि नन्‍्यायालयीय दण्ड 
विधानादि से वह अन्यथा सिद्ध है। किच्च अग्नि और सूर्य ये अपने स्वभाव के अनुसार पदार्थों को सुक्ष्म कर देते हैं 
और वायु अपनी गति से उन पदार्थों को इधर-उधर बिखेर देता है। तब अग्नि में उन द्रव्यों के निक्षेप रूप यज्ञ की 
क्‍या आवश्यकता है? इस अनन्त संसार _में इन मुष्टिपरिमित द्रव्यों के होम कर देने से कौन सा प्रभाव होना है ? 
परमेश्वर और विद्वान लोग अपने स्वभाव से ही अपने-अपने काय॑ करते ही रहते हैं। वस्तुतः अग्नि में पदार्थों को डालमे 
से उन पदार्थों का नाश ही होता है। उससे कोई लाभ तो होता नहीं है । 


सिद्धान्त में तो वैदिक विधान जन्य अद्ृष्टव्शात्‌ अग्निमुख में जाने से दिव्य शक्तिसम्पन्न देवताओं के प्रभाव 
वशात्‌ लोकद्ृष्ट्ा असम्भव काय॑े भी सम्भव हो जाते हैं। अच्छिद्र हाथ से विद्यादि विविक्ति को बताना भी उप- 
हासास्पद ही है। शतपथ ने तो तुम्हारे बताये हुए अर्थ के सब था विपरीत अथं को ही बताया है, उसे हम पहिले ही 
बता चुके हैं। कुछ और भी बता देते हैं शतपथ ने यहाँ पर समस्त्रक शूर्पादान करने के लिये कहा है। हे शूर्प ! तुम 


[ १४५३ | 


संज्ञां संश!न समानज्ञानत्वमेब मन्त्रों बदति। हे शूप त्वमपि वर्षबृद्धमसि हविरपि वर्षबृद्धमतो युवयो: समानसंज्ञत्वातु 
सौप्नात्रमेबेति परस्परमहिसनमेव युक्तम्‌ । वैदिकानां दृष्टया सर्वेषु वस्तुषु देव्य आसुयंश्व शक्तयों भवन्ति । शास्त्रोक्त- 
विधान: शास्त्रविहितमन्त्रोच्चारणेश्चासुयं: शक्तयोउभिभूयन्ते देव्यश्च वध॑न्ते । सबंच्च जगच्चेतनाधिष्ठानत्वातु चिन्मयं 
तत्तदधिष्ठातृचेतनदेवता धिष्वितत्वात्‌ देवत्वाक्रान्तम्‌ । अज्ञानोपहितचेतनकायंत्वात्‌तत्र जाडचप्रतिबन्धत्वादिकमपि 
भवत्येव | तदभिप्रायेणेव शुर्पादयो5पि चेतनवत्सम्बोध्यन्ते | रक्षांसि असुराश्च यज्ञादिबाधका अपनोच्यन्ते । 


अथ निष्पुनाति। परापृत ४४ रक्ष: परापूृतरा अरातय। इत्यथ तुषान्‌ प्रहन्त्यपहत ७ रक्ष इति तन्नाष्ट्रा एबैत 
द्रक्षा ७ स्यतोष्पहन्ति' / श० ११४२१ )। तुषाणां समनन्‍्त्रकमपनयनं विधत्तें-अथ निष्पुनातीति | तुषाणां राक्षस- 
भागत्वात्‌ त॑स्तन्निरसनं विधत्ते अथ तुषान प्रहन्तीति | पराभूत॑ रक्ष: पराधृता अरातय इति मन्त्रह्येनर तुषान्‌ प्रहन्ति 
प्रक्षिपन्त तैन नाष्ट्रा रक्षांस्पेवापहन्ति । 'अथापविनक्ति। वायुर्वो विवनक्त्वत्ययं वे वायुयोंड्यं पवत एप वा इद ४ ' 
सर्वे विविनक्ति यदिदं किच्च विविच्यते तदेनानंष एबेतद्विविनक्ति स यदेत एतत्प्राप्तुवन्ति यत्रनानध्यप विनक्ति 
( श० १॥४२२ ) वितुषीक्ृतानां तण्डुलानां ब्रोहिकणानां च प्रृथकक्‍्करणं विधत्ते अथापविनक्तीति। मन्त्रगतवायु- 
दब्दास्थाथंमाह--अय वे बायुययोउ्यं पवते इति | तस्य विवेचनसामथ्यंमुपपादयति "एप वा इद ९४ सर्व विविनिक्तीति । 
तत्‌ तस्मात्‌ सर्वस्था प विवेचकत्वात्‌ एब एवं वायु: एनान ब्रीहीनू तण्डुलांश्च विविनक्ति--अतस्तत्पार्थनं युक्तमेव । स 
यदेत इति-यदा यस्मिनर्‌ काले एते बीहितण्डुला एतद्विवेचन प्राप्नुवन्ति तत्र तस्मिव्‌ समय्रे यत्र यस्यामिडापात्यां 
अधि उपग्रंतानपविनक्ति | अनुपादेयतुषकणमला दिश्यस्तण्डुलान्‌ पृथक्करोति । 'अथानुमन्त्रथते--देवो व: सविता हिरण्य- 
पाणि: प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्र ण पाणिना सु प्रतिगूहीता असन्नित्यथ त्रि: फलोकरोति बिवृद्धियज्ञ ( श० १॥१॥४२३ ) 
इडापात्रीगतस्य हविष: समस्त्रकमभिमन्त्रणं विधत्ते श्रुत्ति:--अथानुमन्त्रयते” इति । यथाचेते तण्डुला अच्छिद्र ण पाणिना 
सुप्रतिगुहीता भवेयु: तथा हिरण्य पाणि: सविता देवो, हे तण्डुला वो युष्मान्‌ प्रतिगृहणातु । अथ त्रिः फलीकरणं विधत्ते-- 


वर्षवृद्ध हो। वर्षबृद्धत्व का उपपादन करते है- जल के प्रान्त प्रदेश में वर्तमान तृण विशेषों को 'नड़' कहते हैं। शूर्प 
के उपादान कारणभूृत नड़, वेणु, इषीकादि तृण होते हैं। इन नडादि ओषधियों को जल बृष्टि ही वृद्धिड्गत करती है। 
इसलिये हे शूप ! तुम वर्षवृद्ध हो, यह बात मन्त्र के द्वारा कही गई है। अवह॒त ब्रीहियों का उस शाप में प्रक्षेप करके 
ब्राह्मण वाक्य मन्त्र का भी व्याख्यान के द्वारा संस्कार करता है। 


उलुखल से निकाल कर अबहित ब्रीहियों को शूपं में रखता है। हे हविः ! वर्षबृद्ध हुए तुमको बह अपने में 
अव स्थत हुआ जाने । ह॒वि का व्षबृद्धत्व बताते हैं--त्रीहि और यवों में से किसी एक हथि का उपादान किया जाता 
है। क्योंकि 'ब्रीहिभिय॑जेत यवेर्वायजेत' इस वाक्य से उनका यज्ञसाधनत्व बेकल्पिक श्रुत है। ब्रीहि-यवादि ओषधियों 
की वृद्धि, वृष्टि होने पर ही होती है यह प्रसिद्ध है। 'प्रति त्वाः इस अर्थ के अभिप्राय . को बताते हैं--शुप॑ और ह॒वि 
इनमें परस्पर हिसा न हो, यह बात 'शुर्पायच? के “च' शब्द से कही गई है। मन्त्र, इनमें समान ज्ञानत्व को बता रहा 
है। है शूप॑ तुम भी वर्षबृद्ध हो और हृवि भी वर्षवृद्ध है, इसलिये तुम दोनों की समान संज्ञा होने से तुम्हारा परस्पर 
सौश्रात्र ही है। अतः परस्पर अहिसन. ही उचित है। 


वेदिकों की दृष्टि में समस्त वस्तुओं में देवी और आसुरी शक्तियाँ रहती हैं। ज्ञास्त्रोक्त विधियों से और 
शाम्त्रविहित मन्त्रोच्चारण से आसुरी शक्तियों का पराभव होता है और दंवी शक्तियों की वृद्धि होती है। समस्त 
जगत का अधिष्ठान चेतन” होने से वह 'चिन्मय' है अर्थात्‌ तत्तद अधिष्ठातृ चेतन देवताओं से अधिष्ठित होने के 
कारण वह देवत्व से व्याप्त है, और अज्ञानोपहित चेतन का काये रहने से उसमें जाडय, प्रतिवन्धत्वादि भी रहते 
ही हैं। इसी अभिप्राय से चेतन के समान ही शूर्पादिकों को भी सम्बोधित किया जाता है। राक्षस और असुर जो 
यज्ञादि के बाधक कहे जाते हैं, उनका निरसन किया जाता है। इसी अभिप्राय से तुषों का समन्त्रक अपनयन 
किया जाता है, क्योंकि तुषों को राक्षसों का भाग कहा गया है। दो मन्‍्त्रों से तृषों पर प्रहार करने से वह प्रहार 


[ १९४४ ] 


“अथेति' तस्यत्रित्व॑ प्रशंसति--त्रिवृद्धि यज्ञ इति । सवनादित्रयरूपेण त्रिरावृत्तो हि यज्ञ: । तदनुसारेण फ्लीकरणमपि 
त्रिः कर्तव्यम्‌ । तस्मिन्‌ फलीकरणे शाखान्तरीयं मन्त्रविधिपनुवदन्नाह-- तद्धे के देवेस्य: शुत्धध्व॑ देवेश्य' शुन्धध्वमिति 
फलीकुवन्ति तदु तथा न कुर्यादादिष्टं वा एतद्देवतायै ह॒विभवत्यथेतद्ैश्वदेव॑ करोति यदाह॒देवेभ्य: शुन्धध्वमित्ति तत्समद 
करोति तस्मादु तृष्णीमेव फजीकुर्यात्‌ ( झ०१।१।४२४ ) | अर्थात्‌ एके शाखिन: 'देवेश्य: शुन्ध्रध्वभि!ति मन्त्रेण फलीकरणं 
कुव॑न्ति तन्निषेधति तु तथा न कुर्यात्‌ इति । कुतः 'अग्नये जुष्ट गुहणामि! इत्येबमस्विदेवतायें आदिष्टमेवेतद्धविवेर्तते । 
अत्र तु देवेभ्य: शुन्धध्वमिति मन्त्रेण एवद्धवि: वैश्वदेव विश्वदेवसम्बन्धि करोति। अतोदेवानामेतन्मन्त्रप्रयोगेण समद॑ 
प्रस्परं कलहमेव करोति। अतो वैश्वदेवत्वापादक मन्त्र परित्यज्य तृष्णीमेव फलीकरणं कत्तंव्यम इति निगमयति । 
सर्वथ पि दयालन्दी स्यार्थस्थात्र न गतागपि सल्निवेश: । 


कात्यायनश्च--त्र: फलीकरोति देवेध्य: शुन्धध्वं देवेस्य: शुन्धध्वमित्येके! ( का० श्ौ० सू० २४२२ ) उलु- 
खले हविष्करणमु, कण्डनम्‌ ( अवहननम ) उद्बाप:, निष्पबनस, विवेचन कणनिष्कासनमिति फलीकरणमस्‌ । तच्च 
वारत्रयं कत्तंव्यम। यदवहुननादिकमेकवारं मन्त्र रनुष्ठितं तत्सव वारदह्रय॑ पुनस्तृष्णी मावतेनी यम । 'फली कृत्य कणा- 
झिदधाति! ( का० श्रौ० सू० २४२३ ) ऊुज्रचित्पात्रे फलीकृत्य कणनिधान कार्यम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु-कुक्कुटोइसि हे परमात्मन्‌ त्वँ कुबकुटोईसि भक्तान्‌ पालयितु' तद्बाधकान्‌ क्‍व क्‍व सन्ति 
मद्भक्तब्राधका इत्यन्विच्छमाणों अटसि । भक्तानां कृते मधुजिल्नोइपि भक्तिविमुखानां कृत्सितं भयद्ूर कुक्कुटपक्षिवत्‌ 
घ्वनिविशेषं करोषि। मधुर! जिल्ला वाणी वेदरूपा सरस्वती यस्य स मधुजिद्न: 'मधुस्फीता वाच: परमममृतं नि्भित- 
वतस्तव ब्रह्मत्‌ कि वागपि सुरगूरोविस्मयपदस ॥ ( महिम्नस्तोत्र ३ ) इति पृष्पदन्तोक्तों:। अतः इषमन्नप्राप्तिकर मूर्ज 
वीयंवद्रसप्रदं शब्द्मांसमन्ताद्वद। पुनः कृष्णवेणुनादामृतमिव त्वद्बचनामृतप्रेप्सवों बयम्‌। शौयंवीयंप्रदेत तेन शब्देनंव 
वयं सड्भाते सद्ध[ते लौकिकेररिभि: संग्रामे कामक्रोधादिसज्भरे च जेष्म दचुन्‌ विजेष्याम: । सम्यक प्रतिपक्षिणों हन्यन्ते ' 


राक्षसों पर ही किया माना जाता है । इस प्रकार वितुषीकृत तुण्डुल और ब्रीहिकणों का पृथक्‌ करण करने के 
लियें कहा गया है। अं बे वायु: योउ्यम्पवते' इस ब्राह्मण वाक्य ने वायु! शब्द के अर्थ को बताया है। 'एष 
वा इदं सर्व विविनक्ति! इस ब्राह्मण वाक्य ने उसके विवेचन सामथ्यं को बताया है। एव्च्च सभी का विवेचक 
होने से यही वायु इन ब्रीहि और तण्डुलों का विवेक करता है! अतः उसकी प्रार्थना करना उचित ही है। जिस समय 
ये ब्रीहि-तण्डुल विविक्त किये जाते हैं, अर्थात्‌ जिस इडापात्री में अनुपादेय तुष कण मल्र आदि मे तण्डुलों को पृथक्‌ किया 
जाता है, उस इडापात्री में रखे हुए हवि का समस्त्रक अभिमन्त्रण करने के लिये श्रुति ने कहा है। जिससे इन तण्डुलों 
को अच्छिद्र पाणि से अच्छी तरह किया जा सके । तथा हिरण्यपाणि सविता देव तुमको स्वीकार कर ले | उसके बाद 
त्रिःफलीकरण का श्ुति ने विधान किया है। “त्रिवृद्धि यज्ञ: कहकर उसके त्रित्व की प्रशंसा की गई है। भवनादित्रय 
के रूप में यज्ञ त्रिरावृत्त होता है। तदनुसार फलीकरण भी तीन वार करना चाहिये। उस फलीकरण के विषय में 
शाखास्तरीय मन्त्र विधि का अनुवाद करते हुए कहा है कि कुछ अन्य शाखीय लोग दिवेभ्य: शुन्धध्वम्‌' मन्त्र से जो 
फलीकरण करते हैं, वह उचित नहीं है, क्‍योंकि “अग्तये जुष्ट गृहणामि' से अग्नि देवता के लिये आदिष्ट हुआ ही 
वह हृ॒बि है। किन्तु यहाँ पर 'देवेभ्य: शुन्धध्वम्‌' मन्त्र से इस हवि को विश्वदेवसम्बन्धि किया जा रहा है। अत: इस 
मन्त्र के प्रयोग करने से देवताओं में बडे मद के साथ परस्पर कलह ही होने लगेगा। अतः वश्वदेवत्व के आपादक मन्त्र 
का परित्याग कर फलीऊकरण को तृष्णी (बिना मन्त्रोच्चारण के) ही करना चाहिये। यह सेद्धान्तिक तात्पय निकाला 
गया है। किसी भी हृष्टि से दयानन्दीय अर्थ का यहाँ पर यत्किखितु भी सन्निवेश नहीं हो पा रहा है। कात्यायन ने 
उलुखल में हृविष्करण, कण्डन, (अवहनन), उद्घाप, निष्पवन, विवेचन कणनिष्कासन, इस फलीकरण को तीन बार 
करने के लिये कहा है। जो अवहननादिक एक बार समन्त्रक किया गया, उस समस्त प्रक्रिया को पुनः दो बार तृष्णीं 


[ १५५ ) 


यत्र तत्सड्भातं युम्‌ । हे ब्रह्मन्‌ त्वं वर्षदृद्धमसि वर्षण स्वानन्दामृतवर्षणेन बृद्धं वृहत्तममसि। केचिद्‌ दानेन व्ध॑न्ते 
भवांस्तु स्वानन्दवर्षेणेव वर्धते एवं सत्यपि हतभाग्यास्त्वां न विन्दन्ति अतः प्रार्थयामहे जीवस्त्वां वर्षबूद्धं वेत्तु विजा- 
नातु तथा सत्येव जीवानां कल्याणसम्भवात्‌ । त्वदनुग्रहेण अपहृतं रक्ष: विष्तकारक रक्ष: अरातयश्चान्ये भजनप्रति- 
कूला आलस्यादयो बाह्या वा परापूताः पराक्षिप्ता:॥ भो जीवा: भगवत्कृपयाउपहत॑ रक्षों वो युष्मान्‌ वायुहिरण्यगर्भो 
विविनक्तु असत्संसर्गात्‌ पृथक्करोतु भगवान्‌ हिरण्यपाणि: सविता देवोडच्छिद्रेण निर्दोषिण हस्तेन वो युष्मान्‌ प्रतिग्रभ्णातु 
बैदिके सम्मागें प्रवतंयेत्‌ । 


१--अनुष्ठान प्रकास्तु पूर्वोक्तादनन्तरमित्थम्‌--अध्वयु: वारणं ( वारणका४टनिर्भितं ) चमस॑ सब्यहस्ते झृत्वा 
दक्षिगहस्तेनोदपात्रेण स्वयं तस्मिन्नुदकमासिच्य दक्षिणहस्तेन चमसे गाहंपत्यस्योत्तरतों निधाय तदलनन्तर दक्षिणहस्तेन 
चमसस्योदकमालभते । ततो ब्रह्मन्नप: प्रणेष्यामीति ब्रह्माणं पूच्छति । बाच॑ यच्छेति यजमान प्रेष्यति सर्वषु प्रेषेषु झतेषु 
ब्रह्म प्रणययज्ञं देवतावधंयत्व॑नाकस्य पृष्ठे यजमानों अस्तु सप्तऋषीणां सुक्ृर्ता यत्र लोकस्तत्रेमं यजमान च घेहि इत्य- 
न्तमुपांशु जपित्वा ओं प्रणयेत्यनुजां करोति । यथाध्वयु: श्णोति । ततो5ध्वयु श्चमसं गृहीत्वा आहवनीयादुत्त रस्यां दिशि 


करना चाहिये। कात्यायन ने यह भी निर्देश किया है कि कहीं किसी स्थल पर फलीकरण के पश्चात्‌ कणनिधान 
किया जाता है। 


ह अध्यात्म पक्ष में इस प्रकार अर्थ होगा--कुक्कुटोइति! हे परमात्मन्‌ ? तुम कुक्कुट हो, अपने भक्तों का 
पालन करने के लिये उनके पीडकों (बाधकों) को खोजते हुए 'अटसि सच्चार करते रहते हो, अर्थात्‌ मेरे भक्तों को 
, पीडित करने वाले कहाँ-कहाँ पर हैं? यह अन्वेषण (खोज) करते रहते हो। अपने भक्तों के लिये मधुजिल्न होते हुए 
भी, भक्ति विमुख लोगों के लिये कुक्कुट पक्षी के समान भयझ्ुर ध्वनि विशेष किया करते हो । “मधुरा जिल्ला वाणी 
वेदरूपा सरस्वती यस्य सः मधुजिह्नँ” यह “मधुजिह्न' शब्द की निरुक्ति है। इसी बात को पुष्पदन्ताचार्य ने भी कहा 
है--'मधुस्फीता वाच: परमममृतं निर्मितवतस्तव ब्रह्मन कि वागपि सुरगुरोविस्मयपदम्‌ ।' इति । अतः इषम” अन्न श्राप्ति 
कर 'ऊर्ज' वीयंवत्‌ रसप्रद शब्द को चारों ओर से बोलो । हम लोग कृष्णवेगुनाद मृत के समान तुम्हारे बचनामृत को 
प्राप्त करमे के लिये पुनरपि उत्कण्ठित हो रहे है। शौयं-वीर्य प्रद इस शब्द से ही हम लोग, लौकिक शत्रुओं के साथ 
संग्राम तथा काम-क्रोधादि के साथ संग्राम करने में उन शबन्रुओं को निश्चित ही जीत पायेंगे। प्रतिपक्षी को सम्यक्‌ 
प्रकार से जहाँ मारा जाता है, उस युद्ध को 'सच्चात' कहते हैं। हे ब्रह्मन्‌ ! तुम वर्षबृद्ध हो अर्थात्‌ वर्षण यानी स्वा- 
नन्‍्दामृत की वर्षा करने से वृद्ध यानी वृहत्तम हो । कुछ लोग तो दान के कारण वृद्धि को प्राप्त होते हैं, किन्तु आप 
तो स्वानन्द की वर्षा से ही बृद्धि को प्राप्त होते हो, ऐसा होने पर भी भाग्यहीन लोग तुम्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं । 
अत: हम प्रार्थना करते हैं कि यह जीव तुम्हें वर्षवृद्ध समझे । यह जान लेमे पर ही जीवों का कल्याण होता सम्भव 
हो सकता है। तुम्हारे अनुग्रह से 'अपहत रक्षः' विध्नकारक राक्षस गण और शत्रुगण तथा भजन के प्रतिकुल रहने 
वाले अन्य आलस्यादिक अथवा बाह्य बाहरी शत्रु 'परापूता:' पराक्षिप्त हो जाते हैं। हे जीवों ! भगवत्कृपा से राक्षस 
'ज्षष्ठ हो चुके हैं। वायु तुम लोगों को असत्संसर्ग से पृथक्‌ करे । भगवान्‌ हिरण्यपाणि सवितादेव अपने निर्दोष हस्त से 
तुम्हें वैदिक मन्त्र के द्वारा प्रेरित करे । 


१--अनुष्ठान का प्रकार यह है--अध्वयु' वारणकराष्ठ से निर्मित चमसपात्र को सब्य हस्त में लेकर दक्षिण 
हस्त से जलपात्न में से स्वयं उस चमसपात्र में जल का सिद्चत करके दक्षिण हस्त से उस चमस पात्र को गाहंपत्य के 
उनन्‍्त में रखकर तदनन्तर दक्षिण हाथ से चमस पात्र में स्थित जल का स्पर्श करे। तदनन्तर ब्रह्मत्‌ अपः प्रगेष्यामि' 
ऐसा ब्रह्मा से पूछे। तब्र ब्रह्मा 'वाचम्प्रयच्छ' यह अनज्ञा (प्रेष) यजमान को देता है। समस्त प्रेष देने के बाद ब्रह्मा 
ध्रणय यज्ञ "०४ ->यजमानच्च देहि' तक उपांशु जप करके 35 प्रगया यह अलुज्ञा अध्वयु को सुनाई दे इस प्रकार 
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बहिवेंदिदर्भेषु प्रणोताचमसं निदधाति कर्त्वा युनक्तीति मन्त्रेण नाहवनीयमतिक्रम्य न चाप्राप्य किन्त्वाहबनी यमुत्तरेण 
समतयैवासादयेत्‌ । उपरिष्टादपि दर्भश्छादयेत्‌ु । तत आहवनी यस्य प्रागग्ने: पश्चादग्रेश्व दर्भ: परिस्त रणम्‌ । ततो दक्षिणा- 
ग्नेरप्येबमेव | ततोड्ध्वयु यंजमानों वा द्विशः पात्राण्यासादयति विनियोगक्रमेण आहवनीये गाईपत्ये वा हविःश्रपर्ण 
करिष्यन्‌ भवति । तस्योत्तरत: पश्चाद्वा उत्तरतश्चेदुदकसंस्थम असम्भवे प्राक्संस्थमपि पश्चाच्चेतु प्राकूसंस्थमसंभव 
उदक्संस्थमपि । आसादनच्च समीपे निधानम्‌। एकेन प्रयत्नेन व ढ़ पात्रे ग्रहीत्वा निदधाति। 


२-तथाहि-शूर्पा ग्निहोत्रहवणि स्फ्यक्रपालं शम्या क्ृष्णाजिनं, उलुखलमुसलं हषदुपलं अनो वा पात्री वा धान्य॑ 
ब्रीहयो यवा वा ब्रीह्म!ग्रयणादनन्तरं यवाग्रयणात्प्राक्‌ ब्रीहय एवं यवाग्रयणानन्तरं ब्रीह्याग्रयणात्‌ प्राक्‌ यवा एव पवित्रच्छे- 
दनामनि पवित्रे च धृष्टि: संयवनोदकम्‌ स्थाली आज्यस्च वेदो दक्षिणाथेश्च उदकतृणम भ्रि: इध्माबहिसख्र्‌ बश्चेत्यत्र स्र्‌ वो जुहूः 
उपभृतध्नू वा संमार्गाहाणि यानि पात्राणि हे प्राश्ित्र प्रहरणे' श्वुतावदानं यथो: पुराडाशयो: साधारणों एका पुरोडाशपात्री 
योवत्र क्षुन कुशाश्च पक्षे परिधय्स्त्रयः पीठ कुशास्तीर्ण इडापात्री पडवत्तम अन्तर्धानशकट: पूर्णपात्रं पक्षकमरपिवर्गा समितु 
एवं पात्राण्यासाद्य हविष्यसहितमनः गाहंपत्यस्य पश्चात्‌ प्रागीषमवस्थापयेत्‌ तच्च युगयोवन्रसहितं वस्त्रपरिवेष्टितं स्थाप- 
नीयम्‌ । ततः 'कमंगे वामि'ति मन्त्रेण अध्वयु: शुर्पाग्निहोत्रहवण्यो रादानं करोति। तत आरभ्य हृविरावपनपर्यन्त' 
हविष्कृदाह्वानपयेन्तं वाध्वर्योवग्यमनम्‌ | ततः 'प्रत्युष्ट रक्ष! इतिमन्त्रेण शू्पाग्निहोत्रहवण्योर्गाहपत्ये प्रतपनम्‌ निष्टप्तमिति 
मन्त्रेण वा। तत उदकोपस्पर्शनम्‌ ॥ तत उबंन्तरिक्षमितिमन्त्रेण दकर्ट प्रतिगच्छति । शकटाग्रसमीप उपविश्य धूरसीति 
मन्त्रेण तस्य दक्षिणामुत्त ११ वा एकांध्षरमभिमृशति ततस्तनत्र स्थित एवोपस्तम्भनस्य पश्चात्‌ उत्तरामीषामालभ्य 
देवानामसीति मन्त्र जपत्ि । ततः शकटस्य पश्चान्मागेंण दक्षिणतोगत्वा बिष्णुस्त्वा क्रमतामितिमन्त्रेण दक्षिणचक्रस्थो- 


देता है। ध्तब अध्वयु चमस को लेकर आहवनीय की उत्तर दिशा में वेदी के बाहरी भाग में बिछे दर्भों पर प्रणीता 
चमस को रखता है, रखते समय “कस्त्वायुनक्ति' मन्त्र को पढ़ता है। अर्थात्‌ आहवनीय का उललड्डान (अतिक्रमण) 
करके अथवा उसके पहले ही (आहवनीय तक बिना पहुँचे ही) उसे न रख दे, अपितु आहवनीय के उत्तर में उसी के 
बराबरी में उसको स्थापित करे और उसको दर्भों से आच्छादित कर दे। तदनन्तर आहवनीय का परिस्तरण प्रागग्र 
और पश्चादग्र दर्भों से करे। उसके बाद दक्षिणाग्नि का भी इसी तरह परिस्तरण करे। तदनन्तर अध्वयु अथवा 
यजमान विनियोग क्रम से दो-दो पात्रों को जोड़ी से रखे । आहवनीय अथवा गाहँपत्य पर उत्तर भाग या पश्चिम 
भाग में हवि:श्रपण करना है। उत्तर भाग में करना हो तो उदक्संस्थ, वह यदि सम्भव न हो तो प्राक्संस्थ भी 
पात्रासादन किया जा सकता है। प्राक्संस्थ का सम्भव न हो तो उदक्संस्थ भी हो सकता है । आसादन का अथ॑ है, 
समीप रखना । एक प्रयत्न में ही दो-दो पात्रों को लेकर रखना चाहिये । 


२ -जैसे--शुर्प-अग्निहोत्रहवणी, स्फ्य-कपाल, शम्या-क्ृष्णाजिन, उलुखल-मुसल, हषदु-उपल, शकट अथवा 
पात्री, धान्‍्य में से ब्रीहि अथवा यव। ब्रीद्याग्रयण के अनन्तर और यवाग्रयण से पूर्व ब्रीहिही तथा यवाग्रयण के 
अनन्तर और ब्रीह्माग्रयण से पूव॑ यव ही का ग्रहण करना चाहिये । पवित्रच्छेद नामक पविन्न में धृष्टि यानी संयवनोदक, 
स्थाली और आज्प, वेद और दक्षिणार्थ, उदकतूण-अश्नि, इध्मार्वाहि और ख्र्‌व। यहाँ स्र्‌व शब्द से जुह और उपभृत्‌ 
शब्द से ध्रूवा संमार्ग के योग्य जो पात्र हैं, जेसे दो प्राशिन्रहरण, दो श्युतावदान पुरोढाज्यों की साधारण एक 
पुरोडाशपात्री, योक्‍त्र और लुनकुशाए, पक्ष में तीन परिधि, पीठ कुशों से आस्तीर्ण इडापात्री, षडवक्‍त, अन्तर्धानशकट, 
पूर्णपात्र, पक्षकर्मापवर्गासमित्‌--इस प्रकार पात्रासादन करके हृविष्य के सहित शक्ट को गाहंपत्य के पश्चात्‌ भाग में 
हशकट के फड ([ईषा) को प्राक करके स्थापित करे। उसे युग-योक्‍त्र के सहित वस्त्र से वेष्टित करके स्थापित करे। 
उसके बाद 'कमंणेवाम्‌' इस मन्त्र से अध्वयु झरूप और अग्निहोत्रहवणी दोनों का ग्रहण करता है। तब से आरम्भ 
कर हविरावपन तक अथवा ह॒विष्कृदाह्वान तक अध्वयु का वागूयमन (मौन) रहता है। उसके बाद 'प्रत्युष्टं रक्षः' 
इससे अथवा निष्टप्तम्‌ इस मन्त्र से शुप॑ और अग्निहोत्रहवणी दोनों का गाह पत्य पर प्रतयन किया जाता है। 


[ १५७ | 


पर्यारोहति । आर्द्योण्वातायेति हविष्यान्‌ ब्रीहीन यवान्‌ वा प्रेक्षी। ततो ह॒विम॑ध्ये यदि किच्चितु तृणादीनि स्युस्तहि 
तद्युहीत्वा' 'अपहत' रक्ष' इति मन्त्रेण निरस्यति । अन्याभावे अनेनेव मन्त्रेण हविरालभते। ततो5पः स्पृशति। ततो 
यच्छुन्ता' ( बा० सं० १।र्द ) मिति मन्त्रेण हविरालभते । ततः सब्यहस्ते शुर्प निधाय तस्थोपयंग्निहोत्रहवर्णीमुत्तानां 
निधाय प्राइमसीनो 'देवस्यत्वेति! ( वा० सं० १॥१० ;॥ मुथ्टचा प्रक्षिपति एवमपरं मुष्टिद्रयमनेनेव मस्त्रेण प्रक्षिप्य चतुथ॑मुष्टि 
तृष्णीं प्रक्षिपति। ततो गृहोत॑ हृवि: शुपंमध्ये दक्षिणपाश्व प्रक्षेपणीयम्‌ यथा हविरन्तरेण सद्भूरों न स्थातु। ततो5ग्नीषोमीय 
पुरोडाशार्थ॑ देवस्य त्वा अग्नोषोमाभ्यां जुष्टमिति ( बा० सं० ११० ) मन्‍्त्रेण त्रियु हणाति चतुर्थ तृष्णीम ततः शुपंमध्ये 
पुथगुत्त रतस्तद्धवि: प्रक्षिप्य 'भूतायत्वेति' ( वा० सं० १॥११ ) मन्त्रेण शकेट परिशिष्टं हृविरभिमृशति | तच्च गरहीत 
ह॒विम॑ध्येन न मिश्रणीयम्‌ । ततोउनस्थुपविष्ट एवं 'स्वरभिविख्येषांमिति ( वा० सं० १।११ ) मन्‍्त्रेण पात्रीमीक्षते । ततो 
ह ७ हन्तामिति ( वा० सं० १११ ) मन्त्रेण शकटादवरोहति। तत “उर्वन्तरिक्ष/ ( वा० सं० १११ ) मितिमन्त्रेण 
गाहंपत्यसमीपे उत्तरस्यां गच्छति । तत: शूर्प सहविष्क 'पृथिव्यास्त्वे” ( वा० सं० १११ ) ति मन्‍्त्रेण श्रपणस्य (गाहंपत्य- 
स्य) हवनीयस्य वा पश्चात्‌ सादयति । 
३--अथवा अनसः कार्य पाज्या कार्यम्र अस्मिन पक्षे अनसः स्थापनादिकं न भवति तत्स्थाने पात्री आसाद- 
तोया । पाज्यासादनानन्तरं सहविष्कां पात्रीं श्रपणस्थ पश्चात्‌ प्रागग्नामुदगग्नां वा स्थापयित्वा तस्या अधस्तातु स्पय॑ 
प्रागग्रमुदगग्न॑ वा प्रेरयित्वोपषियम्‌ । ततः शुर्भाग्निहोत्रहवण्थो रादानम्‌ । अस्मिच्‌ पक्षे उ्व॑न्तरक्षमिति पात्री समीपे गत्वा 
धूरसीति देवानामसी ति पिष्णुस्त्वाक्रमतामित्येतान्‌ त्रीन मन्‍्त्रान्‌ पात्रीविले जपति पाव्या: पुर्वाधमभिभृश्य जपति 'बिल॑ 
न मय न मम मत शक कम मन 3 मल मनन क 
तदनन्तर जलस्पर्श करना चाहिये। उसके बाद उवंन्तरिक्षम” मन्त्र से शकट की ओर जाता है। शकट के अग्रभाग के 
समीप बेठकर 'धूरसि' मन्त्र से उस शकट की दक्षिण या उत्तर की एक धुरा का स्पर्श करना चाहिये | तदनन्तर वहाँ 
स्थित हुए ही उपस्तम्भन करने के पश्चात्‌ उत्तरा ईषा का स्पर्श करके 'देवामसिः मन्त्र का जप करे। उसके बाद 
शकट के पीछे के मार्ग से दक्षिण की ओर जाकर “विष्णुस्त्वा क्रमताम' मन्त्र से दक्षिण चक्र के ऊपर आरोहण 
करके 'उस्वाताय' मन्त्र से ब्रीहि अथवा यवात्मक हविष्य को देखे। तदनन्तर हवि में यदि कुछ तृण आदि 
हों, तो उसे लेकर 'अपहत' रक्ष:' मन्त्र से निकाल दे । यदि अन्य तृण।दिक न हों तो इसी मन्त्र से हवि का स्पर्श कर 
ले। उसके बाद जल स्पर्श करे। उसके बाद 'यच्छन्ताम्‌' मन्त्र से हवि का स्पर्श करे। ततः सब्य हस्त में शुपे लेकर 
उस पर अग्निहोत्रहवणी को उत्तान रखकर पूर्वाभिमुख हुआ दिवस्यत्वा' मन्त्र से एक मुष्टि हृवि उसमें डाल दे, उसी 
प्रकार पुनः दो मुद्टि हवि, इसी मन्त्र से उसमें डालकर चौथी मुष्टि से हवि को लेकर बिना मन्त्र के (अमन्त्रक) ही 
उसमें डाल दे । इस प्रकार ग्रहण किये हुए हृ॒वि को शुर्प में उसके दक्षिण भाग में सँवार के स्थापित करे, जिससे 
अन्य हवि में उसका मिश्रण न हो पाय । उसके बाद अग्नीषोमीय पुरोडाशार्थ दिवस्यत्वा अग्तीषोमाभ्यां जुश्टम्‌! मस्त से 
तीन मुष्टि पूवं की तरह हवि का ग्रहण करे और चतुर्थ मुष्टि हवि का तुृष्णीं ग्रहण करे। तब शूपं से पृथक्‌ रूप से 
शूपं के उत्तर भाग में उस हवि को रखकर “भुताय त्वा' मन्त्र से शक्ट में बचे हुए अवशिष्ट हवि का स्पर्श करे। 
उस ग्रृहीत किये हुए हवि का छिसो अन्य के साथ मिश्रण नहीं होना चाहिए। तदनन्तर शकट में बंठा हुआ ही 
स्वरभिविख्येषम्‌! मन्त्र से पात्रों को देखे। तदनन्तर 'ह७ हन्ताम्‌' मन्त्र से शकट से नीचे उतरे। उसके बाद 
“उबंन्तरिक्षम' मन्त्र से गाहपत्य के समीप उसके उत्तर भाग में जाय । तदनन्तर संहृविष्क शूप का 'पृथिव्यास्त्वा' मस्त्र 
से श्रपण (गाह पत्य) के अथवा आहवनीय के पश्चिम भाग में स्थापन कर दे । 


३--अथवा झकट का काय॑, पाजत्री से भी किया जाता है। इस पक्ष में शकटस्थापन आदि नहीं होता है। 
उमक्े स्थान में पात्री का आसादन (स्थापन) किया जाता है। पात्री का आसादत करने के अनन्तर सहंविष्क पात्री 
को श्रवण (गाहपत्य) के पत्चिवम भाग में प्रागग्न अथवा उदगग्न स्थापित करके उसके नीचे स्फ्य को प्रागग्न अथवा 
उदगग्र करके रखता चाहिये। तदनन्तर शूर्पे और अग्निहोत्रहवणी दोनों का ग्रहण करे । इस पक्ष में 'उर्वन्तरिक्षम्‌' 


[ १४८ ै 


पात्रीमुख'मितति तेत्तिरीयश्रुते:। यद्युवेवानो भवति जघनेन गाहंपत्यं स्फ्यं निदधाति स्फ्योपरि पात्री पान्यां पुरोडा- 
शीयानावपती त्यथे: । पूर्वाध॑ पात्या अभिमृशति धूरसीत्यादि। पात्या उत्तरतः पश्चाद्वा दक्षिणतों वा यथासम्भवं 
प्राड मुख उपविष्टो हविरीक्षणमपद्रव्यनिरसनमालभनं वा कृत्वा अप उपस्पृश्य हृविरालभ्य ग्रहणं शेषभिमर्शनम््‌ 
प्राह्ीक्षणं च कृत्वा ह९४ हन्तामित्यनेन मन्त्रेणगोत्तिक्ोति । तत उत्तरतों गत्वा श्रपणस्यथ पश्चादासादयति। ततः 
समप्रमाणो साग्रो अनन्तर्गभाँ अक्षारिताग्नौं कुशौं 'पवित्रेस्थ' ( बा० सं० १११२ ) इति मन्‍्त्रेण कुश: छुरिकास्थानीये- 
श्छिनत्ति । 


४-अथवा तथा विधांस्त्रीन कुशान्‌ अनेनेव मन्त्रेणानुहितिन कुशैश्छिनत्ति। ततो5ग्निहोत्रहवण्यां स्वयमेवो- 
दकमासिच्य सविता व इति मन्त्रेण ताभ्यां पवित्राध्यामुत्युनाति उत्क्षिपति। पविन्रयोहंविग्रंहण्यां स्थापनम॥। ततः 
सब्यहस्तेडग्निहो नह॒वणौ निधाय सब्यहस्तस्थामेव संल्लग्नामेव दक्षिणहस्तेनोदिड्भ्यात ऊरध्ब॑ चालयति | ततः 'प्रोक्षिता: 
स्थे! ( वा० सं० १॥१३ ) ति मन्त्रेण प्राणीतीन जलेन तासां सक्ृत्योक्षणम्‌ प्रोक्षिता: स्थेति तासां प्रोक्षणमिति' 
( का» श्रौ० सू० २१३॥३५ ) इतिरीत्या सायणादिरीत्या तु मानसोपचाररेब तासां प्रोक्षणम्‌। ततों ब्रह्मत्‌ हृविः 
प्रोक्षिष्यामीति ब्रह्माणं पृछति--ततो ब्रह्मा प्रोक्ष यज्ञ घेहीत्यन्तमुपांशु जपित्वा--ओम प्रोक्षेत्युड्चे: प्रस्तौति । ततो- 
अवयु रग्निहोत्रहवण्या: सकाशादुदक॑ हस्तेनादाय शूर्पस्थे हविषी प्रोक्षति अग्नये त्वा जुशमिति प्रथमम्र अग्नीषोमा भ्यां 
त्वा जुष्टमिति द्वितीयमर, ततः सर्वाणि पात्राणि दैव्याय कर्मंगे इति मन्‍्त्रेण प्रोक्षति । अन्न बहुदकमादाय भ्रोक्षणं कार्य 


मन्त्र से पात्री के समीप जाकर “धूरसि, देवानामसि. विष्णुस्त्वा क्रमताम इन तीन मन्‍्त्रों का जप, पात्री के बिल से 

करना चाहिये, “बिल पात्रीमुखम्‌' इस तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार पात्री के पूर्वाधभाग का स्पश कर जप करना 

चाहिये। यदि शकट हो तो गाह पत्य के पश्चिम भाग में स्फ्य को स्थापित करे, उस पर पात्री को रखे, उस पात्री में, 
पुरोडाशीय पदार्थों को रखे । 'धूरसि' मन्त्र से पात्री के पूर्वार्ध का स्पर्श करे। पात्री के उत्तर या पश्चिम अथवा दक्षिण 

भाग में यथा सम्भव प्राडमुख बैठकर हंविरीक्षण अपबद्रव्य निरसन आलम्भन (स्पर्श) करे। तब हवि का स्पर्श करते 

हुए उसका ग्रहण करे और अवशिष्ट हवि का अभिमर्शन (स्पर्श) करे। तदनन्तर पूर्व की ओर देखकर 'ह४ 'हन्तास्‌ 

मन्त्र कहते हुए उठे, और उत्तर की ओर से जाकर गाह पत्य के पश्चात्‌ भाग में उसगृहीत हवि को रख दे । 

तदनन्तर समान प्रमाण के साग्र, अनन्तगंभं, अक्षारिताग्र दो कुशों (दर्भो) को छुरिका के स्थान में तीन कुशों से 

'पवित्रेस्थ' मन्त्र को कहकर काट दे । 


४-अथवा उसी प्रकार के तीन कुशों को इसी अनूहित मन्त्र से तीन कुशों के द्वारा काट दे। उसके बाद 
अग्निहोष्हृवणी में स्वयमेव जल डालकर 'सविता व' मन्त्र से उन दो पवित्रों से उस जल का उत्पवन (उत्क्षेपण 
करे | तदनन्तर उन दो पतवित्रों को हविग्नेहणी में रव दे। उसके बाद सब्य हाथ में अग्निहोत्रहवणी को रखकर दक्षिण 
हाथ से उसके जल का उहिज्भुन करना चाहिये यानी ऊपर की ओर उछालना चाहिये। उसके बाद 'प्रोक्षिता: स्थ' 
मन्त्र से प्रणीता पात्र के जल से उनका सक्षत प्रोक्षण करना चाहिये। किन्तु सायण के अनुसार मानसोपचार से ही 
उनका प्रोक्षण करने के लिये कहा गया है। तदनन्तर 'ब्रह्मन्‌ ह॒विः प्रोक्षिष्यामि! इस प्रकार ब्रह्मा से पूछता है। तब 
ब्रह्मा 'प्रोक्ष यज्ञ घेहि' तक उपांशु कहकर “४ प्रोक्ष! ऐसा ऊँचे स्वर में कहता है। तब अध्वयु अग्निहोत्रहववणी पात्र 
से जल को हाथ में लेकर शूपे स्थित ह॒वि पर प्रोक्षण करता है। “अग्नये त्वा जुट्टम्‌' मन्त्र से प्रथम हृवि को अग्नीषोमा- 
भयां त्वा जुड्टम' मन्त्र से द्वितीय हवि को तदनन्तर 'दैव्याय कमंगे” मन्त्र से समस्त पात्रों को प्रोक्षण करे । बहुत सा 
जल लेकर प्रोक्षण करना चाहिये, जिससे प्रोक्षण के जल कण सभी पात्रों का स्पर्श कर सके । प्रत्येक पात्र पर प्रोक्षण 
की आवृत्ति का पक्ष युक्ततर है, क्योंकि 'प्रोक्षण” करना पात्रों का संस्कार है। प्रत्येक के संस्काराथं संस्कार की 
आवृत्ति करना उचित ही है। पात्रों को न्युड्ज (मुँह के बल लिटाकर) स्थापित करे। 'उत्तानानि कृत्वा त्रि: प्रोक्षति' 
के अनुसार सत्रान्तरों में सकृत्‌ (एक बार) समन्‍्त्रक और दो बार तृष्णीम्‌ प्रोक्षण पत्रों को उत्तान करके करे। तद- 


[ १९५५ ] 


यथा प्रोक्षणी विन्दव: सर्वाणि पात्राणि स्पूशेयु:। प्रतिपात्र प्रोक्षणावृत्तिपक्षों युक्ततरः प्रोक्षणस्य पात्रसंस्का रत्वात्‌ प्रति- 
संस्कार संस्कारावृत्तियु क्तव । पात्राणि न्युव्जान्यासादनीयानि । 'उत्तानानि छत्वा त्रि: प्रोक्षतीति सत्रान्तरेषु सक्ृन्मन्त्रेण 
ट्विस्तृष्णीम्‌ | ततोडसचअरे प्रणीताहवनीयान्‍्तराले गाहंपत्याहवनीयान्तराले वा प्रोक्षणीनां निधान कायंत्‌ उभयत्र सच्चरणनि- 
बेधात्‌ ।ततोर्ध्वयु: शर्मासीति मन्त्रेण कृष्णाजिनं हस्तेन ग्रहणाति ।तत आसादितपात्रेम्य: परतों गत्वा अवधूतमितिमन्त्रेण 
कृष्णाजिनमवधूनोति । उदकोस्पर्शनम्‌ ॥ तत उत्तरेण गाहंपत्यमुत्करदेशे प्रत्यग्ग्रीव॑ क्ष्णाजिनमास्तृणाति । “अदित्यास्त्व- 
गसी तिमन्त्रेण सब्येन हस्तेनाविमुक्तो कृष्णाजिने दक्षिणेन हस्तेन उल्लुखलमाहत्य कृष्णाजिनस्योपरि निदधाति। 
अद्विरसि वानस्पत्य इति मन्त्रेण ग्रावासि पृथुबुध्त इत्यनेन वा प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्तिति उभयोम॑न्त्रयो: शेष: कार्ये: 
तत: शूर्पे पृथक्‌ स्थापितं हृविद्वयं मिश्रीकृत्य सब्येनाविमुक्तोलुखलमध्ये अग्नेस्तनूरितिमन्त्रेण शुर्पेणेब हविरावपति। 
ततोड्ध्वयु यंजमानयोरव ग्विसगं: । ततो5््वयु: बूृहद्ग्रावे तिमन्त्रेण मुसलंहस्तेन ग्रहणाति स॒ इदं देवेभ्य इति । उल्लुखल- 
मध्ये प्रवेशयति । ततः स्वयमेव कण्डने प्रवृत्त: कष्डनं कुव॑न्नेव हविष्कृदेहि ह॒विष्कृदेहीति त्रि: हवि:कर्त्री पत्नीं हविषः 
कण्डनकर्त्तारमग्नीधं वाह्ययति | अत्रोभयोर्वाग्विसर्ग:। यदेव हृविष्कृदेहीत्याह्वानं तदेवाश्नीत्‌ कुक्कुटोडसी ति मन्जरेण 
शम्यया द्विह'घदं कुट्रयति । उपलां झाम्यया सकृतृकुट्टय ते । तदनन्तरं पत्नी वा आम्नीज्नो वा कण्डनं करोति “वितुषी 
भूतेषु ब्रीहिषु “अध्वयु वर्षवृद्धयसी तिमन्त्रेण हस्तेन शूर्प ग्रहणाति। ततः त्वा बर्षबृद्धमिति सन्त्रेण कण्डितहविरुलुखला- 
ब्रिष्कास्य तृष्णीं शूर्पं निदधाति ततः 'परापूत रक्ष' इति मन्त्रेण शुर्पेण निष्पुनाति तुषान्‌ पृथककरोति। ततो5$प उपस्पृश्य 
वायुर्वा' इति मन्त्रेण तण्डुलानू कण्डितानु ब्रीहीश्च विविनक्ति। ततः कण्डितान्निःसायं अकण्डितान्‌ पुनरप्युलुखले प्रवेश्य 
कण्डनं कृत्वा पुननिष्कास्य शुर्पे क्ृत्वा तुषान्‌ प्रथककुर्यात्‌ । ततः सर्वास्तुषान'पहतमि'ति मन्त्रेणोत्करदेशे निरस्येत्‌ । 


नन्‍्तर प्रणीता और आहवनीय के अन्तराल (बीच) में अथवा गाहूपत्य और आहवनीय के अन्तराल में प्रोक्षणी पात्र 

' को स्थापित करे, वयोंकि उभयतन्र सल्लरण का निषेध किया गया है। उसके बाद अध्वयु', शर्मासि? मन्त्र से कृष्णजिन 
का हाथ से ग्रहण करे । तदनन्तर आसादित पात्रों के आगे जाकर 'अवधूृतम्‌” मन्त्र से कृष्णाजिन को दिलावे, और 
जलस्पर्श करे। तब गाह पत्प के उत्तर उत्कर देश में कृष्णाजिन को प्रत्यक्‌ ग्रीव करके बिछावे। “अदित्यास्त्वगसि 
मन्त्र से सव्यहस्त से स्पृष्ट उस क्ृष्णाजिन पर दक्षिण हस्त से उलूखल को लेकर रखे। “अद्विरसि वानस्पत्य:' मन्त्र से 
अथवा 'ग्रावासि प्रथुवुध्न' मन्त्र से भी उलुखल की उस पर स्थापना कर सकते हैं। दोनों मन्त्रों के साथ 'प्रतित्वा- 
दित्यास्त्वग्वेत्त' यह शेष जोड़ना चाहिये। उसके बाद शूर्प में पृथक-पृथक्‌ रखे हुए दोनों हवियों को परस्पर मिश्रित 
करके सव्य हाथ से पकड़े हुए उल्लुखल में “अग्नेस्तनु:” मन्त्र से शुप॑ं से ही हबि डालता है। तब अध्वयु और यजमात्त 
का वाग्‌विसग होता है यानी अपना मौन तोड़ते हैं । उसके बाद अध्वयु बृहदुग्र/वा' मन्त्र से मुसल को हाथ से ग्रहण 
करता है। 'स इदं देवेभ्य:” मन्त्र से उलूखल में. उसे रखता है। उसके बाद स्वयं ही कण्डन में प्रवृत्त हुआ अध्वयु 
कण्डन करता हुआ ही 'ह॒विष्कृदेहि, हविष्कृदेहिं' ऐसा तोन बार ह॒वि: कर्न्री पत्नी को अथवा कण्डन करने वाले 
अग्नीध को बुलाता है। इस समय दोनों का वागविसर्ग होता है. जब भी 'हविष्कृदेहि' यह आह्वान किया जाता है, 
अभी अग्नीत्‌ 'कुबकुटोइसि' मन्त्र से शम्या से दो बार हृषद को बजाता है। और शम्या से उपला को सकृत्‌ (एक बार) 
बजाता है। तदनन्तर पत्नी अथवा अग्नीध कण्डन करता है। ब्रीहियों के निस्तुष हो जाने पर अध्वयु “वषंवृद्धमसि' 
मन्त्र से हाथ में शूर्प का ग्रहण-करता है। तब 'त्वा वबृद्धम' मन्त्र से कप्डित हवि को उलूखल से निकाल कर तुृष्णीं 
(अमन्त्रक) शूप में रखता है। तदनन्तर 'परापूत रक्ष:' मन्त्र से उसको शूप॑ से फटकता है यानी पखाड़ता है, और 
तुषों को अलग करता है। तब जल स्पर्श करता है। “वायुर्वा' मन्त्र से तण्डुल और कण्डित ब्रीहियों को अलग-अलग 
करता है। कष्डितों को निकाल देता है, अकण्डितों को पुनरपि उलूखल में डालकर पुनः उनका कण्डन करके पुनः 
उन्हें निकालकर शूप॑ में डालकर तुषों को “अपहतम मन्त्र से उत्कर में डाल दे। फिर जल स्पर्श करे। तब शुपं में 
स्थित तण्डुलों को पात्री में डालकर 'दिवों व: सविता” मन्त्र से उनका अभिमन्त्रण करता है। अर्थात्‌ तण्डुलों को 
अनामिका के अग्न भाग से स्पर्श करते हुए या देखते हुए मन्त्र को पढ़ता है। 


[ १६० | 


उदकोपस्पर्श: तत: शुर्पस्थान्‌ तण्ड्लानु पात्यां प्रक्षिप्य 'देवों व: सविते'तिमन्त्रेणाभिमन्त्रयति तण्डुलाननामिकाग्रेण 
स्पृशन्‌ विलोकयन्‌ वा मन्त्र पठति। ततस्त्रि: फलीकरोति त्रि: कण्डनेन सूक्ष्मकणिकाभ्यो वियोज्योज्वलान- 
करोति | पूर्व हविरुलुखलमध्ये स्युप्य कण्डतं निष्कास्य शुर्पेण निष्पृथ कणानि दधाति। तथैव पुनर्वारत्रयमेव- 
फलीकरणम्‌ । 


| | | | | | | 
धृष्टिरस्यपाग्नेउअग्निमामाद॑ जहि निष्क्रव्याद ७ सेधा देवयजं वह। 


| | | | | | 
भ्रुवमसि प्थिवी € ४ ह बल्यवनि ता क्षत्रवनि सजात वन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य 


| 
वधाय ॥ वा० सं० १४१७ ॥ 


अथं- हे उपवेष ! तुम प्रगल्भ हो। आमात्‌ (अपक्व पदार्थ को भक्षण करने वाला लौकिक), क्रव्याद 
(प्रेतमांस को भक्षण करने वाला चितागर्ति) और तीसरा यज्ञीय अग्नि। इस प्रकार से अग्नि के तीन भाग हैं। हे 
गाहंपत्य अग्ने ! तुम आमात्‌ अग्नि का त्याग करो और क्रब्यात्‌ु अग्ति को दूर करो और तीसरे यज्ञिय अग्नि को 
समीप में ले लो। है कपाल ! तुम स्थिर हो उस कारण पृथ्वी को स्थिर करो | ब्राह्मण, क्षत्रिय और यज्ञमान कुल के 
लोग पुरोडाज्ञ की निष्पत्ति के लिये जिसका स्वीकार करते हैं, ऐसे हे कपाल ! तुम्हें मैं अद्भारों पर रखता हूँ। उससे 
मेरे दत्रुओं का वध हो ॥१७॥ 


१--( वा० सं० १॥१७ ) (धृष्टिरसीत्युपवेषमापाय' ( का० श्रो० सु० २४२५ ) अपाग्व इत्यज्भारान्‌ प्राच; 
करोति। पलाशशाखाया मूलदेशे छिन्नः काष्ठभागोऊज्भारापोहनसमर्थों हस्त।क्ृतिकाष्ठ उपवेष:। मूलतः शाखां 
परिवास्योपवेष॑ करोतीत्यापस्तम्ब: । 'धुष्टिरसी'ति मन्त्रेणाग्नीदज्भारान्‌ू खरस्य पूंभागे अपाग्न इति प्रेरयेत्‌ गाह पत्य- 
खरस्थाने खरस्यापरारधें कपालोपधानविधानातु | हे उपवेष त्वं धृष्टिरसि प्रगल्भोडसि ( त्रिधृषा प्रागल्म्ये ) तत्रापाग्त 
इत्यज्भारान्‌ प्राच: करोति। तत्र त्रयोड्नयों भवन्ति। प्रथम आमात्‌ु आममपक्वमत्तोत्यामाल्लौकिकोर्अर्न:, द्वितीय: 
क्रव्याद दवदाहे क्रव्यं मांसमत्तीति क्रव्यात्‌ चितार्निः, तृतीयों यागयोग्यः। तथाविधांस्त्री नज्भारान्‌ गाह पत्यात्राग्भागे 
पृथक कृत्य तेषां मध्ये यागयोग्प्रताहीनौ द्वावग्नी आमात्‌ क्रव्यातृसज्ञौं वारयितु' गाहपत्य॑ श्रत्युच्यते-हे गाहपत्य 


उसके बाद तीन बार फलीकरण करता है। अर्थात्‌ तीन बार कण्डन करके सूक्ष्म कणिकाओं से अलग करके 
उन्हें उज्ज्वल करता है। हवि को उलुखल_ में डालकर कण्डन करके उसे निकाल कर शुपं से फटक कर कणों को अलग 
करता है, तथव पुनः दो बार करने को त्रि:फलीकरण कहते हैं । 


१- कात्यायन श्रौतसूत्र कहता है कि 'अपाग्न' मन्त्र से अद्भारों कौ पूर्व की ओर कर ले। पलाश की शाखा 
का उसके मुल भाग से काटा गया काष्ठ भाग, जो अज्भारों को सरकाने में समर्थ हाथ के आकार का होता है, उसे 
'उपवेष! कहते हैं। मूलतः शाखाम्परिवास्थ उपवेषं करोति--ऐसा आपस्तम्ब ने भी कहां है। “बृष्टिरसि' मन्त्र से 
उपवेष को लेकर अग्तीत्‌ अज्भारों को खर के पूर्व भाग में 'अपाग्त' मन्त्र से सरकावे | क्‍योंकि गाह पत्य खर स्थान में 
खर के पश्चिम भाग में कपालों के उपधान का विधान किया गया है। हे उपवेष ! तुम धृष्टि यानी प्रगल्भ हो, अर्थात्‌ 


[ १६१ ] 


अरने आमदमस्तिमपजहि परित्यज तथा क्रव्यादमर्रित निःबेध निःशेषेण दूर॑ गसमय आदेवयजमित्यद्धारान्‌ आहृत्य 
कपालेनाच्छादयति ध्र्‌ वमसीति ( का० श्रो० सु० २।४।२६ ) आदेवयजमिति मन्त्रेण पूर्वस्यां दिशि अपोढानामड्ाराणां 
मध्ये एकमज्भारमुपवेषेण पुरोडाशश्रपणस्थाने आनीय स्थापयित्वा 'प्रूवमसी तिमन्त्रेण तस्याज्भारस्योपरि एक कपाले 
स्थापग्रेदर्नी तन । 

२-मन्त्रार्थस्तु- हे गाहपत्य देवयजं देवा इज्यन्तेडस्मिन्रिति देवयाद्‌ तं देवयजं देवानां यजनयोग्यमस्नि 
तृतीयमज्भारमावह समीपमानय | प्रार्भागे त्रीनज्भारान्‌ पृथक्कृत्य मध्ये यागयोग्यताहीनौ आमातुक्रव्यातसंज्ञो द्वावग्ती 
वारयितु गाह॑पत्य॑ प्रत्येवमुक्ति:। व्यवहिताश्चे' ( पा० सू० १४८२ ) ति क्रियापदोपसर्गयोव्यंवधानम्‌ । तस्मातु 
अपजहि निःपेध। सोपसर्गयोजहतिसेधत्योनिषेधा्थकत्वम्‌ देवा इज्यन्तेडस्मिन्रिति देवयाट्‌ त॑ कपालेनाच्छादयति-- 
“त्रिभिः कपालेस्त्रील्लोकानू यजमानों जयति चतुर्थेन दिशो यश्चेषु संस्क्रियते पुरोडाशः सो5प्याधारवशात्‌ त्रिलोक- 
विग्रहो भृत्वा देवता: प्रीणाति यदु वा आत्मसमितमन्न तदवति तन्नहिनस्ति इति श्रुतेः इत्युव्वटाचायं:। है कपाल 
त्वं ध्रवमसि स्थिरं भवसि। अद्भारोपरि वतंमानमपि इतस्ततों न पतसि। पृथिवीं भूमि ह७ ह हृढीकुरु। पुरोडाश- 
पाकवेलायां त्वया व्यवधानें सति भुमेरत्यन्तदाहकृतम्‌ शैथिल्यं न भविष्यति। किश्च ब्रह्मवनित्वादिविशिष्टेस्त्वा- 
मुपदधामि देवयागहेतावद्भारे स्थापयामि किमथी द्विषतों भ्रातृव्यस्थ यागविघातरूपं द्वेषं कुवंतोउसुरस्य पाप्मनो वा 
बधाय हिंसाथम । “व्यन्‌ सपत्ने! ( पा० सू० ४१।१४५ ) इत्यादुदात्तत्वात्‌ भआतृव्यशब्द: शजन्रुवाची। कथं भृतं त्वां 
ब्रह्मवनि ब्रह्मणा ब्राह्मणेन वन्यते पुरोडाशनिष्पत्त्यर्थ सम्यक्‌ स्वीक्रियते ( वनषण संभक्तो ) इति ब्रह्मवनिः, तथा 
क्षत्रवनि: क्षत्रेण बन्यते इति क्षत्रवनिः, सजातवनिः समानकुले जाता यजमानस्य ज्ञातयः सजातास्तेव॑न्यत इति सजात- 


तीव्र अद्भारों को इधर-उधर सरकाने में तुम समर्थ हो। तीन प्रकार के अग्नि होते हैं। पहिला आमातु' नाम का 
अग्नि है। 'आमम्‌ अपक्वम्‌ अत्ति इति आमात्‌! यह उसकी निरुक्ति है। इस 'आमात्‌ु' अग्ति को लौकिकाब्नि कहते हैं । 
दूसरा 'क्रव्याद' नाम का अग्नि है। शवदाहे क्रव्यं मांसम्‌ अत्तीति क्रव्यातु' यह उसकी निरुक्ति है। इस 'क्रव्यात्‌' अग्नि 
को चितागिति कहते हैं। तीसरा अग्ति, याग के योग्य होता है। 'देवा: इज्यन्ते अस्मिनु असौ देवयाट्‌, त॑ं देवयजम्‌ इस 
निरक्ति से यह तृतीय अग्नि दिवयाट्‌” नाम का है। इस प्रकार के तीनों अद्भारों को गाह पत्य के पूर्व भाग में पृथक्‌ 
करके उनमें से यागयोग्यता से रहित दो अग्नि हैं, उन्हें कोई 'अमात्‌' क्रव्यात्‌ संज्रक न समझ ले, इसलिये गाह पत्य 
के प्रति कहा जा रहा है कि हे गाहंपत्य ! अग्ते ! 'आमाद अग्नि का परित्याग कर दो, तथा #क्रव्याद अग्नि को 
सम्पृर्णतया दूर कर दो । “आदेवयजम्‌' इस मन्त्र से पूर्व दिशा में सरकाए हुए अद्ारों में से एक अज्भार को उपवेष 
से पूरोडाशश्रयण करने के स्थान में लाकर स्थापन करे और “ध्यू वमसि' मन्त्र से उस अद्भार के ऊपर एक कपाल को 
अग्नीत्‌ रख दे । 


२-मन्‍्त्रार्थ इस प्रकार है--हे गाहपत्य ! देवयज के योग्य तृतीय अद्भार (अग्नि) को समीप में ले आओ। 
उस देवयाट्‌ अग्नि को कपाल से आच्छादित किया जाता है। हे कपाल ! तुम स्थिर रहते हो। आर्थात्‌ अद्भार के 
ऊपर रहते हुए भी इधर-उधर गिरते नहीं हो। पुरोडाश को परिपक्व करते समय तुम्हारे द्वारा व्यवधान किये जाने 
से भूमि में अत्यन्त दाहकृत शिथिलता नहीं हो पाती । किच्च ब्रह्मवनित्वादि विशिष्ट गुणों से युक्त होने के कारण 
देवयाग हेतुभृत अद्भार पर तुम्हारी स्थापना कर रहा हूँ। जिससे तुम, याग विधात रूप हष रखने वाले शत्रुभत 
पापों असुर का विनाश कर पाओ। मन्त्र प्रयुक्त भातृव्यः शब्द का अर्थ शन्रु' है। क्योंकि व्यन््‌ सपत्ने! इस पाणिनि 
सूत्र से आयुदात्त होने से भ्रातृव्य शब्द, शन्नुवाचक होता है। ब्रह्मवनि आदि शब्दों की निरुक्ति इस प्रकार है-'ब्रह्मणा 
ब्राह्मणेन वन्यते पुरोडाशनिष्पत्त्यर्थ सम्यक्‌ स्वीक्रियते इति ब्रह्मननि:। बन षण संभक्तौ धातु से वनिः' को निष्पत्ति 
होती है। तथा 'क्षत्रेण बन्यते इति क्षत्रवनि:ः और 'सजातबनि:' अर्थात्‌ समान कुले जाता यजमानस्य ज्ञातय: सजाता: 
तैव॑न्यते इति सजातवनि:। हे कपाल ! उपयुक्त गुणों से विशिष्ट रहने वाले तुम्हारा मैं उपधान कर रहा हूँ । अथवा 
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वनिः;, तम्‌ । हे कपाल इत्यंभूतं त्वामहमुपदधामि | ब्रह्म एव वा यद्वनोति संभजते तत्कपालं ब्रह्मवनि। एवं क्षत्रवनि 
सजातवन्यपि | | 


३-दयानन्दस्वामिरीत्या तु-हे अग्ने परमेश्वर त्व॑ ध्रृष्टिरसि अतो निष्क्रव्यादमामाद॑ देवयजमरग्नि सेध। 
एवं मद्भलाय शास्त्राणि शिक्षयित्वा दुःखमपजहि सुखं चावह। हे परमेश्वर त्व॑ श्र्वमसि अतः पृथिवीं ह७ ह | त्वं 
ध्रूवमसि। हे अग्ने यत ईहशो भवान्‌ तस्मादह श्रातृव्यस्थ वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि -सजातवनि त्वामुपदधामि । 
अन्वयान्तरब्व है यजमान हे विद्वन्‌ू यतोञ्यमग्नि धूष्टिरस्यस्ति तथा चामाह्निष्कव्यात्‌ देवयजं यज्ञमावहति तस्मात्त्व- 
मिममामाद॑ निष्क्रव्याद देवयजमानि मावह। अचन्येभ्यस्तमेव॑ सेध शिक्षय तदनुष्ठानेंन दोषानपजहि । यतोअ्यमग्नि: 
सूर्यहूपेण धर व॑ ध्र्‌वोउस्यस्ति तस्मादयमाकर्षणेन पृथिवीं ह४ हू धरति। कस्मात्‌ त्वं तमह ब्रह्मर्वानि क्षत्रवनि सजात- 
वरनि भ्रातृव्यस्य वधायोपदधामि-- 

४--भावाथ:--सर्व शक्तिमतेश्वरेण यतोध्यमामात्‌ दाहकस्वभावोग्ती रचितः ततो नाय॑ भस्मादिक दबस्धु 
समर्थों भवति। येनेमान्‌ पदार्थान्‌ पक्‍त्वाइदन्ति स आमातु। येनोदरस्थमन्न' पच्यते येत च मनुष्या मृतं देह दहत्ति 
स क्रव्यातु संज्ञोडग्नियेनायं दिव्यगुणप्रापको विद्युदाख्यश्च रचितस्तथा येन पृथिबीधारणाकर्षण प्रकाशक: सूर्यो रचितः, 
यश्च ब्रह्मादिभिवेंदविद्धिर्न्नाह्मणै: क्षत्रिये: समानजन्मभिमंनुष्यैश्व॒ वन्‍्यते संसेव्यते तथा यः सर्वेषु जातेषु पदार्थेषु वतंमानः 
परमेश्वरों भौतिकोउग्नि वा स॒ एवं सर्वेरूपास्यो भौतिकश्च क्रियासिद्धयर्थ सेव्य: । 


५--अन्रापि व्यत्ययवाहुल्यम्‌ दोष:। सति सम्भवे यथाश्रुतार्थ ब्याख्यानमेव युक्तम। अग्निपदस्यापि क्वचि- 


ब्रह्द ही जिसका वनन (संभजन) करता है, उस कपाल को 'ब्रह्मवनि' कहते हैं--'त्रह्म एवं वा यद्‌वनोति संभजते 
तत्कपालं ब्रह्मवनि । इसी प्रकार क्षत्रवति' और 'सजातवनि' की निरुक्ति समझनी चाहिये । 

३--किन्तु दयानन्द स्वामी के अनुसार मन्त्र का अर्थ होता हैं कि हे अग्ने परमेश्वर ! तुम धृष्टि हो अतः 
निष्क्रव्याद आमाद देवयज अग्नि को प्राप्त करो। एवं मद्भुल करने के लिये शास्त्रों की शिक्षा देकर दुःख को दूर 
करो और सुख को दो | हे परमेश्वर ! तुम श्रूव हो। अतः पृथ्वी को हृढ़ करो। हे अग्ने | तुम ध्र॒वादि गुणों से 
विशिष्ट हो, इसलिये मैं श्रातृव्य के नाशार्थ ब्रह्मवनि-क्षत्रवनि-सजातवनि के रूप में तुम्हारा उपधान करता हूँ। 

अन्य प्रकार से भी अन्वय प्रदर्शित किया है - हे बजमान ! हे विद्वत्‌ ! जब कि यह अग्नि धृष्टिरसि' धुष्टि 
है, तथा आमात्‌ निष्क्रव्यातु होकर भी 'दिवयर्ज' यज्ञ को सम्पन्न करता है, अतः तुम इस आमाद निष्क्रव्याद्‌ देवयज 
अग्नि को सम्पन्न करो । तथा अन्य लोगों के लिये उसे इस प्रकार बताओ (इस प्रकार से उसकी शिक्षा दो) कि उसके 
अनुष्ठान से दोषों को दूर करो। क्योंकि यह अग्नि सूबे के रूप में ध्रूवोधस' भ्रूव है। इसी कारण यह अग्नि, 
आकषंण के द्वारा पृथिवी का धारण हढ़ता से करता है। क्योंकि तुम उसे और मैं ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि, सजातवनि को 
भ्रातृव्य के वधार्थ स्थापन करता हूँ 


४--भावार्थ यह बताया गया है कि सवंशक्तिमान्‌ ईश्वर के द्वारा इस आमातु दाहक स्वभाव के अग्नि की 
रचना कौ गई है, उस कारण यह हम लोगों को दग्ब करने में समर्थ नहीं है, जिससे इन पदार्थों को पकाकर खाते हैं 
वह आमात्‌ है, और जिससे उद्दरस्थित अन्न को पकाया जाता है, और जिससे मनुष्य मृत देह को जलाते हैं, वह 
क्रव्यात्‌ है अग्नि है, जिसने इस दिव्य गुण के प्रापक और विद्युत्‌ संज्षक अग्नि की रचना की है, तथा जिसने पृथिवी के 
धारण, आकर्षण, प्रकाशक सूर्य की रचना की है, और जो ब्रह्मादि वेदवेत्ता ब्राह्मणों के क्षत्रियों के समान जन्म वाले 
मनुष्यों के द्वारा वतन यानी सम्यक्‌ प्रकार से सेवन किया जाता है, तथा जो उत्पन्न हुए सभी पदार्थों में व्याप्त रह 
बाला परमेश्वर अथवा भौतिक अग्नि है, उसी की सबको उपासना करनी चाहिये, और भौतिक अग्नि की अपनी क्रिया- 
पिद्धि के लिये सेवा करनी चाहिये । 


५-यहाँ भी व्यत्ययबाहुल्य का दोष हो गया है। जहाँ तक सम्भव हो यथाश्रुत व्याख्यान करना ही उचित 
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त्परमात्मपरत्वेषपि सर्वत्र तथाब्याख्यानमनुचितमेव | निष्क्रव्यादमित्यत्र निरूपसर्गों निरथेक एवं। “व्यवहिताश्च 
( पा० सु० १४८ ) इति क्रियापदोपसर्गयोव्यंवधानस्मरणात्‌ । अपेत्यस्य जही ति' क्रियापदेन निरित्यस्य सेघेति क्रिया- 
पदेन सम्बन्धों युक्तः। संस्कृतपदार्थे क्रव्य॑ पक्व॑ मांसमत्तीत्युक्तम- तच्च व्याख्यातम्र्‌ आमादितस्य प्रतिहृन्द्रितया । 
संस्कृतभाषापदार्थथो रपि येन च मनुष्या मृत देह दहन्ति सक्रव्यादित्युक्त: । यद्यपि क्रव्यं पकव॑ मांसमत्ति तस्मान्निगंत- 
मित्युक्तम्‌ तथा तस्य कोवार्थ इति नोक्तम्‌। क्रव्यादस्नेनिगंत: कोउग्नि: ? आमादं जहि निष्क्रव्याद सेध शास्त्राणि 
शिक्षयेति केन कि श्लिष्यते ? देवान्‌ विदुषों दिव्यगुणान्‌ वा यजति संगतान्‌ करोति येन यज्ञेन त॑ देव यज्ञमु आवह 
प्रापय प्रापयति । प्रथमान्‍्वये तु निष्क्रव्यादमामाद देवयजमग्नि सेचेत्युक्तम्‌। येन त्रिविधानामसनीनां शिक्षण प्रार्थथते इति 
विज्ञायते तस्य कीहशी शिक्षा भवतीति नोक्तम्‌ | मज्जुलाय शास्त्राणि शिक्षयित्वा दुःखम्रपजहि | तत्र मज्धलाय शास्त्रा- 
णीति कुतोलब्धमित्यपि नोक्तम्‌ । उपस्थित कम त्यक्त्वा सुखमावहेति कमंयोजनमपि प्रमाद एवं। है परमेश्वर त्वं 
ध्रूवमसीत्यपि चिस्त्यम्‌ । किच्चध्नवोस्थतत: पृथिवीं ह४ह इत्यनेन कः सम्बन्ध: ? अत इत्यनेन हेतुत्वं विज्ञायते 
प्रकृते तदीयस्य ध्रौव्यस्य पृथिव्या श्लौव्ये कथच्चिदुपयोगेउपि पृथिव्यास्तत्स्थानां मनुष्याणां सुखवर्धते तु कर्थ तदुपयोग 
इति विद्वांसो विदाड् वंन्‍्तु । 


६-यच्च श्र वमित्यस्थ निश्चलसुखमसीत्यथे: कृत इति तत्तु निमु लमेव । यत ईहशो भवांस्तस्मदाह 
भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवर्नि क्षत्रवतिमुपद्धामि हृदये इदमपि तथाविधमेवासजूतम्‌ हेतुहेतुम-द्भरावानुपपत्ते: । ब्रह्म- 
ब्राह्मणं विद्वांस वनतीति व्युत्पत्त्या धात्वर्थानुसारेण ब्राह्मणं भजतीत्येवार्थ:। भाषारें तु ब्राह्मणादि प्राणिमात्रसुखदा त्ि- 
त्युक्तम्‌ | यः प्राणिमात्रसुखदाता तस्य भ्रातृव्यवधाय हृदय उपधानमपि विरुद्धमेव । 


' है। 'निष्क्रव्यादम' में 'निर! उपसर्ग निर्थक ही है। 'व्यवहिताश्च' इस पाणिनि सूत्र ने क्रिया पद और उपसग्ग में 
ब्यवधान बताया है। “अपेत्य”ः का “जहि' इस क्रिया पद के साथ “निर? का 'सेध! इस क्रिया पद के साथ सम्बन्ध 
करना उचित है। संस्कृत पदार्थ में 'क्रव्यं पकव॑ मांसमत्ति! कहा है, और उसकी व्याख्या को है 'अमातु? की प्रतिद्व- 
न्द्ितिया । ससस्‍्कृत भाषा और पवार में भी 'जिससे मनुष्य, मृत देह को जलाते हैं, बह क्रव्यात्‌ है', कहा है। यद्यपि 
क्रव्यं पक्व॑ मांसम्‌ अत्ति, तस्मात्‌ निर्गतम' यह कहा गया है, वैसे ही उसका कया अर्थ है ? यह नहीं बताया है । 
क्रव्यादरिन से निर्गंत कौन सा अग्नि है? आमादं जहि, निष्क्रव्यादं सेध, शास्त्राणि शिक्षय! इनमें किससे क्या सम्बद्ध 
है अर्थात्‌ किसी का किसी से कोई मेल नहीं है । देवताओं को अथवा दिव्य ग्रुणों से सम्पन्न विद्वानों को 'यजति' सद्भत 
करता है जिस यज्ञ से, उस देवयजम्‌! यज्ञ को आवह प्रापय प्रापयति' प्राप्त कराता है। पहिले अन्वय में तो “निष्क्र- 
व्यादमामाद देवयजमर्नि सेध! कहा है ! जिससे त्रिविध अग्नियों के शिक्षण की प्रार्थना की गई है. यह ज्ञात हो रहा 
है, किन्तु उसकी कैसी शिक्षा है, यह नहीं बताया। “मज्गलाय शास्त्राणि शिक्षयित्वा दुःखमपजहि' यह जो कहा, उस 
में मज्भलाय शास्त्राणि' यह अर्थ कहाँ से लब्ध हुआ, इसे नहीं बताया। उपस्थित कम का परित्याग कर 'सुखमावह' 
इस प्रकार कर्म की योजना करना भी नितान्त प्रामादिक ही है। 'हे परमेश्वर ! तुम ध्यूव हो - यह कथन भी विन्त्य 
है। किच्च 'ध्र्‌वोडसि अत: पृथिवीं ह ह' इससे क्‍या सम्बन्ध है ? अतः कहने से हेतुत्व ज्ञात होता हैं। प्रक्ृत में उसकी 
ध्रूवता का पृथिवी की ध्यूवता में कथच्चित्‌ उपयोग हो सकने पर भी पृथिवी और उस पर रहने वाले मनुष्या के 
सुखवर्धन में उसका कैसे उपयोग हो सकता है ? इस पर विद्वान लोग स्वयं विचार करें। 


६--और जो “ध्रूवर्म! का 'निश्चल सुखमसि! अर्थ किया है, वह तो निमू ल ही है। क्योंकि ऐसे आप हैं, 
इसलिये मैं श्र तृथ्य के वधार्थ ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि का हृदय में उपधान करता हुँ यह कहना भी उसी तरह असज्भत है, 
क्योंकि हेतु हेतुमज्भाव नहीं बन पा रहा है। "ब्रह्मा ब्राह्मणं वनति” इस व्युत्पत्ति से धात्वर्थ के अनुसार 'ब्र ह्मणं भजति' 
यही अर्थ होता है। किन्तु भाषाथं करते समय 'ब्राह्मणादि प्राणिमात्र के सुखदाता' कह दिया है। जो प्राणिमात्र को 
सुख देने वाला है, उसका मैं हृदय में उपधान करू” यह कहना भी विरुद्ध हो है। 


[ १६४ |] 


७-द्वितीयेष्थेंडपि यत: सोडर्नि धृ ्विरस्ति तथा चामाजन्निष्क्रव्याद देवयजं यज्ञमावहति तस्मात्वमिममामाद॑ 
निष्क्रव्यादं देवयजमावह, अन्येभ्यस्तमेवं सेध शिक्षय तदनुष्ठानेन दोषमपजहि एतावतेदं ज्ञायते यदामादु- निष्क्रव्याद 
कश्चिदस्ति स देवयरजं यज्ञमावहति त्वं तमावह । अन्न तु देवयजं यज्ञमिति परदद्वयमपि तद्विशेषणत्वेनेवो रीकृतम्‌ अनुष्ठानं 
कस्य भविष्यति ? यज्ञस्यामादो वा ? यज्ञस्यैव चेत्‌ु कथमावहतीत्यनेन तत्सम्बन्ध: ? यतोउ्यमग्नि; सूर्यरूपेण भ्र्‌ वो$स्ति 
से आकषंणेन पृथिवीं धरति । 

८--भावार्थे तु परमेश्वरेणास्ती रचित इत्यप्युक्तम्र॒ तत्कस्य पदस्याथं: ? आकर्षणमपिकस्य विद्युदाख्योग्नि: 
कस्यपदस्याथे इत्यपि दुरधिगम एव। हिन्यां तु विद्वनु हे यजमानयतोड्यं भौतिको5ग्निस्ती क्षषमितितथा निक्कृष्टान्‌ पदार्थान 
वर्जयित्वा उत्तमपदार्थेंविदुषां विव्यगरुणानां वा प्रापक यज्ञ प्रापयति तस्मात््वं निष्क्रव्याद्‌ दाधान्‌ भस्मादिपदार्था 
स्त्यकत्वाउपक्वदाहक विदुषां दिव्यगरुणाना च्च प्रापक प्रत्यक्ष विद्युद्र पमस्निमावह । तथा तज्जिज्ञासुध्य: शास्त्रीया शिक्षा ? 
सेध शिक्षय | तदनुष्ठानेन दोषमपजहि | यतोग्नि: सूयंरूपेण ध्र्‌ू व: निश्चलो स्ति अतः स आकर्ंणशवत्या पृथिवीं तत्स्थान्‌ 
प्राणिनश्च ह ९४ 'हति | अत एवाह ब्रह्मादिजीवमात्रस्य सुखदुःखानां पृथक्‌ पृथक्‌ प्रापकं भौतिक्मारिन श्रातृव्यस्य दुष्टानां 
शत्रणां वा वधाय हवनवेद्यां विमानादि यानेषु वा स्थापयामि इति, 


&६-तदपि निमू लमेव निक्कृष्टान्‌ पदार्थाच्‌ बजंयित्वा इति निष्क्रव्याद पदस्य कथमर्थे:? यदि तु तस्मा- 
न्रिगंतं निष्क्रव्यादमिति ध्युत्पत््या सोड्थो लभ्यत इति, तदप्यसज्ञतम्‌ यस्मिन्‌ यस्य सत्त्वं भवेत्‌ु तस्मादेव तस्य 
निग मन भवति यथा तिलात्तेलस्यथ निर्गमनम्‌ । नहि सिकताया: सकाशातु तैलनिग मन सम्भवति। क्रव्याद्र पेअमनौ 
यद्यामादग्निस्तिष्ठेत्तत एवं तस्मात्तस्य निग मनं भवेत्‌ । न च तत्सम्भवति आमाद्र पेउ्नावपि न क्रव्यादग्निभेवति येन 


७-5द्वितीय अर्थ में भी जब कि वह अग्नि (धृष्टि' है, तथा च आमाद्‌ निष्क्रव्याद, देवयज्ञ का रूप धारण 
करता है, इसलिये तुम इस आमाद्‌” निष्क्रव्याद्‌ देवयज यज्ञ का वहन करो, अन्यों के लिये तुम ऐसी शिक्षा दो, उसके 
अनुष्ठान से दोष को दूर करो। यह कहने से प्रतीत होता है कि निष्क्रव्याद्‌ कोई है, वह यज्ञ का वहन करता है, उसे 
तुम वहन करो । यहाँ तो 'देवयजम्र” और '“यज्ञम' दोनों ही पदों को विशेषण के रूप में माना है, तब अनुष्ठान किसका 
होगा ? यज्ञ का या आमाद का ? यज्ञ का ही अनुष्ठान यदि होगा तो 'आवहति' के साथ उसका सम्बन्ध कैसे होगा ? 
क्योंकि यह अग्नि, सूय के रूप में ध्रव है, वही आकषंण के द्वारा पृथिवी पर भी है। 


८--भावार्थ में कहा गया है कि परमेश्वर ने अग्नि की रचता कौ है, किन्तु यह किस पद का अथे है ? 
आकर्षण भी किसका ? “विद्युतु नाम का अग्नि', यह किस पद का अथं है ? हिन्दी अर्थ करते समय कह दिया है कि 
हे विद्नू ! हे यजमान ! जब कि यह भौतिक अग्नि, तीक्ष्ण समझकर उन तीदक्ष्ण निष्कृष्ट पदार्थों को छोड़कर उत्तम 
पदार्थों से विद्वानों के अथवा दिव्य गुणों के प्रापक यज्ञ के प्रति पहुँचाता है इसलिये तुम 'निष्क्रव्यादं' दग्ध हुए मत्स्यादि 
पदार्थों को त्यागकर अपक्व पदार्थ के दाहक ओर दिव्य गुण सम्पन्न विद्वानों के प्रापक प्रत्यक्ष विद्युद्रूप अग्नि को 
वहन करो । तथा उसे जानने की इच्छा रखने वालों के लिये थ्ास्त्रीय शिक्षा का शिक्षण दो | इस प्रहार अनुष्ठान 
कर दोष को दूर करो। क्योंकि अग्नि, सूयं के रूप में 'ध्र्‌ व” निए्चल है। अत: वह आकषंण शक्ति से पृथिवी को और 
उस पर रहने वाले प्राणियों को हढ़ करता है। अतएब मैं, ब्रह्मादि जीव मात्र के सुख-दु खों को पृथक पृथक प्राप्त 
कराने वाले भौतिक अग्नि की स्थापना श्रातृथ्य के अर्थात्‌ दुंद्टों अथबा छात्रुओं के बधाथं हवन की बेदी में अथवा 
विमानादि यानों में स्थापना करता हूँ । 

पै--यह कथन भी निमू ल है। क्योंकि “निदकृष्टास्‌ पदार्थान्‌ वर्जयित्वा' यह अर्थ 'निष्क्रव्याद! पद का कैसे 
होगा ? यदि 'तस्मान्निगंतं निष्क्रव्यादम' इस व्युत्पत्ति से बेसा अथे करते हो, तो वह भी सजझ्भत नहीं होगा। क्योंकि 
जिसमें जिसकी सत्ता (सत्त्व) हो, उसी से उसका निर्गेगनन हो सकता है। जैसे तिलों से तैल का निर्गमन होता है। 
सिकता (वालु-रेत) से तेल का निग मन कदापि नहीं होता है। क्रव्याद्‌ रूप अग्नि में यदि आमाद्‌ अग्नि, स्थिर रहे तो 


[ १६५ ।ै 


तस्मात्तस्य निर्गमनं सिद्धयोत ॥ न च यथा नीरूपो वायुभंवति न चः तत्र रूपं भवति कर्थ तहि निर्तं रूपं यस्मात्स 
नीरूपो वायुरुच्यते तथैंव च॒ निर्गता गुणा यस्मात्‌ स निग्ुण इति वाच्यस्‌ तत्र, तु निरस्तं बाधितं रूपं यस्मात्‌ स 
वायुर्नीरूप;, नित्यनिरस्ता बाधिता गुणा यस्यात्स निगु ण इति व्युत्पत्ते रभ्युपगमात्‌ । 

१०--सिद्धान्ते तु वायोस्तेजस उत्पत्ते रूपस्थापि तत उद्गमः सम्भवत्येव। सर्वकारणातु परमेश्वरात्‌ गुणा- 
नामप्युद्धुवात्‌ भवत्येव निगुणत्वोपपत्तिट, न तथा प्रकृते आमाद्यग्नौ क्रब्याद: सम्भवति येन ततः स निगम च्छेत्‌ु ताव- 
तापि आमादग्तिरज्नादिपाचक एवं भवति, विद्युदाख्य: कथं तेन ग्रहीतु' शक्यः ? शक्तिमता परमेश्वरेण भौतिकोग्नि- 
निर्मित:। स चादग्धं दहति | नैतावदेव किन्तु दाह्ममेव दहति नादाह्ममात्मानम्र, वाय्वाकाशादिकमपि न दहति, तदपि 
वक्तव्यम्‌ । बाह्य: कौष्ठय च दहति मांसचास्ति तैनैव दिव्यग्रुणप्रकाशिका विद्युयुत्च्यते तेनेव पृथिवीधारकः सूर्यो 
निर्मित: ॥ या वेदविद्धि्राह्मण: धनुर्वेदविड्धिश्च क्षत्रियैस्तथा प्राणिमात्रेण सेब्यते तथा यः सर्वव्यापक: स एवं सर्वो- 
पास्य:, यश्च क्रियासिद्धबर्थ भौतिकोग्निय॑था योग्यं सेव्य: यद्यपि न भौतिकोरिन: सूर्यादिकमुत्पादयति, कथच्चित्तदश्यु- 
पगमेडपि न प्रकृतमन्त्रेण ताहशोडर्थों बोध्यते पदानां वाकक्‍्यानाच्च तद्विपरीतार्थावबोधकत्वातु । 

११--वस्तुतस्तु श्रुतिसूत्रपा रम्पयंशुन्यत्वादेव वेदनाम्ना निरथेकमितस्ततों बुद्धिश्रमणमिति नास्ति तिरोहित 
विदृषाम्‌ | शतपथव्याख्यानमत्रापि चचितं तेनेति शतपथव्याख्यानमपि उपस्थाप्यते । 

१२--स वे कपालान्येवान्यतर उपदधाति। हषदुपलेउन्यतरद्वा । एतदुभयं सहक्रियते। तद्देतदुभयं 


उसी से उसका निर्गामन सम्भव हो सकेगा। किन्तु वह कभी सम्भव नहीं है। आमाद्‌ अग्नि में क्रव्याद' ताम का 
अग्नि नहीं रहता है, जिससे उसका निर्मामन उससे सम्भव हो सके। यदि यह शद्भा करो कि जैसे 'वायु” नीरूप होता 
है, क्योंकि उसमें रूप का होना सम्भव ही नहीं है, तब 'तिर्गातं रूपं यस्मात्‌ स नीरूपौ वायु: यह केसे कहा जाता है? 
उसी तरह “निगता गुणा यस्मात्‌ स निगुणः” यह कह सकते है। किन्तु ऐसी शज्भा करना उचित नहीं है। वहाँ तो 
'नित्य निरस्त (बाधित) है रूप जिससे, वह वायु 'नीरूप” कहा गया है। उसी तरह नित्य निरस्त (बाधित) हैं गुण, 
जिससे, उसे निगुण कहा गया है। नीरूप वायु और निगुण की यही व्युत्पत्ति की जाती है, यही सबको मान्य है । 

१०--सिद्धान्त में तो बायु से तेज की उत्पत्ति होने के कारण 'रूप' की भी उससे उत्पत्ति का होना सम्भव 
हो ही सकता है। सर्वकारणभूत परमेश्वर से गुणों का भी उद्धव होने से 'निगुणत्व” की उपपत्ति हो ही जाती है। 
उस प्रकृत आदि अग्नि में क्रव्याद को सम्भावना नहीं है, जिससे उससे वह निर्मित हो सके । तावतापि आमाद अग्नि 
अन्न आदि का पाचक ही होता है, उससे घिद्युत्संज्षक अग्नि का ग्रहण करना कंसे शवक्य हो सकता है ? शक्तिमान्‌ 
परमेश्वर ने भौतिक अग्नि का निर्माण किया है। वह अग्नि, अदग्ध का दहन करता है। इतना ही नहीं है, अपितु 
वह दाह्म (जलाने के योग्य पदाथे) को ही जलाता है। वह अदाह्मय आत्मा को नहीं जलाता है। वह वायु आकाश 
आदि को भी नहीं जलाता है। उसे भी बताना चाहिये था। बाह्य कौष्ठय को जलाता है और मांस को खाता है, 
उसी से दिव्य गुण की प्रकाशिका विद्युत उत्पन्न होती है, उसी ने पृथिवी के धारक सूर्य का निर्माण किया है। वेदविद्‌ 
क्षत्रियों का तथा समस्त प्राणिमात्र का वही सेवनीय है। तथा जो स्वेव्यापक है, वही सबका उपास्य है, क्रिया 
सिद्धचर्थ जो भौतिक अग्नि है वह यथायोग्य सेव्य है, यद्यपि भौतिक अग्नि, सूय॑ आदि का उत्पादक नहीं है। यथा 
कथख्वित्‌ उसे वैसा मान भी लें तो भी प्रकृत मन्त्र से बेंसा अथं अवगत नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रकृत मन्त्र के पद 
और वाकयों से तद्विपरीत अर्थ का बोधन होता है । 

११--बस्तुतस्तु श्रुति-सूत्र की परम्परा का ज्ञान न होने से ही वेद के नाम पर निरथेक प्रलाप करके जनता 
की बुद्धि में श्रम पैदा कर दिया गया है, इसे विद्वान लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। यहाँ शतपथ व्याख्या की भी 
उन्होंने चर्चा की है, जो प्रलाप मात्र है | तदर्थ हम शतपथ व्याख्या को भी उपस्थित कर दे रहे हैं। 


१२-- सबवैकपालान्येवान्यतर उपदधाति" “"““““““सहक्रियते ।? ( श० प०१॥१॥२।१-२ ) इस शतपथ 
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शिरोहवा एतदच्चज्ञस्य यत्पुरोडादः स चान्येवेमानि शीष्ण: कपालानि एत न्येवास्य कपालानि मस्तिष्क एवं षिष्टनि 
तदा एतदेकमड्भमेक ९४ ' संह करवावेति तस्माद्वा एतदुभयं सहक्रियते ।! ( श० १॥१॥२।१-२ ) 


१३-अतन्न कपालोपधानपेषणयोयु गपदनुष्ठान॑ विधत्ते श्रुति:। तथैब कात्यायनोअपि ( का० श्रौ० सू० २१०८ ) 
अन्यतरः ऋत्विजां मध्ये एक: आग्लीधक्र: स कपालानामुपधाता अन्यतरः अध्वयु: सपेषणाथै हषदुपले उपदध्यात्‌ । उक्त 
कतृ भेदमुपपादयति तद्बा एतदुभयं सहक्रियते । एककतृ कत्वे तु पर्यायेणवानुष्ठानं स्थान्न सहानुष्ठानम्‌। एतच्चोभयं सहानु- 
ध्ठेयम अतो विभिन्नावेव कर्तारौयुगपत्कुर्यातामित्यथ्थ: । सहानुष्ठानमुपपादयितुमनुवदति तदथ्यदिति--शिरोह वा एतद्यज्ञस्य 
यत्यूरोडाशः। पुरोडाशस्य यज्ञाशिरस्त्वमुक्त तदुपपादयति स दान्येबेमानि मस्तिष्क: एव शिर:। कपालान्तग त॑ मांस 
मस्तिष्क: । तद्दा एतत्कपाल॑ मस्तिष्करूपं मिलितं सच्छिर: संज्ञकमेकमज्ु प्रसिद्ध लोके। तथात्रापि। शिरःकपालमस्ति 
कपालपिष्टयो: सहप्रयोगात्‌ पुरोडाशात्मकस्य यज्ञशिरस एकीकरण सेत्स्यति । 


१४-स यः कपालान्युपद्धाति स उपवेषमादत्ते धृष्टिरसीति स यदेनेनाग्निधृष्ण्वेवोपचारति तेन धृष्टिरथ 
यदेनेन यज्ञ उपालभते उपेव वा एनेनेत ह्वं वेष्टि तस्मादुपवेषोनाम” ( श० १॥१२३ ) कपालान्युपदधत: कृत्यमाह-- 
उपवेषमाह धृष्टिरसीति । अज्भारविभजनार्थ काष्ठमुपवेष:॥ धृष्टिशब्दार्थ निवंक्ति धृण्वे वेति इति। क्रियाविशेषण- 
मेततु । अनेधुष्णु यथास्यात्तथा अग्निना व्यवहरतीत्यथ:। ( त्रि्षषा प्रागल्श्ये ) स्वा० ( ३३ ) इत्यस्मात्‌ धृष्णोत्यनेनेति 
धुष्टि: करणे क्तिनि सिद्धधति । अत एतदुपवेषस्य संज्ञान्तरम्‌ । तथा चान्यत्र श्रूयते धृष्टिरुपवेष इति । 


१५--शथेत्यादिनोपवेषस्य निवंचनम्‌ । अथ यज्ञे एतेन काष्ठेव यदज्भारादिकमुपालभते प्राप्नोति ततु एततु 
एतेनोपवेषेण वेवेष्टीय ( विष्लू व्याप्ती ) इत्यस्मातु करणसाधनों घञन्त उपवेषशब्द:। स्वंधापि सिद्धान्तानुसारि- 
व्याख्यानमेव पोषयति श्रुति:। तेन प्राचो5ज्भारानुदृह्वति । अग्निमामादं जहि निष्क्रव्याद ४ सेघेत्ययं वा आमाचेनेद॑ 
मनुष्या पकत्वा अश्तन्ति | येन पुरुष दहन्ति स क्रव्यादेतां वेबेतदुभावतोपहन्ति' ( श० १॥१।२॥४ ) अग्नगताशुद्धच शस्य 
निरसन विधत्ते श्रुतिः तेन प्राचो5ज्भा रानुदृह॒ति । तेनोपवेषेण प्राचस्त्रीन्‌ प्रारिदश्गतानुदृहति | मन्त्रगतयोंरामातुक्रव्यातु- 
दब्दयोविवक्षिताथमाह--आममपक्वमत्तीत्यामात्‌ु मनुष्याणामोदता दिपाकह्ेतु रग्तिरामादुच्यते । क्रव्यं पललमत्तीति 
क्रव्यात्‌ शवदहनोग्नि:। तावेतामामातुक्रव्यादा एतेनापहन्ति आमादमपजहि क्रव्याद निःसेधेति मस्त्रवाक्‍्यद्ययेन 
निरस्यती त्यर्थ: । 


के द्वारा भगवती श्रुति ने कपालोपधान और पेषण का युगपदनुष्ठान का विधान किया है । उसी तरह कात्यायत ने भी 


बताया है | पुरोडाश को यज्ञ का शिर बताया है। कपाल और पिट्ट का सहप्रयोग करने से पुरोड।शात्मक यश शिर का 
एकीकरण सिद्ध होगा । 


१३--जों कपालों का उपधान करता है, वही '“धृष्टिरसि! मन्त्र से “उपवेष' का ग्रहण करता है। अद्भार 
विभजन जिस काष्ठ से किया जाता है, उसे 'उपवेष' कहते हैं। “त्रिधृषा प्रागलम्येः धातु से ध्ृष्णोति अनेनेति धृष्टि:' 
इस कारण व्युत्पत्ति के आधार पर करण अर्थ में 'क्तिनु! प्रत्यय लगाकर 'धृष्टि! शब्द निष्पन्न होता है। अतः 'बुष्टि! 
शब्द 'उपवेष” का ही नामानन्‍्तर है। 'उपवेषेण वेवेष्टि इत्युपवेष: इस व्युर्पत्ति के आधार पर विष्लृव्याप्तौ' धातु से 
करण साधन घत्नन्त 'उपवेष' शब्द निष्पन्न होता है। 


१४-सबंथापि सिद्धान्तानुसारी व्याख्यान का ही समर्थ श्रुति करती है। उसने अग्निगत अशुद्धि रूप अंश 
के निरसन का विधान किया है। मन्त्रगत “आमातु' क्रव्यात' शब्दों के विवक्षित अर्थोंको बताया है। अपक्व को 
खाने वाले अग्नि को आमात्‌ अर्थात्‌ मनुष्यों के भक्षण किये हुए ओदनादि पदार्थों का पाक करने वाला अग्नि आमात्‌ 
शब्द से कहा जाता है। और 'क्रव्यं पललम्‌ अत्ति इति क्रव्यात्‌' भर्थात्‌ शव को जलाने वाले अग्नि को 'क्रव्यातु! कहते 
हैं। दो मन्‍्त्रों से आमात और क्रव्यात्‌ नामक अग्तियों का निरसन बताया गया है। 
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१५--अथाज्भारमास्कौति आदेव यजं वहेति यो देवयाट्‌ तस्मित्‌ हविषि श्रपयाम तस्मिन्‌ यज्ञ तनवामहा 
इति तस्माद्वा आस्कौति' ( श०१।१।२५ ) एवमयज्ञियमर्नि मन्‍्त्रेण निह त्य शुद्धादगने: पुरोडाशश्रपणाथंमज्भाराहरणं 
विधत्ते श्रुति:। आस्कौति विभजती त्यर्थ: । ( स्कुज्‌ आप्रवणे क्रचादि:, धातु ३६ ) इत्यं कुवंतामशिप्रायमाह देवान्न्‌ 
यजतीति देवयाट्‌ योग्नि: तस्मिन्‌ हवि ४ षि श्रपयाम: हवि:श्रपणादिक करवामहै इत्यनेनाभिप्रायेण तस्मिन्‌ यज्ञ तन- 
वामहै तस्मात्कारणात्‌ देवयजमग्निमास्कौति । एतदेव सायणादिभिः स्पष्टीकृतं स्वस्वभाष्येषु । त्रीनज्भारानुपवेषेण 
प्राग्गतान्‌ पृथक्करोति । तेषां मध्ये द्वावामातुक्रव्यात्संज्ञो । 'आमाद॑ जहि क्रव्यादं निःषेघे'ति मन्त्राभ्यां निरस्य दिवयजमा- 
वहे'ति मन्त्रेण यज्ञियमरग्नि हृवि:श्रपणार्थमास्कौति आहरति । 


१६-तं मध्यमेन कपालेनाभ्युपदधाति। देवा हव॑ यज्ञ तन्वानास्ते असुरराक्षसेभ्य: आसज्भादुबिभयाचतक्र: | 
नेन्नोउधस्तान्नाष्ट्रा: रक्षा ७ स्युपोत्तिष्ठानीत्यग्निहि रक्षसामुपहन्ता तस्मादेवमृपदधाति । तद्यदेष एवं भवति नान्‍य एव 
हि यजुष्छृतो मेध्यस्तस्मान्मध्यमेन कपालेनोपदधाति! ( श० ११२६ ) तस्मिन्नज्भारे मध्यमकपालस्यथोपधान विधत्ते 
श्रुति: अद्भा रस्योपरि विहितं कपालोपधानं प्रशंसति-यज्ञं तन्‍्वाना देवा असुरराक्षसासज्भाद भीता जाता: । नोञस्माक 
हविषो भागेन राक्षसादय उपतिष्ठेयुरित्यनेनाभिप्रायेणाज़ा रस्योपरि कपालोपधानं कृतवन्त:। एवं इते 
सत्युक्तभयनिवृत्तिमाह-यतोग्नी रक्षसामपहन्ता किच्च आदेव यजमाहे'ति यजुर्मन्त्रेण मेध्यः कृतोध्यमग्निरत 
उक्तमन्त्रेण स्थापितस्थेवाज्भारस्योपरि कपालोपधान प्रशंसति | यजुषा यन्त्रेण संस्कृतत्वादेष एवं हि कपालोपधाने प्रशस्यों 
तान्‍य इति । 


१७-स उपदधाति ध्ूू वसि पृथिवीं ह ४ हेति। प्रथिम्था एवं रूपेणेतदिव हे 'हस्येतेनैव द्विषन्तं भ्रातृब्यमवबाधते 
ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधायेति बह्लीवेँ यजुःष्वाशीस्तदुन्नह्म च क्षत्रं चाशास्त उभेवीयें 
“सजातवनीति भूमा वे सजातास्तद्‌ भुमानमाशास्त उपदधामि श्रातृब्यस्य वधायेति यदि नाभिचरद्यद्युअभिचरेदमुष्य 
वधायेति ब्र्‌ यादर्भिनिहितमेव सव्यस्य पाणेरज् ,ल्या भवति। अग्ने विहितमुपधानमनुद् मन्त्र विधक्ते 'स उपदधातीति । 
पृथिवीं ह ७ हे'ति पृथिवीसम्बन्धश्रवणात्‌ तत्सम्बन्धिर्पेणेव कपालं हढ करोति । हृढेत चैतेन कपालेन विद षणं कुर्वन्तं 
शत्रु बाधते । 

१८- एतन्मन्त्रशेषमनूद्य व्याचष्टे बाह्यवनीति । यजुःषु बहुविधा खलु आशीःफलप्रार्थना भवति अतो बहुविध॑ 
ब्राह्मक्षत्रादिसंभजनमनेन प्रतिपाद्य मन्त्रगतब्रह्मक्षत्रशब्दयोलंक्षणया तद्वीय॑वत्त्वं विवक्षित्वा व्याचष्टे-ब्रह्म च क्षत्रं चाशास्ते 
अथात उम्नेवीयें आशास्ते ब्रह्म वीय॑ क्षत्रवी्य चास्मान्‌ सम्भवत्विति प्रार्थथते सजातवनीत्यनेन भूमानमाशास्ते कुतः 
समान जायन्ते इति व्युत्पत्या सजाता ज्ञातयों भवन्ति।तेषु बहुभावस्य दर्शनात्‌ धर्मिवाचिना सजातशब्देन 
तद्धमों विवक्षित:! अभिचरतो विशेष वक्‍तु नित्यपक्षमनुवदति-यद्यु अभिचरेत्तदा भ्रातृव्यस्य वधायेति स्थाने 
अमुष्य वधायेति षष्चन्तं शत्रोर्नाम निदिश्य ब्रूयात्‌ ॥ उपहितस्य कपालस्योपरि सब्यस्यपाणेरज्भू ल्या अभिनिधान 
विक्षत्ते श्रुति: । 


१५--और पुरोडाशश्रपण के लिये शुद्ध अग्ति के आहरण का विधान श्रुति ने किया है। इसी अर्थ को 
सायणादि आचार्यों ने अपने-अपने भाध्यों में स्पष्टतया बताया है । 


१६--उस शुद्ध अग्नि पर मध्यम कपाल के उपधान का विधान श्रुति ने किया है। अद्भार पर विहित 
हुए कपालोपधान की प्रशंसा की गई है अद्भार पर कपालोपधान करने से देवताओं का भय दूर हो गया, क्योंकि 
अग्नि राक्षसों का अपहन्ता है। किच्च “'आदेवयजं वह' इस यजुरमन्त्र से इस अग्नि को पवित्र किया जाता है, अतः उक्त 
मन्त्र से स्थापित किये गये अज्भार पर ही किये गये कपालोपधान की प्रशंसा की गई है। एवच्च यजुम॑न्त्र से संस्कृत 
होने के कारण यह ही कपालोपधान में प्रशस्य है, अन्य नहीं ॥ 


[ (१६८ ] 


प९--हे अस्नें विशिष्टेश्वयंशालिन्‌ अन्ने वैश्वानर हे परमेश्वर वा त्वं धृष्ि: प्रगल्भो5सि, अग्रधृष्यस्वभावत्वात्‌ । 
केनोपनिषद्रीत्यार्निरन्यापेक्षया प्रगल्भोषषि परमेश्वरापेक्षयां प्रश्नृष्य एव जात:। तृणदाहेउप्यसमथेत्वात्‌ । परसेश्वरस्त्व- 
ग्नेरप्यरिनः 'सू्यस्यापि भवेत्सूयों छग्तेरग्नि: प्रभो: प्रभु ( वा० रा० २॥ ) इति बाल्मीकीयरामायणवचनातु 
स एवं सर्वथा धृष्टि: प्रगल्भ: | त्वमेव कृपया आमाद॑ लौकिकमग्निमपजहि क्रव्याद॑ श्मशानाग्निध्व नि:षेध निःशेषेण दूरं 
गमय देवयजचग्निमावह सर्वेषां त्वदाज्ञावशवततित्वात्‌। तस्मिन्नेव यज्ञियेहनौ त्वदंशभुतानां देवानां त्व च हवींषि 
श्रपयाम: । तत्रेव च॒ त्वदाराधनलक्षण यज्ञ श्रौतं स्मार्त च तनवामहै। 


२०- है ब्रह्मत्‌ त्वं श्र्‌वमसि पृथिवीं 6७ ह हढ़ीकुरु त्वत्कृपयेव प्रथिव्या भारापनोदनेन तस्या हढीभावों 
भवति | हिरण्यकशिपुरावणादिवधेन भगवतव रक्षिताअबतिष्ठते इति पुराणादिषु प्रसिद्धम। ब्ह्मणा क्षत्रेण च वननीयम्‌ 
संभजनीयं सजातेस्तजूज्ञातिनिः सर्वेरभृतपुत्रजीवैश्त वननीय ब्रह्मवनिक्षत्रवनिसजातवनि त्वा त्वामहम्‌ उप सामीप्येन 
स्वात्मत्वेन धारयामि निश्चिनोमि किमर्थमित्याह- भ्रातृव्यस्य वधाय कामक्रोधादिवे रिवर्गस्य वधाय समुलोन्मुलनाय 
स्वात्मानन्दहतृ त्वेन तस्येव सर्वापकारकत्वातु ॥ 


२१--यद्वा राष्ट्ररक्षणाय राजायं वीरं सेनापति वा आह-हेप्रतापानल पूर्णतेजस्वित्‌ त्वं धृष्टिः प्रगल्भः 
शत्रुभिरप्रधृष्योईसि । आमादमपक्वमेबात्ति अकालेउपक्वमतरुणं वालमत्ति हन्तीब्यामाद्‌ तं कूरं शब्रुमपजहि विनाशय। 
तथा क्रव्यादं हतप्रायं वृद्ध हन्तीति क्रव्यात्‌ तमपि निःशेषेण सेध मृत्युमुखं गमय। है तेजोनिधान त्वं नेश्चल्येन 
धैरेंग च ध्रूवमसि। प्रथिवीत् ह७ ह हढ़ोकुरु समृद्धच्या वर्धव । ब्रह्मवनि ब्रह्मत्राह्मणं बनति संभजते इति 
ब्रह्मवनि ब्राह्मण संभजन परायणमत एव ब्रह्मवीयेंग संभजनीयं क्षत्रवनि क्षत्रवीयेंण संभजनीयं तथा सजातवनि-- 


/ पैईै-हे अग्ने ! विशिष्ट ऐश्वयंशालिन्‌ ! अग्ने ! वेश्वानर अथवा हे परमेश्वर ! तुम प्रगल्भ (धृष्टि) हो, क्योंकि 
तुम्हारा स्वभाव अप्रधृष्य है। केनोपनिषद्‌ के अनुसार अन्य की अपेक्षा, अग्नि प्रगल्भ रहने पर भी परमेश्वर की अपेक्षा 
वह प्रधृष्य ही है, क्योंकि वह तिनका जलाने में भी असमर्थ है। किन्तु परमेश्वर तो अग्नि का भी अग्नि है। वाल्मीकि 
रामायण में भी इसी बात को बताया गया है। अत: वह ही सर्वेथा प्रगल्भ (धृष्टि) है। तुम ही कृपा करके आमाद 
लौकिक अग्नि का त्याग करो और क्रव्याद जो श्मशानागर्नि है, उसे नि:शेषतया दूर कर दो। सभी प्राणी तुम्हारी 
आज्ञा के वशवर्ती हैं, इसलिये तुम देवयज नामक अग्नि को यहाँ प्राप्त करा दो। उसी यज्ञिय अन्नि में तुम्हारे लिये 
और तुम्हारे अंधभूत देवताओं के लिये हवियों को हम पका सकें, और उसी अग्नि में त्वदाराधन लक्षण श्रौत-स्मा्तं 
यज्ञ का हम अनुष्ठान कर सकें । 


२०- हे ब्रह्मत्‌ ! तुम ध्रूब हो, पृथिवी को हृढ़ कर दो। तुम्हारी कृपा से ही पृथिवी का भारापनोदन हो 
हो पाता है। उसी कारण उसका हृढ़ीभाव हो पाता है। हिरण्यकशिपु-रावण आदि महान्‌ देत्यों का वध करके 
भगवान ने ही प्रथिवी की रक्षा करके उसे स्थिर किया है, यह सब कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध हैं। ब्बह्म ओर क्षत्र 
के द्वारा वननोय अर्थात्‌ सेवनीय, और सजातीय सभी जीवधारी अमृत पुत्रों से सेवतीय होने वाले तुमको मैं अपने 
आत्मा के रूप में समझता हूँ । जिससे तुम हमारे काम क्रोधादि जो छात्रु वर्ग (भ्रातृब्य) हैं, उनको समूल उन्मूलन 
कर सको, क्योंकि इन शन्नुओं ने हमारे आनन्द को नष्ट कर दिया है, इसलिये ये काम क्रोधादि ही हम सभी के महान्‌ 
अपका रकर्ता शत्रु हैं। 


२१--अथवा राष्ट्र की सुरक्षा के लिये राजा को, वीर को या सेनापति को कहा जा रहा है-- है प्रतापानल ! 
पूर्णतेजस्विन्‌ ! तुम प्रगल्म (ध्रृष्टि) हो, अर्थात्‌ शत्रुओं के द्वारा' अप्रधृष्य हो। 'आमादं' यानी अपक्व को ही “भत्ति! 
भक्षण करता है, अर्थात्‌ असमय में 'अपक्व' जो तरुण नहीं है ऐसे बालक को “अत्ति हन्ति” नष्ट करता है, इसलिये 
उसे आमातु कहा गया है ऐसे उस क्रूर छात्र का विनाश करो। तथा 'क्रव्यादं' यानी हत (मृत) प्राय वृद्ध को जो 
मारता है, उसे 'क्रव्याद कहा गया है। उस क्रव्याद को भी म्रत्य के मुख में पहैचा दो। है तेजोनिधान ! तुम 


[ १६४ ] 


सर्वप्रणिमात्रेण वतनीयं भजनीयं त्वा त्वामहं श्रातृव्यस्य शत्रो राष्ट्रद्रोहिणो वधाय निममलनाय उपदधे राष्ट्र रक्षणाद- 
संग्रामभूमौ स्थापयामि । ह 


| | | | 
अग्ने ब्रह्म गग्णीष्व धरुणमस्यन्तरिक्ष ह०ह ब्रह्मननि वा 


| | | | | |] | 
ज्बववनि सजातवन्युपदधामि अ्रातृव्यस्थ वधाय। धत्रमसि दिवं ह० ह बअल्यवनि 


॥ | | | | | | 
ला क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृब्यस्य वधाय । विश्वाभ्यस्लाशाभ्य उपदर्धामि 


| | | | 
चित स्थोधघ॑चितो भृगूणामक्ञिरसां तपसा तप्यध्वम्‌ ॥ वा० सं० १। १८॥ 


अर्थ--हे अग्ने ! हमारे द्वारा अनुष्ठित उत्तम कम को तुम स्वीकार करो। हे द्वितीय कपाल ! पुरोडाश को 
तुम धारण करने वाले हो, इस कारण अन्तरिक्ष को हढ़ करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और यजमानकुलोत्पन्न पुरुष पुरोडाश- 
निष्पत्त्यं जिसको स्वीकार करते हैं ऐसे तुम्हें, शत्रु वध करने के लिये मैं अद्भारे पर रखता हूँ । हे तृतीय कपाल ! 
तुम पुरोडाश के धारक हो उस कारण द्ुलोक को हढ़ करो। क्षत्रिय और यजमान कुलोतन्न पुरुष पुरोडाश निष्पत्त्य 
जिसको स्वीकार करते हैं ऐसे तुम्हें शत्रु का वध करने के लिये मैं अद्भारे पर रखता हूँ। हे चतुर्थ कपाल ! समस्त 
दिशाओं की हढ़ता के लिये मैं अज्भारे पर तुम्हारी स्थापना करता हूँ। हे कपालो! तुमको समीप में तथा 
ऊध्वे भाग को ओर से एकन्न किया गया है। भृगुसंज़्क और अख़िरसंज्ञक देवषियों के तपोरूपी अग्नि से तुम तप्त हो 
जाओ ॥॥१८॥ 


१--सवब्याजु या शुन्येउज्धारं निदधात्यग्रे ब्रह्म ति' ( का० श्रौ० सु० २४२४ ) वामहस्तस्यानामिकया स्पृष्टे 
कपाले अद्भाराच्निदध्यादग्नीतु4 एतच्चाज्भारनिधानं कपालसंस्कारकमत: प्रतिकपालं नावतंनीयम्‌। प्रृम्णीष्वेति- 
मन्‍्त्रशेष:। तिधीयमानाज्धाररूप हे अग्ते प्रौदकमदानीमस्माभिरनुष्ठीयमारन गृष्णीष्व। नाशकानां रक्षसां वधेनास्मान- 


नेश्चल्य के (घेय॑ के) कारण ध्रू व हो, अतः पृथिवी को हृढ़ करो अर्थात्‌ समृद्ध करो । तुम ब्रह्मबनि ब्रह्म ब्राह्मणं बनति- 
संभजते! इस व्युत्पत्ति के अनुसार ब्राह्मण सेवा परायण हो, अतएव ब्रह्म वीय॑ के द्वारा संभजनीय (आराधनीय) हो, 
तथा तुम क्षत्रवनि अर्थात्‌ क्षत्रवीय्य स्रे संभजनीय हो, तथा तुम सजातवनि सर्ंत्राणिमात्रेण वननीय॑ अर्थात्‌ समस्त 
प्राणियों से भजनीय हो, अतः मैं भ्रातृव्य अर्थात्‌ राष्ट्रद्रोही शत्रु के वधार्थ यानी निमू'लनाथ॑ राष्ट्र की रक्षा के हेतु 
संग्राम भू मे में तुम्हरी स्थापना करता हूँ। 


१-कात्यायन श्रौत सूत्र में कहा गया है कि अग्नीतु नाम का ऋत्विक अपने वाम हस्त की अनामिका से 
स्पृष्ट हुए कपाल पर अज्भारों को स्थापित करे। यह अद्भारनिधान, कपाल संस्कारक है, अतः प्रत्येक कपाल पर 
अद्भार निधान की आवृत्ति नहीं होगी । 'गृभ्णीष्व” ऐसा मन्त्रशेष समझना चाहिये। निधीयमान अद्भार रूप हे अग्ने | 
इस समय हमारे द्वारा अनुष्ठीयमान जो प्रौढ़कर्म हो रहा है, उसे स्वीकार करो। कम के विनाशक राक्षसों का वध 
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नुग्ृहणीष्व ॥ अतएवं काण्वशतपथे अग्निहिनाष्ट्राणां रक्षसां हन्तेति। यद्दा ब्राह्मणं सव्यांगुलिदानेन संसक्त मामनुग्ृहणीष्व 
अनुग्रहाण । 


२--धरुणमिति पश्चात्‌ ( का० श्रौ० सू० २४४३० ) धरुणमितिमन्त्रेण मध्यमस्य कपालस्य पश्चात द्वितीय॑ 
कपालं प्रथमोपहितेन कपालेन संश्लिष्टमुपदध्यात्‌ । हे द्वितीय कपाल, धरुणं पुरोडाशस्य धारकमसि । अतस्तमन्तरिक्षं 
हृढीकुर। पुरोडाशकपालवेलायामुत्पन्नया ज्वालया अन्तरिक्षलोकस्योपद्रवों यथा न स्यॉत्तथा कुर। यथ्प्येतत्कपालं 


ज्वालान्तरिक्षयोम॑ध्ये व्यवधायक न भवति तथाप्यन्तरिक्षदाढ्यार्थ कपालदेवता प्राथ्य॑ंते । 


३--(पुरस्ताद्धत्रमिति' ( का० श्रौ० सू० २४३१ ) मध्यमस्य कपालस्य एरस्तात धन्न॑मिति तृतीय कपालं 
संश्लिप्टमुपदध्यात्‌, 'धत्रमसि दिवः ब्रह्मवरनि” हे तृतीय कपाल, विधारकोउसि ज्वालाग्रेण दाह्रभावाय दिव॑ं दुलोक॑ 
हृढीकुरु। विश्वाभ्य इति दक्षिणत:' ( का० श्रो० सू० शाढ३े२ ) प्रथमकपालस्य दक्षिण भागे संश्लिष्ट चतुर्थ कपालं 
विश्वाभ्य: सर्वाभ्य आश्ञाध्यों दिग्भ्य: दिग्दाढ्याय त्वामुपदधामि | पुरोडाशनिष्पत्त्यर्थ ब्रह्मणा वन्यते ब्रह्मवनि तथव 
क्षत्रेण बन्‍्यते क्षत्रवनि समानकुले जातैवंन्यते इति सजातवनि इति पूर्वत्‌ त्वा श्रातृव्यस्य शत्रोवंधायोपदध।मि । सर्वासु 
श्रुतिषु त्रय इसे लोका: श्रूयन्ते। पृथिव्यादिलोकत्रयप्रसिद्धमू। कस्याच्ितु भुलकिभुवलोकस्वलोॉकमहलेकिजनलोक 
तपोलोकसत्यलोकैति सप्तानां लोकानां समाहारः श्रूणते। अतो महलोंकादयः स्वर्गलोकस्थावयवा उतान्यच्चतुर्थ- 
स्थानमिति विशेषानिश्चयात्‌ लोकविशेषनामधेयमनुच्चायय साधारण्येनाश।भ्य इति श्रुतम्‌ । 


४--सम॑ विभज्य द्वो दक्षिणत: एवमुत्तरतश्चित: स्थेति' ( का० श्रौ० सू० २/४॥२३ ) अष्टासु कपालेषु चतुर्भ्यो- 
या का न न पे पर पं न न पल दर न 
करके हम पर अनुग्रह करो । अत एव काण्त शतयथ ब्राह्मग में 'अग्विहि ७ नाष्ट्राणां रक्षसां हन्ता कहा गया है। अथवा 
सव्यांगुलि के स्पश द्वारा संसक्त हुए मुझ ब्राह्मण पर अनुश्ह करो । 


२--'धरुणमित्ति पश्चात्‌' इस श्रोत सूत्र के अनुसार 'धरुणमसि' मन्त्र से मध्यम कपाल के पश्चात भाग में 
द्वितीय कपाल को प्रयमोपहित कपाल से संश्लिष्ट करके रखे। हे द्वितीय कपाल ! तुम पुरोडाश के धारक हो । 
अतः उस अन्तरिक्ष को हृढ़ कर दो। अर्थात्‌ पुरोडाश कपालपाक के समय उत्पन्न होने वाली ज्वाला से अन्वरिक्ष 
लोक को किसी भश्रकार का उपद्रव जिस तरह न हो पाये बैसा करो। यद्यपि यह कपाल, ज्वाला और अन्तरिक्ष 
दोनों के मध्य में व्यवधायक नहीं है, तथापि अन्तरिक्ष की हृढ़ता के लिये कपालाधिष्ठ।त्री देवता की प्रार्थना की 
जा रही है । 


३-:पुरस्ताद्धमंम्‌ इति' इस सूत्र के अनुसार मध्यम कपाल के (प्रथम कपाल के) पूर्व भाग में 'धन्रमसि' 
इस मन्त्र से तृतीय कपाल को मध्यम कपाल से संश्लिष्ट करके रखे | हे तृतीय कपाल : तुम विधारक हो, अपनी ज्वाला 
के अग्र भाग से दाह न होने देने के लिये द्युलोक को हृढ़ कर दो। विश्वाभ्य इति दक्षिणत:' इस सूत्र के अनुसार प्रथम 
कपाल के दक्षिण भाग में संश्लिष्ट करके विद्यमान चतुर्थ कपाल की स्थापना, समस्त दिज्ञाओं की हढ़ता के लिये करु 
रहा हैं। पुरोडाशनिष्पत्ति के लिये ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि, सजातवनि रूप वाले तुम्हारी स्थापना, शनत्रुवध के लिये कर 
रहा हूँ। सभी श्रुतियों में ये तीत लोक ही सुनाई पड़ते हैं। प्रथिवी आदि तीन लोक प्रसिद्ध ही हैं। किसी श्रुति में 
भूलोंक, भुवर्लोक, स्वलोक, महलोंक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक--इन सात लोकों क! समाहार श्रुत होता है। 
अतः महलोंक आदि क्या स्वर्गलोक के अवयव (भाग) हैं, अथवा कोई अतिरिक्त अन्य चतुथे स्थान है ? इसका निश्चय 
न होने से लोक विशेष का का कोई नाम न बताकर सामान्य रूप से “आशाभ्य: कह दिया गया है। 


४--'सम॑ विभज्य द्वे दक्षिणत: एवमुत्तरतश्चित: स्थेति' सूत्र के अनुसार आठ कपालों में से अवशिष्ट जो चार 
कपाल हैं, उनका समविभाजन करके दो दक्षिण की ओर दो उत्तर को ओर 'चित:स्थ” इस मन्त्र की आवृत्ति करते 
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उवशिष्टानि चत्वारि सम॑ विभज्य हे दक्षिणतों ढ उत्तरतः चितः स्थेति मन्त्रावृत्त्या प्रादक्षिण्येन एवं चतुर्थात्युवंमपरं 
चतुर्थात्परं तत उत्तरतः पश्चादेक॑ पूर्व॑ द्वितीयमुपदध्यात्‌ । 'तूष्णी वा” (का० श्रौ० सू० २४३४ ) पुरोडाशार्थ कपाल- 
चतुष्टयस्य स्थापितत्वात्‌ प्रकृतेषष्टकपालानां विहितत्वातु वाशिष्टं यत्कपालचतुष्टयं तद्‌ द्व धा विभज्य दक्षिणोत्त रयो- 
दिशो: चित: स्थेति मन्त्रेणोपदध्यात्‌ । उध्व चित इति मन्त्रशेष:। ( चित्र्‌ चयने इति क्विबन्तस्य रूपमु ) हे कपाल- 
विशेषाः, यूयं चितःस्थ मध्यमकपालस्योपचयकारिणोभवसशेत्यथं:॥ तथंबोध्बंचित: उत्तरकपालोपहितानां द्वितीयादि- 
कपालानामप्युपकारिणों भवत । "भूगूणामित्यज्भारैरभ्यूहति” ( का० श्रौ० सू० २४३७ ) अज्भारेः कपालान्याच्छादयेत । 
हे कपालानि, यूयं भृगूणां भूगोरपत्यानि बहवो भृगवस्तेषां भुगुतामकानामेवर्माज्ज रसामज्िरोनामकानां च देवर्षीणां 
तपोरूपेणानेनाग्निना तप्यध्वम्‌ तप्तानि भवन्तु । अस्याग्नेस्तदीयतपोरूपत्व॑ भावयेदित्यथं:। सर्वथापि दिव्यानां देवानां . 
कृते पुरोडाशादिपाकाय न भौतिको5ग्नि: किन्तु दिव्यानां महर्षीणां तपोरूपेणाग्तिना तत्याक इति। तदुक्त' तित्तिरिणा-- 
'भूगूणामज़ि रसां तपसा तप्यध्वमित्याह देवतानामेवेतानि तपसा तरन्तीति ॥ 


५--आधुनिकस्तु, हे अग्ने, त्वं धरुणमसि कृपयास्मत्प्रयुक्त ब्रह्म गृहणीष्व ॥ तथास्मासु अन्तरिक्षमक्षयं विज्ञान 
ह९ ह वर्धय । अहूं प्रातृव्यस्थ वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजाववनि त्वामुपदधामि हे सर्वध्षातः, त्वं सर्वेषां लोकानां 
धत्रंमसि | कृपयास्मासु दिव॑ ज्ञानप्रकाश ह ७ ह वर्धय । अहं भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वामुप- 
दधामि त्वां सर्वव्यापक ज्ञात्वा विश्वाध्य आशाभ्य उपदधामि। हे मनुष्या यूयमप्येवं विदित्वा चितः स्थ ऊध्व॑चितः 
कपालानि कृत्वा भुगूणामज़ि रसां तपसा तप्यध्वम् | इति सत्र व्यत्ययवाहुल्यपूण मेव।स्य व्याख्यानम। यद्यत्र परमात्मा 
*भौतिकोउग्निर्वा सम्बोध्यस्तदा आकाशस्थान्ु पदार्थातरु अन्तरात्मस्थं ज्ञानं वा हढीकुर करोति वेति, तथापि नहि 
धरुणमसि धत्रमसीतिशव्दभेदेन वस्तुभेदों भवति। अतएवं कथमेकस्यवान्तरिक्षस्थ दिवो वर्धकत्व॑ स्थात्‌। एव 


हुए प्रदक्षिण तथा चतुर्थ कपाल से पूवं॑ और दूसरे को चतुथं से पर स्थापित करे, तदनन्तर अवशिष्ट दो कपालों में से 
एक को उसके उत्तर की ओर और दूसरे को तुष्णीम्‌ ही रख दे। अभिप्राय यह है कि पुरोडाश के लिये चार कपालों 
की स्थापना हो चुकी है, किन्तु प्रकृत में आठ कपालों का विधान किया गया है, अतः अवशिष्ट जो चार कपाल हैं, 
उनका द्विधा विभाजन करके दक्षिण और उत्तर दिशा में दो-दो कपालों का चित: स्थ' मन्त्र से उपधान करे । “ऊध्बं 
चित: स्थ' यह मन्त्रशेष है। चित्र! 'चयने' धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करके 'चित्‌' रूप बनता है। है कपाल विशेषों ! 
तुम मध्यम कपाल के उपचयकारी हो । तथैव उत्तर कपालोपहित द्वितीय कपालों के भी उपकारी हो जाओ। 'भृगरणा- 
मित्यज्भारैरभ्यूहति' सूत्र के अनुसार अद्भारों से कपालों को आच्छादित करे। हे कपालों ! तुम, भृगुओं के अज्धि रस्‌ 
नाम के देवर्षियों के तपोरूप इस अग्नि से तप्त हों जाओ। इस अग्नि को उनके तपोरूप समझो। स्वंथापि देवताओं 
के लिये पुरोडाश के पाकार्थ, भौतिक अग्नि नहीं है, किन्तु दिव्य महषियों के तपोरूप अग्नि से उसका थाक होगा । इसी 
बात को तित्तिरि ने भी कहा है। 


६--कोई आधुनिक उक्त मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार करता है-हे अग्ने ! तुम धरुण हो, कृपया अस्मत्प्र- 
युक्त ब्रह्म का ग्रहण करो। तथा हम लोगों के विज्ञान की वृद्धि करो। मैं पभ्रातृव्य के वधार्थ ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि और 
सजातवनि रूप वाले तुम्हारी स्थापना करता हूँ। मैं सवंधात: ! तुम सम्पूर्ण लोगों के धत्रमसिः धारक हो | कृपया 
हममें ज्ञान का प्रकाश अच्छी तरह वृद्धिजुत कर दो | मैं श्रातृब्य के वधाथ् ब्रह्मवनि-क्षत्रवनि-सजातवनि गुणों से 
विशिष्ट हुए तुम्हारी स्थापना करता हूँ, तुम्हें सवंव्यापक समझकर समस्त दिशाओं के लिये तुम्हारी स्थापना करता 
हूँ। हे मनुष्यों ! तुम भी ऐसा जानकर कपालों को ऊध्बंचित्‌ करके भूगु और अद्भरिसों के तप से तप्त हो जाओ ।' 
इस प्रकार सत्र व्यत्यय बाहुत्य पूर्ण ही इसका व्याख्यान है। यदि यहाँ पर परमात्मा अथवा भौतिक अग्नि, 
सम्ब्रोष्य होता तो आकाशस्थित पदार्थों को अथवा अन्तरात्मा में स्थित ज्ञान को हृढ़ करो अथवा करता है-यह 
अर्थ होता है तथापि 'धरुणमसि धत्रमसि' इस शब्द भेद से वस्तु भेद नहीं होता है। अत एवं एक ही अन्‍्तरिक्ष का 
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ब्रह्मणो वेदस्य ब्रह्माण्डस्य मूतंद्रव्यस्थ वा प्रकाशकत्वं ब्रह्मवनित्व॑ सम्भजनाथंस्थ वनेविभाजकत्वप्रकाशकत्वाद्यर्था- 
नुपपत्ते: । 

६- वस्तुतस्तु ब्रह्मणा ब्राह्मणेन बन्यते पुरोडाशनिष्पत्त्यर्थ सम्भज्यते ब्नियत इति ब्रह्मवनि तथैव, क्षत्रेण वन्यते 
सजातैयंजमानसमानकुलेजातैस्तज्जातीययैवेन्यत इति क्षत्रवनि, सजातवनि त्रिभि: कपालैस्त्रीन्‌ लोकान्‌ यजमानों जयति 
चतुर्थेन दिशो जयति। यश्च॑व पुरोडाशोउत्र संस्क्रियते सोध्प्याधारवशातु त्रिलोकीविग्नह एवं भृत्वा देवता: प्रीणाति, 
तदथेमेव कपालानां देवतातपंणहेतुत्वे सर्वाभीष्टप्रदत्वमग्तौ तद़ुपधानेन शत्रूणामसुराणां पाप्मनां तापकत्वेन सर्वानिष्ट- 
निवारकत्वमपि धिद्धधति। एवं ब्राह्मणसृत्रयाज्ञिकपद्धत्यनुसारेण मनन्‍्त्रार्णा तेषां तेषु तेषु कर्मसु विनियोगवद्यादेव 
मन्त्राथंसद्भत:, न स्वाभ्यूहितविद्वद्वाजादिप्रशंघापरत्वे तत्तदुपदेश परत्वे वा मन्त्रार्थसद्भुति: सम्भवति । 


७-चितामूध्वंचिताचञ को भेद इति त स्पष्टमु । कानि च तानि कपालानि यान्यरनौ धायेन्ते ? भूगव: के इति 
न स्पष्टम्‌ | तेषामज़ि रसाच्व तप: की हशमित्यपि न स्पष्टम । 


प+यदेषि च--हे विद्वत्‌ येनाग्तिना धरुणं ब्रह्मान्तरिक्षं गृह्मते ह हमते च तं त्वं होमार्थ शिल्पविद्यासिद्धचर्थच्च 
गृभ्णीष्व ह हु च। तर्थवाहमपि भ्रातृव्यस्य वधाय त्वा तं ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि उपदधामि | एवं यो वायुदध॑त्र 
सवलोकधा रको$स्ति दिवं च ह हति तमहं यथा भ्रातृव्यस्थ वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि तथंव त्वमप्येत॑ 
तस्मेप्रयोजनायोपह हु । 


दिवोवरधंकत्व कंसे होगा ? एवं वेद, ब्रह्माण्ड अथवा मूतंद्रव्ग का प्रकाशकत्व, ब्रह्मवनित्व और सम्भजनाथंक वनि का 
विभाजकत्व प्रकाशकत्व आदि बर्थ करना अनुपपन्न है। 


६--वस्तुतस्तु ब्रह्मणा ब्राह्मणेन बन्यते पुरोडाशनिष्पत्त्यर्थ सम्भज्यते ब्रियते इति ब्रह्मवनि', तथैव ५क्षत्रेण 
वन्यते सजातैयंजमान समानकुले जातेस्तज्जातोयैव॑न्यत इति क्षत्रवनि', सजातवनि ब्रिभिः कपाले: त्रीन लोकान्‌ 
यजमानो जयति चतुर्थेत दिशो जयति / जो पुरोडाझ् यहाँ संस्कृत किया जा रहा है, वह भी आधारवशातु त्रिलोकी 
स्वरूप होकर ही देवताओं को सन्तुष्ट करता है। उसी के लिये कपालों को देवता सन्‍्तोष का कारण होने से सर्वाभीष्ट- 
प्रदत्व है। अग्नि पर उसका उपधान करने से शत्रुओं का पापी असुरों का वह तापक हो जाता है। अत एव सर्वानिष्ट- 
निवारकत्व होना भी उसका सिद्ध हो जाता है। एवं ब्राह्मण, सूत्र तथा याज्ञिक पद्धति के अनुसार उन मन्‍्त्रों की उन- 
उन कर्मों में विनियोगवज्ञादेव मन्त्रार्थ की सज्भति लग जाती है। किन्तु किसी विद्वान या राजा की प्रशंसा परक या 
तत्तदुपदेश परक अथ कल्पना करने पर मन्त्रार्थ सद्भुति का लगाना सम्भव नहीं है। 


७--चित और ऊध्वंचित' में क्या भेद है ? उसे स्पष्ट नहीं किया है। कौन से वे कपाल हैं, जिन्हें अग्नि पर 
धारण कराया जाता है ? भूगु कौन हैं ? यह भी स्पष्ट नहीं किया है। उनका और अज़्िरसों का कंसा तप है ? यह भी 
स्पष्ट नहीं किया है । 

८-और जो यह कहा गया है कि है विद्वन्‌ ! जिस अग्नि से ब्रह्म अन्तरिक्ष का ग्रहण किया जाता है और 
उसे हृढ़ किया जाता है. उसे तुम होम के लिये और शिल्प विद्या की सिद्धि के लिये ग्रहण करो और उसे हढ़ करो । 
तथेव मैं भी भ्रातृब्य के वधाथे ब्रह्मबनि-क्षत्रवनि-सजातवनि गुणों से सम्पन्न हुए तुम्हारी स्थापना करता हूँ। इस 
प्रकार उस अग्नि का घारण करने पर वह अग्नि, सुख देगा । एवं जो वायु, सम्पूर्ण लोक का धारक है और स्वर्ग को 
हढ़ करता है, उसे, मैं जिस प्रकार श्रातृव्य के वधाथ ब्रह्मवनि आदि गुणों वाले अग्नि का उपधान करता हूँ, उसी 
तरह तुम भी इसे उस प्रयोजन के लिये अच्छी तरह स्थापन करो । 


[ १७३ ] 


४ -हे शिल्पविद्याचिकीषों विद्वत्‌ येन वायुना पृथिवी द्योः सूयंलोकश्च धायंते है ह्ते च त॑ त्वें जीवनार्थ शिल्प 
विद्यार्थ च धारय है ह च। ब्रह्मवनीत्यादि पूव॑वत्‌ 

१०-हे मनुष्या पथा वायुविद्या त्वा तमरिनि वायुत् विश्वाभ्य आशाभ्य उपदधाति तथैव यूयमप्युपधत्त । 
यथार्थ शिल्पविद्याथ॑ च ऊध्वंचित कपालानि धारितवन्तः सन्‍्तो भुगूणामज्िरसाच्च तपसा ततप्यध्वं तापयत च। अन्न 
कथं भौतिकार्निना स्वधारकथेदो5न्तरिक्षं वा धायेत इति हृष्टान्त एवासिद्ध:। तथा युष्माभिहोंमार्थ शिल्पविद्यार्थे- 
मग्नि्ग्राह्मय इति तु लोकसिद्धमेव । किचआव तथाहमपि भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवन्यादिविशिष्टं गृहणामीत्यत्राह' पदार्थे: कः ? 
वायुना कथ॑ सूर्यलोको ह ह्यते कथं कीहशी वायुविद्या कथच्च वायुना शत्रुनाश: ? शिल्पविद्या च सामाजिक व॑ध्यंते इति 
सब शब्दमात्रम । 

११--बस्तुतस्तु वाश्चात्यानां प्रभावात्‌ पुराणेतिहाससमराज्ुणसूत्रधा रादिवरणितविविधयाना दिप्रभावित- 
त्वादेव मन्त्रेषु ताहशार्थाभासयोजनमुपहासास्पदमेव । ये पुराणेतिहासानां प्रामाण्यमेव नो रीकुव॑न्ति तेषां कृते समराज्भण- 
सूत्रधारप्रामाण्यस्य तु कथैव का, भूग्वद्धिर आदयो न व्यक्तिविशेषा इत्युक्त्वापि के ते इति नोक्तम्‌ । 

१२- यत्तु केनचितु कपालपदेन पारदरसयुक्ता घटा वायुयानचालनायस्थापनीया: | अग्नितापप्रभावात्‌ घटस्थ- 
पारदसोत्यानातु वायुयानगमनं सिद्धयतीत्युक्तमु, तदपि तुच्छुम, कपालशब्दस्य घटबोधकत्वाभावात्‌ | मूले मन्त्रे तु कपाल- 
शब्दो5पि नास्त्येव । 

६३-माध्यमिको देवगण इति नैरुक्ताः ( नि० ११।१४ ) कं तस्य गणस्य पतयः, कथं चतेन कपालस्य 


,. _&- है शिल्पविद्या को चाहने वाले विद्वान्‌ ! जिस वायु से पृथिवी, द्यौ और सूयंलोक धारण किया जाता हैं 
और हढ़ बनाया जाता है, उसे तुम जीवनार्थ और शिल्प विद्या के लिये धारण करो और हृढ़ बनाओ | ब्रह्मवनि आदि 
पूबंबतु ही समझना चाहिये । ह 

१०-है मनुष्यों ! जैसे वाबुविद्या उस अग्नि और वायु को सम्पूर्ण दिशाओं के लिये धारण करती है, तर्थव 
तुम भी धारण करो। अर्थ के लिये ओर शिल्पविद्या के लिये ऊध्बंचित कपालों को धारण करवाया था, तथा भृगु 
ओर अज्िरसों के तप से सन्तप्त हो जाओ, और तपाओ । यहाँ पर भोतिक अग्नि के द्वारा सवंधारक वेद या अन्तरिक्ष 
का धारण कैसे किया जा सकता है ? अतः हृष्टान्त ही असिद्ध है। तथा तुम लोग होम के लिये, शिल्प विद्या के लिए 
अग्नि को ग्रहण करो--इस प्रकार का ग्रहण तो लोकसिद्ध ही है। किचच--उसी तरह 'अहमपि'--मैं भी श्रातृब्य के 
वधाथं ब्रह्मवन्यादि विशिष्ट का ग्रहण करता हूँ. यहाँ पर अहम! पदार्थ कया है ? बायु से सूर्य लोक को कंसे हृढ़ किया 
जाता है? कौन सी वह वायु विद्या है? वायु से शत्रुनाश कंसे होता है? ओर 'सामाजिकों के द्वारा शिल्पविद्या का 
वर्धन किया जाता है'--यह सब झब्द मात्र ही है। 

११--बस्तुतस्तु पाशचात्यों के प्रभाव में आाकर तथा पुराण, इतिहास, समराज्धण सूत्रधारादि के द्वारा वणित 
विबिध यान आदि के पढ़ने मात्र से मोहित होकर मन्त्रों में भी उसी प्रकार अर्थाभास्ों की योजना कर देना उपहासा- 
स्पद ही है। जो लोग पुराण-इतिहास आदि के प्रामाण्य का स्वीकार ही नहीं करते, उनके लिये समराज्भुण सूत्रधार 
के प्रामाण्य के विषय में कहना ही क्या है ? भृगु-अज्धिरा आदि कोई व्यक्तिविशेष नहीं हैं, यह कह तो दिया है, किन्तु 
वे कौन थे ? इसे नहीं कहा । 

१२ - यह जो किसी ने कहा है कि 'कपाल' शब्द से पारद के रस से पूर्ण घटों को वायुयान के चलाने के 
लिये स्थापित करना चाहिये। अग्नि के ताप के प्रभाव से घटस्थित पारदरस के उत्थान से वायुयान उड़ने लगता है | 
किन्तु यह कथन सारहीन है। क्योंकि 'कपाल' शब्द 'घट' का बोधक नहीं है। और मूल मन्त्र में तो 'कपाल' शब्द का 
उल्लेख तक नहीं है । | 

१३-“माध्यमिको देवगण इति नैरुक्ता:--उस गण के 'वति' कैसे ? और उससे कपाल का 'ताप' कंसे ? 


[| १७४ | 


ताप: ? “वायुरापश्चन्द्रमा! ( गो० ब्रा० पू० शर्द ) अज्िरा उ हयर्तिः ( श० १॥४१२५ ) 'भअद्धिरा वा अग्नि/ 
( श० ६।४४.४ ) एतेषामपि तपः की हक्‌, कथच्च तेन कपालताप: इति वक्तव्यम्‌ । 


१४-यत्तु--'अज्ि रस्तम:' ( ऋ० सं० १।१००१४ ) इत्येव बहुषु मन्त्रेषु दर्शनात नेय॑ व्यक्तिविश्वेषस्य संज्ञा, 

अन्यथा तमपूप्रत्ययानुपर्पत्ति: स्थादिति, तन्न युवत्रमादिव्यक्तिष्वपि त्मपृप्रत्ययदशनेनादोष।तु । सायणादिरीतिस्तु, 

शतपथादिश्रुत्यनुसारिण्येव । तद्रीत्या तु शम्पा-हषदुपलायप्षिष्ठातृदेवतानां चेतल्त्वातु ऐश्वयंत्रतत्वाच्च ते सम्बोधनाईएऐ: 
सत्त्येवेत्यसकृदावेदितमेव । 


१५-शतपथे तु दयानन्‍्दीयब्याख्यानविरुद्धं सायणादिव्याख्यानानुसायेव ष्याख्यानं दश्यते तथाहि--अथा- 
ज्भारमभ्यूहति' अन्न समन्त्रकं कपालस्योपय॑ज्भाराभ्यूहनं विधत्ते श्रुतिः। अग्ने ब्रह्म तिमस्त्रनिर्देश:। कि कारणमित्य- 
पेक्षायामाह--पुरापुरोड शाधिश्रयणात्‌ प्राक्‌ इह नष्ट्रा रक्षांसि नाविशेयुरित्येतदर्थ तत्रास्मेंस्थ्यूहनं युक्तम। बतोग्नी 
रक्षसामपहन्ता । एतावता मन्त्रस्य कपालानामुपर्यड्भाराभ्यूहने विनियोग:। तत्प्रयोजनच्च स्पष्टमेवोक्त भवति। तेन 
मन्त्रार्थोषपि तदनुगुण एवं। अथ यत्पश्चातु तदुपदधाति धरुणमस्यन्तरिक्ष ह४ हेस्येतेनेव द्विषन्तं भ्रातृव्यमवबाधते। 
ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि श्रातृव्यस्थ वधायेति पश्चातुकपालस्योपधानं विधत्ते। मध्यमकपालस्योपधानानन्तयम- 
थशब्दार्थ: | धरुणमस्यन्तरिक्ष ह ७ ह। तथा प्रार्थनयान्तरिक्षस्थैव रूपेणतत्कपालं ह४ हि । एतेनव द्विषन्तं भ्रातृव्य- 
मवबाधते ब्रह्मवति त्वा7। हल उपदधामि । 


अथ यत्पुरस्तात्तदुपदधाति धर्रमसि दिवः ह७ हू "४० “"इति मध्यमकपालस्य पुर्वंदेशे स्थाप्यस्याप्रधान 
विधत्ते | दिव: सम्बन्धिना रूपेण एतत्‌ ७ तृतीयं कपाल॑ हढीकरोति | अथ यदृक्षिणतस्तदुपदधाति विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य 
उपदधामीति । स यदिमांल्‍लोकानत्ति चतुथंमस्ति वा.न वा ते बैततु द्विषन्तं भ्रातृव्यमवबाधते। अनद्धा बंतबआद्विश्वा 
आशास्तस्मादाह विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपदधामीति | तृष्णीं बेवेतराणि कपालान्युपदधाति चित: स्थोध्वंचित इति वा | 
दक्षिणभागस्थितस्य कपालस्योपधानं विधत्ते । मन्त्रस्य तात्पयेमाहु- पूर्व हि. त्रिभिरुपहितेः कपाले! प्रथिव्यादिलोकत्रय- 
सकाशात्‌ शत्रोर्बाध उक्त:। इदानीं तु इमान्‌ त्रील्लोकानतिक्रम्य यत्‌ चतुर्थ स्थान तदस्ति वा न वेति सन्दिग्धमेव 
लोकत्रयवत्त्रसिद्धघभावातु अतो मन्‍्त्रे लोकवाचिनं शब्दविशेष परित्यज्य विश्वाभ्यस्त्वाशाधप््यः इति सवंशब्दपर्यायस्य 
विश्वशब्दस्य प्रयोग:। तेन सन्दिह्यमानात्‌ स्वस्मादेव स्थानातु द्विषन्तं शनञ्चु स यजमानश्चतु्थंकपालोपधानेन बाते । 
विश्वाभ्य इति मन्त्रस्यथ लोकत्रयातिरिक्तपरत्वमुपपादयति--अनद्धा बा इति। लोकत्रयातिवर्तिन: सद्भावोज्स:्भावश्च 
अनद्वा वे अस्माकमत्नत्यक्ष एवं । यद्‌ विश्वा आशा तदष्यनद्धा अप्रत्यक्षमेव लोकत्रयवतु तत््असिद्धबभावात्‌। अतोउप्रत्यक्षन 
बादिना विश्वाभ्य आशाप््य इति पदद्वयेन लोकत्रयातिरिक्त सकलमेवाप्रत्यक्षं विवक्षितंम्‌। एवं कपालचटतुष्टयस्य मन्जरे- 
णोपधानं विधाय अवशिष्टकपालोपधाने पक्षद्यमाह--तुष्णीं चितः स्थेति मन्त्रेण वा । 


वायुराप्रश्चन्द्रमा:, अद्धिरा उ ह्मग्नि:, 'अद्धिरा वा अग्नि: इनका भी तप कैसा ? और उससे कपाल का तप होना 
कंसे ? यह सब बताना चाहिये था । 


१४-यह जो कहा है कि “अद्धिरस्तम:' इतना ही अनेक मन्त्रों में हृष्ट होने से यह किसी व्यक्ति विशेष की 
संज्ञा नहीं है, अन्यथा 'तमप्‌' प्रत्यय अनुपपन्न होगा । किन्तु यह कहना भी उचित नहीं है, 'युवतम आदि व्यक्तियों में 
भो तमप्‌ प्रत्यय का होना देखा जाता है, अतः कोई दोष नहीं है। सायणादि आचार्यों की रीति तो शतपथादि श्रुति 
का ही अनुसरण करती है। उनकी रीति के अनुसार तो हाम्या-हषद-उपल आदि यज्ञीय पदार्थों की अधिष्ठातृ देवता 
चेतन और ऐश्वयंशाली होती हैं, अतः वे सम्बोध्य होती हैं, इस बात को कई बार कहा जा चुका है। 


१५--शतपथ में तो दयानन्दीय व्याख्यान के विरुद्ध सायणादिव्याख्यानानुसारी ही व्याख्यान दिखाई देता है। 
उपहित कपालों पर अज्भारों से अभ्यूहन का विधान किया गया है। भुगु और अज््िरसों के तप का जो विशेषण है, 


[ १७५ | 


अथाज्ाररभ्यूहति । भूगृणामज्िरसां तपसा तप्यध्वमिति एतद्व तेजिष्ठ तेजो यद्भूग्वद्धि रसां तपसा 
सुतप्तान्यसन्निति । तस्मादेवमभ्यूहलि (श० १॥२॥१।८॥१३ ) उपहितेषु कपालेषु अज्भाररभ्यूहतं विधत्ते--भूगूणा- 
मज़िरसां तपसो यद्विशेषणम्रु तदू व्याचष्टे एतद्वेति । यद्‌ भृग्वद्धिरसां महर्षीणां तपोविशेषजनितं तेज) 
एतत्खल्वस्न्यादितेजोबन्त रातु पैजिष्ठं तेजस्वितमम्र॒ अतिशयेनदीप्तं, तेजस्विशब्दादिष्ठनि “विन्मतोलु कू ( पा सु० 
४।३।६५ ) इति लुक्‌ । 

१६-मन्त्रस्याभिप्रायमाह--एतान्युपहितानि कपालानि भृग्वद्धिरसां तपसा सुष्ठवतिशयेन तप्तानि भवेयु« 
रनेनाभिप्रायेण असन्‌. इति पन्चमलकारेरूपम्‌। एतावता भुृग्वद्धिरसो व्यक्तिविशेषा न सन्तीत्यपास्तम्, शतपशथबश्रुत्येव . 
भग्वद्धिरसां सुतप्तानां तेजिष्ठत्वप्रतिपादनातु। नचाज़िरस्तममितितमप्‌ प्रत्ययानुपपत्ति:, अन्वर्थसंज्ञामज्ि रसां बहुनां 
मध्येतिशयितार्थेंईपि तमप्प्रत्यये बाधाभावात्‌ । तथेवात्रोक्त सायणाचार्येण-- ; 

१७--अध्यात्मपक्षे तु-हे अग्ते तेजस्विन्‌ ब्रह्मचारिन्‌ ब्रह्मवेदं ग्ृश्णीष्व गुरुपारम्पर्येणाधीष्व | वेदतात्पय॑- 
विषयीधूतं मुख्यमपिब्रह्य वेदान्तविचारेणावगच्छ | त्व॑ धरुणमसि वेदस्थ तत्थ्रतिपाद्यस्थ परमतत्त्वप्राप्तिसाधकस्य 
श्रोतस्मातंकमंण: धरुणमसि धारणसामर्थ्य॑ वीर्यमसि। धर्मंधर्मिणो रभेदातु, तदध्ययनेन तदर्थानुष्ठानेन चान्तरिक्षं तत्रत्यं 
देवसमूहं च ह ह वधधेय दाढच च्च सम्पादय । अह वेदपुरुषों भ्रातृव्यस्थ वधाय कामादि निरासाय त्वा त्वां ब्रह्मव॒लि 
ब्रह्मसम्भजनशील ट्वां क्षत्रवनि सजातवनि क्षत्रादि सवंजनसंभजनोयं त्वा उपदधामि सम्पादयामि । धत्रमसि यमनिय- 
मादीनां विविधोपासनानाओञ धारयित्रसि तत्सामथ्यंवानसि। तेनदिवं बुलोक तत्रत्यांश्च ह४ ह हढी कुरु ब्रह्मचयं- 
: लक्षणेन ब्रह्मवीयेंण तत्यूबंकोपासनेरेव ब्ह्मलोकप्राप्तिसम्भवात्‌। तेन पश्रातृव्यस्थानेश्वयेलक्षणस्यथ वधाय त्वा ब्रह्मवरनि 
क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि | “विद्याध्चाविद्याश्व यस्तद्व दोभय ७ सह । अविद्यया मृत्यु' तीर्त्वा विद्ययाअम्रृतमश्नुते 
« इतिमन्त्रवर्णाव्‌ । न्‍ ह 


उसकी व्याख्या करते हैं। महर्षि भूगु अद्धिरसों के तपोविशेष से उत्पन्न जो तेज है, वह अग्नि आदि अन्य तेजों से 
तेजस्वितम है, यानी अतिशय दीप्तिमतु है। अतिशय अर्थ में 'तेजस्वि! शब्द से 'इष्ठन्‌' प्रत्यय किया गया है। 

१६--मन्त्र का अभिप्राय बताते हैं--ये उपहित कपाल भृगु अज़िरसों के तप से सम्यक्‌ प्रकार से अतिशय 
तप्त हों, इस अभिप्राय से 'आसच्‌' यह पच्चम लकार का रूप है। इस बिवेचन से “भूगु और अज्धिरसों' को व्यक्ति 
विशेष न कहने का खण्डन हो जाता है। शतपथ श्रुति ने ही सुतप्त भूगु अज़्िरसों का तेजष्ठित्व बताया है। तथा 
अज्िरस्तमम्‌'. में तमप्‌ प्रत्यय का होना अनुपपन्न भी नहीं है। अन्वर्थ संज्ञा वाले अनेक अज्िरसों के मध्य में 
अतिशयित अर्थ के बोधनाथं तमप्‌! प्रत्यय के होने में कोई बाधक नहीं है। उसी तरह यहाँ पर सायणाचाय॑ ने 
कहा भी है । - 

१७-अध्यात्म पक्ष में तो--हे अग्ने तेजस्विन्‌ ब्रह्मचादित्‌ ! ब्रह्म यानी वेद का गुरु परम्परा से अध्ययन 
करो । समस्त बेद का तात्वर्या जिसमें है उस ब्रह्म को वेदान्त वाक्‍्यों का विचार कर समझो। तुम, वेद प्रतिपादय 
परमतत्त्वप्राप्तिसाधक श्रौत-स्मात॑ कर्म के धारण करने में सामर्थ्य' रूप वीय॑ हो। धर्म और घर्मी का अभेद होने 
से वेद के अध्ययन तथा तदर्थानुष्ठान से अच्तरिक्ष और वहाँ के देव समूह का वर्धन करो और उनको सुहंढ़ बनाओ। 
मैं वेद पुरुष, भ्रातृव्य के वधा्थ यानी कामादि के निरासार्॑ ब्रह्म सम्भजनशीन, क्षत्रादि सवंजन सम्भजनीय, अर्थात्‌ 
ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि, सजातवनि गुणों से युक्त हुए तुम्हारा सम्पादन करता हैं। तुम यमनियमादि और विविध उपास- 
नाओं के घारण करने वाले हो भर्थात्‌ उसे घारण करने का सामथ्य तुममें है। उस कारण युलोक तथा 
वहाँ के निवासियों को हढ़ करो। ब्रह्मचर्या लक्षण ब्रह्मवीय से और तत्यूबंक उपासनाओं से ही ब्रह्मलोक की 
प्राप्ति का होना सम्भव है।. अत: अनैश्चर्य लक्षण भ्रातृव्य के वधाथे, ब्रह्मवनि-क्षत्रवनि-सजातवनि गुण विशिष्ट रहने 
वाले तुम्हारी स्थापना करता हूँ। 'विद्याध््ाविद्याच्व यस्तद्े दोभय १४ सह। अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाअपृतमश्नुते ।' 
यह मन्त्रवर्ण है।, 


[ १७६ ] 


१८-यद्दा ब्रह्मचारी अग्निमेव परमात्मानं वा प्रार्थयते--हे अग्ने देव परमात्मन्‌ वा त्वं ब्रह्मवेदं ग्ृभ्णीष्व 
कृपया मां ब्रह्मवेदं ग्राह्म, वेदप्रायं ब्रह्म वा मां ग्राह्म प्रापप | तत्यापणेन मामनुगृहणीष्व वा। त्वं धरुणमसि, तद्बानसी- 
स्यर्थं:। अग्निदेवतानुग्रहेणैव वेदाविद्यामेधाप्राप्तिश्रवणात्‌ | 'यां मेधां देवगणा: पितरश्चोपासते। तया मेधयाद्य मामस्ने 
मेधाविन कुरु' इति मन्त्रवर्णात्‌। परमेश्वरानुग्रहस्तु सबंकल्याणहेतु: प्रसिद्ध एवं । त्वमन्तरिक्ष ह७ ह। अन्नेरवेश्वानर 
विराड्रूपत्वेनान्तरिक्षादिदाद्य हेतुत्वमपि प्रसिद्धमेव । प्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि ब्रह्मसंभजनीयं सजातवनि प्राणिमात्र- 
संभजनीयं त्वामहमुपदधामि हृदये धारयामि । हे अग्ने त्वं धन्रमस्ति सर्वधारयित्रसि हिरण्यग्रभेरूपत्वातु। तेन दिवं ह ह। 
आतृव्यस्य बधाय ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि त्वा सजातवनि त्वोपदधामि किच्व विश्वाभ्य आशाभ्यों दिग्भ्य: स्वाभ्य: 
कामनाभ्यों वा त्वोपद्धामि । हे चितः सामान्यज्ञानवन्तो जीवा यूयमृध्व चितः स्थ परमात्मज्ञानवन्तों भवथ। ऊध्व 
ब्रह्म सवकारणत्वांत्‌ व्यापकत्वातु सूक्ष्मत्वाच्चोल्कृष्टं ब्रह्म । तच्चेतन्ति जानन्तीत्यूध्व चित: स्थ। तदर्थ भूगूणामज्ि- 
रसाश् प्रसिद्धेन तपसा तप्यध्वम्‌। तज्जातीयेन तपसेव निष्कल्मषेण बुद्धिशुद्धिविवेकव राग्यशमदममुमुक्षुत्वादि सम्पत्तो 


चोध्व चेतृत्व सम्भवति । 


१४--नातर दयाननन्‍दोक्तमर्थ मनागपि शतपथश्रुति: स्पृशति । 
| | | | | | 
शर्मास्यवंधूत ७ रक्षोधवधुताउअ रातयो दित्यास्वगसि प्रतित्ादितिवेत्त्‌ । 
न कि हे | | | | | 
धिषणाप्ति पर्वतीं प्रति ल्वादित्यास्वसेत्त दिवः स्कम्मनीरसि धिषणासि पार्वतेयी 


| | 
प्रति ला पर्वती वेत्त ॥ वा० सं० ११४८ ॥ 


१८--अथवा ब्रह्म चारी, अग्नि या परमात्मा की प्रार्थना कर रहा है-हे अग्निदेव अथवा परमात्मन्‌ ! तुम 
वेद का ग्रहण करो और कृपया मुझे वेद का ग्रहण करवाओ। अथवा वेदप्राय ब्रह्म, मुझे प्राप्त करवाओ उसे प्राप्ल 
कराकर मुझ पर अनुग्रह करो । तुम उसे धारण करने में समर्थ हो। अग्नि देवता के अनुग्नह से ही वेदादि विद्या ग्रहण 
करने की मेद्वा की प्राप्त होती है, यह श्रुत है. इसी बात को मन्त्र वर्णात्मक श्रुति ने बताया है। परमेश्वर का 
अनुग्रह ही समस्त कल्याणों की प्राप्ति में हेतु है, यह प्रसिद्ध ही है। हे अग्ने ! तुम ब्रह्मवनि, क्षत्रबनि, सजआतवनि हो, 
इसी कारण मैं तुम्हें अपने हृदय में धारण करता हूँ | हे अग्ने ! तुम हिरण्य गर्भ स्वरूप हो, अत एवं सबके धारक हो | 
इसी कारण तुम द्यु लोक को हढ़ कर दो। भ्रातृब्य के बिनाशार्थ मैं तुम्हारी स्थापना करता हूँ। कि समस्त दिशाओं 
के लिये अथवा समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिये मैं तुम्हारी स्थापना करता हूँ। है चितः ! सामान्य ज्ञान से 
सम्पन्न जीवों ! तुम सब, परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लो। यह ब्रह्म समस्त सृष्टि का कारण है, सवंत्र व्यापक 
है, सूक्ष्म है, अतः सर्बोत्कृष्ट है। ऐसे उस ब्रह्म को जानकर तुप सब ऊध्व चित हो जाओ। तदर्थ भूगु और अज््रि रसों 
के प्रसिद्ध तप के अनुसार तप करो। उस प्रकार के निष्कल्मष तप से ही बुद्धि शुद्धि, विवेक, वेराग्य, शम, दम, 
मुमुक्षुत्व आदि सम्पत्ति के होने पर ही ऊध्वेचेतृत्व का होना सम्भव हो सकता है। 


१८५--इस विषय में दयानन्दोक्त अर्थ का स्पर्श भी शतपथ श्रति से नहीं उपलब्ध हो रहा है। 
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अर्थ--हे कृष्णाजिन ! तुम हषद्‌ (सिल) धारण करने में सुखहेतु हो। इस कृष्णाजिन पर संलग्न रहने वाला 
राक्षस दूर किया गया। तथा प्रतिबन्धक शत्रु भी भूमि पर कम्पित हो गये। हे क्ृष्णाजिन ! तुम भूमि देवता को 
त्वचा हो । तुम्हें भूमि देवता अपनी त्वचा समझे । हे हषद ! (हे सिला !) तुम पव त पर उत्पन्न हुई हो और पव त के 
समान इस पेषण कर्म को धारण करती ,हो । भू देवी की क्ृष्णाजिन रूपी त्वचा तुम्हें अपनी आत्मीय समझे । हे शम्ये ! 
तुम द्युलोक का स्तम्भन करती हो। है उपल! तुम पेषण कर्म करते हो। तुम हषद्‌ (सिल) की अपेक्षा 
लघु ( छोटी ) हो, उस कारण हषद्‌ की कन्या जेसी शोभा दे रही हो अत: हृंषद का पाषाण तुम्हें अपनी कन्या के 
रूप में पहिचाने ॥१४॥ 


१--“कृष्णाजिनमादत्ते पूरवंबत्‌”! ( का० श्रौ० सू० २५॥२ ) अध्वयु: फलीकरणानन्तरमेव कृृष्णाजिनमादत्ते । 
कृष्णाजिनं प्रति पृवंबत्‌। अवहननमिव आदानमवधुननं सब्याशुन्यकरणम्‌ चेत्येतेषां विधिभंवति । तच्चेतत्पेषणार्थत्वात्‌ 
तदपेषणे न भवति।। मन्‍्सत्रास्तु व्याख्यातप्राया:। 'तस्मिन्‌ हषदं घिषणासीति” (का०श्रौ० सू० २॥५॥३) सब्याशून्ये तस्मिन्‌ 
क्ृष्णाजिने हषदं स्थापयेदध्वयु: धिषणासीति मन्त्रेण। हे पेषणाधारभूते छिले त्वं पव॑ती प्तात्मिकासि धी: कर्म- 
बुद्धिाँ तदुभय॑ सीदति सनोति वेति कर्माजजत्वात्‌ हृषद्‌ धिषणोच्यते | क्ृष्णाजिनरूपा भूमेस्त्वगियं प्रतिवेत्तु प्रतिग्रह्म 
त्वदवस्थानमनुजानातु । वैेत्त्वित्यस्थाभिप्रायं कण्व आह प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्तितति संज्ञामेबततु, हषदे च कृष्णाजिनाय 
च्‌ वदति नेदन्योउन्यं हिनसाते इतीति । एतदेतेन मन्त्रेण हषदश्च कृष्णाजिनस्थ च संज्ञामेव वदति किमर्थ परस्पर- 
मेते हिंसां नैव कुरुतामित्येतदर्थभ्‌। 'पश्चाच्छम्यामुपोहत्युदीचीं दिव इतीति! ( का० श्रौ० सू० २४५४ ) दिव इति 
मन्त्रेण हषद: पश्चाद भागे उदगग्नां शम्यां द्वादशाज़ लां हृषदोअ्धस्तातु प्रवेशयेदध्वयु: । तेन पश्चाद्भागे उच्चा 
अग्रतो निम्ता हषद्‌ भवतीति । मन्‍्त्रार्थस्तु-हे काष्ठमयि शम्ये त्वं दिवो द्युलोकस्य स्कम्भनो रसि, अधः पतनवारणाय 
स्तम्भभकारिणी भवसि '“अन्तरिक्षेण हीमे द्यावापृथिव्यौं बी विष्टब्धे! ( श० १॥२॥१॥१६ ) इति श्रुतेः। व्यत्ययेत 
ह्वितीयाबहुबचनम्‌ । कष्वशाखायां तु स्कम्भन्‍्यसीतिफाठ: । शम्यायां दुलोकस्तम्भनहेतुत्व॑ दर्शयति श्रुति: धद्यावापुर्थिवी- 
सहास्ताम्‌, ते शम्यामात्रमेकमहव ता ४" छाम्यामात्रमेकमहरिति' (तै० ' ) पुरा प्रजापतिना सृष्टे द्यावा पृथिव्यो 
जतुकाष्ठवतु परस्पर संश्लिष्टे अभृतामु | प्रतिदिन तथेति विवक्षया वीष्सोक्ता | तयो: पुनः संश्लेषे यागस्यावकाशों न 
स्थात्‌ ततो विश्लेषाय दिव: स्कम्भन्यसीति मन्‍्त्र:। हषढुपलां धिषणासीति' ( का० श्रौ० सू० २४ ५५ ) पेषणार्थ 
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१--कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुरोध से अध्वयु,, फलीकरण के अनन्तर ही कृष्णाजिन का ग्रहण करता है । 
जिस प्रकार अवधात के लिये क्रृष्णाजिन का प्रयोग बंताया गया था, उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिये । अर्थात्‌ 
आदान, अवधूनन, सव्याशुन्यकरणत्व आदि सब विधियाँ यहाँ पर भी की जाती हैं. ये सब विधियाँ पेषणार्थं होने से 
जहाँ पेषण नहीं हैं, वहाँ ये विधियाँ नहीं होती हैं। मन्त्र तो व्याख्यातश्राय हो हैं। 'तस्मिन्‌ दूषदं धिषणासीति' इस 
सूत्र के अनुसार सव्य हस्त से अशुन्य उस क्ृष्णाजिन पर अध्वयु दुषद को स्थापित करे 'धिषणासि' इस मन्त्र से । 
हें पेषणाधारभूते शिले ! तुम पवतात्मिका हो। “धीः कम बुद्धिवां तदूभयं सीदति सनोति वा” इस निरुक्ति के अनुसार 
कर्म का अद्भभूत रहने से 'दूषद' को धिषणा कहां जाता है। अदिति रूप भूमि की यह कृष्णाजिन रूपा त्वचा है 
ऐसा समझे । तदनन्तर सूत्रकार कहतें हैं कि 'दिव:” इस मन्त्र से दूषद्‌ के पश्चात्‌ भाग में अधस्तात्‌ द्वादशांगुल वाली 
धम्पा को उदगग्र रखे । इस प्रकार दृषद्‌ के नीचे शम्या को प्रविष्ट करने से वह दूषद्‌ पश्चात्‌ भाग में ऊंची और 
अग्र भाग में निम्न (नीची) हो जाती है। हे काष्ठमयि शम्ये ! तुम द्यु लोक को अधः पतन से रोकने वाली हो अतः 
स्तम्भनकारिणी हो । पहले किसी समय प्रजापति के द्वारा' स्पर्श किये जाने पर द्यौ और पृथिवी, जतु-काष्ठ के समान 
परस्पर एक दूसरे से चिपक गई । उनके परस्पर चिपक जाने से याग के लिये कहीं जगह (अवकाश) ही नहीं रही । 
अत: "दिव: स्कम्भन्यसि! मन्त्र से उनका परस्पर विश्लेषण किया जाता है। तदनन्तर सूत्र कहता है कि पेषणाथ 
हद के समान उपला को भी स्थापित करे। हे उपले ! उपरितन शिले ! तुप्त पेषण व्यापार की धारिका हो | तुम 
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दूषद इवोपलां स्थापयेत्‌ । हे उपले त्वं पाव॑तेयी पवेत्यभिधाना अधस्तनशिलाया: सम्बन्धिनी पुत्रीरूपाधिषणासि पेषण- 
व्यापारस्य धारिकासि अतस्त्व मातृसमानपव ती प्रतिवेत्तु । 


२-आधुनिकस्तु-अनेन मन्त्रेण यज्ञस्थ स्वरूपमज्भानि चोपदिश्यन्ते--हे मनुष्या: भवस्तो योड्य शर्म 
सुखदो5दितिनाशरहितो स्वस्ति येन रक्षो दुःखमवधूतमु, अवधूता निष्टा अरातयः । योदित्या अन्तरिक्षस्य पृथिव्याश्च 
त्वगस्ति त्वा त॑ प्रतिवेत्त विदन्‍त येन विद्याख्येन यज्ञन प॑ती दिव: स्कम्मनी अधि । पाव तेयी घिषणास्यदित्यास्त्वग्व- 
द्विस्ताय॑ ते त्वा त॑ प्रतिवेत्तु यथावज्जानन्तु । येन सत्सड्भत्याख्येत प्ब ती ब्रह्मज्ञानवती घिषणासि प्राप्यते त्वा तमपि 
प्रतिवेत्तु जानन्तु । 


३-भअत्र बहुन्‌ पदार्थात्‌ महीधरोक्ताव ग्रृहणन्नपि व्यत्ययेन स्वाच्छन्थेन स्वभिमतार्थे मन्त्र योजितवान। 
मनुष्येयों विज्ञानेन सम्यक सामग्रीं सम्पाद्य यज्ञोउनुष्ठीयते यश्च बुद्धिवर्धको5स्ति सोडग्निना सनसा वा संसाधित: सूर्यप्रकाश 
त्वग्वत्‌ सेवते इति भावार्थ: । 


४--प्रथमन्त्वत्र मन्‍्त्रे यज्ञ शब्दों नास्ति। तथा च यज्ञ: शमंसुखरूपोउस्तीति कथनमंसद्भतमेव॥ रक्षो दुःख- 
मित्यपि निमू लग यज्ञों नाशरहितोउस्तीत्यपि प्रमाणविधुरम, होमरूपस्थ सद्भतिलक्षणस्य च प्रत्यक्षेणेव नाशदर्शनातु ॥ 
थेन रक्षो दू:खं दुष्टस्वभावश्च पुरुषा नश्यन्ति' इत्यपि न सज्भतम्‌, 'अवधूतम्‌ अवधूता:” इत्यनयोयशविशेषणत्वा- 
सम्भवात्‌ येनेतिपदमपि मूले तास्ति, अध्याहारेण तत्कल्पने तु विपरीतस्यापि कल्पयितु शक्यत्वात्‌ । अदितेरन्तरिक्षस्थ 
पूथिव्याश्व त्वग्वत्‌ वेदबाणी कथं सम्भवति ? वेदवाण्यां तत्र च साहश्यमूलं किस ? विद्या रूपे च यज्ञे कि मानम्‌ ? 
कस्य शब्दस्य चायमर्थ: ? सा सूर्यादिलोकस्तल्‍्भिनी मेघकन्या पृथिवी तुल्या च कथम्रु / पदार्थ निरूपणे व यज्ञस्था- 


पावतेयी हो, अर्थात्‌ अधस्तन जो हृषद है, उसकी पुत्री हो। श्रुति भी कहती है. 'कनीयसी ह्यंषा दुहितिव भवति। 
अतः मातृ तुल्या पर्वती रूपा हषद्‌ तुम्हें अपनी पुत्री समझे । 


२- किसी आधुनिक ने इस मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार की है--इस मस्त्र से यज्ञ का स्वरूप और अज्भ 
बताये जा रहे हैं। हे मनुष्यों ! आप लोग, सुख देने वाले, नाशरहिंत कल्याणमय, तथा जिसने दु:ख को दूर कर दिया 
है, और शत्रुओं को जिसने नष्ट कर दिया है, जो अन्तरिक्ष और पृथिवी की त्वचा है, उसे पहिचान लें । जिस विद्या 
नामक यज्ञ से पव॑ती. दिवः स्कम्भनी हो। तुम पार्वतेयी धिषणा हो अथवा अदिति के त्वक्‌ रूप हो, उसे आप यथावतु 
जान लें। जिस सत्सद्भति से ब्रह्मश्ाानवती घिषणा प्राप्त होती है, उसे भी आप लोग जान लें । 


३-यहाँ पर महीधरोक्त अनेक पदार्थों को ग्रहीत करते हुए भी स्वच्छन्दता पूवंक स्वाभिमत अथथे में मन्त्र 
की योजना कर दी गई है। सबका भाव यह बताया है कि मनुष्य, विज्ञान के सम्यक्‌ सामग्री का सम्पादन करके जिस 
यज्ञ का अनुष्ठान करता है, जो बुद्धि को बढ़ाने वाला है, वह यज्ञ, अग्नि से अथवा मन से अनुष्ठित हुआ मनुष्यों की 
सेवा करता है। जैसे त्वक्‌ सूथं का सेवन करती है। 


४--किन्तु यह स्वच्छन्दतापुवंक किया गया अथ ठीक नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि प्रस्तुत मन्त्र 
में यज्ञ' शब्द नहीं है। अतः “यज्ञ! सुख स्वरूप है, यह कथन असछुत ही होगा। 'रक्षस्‌' को दुःख कहने में भी कोई 
मूल प्रमाण नहीं है। यज्ञ को नाश रहित बताने में भी कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि होम रूप, दान रूप, सद्भति 
लक्षण का नाश तो प्रत्यक्ष ही है। अतः उससे दुःख का और दुष्ट स्वभाव के लोगों का नाश होने की बात करना भी 
असड्भत ही है । अवधूतम्‌' और “अवधुता: ये दोनों “यज्ञ! के विशेषण नहीं हो सकते । 'येन' यह पद भी मूल में नहीं 
है। अध्याहार से यदि कल्पना करेंगे तो उसके विपरीत कल्पना भी की जा सकेगी। अन्तरिक्ष और पृथिवी की त्वक्‌ 
के समान वेदव.णी का सम्भव कैसे हो सकेगा ? वेदबाणी में उसके सादुश्य का मूल क्या होगा ? विद्या रूप यज्ञ के 
होने में क्या प्रमाण है ? और किस शब्द का यह अर्थ है ? वह सूर्यादि लोकस्तम्भिनी मेघकन्या, पृथिवी के तुल्य कंसे 
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नुष्ठाता यजमान: इत्यत्र अदितिरिति पदनामसु पठितम्‌ ( निधण्टु ५ ) इति प्रमाणमुक्तम, तच्चासज़तमेव । अदिति- 
पदस्य पदार्थ॑स्वेषषि न यजमानाथता । न च यजमान इत्यपि प्राइविवाकादिपदवतु पदमेवेति वाच्यम्‌ ॥ तथात्वे अदिति- 
पदेन प्राइविवाकस्यापि बोधापत्ते: । 

५--यत्तक्तम--“ध्ृष्णोति सर्वा विद्या यया सा घिषणा 'धृषेधिष च संज्ञायाम' ( उ० २४८२ ) अनेन धिषणा- 
शब्दसिद्धि। महीधरेण घिषणेदं पदं धियं बुद्धि कर्म वा सनोति व्याप्नोतीति श्रान्त्या व्याख्यातमिति, तदपि भ्रान्ति- 
मूलक: प्रलाप एव । प्रकृते 'हघदमुपदधाति धघिषणासीति--अथोपलां द्धाति घिषणासि? ( श०१॥१।२१५-१६ ) तस्मित््‌ 
हषदं धिषणासीति” ( का० श्रौ० सू० २४५॥३ ) इति श्रृतिसूत्रविरोधेन धिषणापदस्य संज्ञापरत्वानुपपत्ते:। प्रकृते हषदः 
उपलायाश्च देवतयो: बुद्धिकमेणोव्यापकत्वेन दातृत्वेन वा स्तुतिरभिप्रेता। सा च संज्ञायामनुपपन्न॑ व स्पातु । अत एव 
सूत्रकारेण संज्ञायामित्युक्तम्‌ | तस्मान्न ष स्थाणोरपराधों यदेनमन्धो न पश्यति इति न्याय: प्रसरति। अन्यथा' त्वया 
प्व॑तशब्दातु पव॑तीत्युपपत्तौ किमर्थ॑ पवंणे ज्ञानं विद्यतेजस्यां क्रियायामिति गौरवमाश्रीयते ? पाब॑तेयी वृष्टिरिति पदार्थ 
गदितम्‌। अन्वये भाषाव्याख्याने च न तदुपयोग:। पर्बती कथ्थ दिव: स्कम्भनीत्यद्यापि न स्पष्ठसू। कोथ्यं यज्ञः 
कानि च तदज्भानीति बहुप्रलपतापि नोक्तमेव। भावाथंभाषायामपि-मनुष्ये: स्वविज्ञाने: सम्यकतया पदार्था- 
नेकी कृत्य तेय॑ज्ञोअ्नुष्ठेय:। अग्तिना मनसा च साधितो यज्ञ: सूय॑प्रकाशं त्वच्ता तुल्यं सेवते सेवयते इति टिप्पणी । 


६--कथमेतत्सव॑ सद्भतमिति विद्वांसो विदाडुू: बंन्तु ॥ तदीयास्तु मुग्धा एवास्मिन्‌ पाण्डित्ये। शतपथविरुद्धच्च 
सवंमेतत्‌ । तथाहि--अपि यो हषदुपले उपदधाति स क्ृष्णाजिनमादत्ते। शर्मासीति | तदवधुनोत्यवधुत ९४ रक्ष इति। 
सोअसावेब बन्धुस्तत्रतीचोनग्रीवमुपस्तृणात्यदित्यास्त्वगसि । प्रतित्यादितिवेत्तु सोइस/वेव बन्धु:। पू्व॑त्र श्रुती सूत्रे च 
कपालोपधानपेषणयो: सहानुष्ठानमुक्तम्‌। अत एवापय-िणेकपुरुषानुष्ठेयत्व सम्भवेनोभाष्यामृत्विस्भ्या मपर्याये णानु- 


हो सकेगी ? और पदार्थ निरूपण में यज्ञ का अनुष्ठाता यजमान है.. इस प्ररुद्ध में 'अदिति? को पदनामों में पढ़ा है. 
यह प्रमाण बताया गया है। किन्तु यह कथन भी सद्भत नहीं है। “अदिति” पद, यद्यपि पदार्थ है, तथापि वहू यज- 
मानार्थक नहीं है। यह भो आप नहीं कह सकते कि 'यजमान' पद भी प्रादविवाक; आदि पद के. समान है, अन्यथा 
अदिति! पद से प्राइविवाक का भी बोध होने लगेगा । 


भ--यह जो कहों था कि “धृष्णोति सर्वा विद्या यया सा धिषणा। 'धृषेधिष च संज्ञायाम' अनेन धिषणा 
शब्दसिद्धि:। महीधरेण धिषणेदम्पदं धियं बुद्धि कर्म वा सनोति व्याप्नोतीति ध्रान्त्या व्याख्यातम्‌ इति।” किन्तु यह 
भी उनका भ्रान्तिमूलक प्रलाप ही है। क्योंकि उस आधुनिक का कथन, श्रुति तथा सृत्र के विरुद्ध है। अतः 'धघिषणा 
पंद को संज्ञापरक बताना अनुपपन्न है। प्रकृत में हषद्‌ और उपला के देवताओं की, बुद्धि और कम के व्यापकत्वेन 
अथवा दातृत्वेन स्तुति अभिप्रेत है। 'धिषणा” को संज्ञा मानने पर स्तुति तो अनुपपन्न हो जायगी | अत एव सूत्रकार 
ने 'संज्ञायाम' कहा है। इसलिये इस आधुनिक व्याख्याकार के विषय में 'स्थाण्वन्धन्याय' ही चरितार्थ हो रहा है। 
अन्यथा तुमने 'पव त? दाब्द से 'पर्वती” शब्द की उपपत्ति हो सकने पर भी 'परवणे ज्ञानं विद्यते अंस्यां क्रियायाम्‌! 
इस गौरव का स्वीकार क्‍यों किया ? 'पाव तेयी वृष्टि:ः इस पदार्थ पर कहा है कि अन्वय में भाषा व्याख्यान में 
उसका उपयोग नहीं है। 'पव ती” दिव:स्कम्भनी किस प्रकार से है, इसे अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। यह यज्ञ कौन 
सा है? और कौन से उसके अद्भ है? यह तुमने बहुप्रलाप करते हुए भी नहीं बता पाया। भावाथे भाषा में 
भी-सभी मनुष्य अपने विज्ञान की सहायता से सम्यकृतया पदार्थों को संग्रहीत करके उनके द्वारा यज्ञ का 
अनुष्ठान करें । अग्नि और मन के द्वारा साधित हुआ यज्ञ, सूय॑ प्रकाश को त्वचा के समान सेवन करता है और सेवन 
कराता है | 


६--किन्तु यह सब कंसे सद्भुत हो सकता है ? विचारश्बील विद्वान लोग ही इसकी असमझ़सता को पहिचान 
सकते हैं। आधुनिक व्याख्याकार के अन्धानुकरणशील अनुयायी तो उसके इस बेतुके पाण्डित्य पर तो मुर्ध ही हैं + 
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ष्ठानमुक्तम्‌। कपालोपधानं विधाय पेषणं विधातुमारभते क्रृष्णाजिनस्योपरि कत्तंव्यं तदभिप्रेत्य तदादानं॑ विधत्ते-स 
क्ृष्णाजिनमिति । सोउसावेव अवहननप्रकरणे क्ृष्णाजिनावधुननविधिशेषों यः प्रागाम्नात: तन्नाष्ट्र एवेद्रक्षांस्यतो5पह- 
न्तीति स एवात्रानुषज्य योजनीय: । इत्यतिदेश: कृष्णाजिनस्थास्तरणं विधत्ते तदिति प्रागाम्नातमेव मस्त्रव्याख्यानं 
तदत्रातिदिशति सो5सावेव बन्धुस्तत्समानधर्मेत्यथ: । 


७--अथ शम्यामुदीचीनाग्रामुपदधाति दिव:स्कम्भनी रसी त्यन्तरिक्षमेव रूपेणान्तरिक्षेण हीमे द्यावापृणिवी 
विष्टब्धे | तस्मादाह दिव: स्कम्भनी रसीति ( श० १।१२॥१६ ) तत्र स्पष्ट शध्याया झुलोकस्तम्भनहेतुत्व॑ वक्त मन्तरिक्षरू- 
पत्वमुक्तम्‌ | तेनान्तरिक्षलोकात्मिका शम्योक्ता | इमे द्यावापृथिब्यावन्तरिक्षेण हि यस्माद्विष्टब्धे विविधमधस्तादुपरिष्टाच्च 
धारिते अन्तेबन्त रिक्षात्मिका शम्यापि दिव: स्कम्भनीरसीति स्तूयते । वात्र पव त्या न वा पाव तैय्या अन्न दिवः स्कम्भ- 
नीत्व' सम्भवत्युपपद्यते वा । 


८--अथोपलामुपदधाति--धिषणासि पाव तेयी प्रतित्वा पव ती वेत्त्विति कनीयसी ह्यषा दुहितेव भवति 
तस्मादाह पाव तेयीति प्रति त्वा पव॑ ती वेत्तु प्रति हि स्व: सख्जानीते । तत्संज्ञाभेव॑ तत्‌ इषदुपलाध्यां वदत्ति नेदन्योअन्य 
१४ हिनसाते इति। दरेषा रूपेण हतु एवं हषदुपले जिछ्धे व शम्या । तस्माच्छम्यया समाहरम्ति जिह्नया वर्दाति (शा ० 
१।॥१॥२।१७ ) इह हृषदुपरि उपलाया: समन्त्रक स्थापनं विधत्ते अथेति | पाव तेयी शब्द व्याचष्टे कनीयसीत्यादिना | 
यस्मादेषोपलाइतिशयेन हषदः सकाशादल्पपरिमाणा अत एषा हृषदो दुहितेव भवति। दुहिताहि लोके मातुरल्पीयसी 
भवति | तस्मादेषा पर्व त्याः पुत्री पाव तैयी 'स्त्रीभ्यों ढक! ( पा० सू० ४१।१२० ) इति ढक्‌ । एतदालोक्यैव दयानन्देन 
पर्व तस्य मेघस्य दुहितेव या सा पाव तेयी अथवा पाव त्या घनपड़ कत्या: कन्या पार्व तेयी वृष्टिरुक्ता किन्तु परस्परं 
सद्भुतिनोंपपादिता । अर्थापनकाले तु मेघकन्या अर्थात्‌ पृथिवीतुल्या बेदवाणी त्युक्तम्‌ | तदेतव्‌ सर्व पुर्बोक्तशतपथश्रु ति- 
विरुद्धमेव । के 
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उसका यह सम्पूर्ण व्याख्यान केवल प्रलापमात्र ही है, क्योंकि वह सब, शतपथ श्रुति के विरू है। पूव॑त्र श्रुति ओर 
सूत्र में कपालोपधान ओर पेषण का सहानुष्ठान कहा गया था। वह सहानुष्ठान एक ही पुरुष के द्वारा होना सम्भव 
न होने से दो ऋत्विजों के द्वारा उस सहानुष्ठान को कहा गया। कपालोपधान का विधान करके पेषण के विधान का 
आरम्भ किया गया है। वह पेषण क्ृष्णाजिन पर करना है, इसलिये कृष्णाजिन के आदान का विधान किमा गया है । 
ततः कृष्णाजिन के आस्तरण का विधान किया गया है। 


७-दातपथ ने शम्या को बुलोक के स्तम्भन का हेतु बताने के लिये उसे अन्तरिक्ष रूप कहा है। अतः 
अन्तरिक्षल्ोकात्मिका शम्या है, यह स्पष्टतया बताया है। इन द्यावा पृथिवी को क्योंकि अन्तरिक्ष के द्वारा विविध 
प्रकार से नीचे-ऊपर धारण किया गया है, अत: अन्त में अन्तरिक्षात्मिका शम्या की भी 'दिवः स्कम्भनी रसि' 
के द्वारा स्तुति की गई है। यहाँ पर पव॑ती की अथवा पार्वतेयी की दिव:स्कम्भनीयता का होना न सम्भव हैं, और न 
उपपन्न ही है । 


८- हषद्‌ के ऊपर उपला का समन्त्रक स्थापन करने का विधान शतपथ कर रहा है। 'कनीयसी' इत्यादि 
से 'पार्वतेयी' शब्द की व्याख्या उसने की है। यह उपला, हषद्‌ की अपेक्षा अत्यल्पर्पारमाण की है, इसलिये यह हृषद 
की कन्या के समान है। लोकव्यवहार में भी माता की अपेक्षा दुहिता (कन्या) अल्पपरिमाण ही होतो है। इसलिये 
यह, पव॑ती की पुत्री पार्वतेयी 'स्त्रीस्यो ढक! सूत्र से ढक्‌ प्रत्यय किया गया है। यह देखकर ही दयानन्द ने पव॑तस्य 
मेघस्य दृहितेव या सा पाव॑तेयी, अथवा पार्वत्या घनपडःकत्या: कन्या पाव॑तैयी वृष्टि: कह दिया है, किन्तु सज्भुति का 
उपपादन नहीं किया। अर्थ करते समय मेघकन्या अर्थात्‌ पृथिवी तुल्या वेदवाणी कह दिया है। किन्तु यह सब, पूर्वोक्त 
शतपथश्रुति के विरुद्ध ही है । 


| १८१ ॥ 


४-'प्रति त्वा पाव ती वेत्तः इति मन्‍्त्रशेषेण परस्परहिसापरिहारारथ हृषदुपलयोभित्रीकरणमर्थं इति व्याचष्टे 
प्रतित्वेति | उपयंवस्थानलक्षणेन रूपेण एषा उपला थौरेव द्ुलोकात्मिकेव । तदेको हषदुपले स समाहन्तीति प्रागुपात्तयो: 
समाहनन विहितम्‌ । तत्र शम्याया: साधनत्व' प्रसद्भादुपपादयति। हन्ू एवेति। हृषदुपलयोरुभयत्रावस्थानाव्‌ हनुत्व 
तन्मध्येउवस्थानात्‌ दम्याया जिह्दात्वभ्‌ । यस्माच्च जिल्लया लोको वदति तस्माज्जिद्वास्थानीयया शम्ययेव समाहतनं 
कुर्यादित्थथं:।.. सर्वाधापि शतपथश्लुतिकात्यायनसूत्रयाजिकपा रम्पयंपद्धतिसमाश्षितं सायणोव्वटमही धरसम्मतमेव 
व्याख्यानं विजयते । 


१०--अध्यात्मपक्षेदपि--हे आत्मन्‌ त्व छार्मासि सुखरूपो$सि । स्वरूपसुखानुसन्धानेनेव रक्षो विध्तकारक- 
तत्त्वमवधूतं निगृहीतम्‌ | अरातय: संस्कारख्पेणावस्थिता: प्रतिपक्षाश्व बाधिता:। त्वमदित्याश्चिच्छरी राया अखण्डायाः 
परचितेस्त्वक्‌ त्वगिव स्वरूपमेवासि। अदित्तिस्त्वां स्वकीयत्वेन वेत्त जानातु। तस्या: स्वामीयत्वमननादेवात्मनां 
कल्याणसम्भवातु हे परचिते त्वं धिषणासि विज्ञानरूपासि। ननु विज्ञानस्य क्षणभज्ञ २रत्वेन ममापि तथात्वं स्थादिति 
तत्राह-परव॑ती शिलावतु कुटस्थासि। परबंतशिलावन्निविकारेत्यथं:॥ यद्दा त्वं पव॑ती असि । पव तात्मिकासि पव त- 
शिलावदविचलासी त्यथं: । नन्वेवमायातं तद्वदेव जड़त्वमपीति चेन्न, यतस्त्व' घिषणासि नित्यबोधरूपासीत्य्थ:॥ यद्दा 
अदित्या' अनन्ताखण्डरूपायाश्चिच्छरी रायास्त्वप्ूषा प्रत्यक्चितिस्त्वां तथाभूतां वेत्तु जानातु। है प्रत्यकृचिते त्व दिबो 
चुलोकस्य बाह्यानां ज्योतिषामा दित्याग्निविद्युतामान्तराणामिन्द्रियमनोबुद्धचादी नां ज्योतिषां त्वमेव स्कम्भिनी धारिणी 
असि। “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस: परमुच्यते” ( श्री० भ० गी० १३१७ ) इति भगवदुक्त:। हे श्रत्यक्चिते 


कक की 


८--'प्रतत्वा पाव॑ ती वेत्तु' इस मन्त्रशेष के द्वारा परस्पर हिंसा के परिद्वाराथं हषद्‌ और उपला दोनों में 
मैत्रीकरण बताना ही प्रयोजन है। ऊपर स्थिति रहने से यह उपला, चुलोकात्मिका ही है। ततः समाहनन का विधान 
है। उसमें प्रसद्भात्‌ शम्या की साधनता का उपपादन कर दिया है। हृषद्‌ और उपला दोनों की अवस्थिति उभयत्र 
होनें से उनका हनुत्व सिद्ध होता है और उन दोनों के बीच में शम्या के रहने से उसका जिह्वात्व सिद्ध होता है। 
जिह्ना से लोक बोला करते हैं, इसलिये जिह्ना स्थानीय शम्या से ही समाहनन करना चाहिये । सव थापि शतपथश्रुति- 
कात्यायनसूत्र-याशिकपरम्पराध्राप्त पद्धति पर आश्रित सायण-उब्बट-महीधर आचायों की विरचित ब्याख्या ही श्रामा- 
णिक होने से आदरणीय है ! 


१०--अध्यात्म पक्ष में भी-हे आत्मच्‌ ! तुम सुख (शर्म) रूप हो, अपने स्वरूपसुखानुसन्धान से ही विघ्न- 
कारकतत्त्व राक्षसों को तुमने निगृहीत कर दिया है। संस्कारों के रूप में अवस्थित क्षत्रुओं को ओर प्रतिपक्षियों को 
तुमने नष्ट कर दिया है। तुम अदिति के अर्थात्‌ चिच्छरीररूपिणी, अखण्ड पराचिति के त्वचा के ही समान यानी 
तत्स्वरूप ही हो । अदिति तुम्हें अपना स्वकीय समझे | तुम्हारे प्रति स्वात्मीयत्वरूपेण उसके द्वारा चिन्तन किये जाने 
से ही समस्त आत्माओं के कल्याण का होना सम्भव है। हे पराचिते ! तू विज्ञानहूपा है। विज्ञान के क्षणभंगुर होने 
पर भी पराचिति, क्षणभगुर नहीं है। वह तो शिला की तरह क़ूटस्थ है। अर्थात्‌ पर्वत शिला के समान वह निविकार 
है । अथवा तुम पव ती हो, यानी पव त शिला के समान अविचल हो । पर्वात शिला के समान रहने पर भी वह जड़ा 
नहीं है। क्योंकि वह 'धिषणा' यानी नित्य बोध रूप है। अथवा अदिति के अर्थात्‌ अनन्त अखण्ड रूप चिच्छरीरिणी 
के त्वग्रूप यानी प्रत्यक्‌ चिति रूप हो, वह अदिति तुमको इसी प्रकार यानी अपनी त्वचा के समान ही समझती रहे । 
हे प्रत्यक्‌ चिते ! तुम ग्यु लोक के ज्योति रूप आदित्य, अग्नि, विद्युत्‌ आदि बाह्य तथा इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि आन्तर 
ज्योतियों के एकमात्र धारक तुम ही हो। भगवान्‌ भी श्रीमद्भूगवद्गीता में यही कह रहे हैं--“ज्योतिषामपितज्ज्यो- 
तिस्तमसः परमुच्यते” इति। है प्रत्यकूचिते ! तुम विज्ञान रूपा हो, फिर भी अनित्य नहीं हो। तुम पाव तेयी हो 
यानी पर्वती के अर्थात्‌ तत्पदा्थरूपा ईश्वरचिति की दुहिता के समान हो, अतः महती शिला के समान क्रृटस्थ हो। 
क्योंकि भगवती श्रुति कह रही है--हे आत्माओं ! तुम “अमृतस्य पुत्रा/"--अमृत के पुत्र हो। भगवान्‌ भी कह रहे 


[ १८२ | 


त्व धिषणासि विज्ञानरूपासि, तथात्वेषपि नानित्या किन्तु पाव तेयी पव त्या तत्पदार्थरूपाया ईश्वरचिते! दुहितेव 
पाव तेयी महती शिलेव कुटस्थासि । “अमृतस्य पुत्रा: (वा० सं० ११४ ) “मर्मवांशो जीवलोके जीवभूतः 
सनातन: (श्री० म० गी० १४७७ ) इत्यादि वचनेभ्य:। एतन्मन्त्रमाश्रित्येवः योगवाशिष्ठे त्रिपुर- 
सुन्दरी रहस्पे च शिलोपाख्यानं प्रवृत्तं वेदितध्यम्‌ु्‌॥ पबती त्वा त्वां स्वकोयत्वेन वेत्तु जानात्वित्यर्थं:॥ अखण्डा- 
याश्चितेरेव सब श्वर्यपृर्णा चितिरीश्वररूपा प्रत्यक्‌ चितिर्जीवरूपा। सा च तदशरूपव। उभे चाखण्डचित्पर- 
ब्रह्माभिन्ने एव। 

| | 


ह 
धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय लोदानाय ता व्यानाथ ता। 
कि! | | | 

दीर्पामनु प्रसितिमायुषे धां देवों व + सविता हिरण्यपाणि डः प्रतिग्रश्णाव॒च्छिद्रेण 


! [_ 
पाणिना चक्षुपे ला महीनां पयोडसि॥ वा० सं० १। २०॥ 


अथं--हे हविद्रब्य ! तुम धान्य अर्थात्‌ सनन्‍्तोष करने वाले हो, उस कारण देवताओं को सस्तुष्ठ करों। हे 
तण्डुल ! प्राण (श्वसन वायु), उदान (उत्क्रान्ति वायु), व्यान (व्यापक वायु) वायु का प्रदान करने के लियें तुम्हें * 
पीसकर चूणं बना रहा हूँ । (तण्ड्लों में प्राण सच्चार के लिये उनका पेषण किया जाता है। क्‍योंकि देवताओं के लिये 
हकि सजीव बनाया जाता है।) हे ह॒विद्रव्य ! मैं तुम्हें आयुष्य की वृद्धि के लिये दीर्घ कर्मंसन्‍्तति के उहं श्य से 
कृष्णाजिन पर स्थापित करता हूँ। प्रेरणा देने वाले सुब्ण के अंगुलीयक आदि आशभूषणों को धारण किये हुए देवता 
छिंद्रहित अपने बश्जलि से तुम्हारा ग्रहण करे। हे ह॒विद्र व्य ! यजमान की नेनत्रशक्ति के वधधंतार्थ मैं तुम्हारी ओर 
देखता हूँ | है आज्य ! तुम गाय के दूध से उत्पन्न हुए हो, उत्त कारण दुग्धरूप हो ॥२०॥ 

१--धान्यमसीति तण्डुलानू पिनष्टि प्राणाय त्वेतीति प्रतिमन्त्रमु (का०श्रौ०सु० २५१६) हषद उपरि तण्डुलानू 
प्रक्षिप्य पिष्यादध्वयु :। हे हविस्त्वं धान्यमसि । धिनोति प्रीणाति देवानिति धान्यम, तेन धान्यपदेन ब्रीहिवद्यवादयो5पि 
गृह्यन्ते, धिनोतेः प्रीणनाथंत्वातु । देवानग्न्यादीनु धिनुहि प्रीणय। प्रकर्षण अनिति सदा चेष्टते इति प्राण: श्वासवायु: । 


हैं--'मर्मवांशों जीवलोके जीवभूतः: सनातनः।” इस मन्त्र के आधार पर ही योगवासिष्ठ में और त्रिपुरसुन्दरी 
रहस्य में शिलोपाख्यान बताया गया है। पव ती, तुम्हें अपना स्वकीय समझे । अखण्ड चिति से ही सब श्रय॑पूर्ण 
ईश्वर रूपा चिति है और प्रत्यक्‌ चिति जीव रूपा है। वह उसकी अंश रूप ही है। दोनों ही अखण्डचित्परब्रह्म से 
अभिन्न ही हैं । 

१--कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार हषदु के ऊपर तण्डुलों को डालकर अध्वयु उनको पीसे। हे हविः ! 
तुम धानन्‍्य हो ! 'धिनोति प्रीणाति देवान्‌ इति 'धान्यम!--यह 'धान्य” पद की निरुक्ति है। अतः 'धान्य” पद से ब्रीहि 
की तरह. 'यव' आदि का भी ग्रहण किया जाता है । क्‍योंकि 'घिनु' धातु प्रीणनार्थक है। अग्न्यादि देवों को प्रसन्न करो। 
'प्रकर्षण अनिति सदा चेष्टते इति प्राण:” इस निरुक्ति से “प्राण” का अर्थ “श्वासवायु' है। “व्याप्य चेष्टते इति व्यान:/ 
इस निरुक्ति से व्यान' का अथे है--शरीर में व्यापक रूप से रहने वाला और बल का हेवुभृत बायु। हे हविः, हे 
तण्डुल ! मैं तुम्हारा पेषण तुम्हें प्राणदान करने के लिये करता हूँ, तुम्हारी हिसा करने के लिये नहीं। इसी प्रकार 
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व्याप्य चेष्टते इति व्यान:--शरीरब्यापको बलहेतुर्वायु:। हे हविः हे तण्डुल त्वां प्राणाय प्राणदानाय न हिसाये 
पिनष्मीति शेष: । एवमुत्तरमन्त्रयोरपि। एभिसंन्त्रे: प्राणादिदानेत हविष: सजीवत्वं क्रियते इत्यभिप्राय:। जीव बे 
देवानां हविरमृतमम्तानामित्युपक्रम्य हषदुपलाभ्यां ह॒वियंज्ञं घ्नन्तीति- प्रतिपाद्य स यदाह प्राणाय त्वोदानाय त्वेति 
तत्प्राणापानौ दधातीत्यादिना हविष: पुनर्जीवनसम्पत्तिरुक्ता शतपथश्रुत्या-दीर्घामिति कृष्णाजिने प्रोहति' 
( का० श्रौ० सू० २५७ ) पिष्टानि हवींषि उपलया क्ृष्णाजिनोपरि पातयेदध्वयु:। प्रसयन॑ प्रसितिः प्रबन्ध: 
( षिन्नू बन्धने ) कमंसन्ततिः दीर्घामविच्छिन्नां प्रसितिकर्मपरम्परामभिलक्ष्य आयुषे यजमानस्यायुवृ द्धचर्थ धथां 
त्वां कृष्णाजिने दधामि। दधातेलु डि “बहुल॑ छन्दस्यमाड योगेडपि! ( पा० सू० ६॥४७५ ) अडागमाभाव: | 
यजमानस्यायुत्र द्वौ सत्यामेव कर्मपरम्परा प्रवतंते अन्यथा लोपप्रस'्भात्‌। 'दीर्घामनुप्रसितिमायुषेड्धामित्याह इंति 
तैत्तिरीय श्रुते: । 
२--यद्वा हे दृविः दीर्षा प्रासिति: कृष्णाजिनाख्यामनु त्वां धां धारयामि कृष्णाजिने प्रक्षिपा मी त्यथ: । 


३-लौकिकास्तु 'कुर्बते कमंभोगाय कम कतु च भुझते' कर्मानुष्ठानं भोगाय भोगश्च कर्मानुष्ठानाय वैदि- 
कास्तु दीर्घायुष्ट्वमपि दीर्घामविच्छिन्नां प्रसति देवताराधनलक्षणकमंसन्ततिमनुलक्ष्येब कामयन्ते ताहक्कमंसन्तति: 
भक्तिरूपत्वेन पत्चमपुरुषाथंत्वेनाभिप्रेयते सत्त्वशुद्धिविवेकब राग्यब्रह्मत्मज्ञानयोग्यताप्राप्तिक्रण ब्रह्मात्मप्राप्तिपयंव- 
सायिनीवा | 
ह ४--यद्वा (पहमषंणे) इति धातुना निष्पन्नत्वात्‌ प्रसहनात्‌ प्रसितिः तन्तुर्जालं वा 'प्रसिति: प्रसहनात्‌ तस्तु- 
जाल बा! (नि० ६॥१२ ) इति निरुक्तवचनात प्रकृते प्रसिति शब्देन कृष्णाजिनमभिधीयते। तस्थापि पिष्टानां 


अगले दो मन्त्रों में भी समझना चाहिये। इन मन्त्रों से प्राणदान करके हवि को सजीव किया जाता है। 'यह हृवि, 
देवताओं का जीव है, वह अमृतों का भी अमृत है,--ऐसा उपक्रम करके 'हषद्‌ और उपला के द्वारा हवि रूप यज्ञ को 
नष्ट करता है' ऐसा बताकर, जब वह यह कहता है कि प्राणायत्वोदानायत्वा' इस मन्त्र से 'प्राण' 'अपार्ना को उसमें 
स्थापित करता है। एवच्च इस प्रकार कहने से हवि की पुनर्जीवन सम्पत्ति बताई गई है। इतना शतपथ श्रुति के 
बताने के पश्चात्‌ श्रौत सूत्र के अनुसार अध्वयु' उस पिष्ट हवि को उपला से क्रृष्णाजिन पर गिराता है। 'प्रसयन॑ 
प्रसिति:' के अनुसार 'प्रसिति! का अर्थ प्रबन्ध' है। 'पित्र्‌' बच्धने धातु से 'प्रसिति” को निष्पत्ति होती है। एक कर्म 
सन्‍्तति अर्थात्‌ दीघ॑ अवच्छिन्न प्रसिति कम॑ परम्परा के उद्देश्य से यजमान की आयुदृद्धि के लिये तुम्हें कृष्णाजिन पर 
रख रहा हैं। यजमान की आयुवृ द्धि होने पर हीं कर्म परम्परा प्रवृत्त हो सकती है। अन्यथा उसके लुप्त होने का ही 
प्रसद्भ प्राप्त होगा । 

२-अथवा पूवं मन्त्रों से हवि को प्राणदान करके सजीव किया, इस मन्त्र से हवि को आयु का दान किया 
जा रहा है। हे हवि: ! “दीघे प्रसिति अर्थात्‌ कृष्णाजिन पर तुम्हें मैं रख रहा हूँ। अभिप्राय यह है कि मैं तुम्हें 
कृष्णाजिन पर डाल रहा हैँ। उससे तुम्हारी भायुवृ द्धि होगी । 


३-सांसारिक लोग तो 'कुव॑ते कम॑ भोगाय कमंकतुच भुझञते--भोग के लिये कर्म किया करते हैं, ओर 
कम के लिये भोग का अनुभव करते रहते हैं--यह सांसारिक लोगों की स्थिति है। किन्तु बेदिक लोग दी्घे अविच्छिन्न 
देवताराधन लक्षण कर्म॑सन्‍तति को लक्ष्य करके ही दीर्घायुष्ट्व को कामना करते हैं। इस प्रकार की कम सन्तति को 
भक्ति रूप पश्चम पुरुषार्थ के रूप में सत्त्वशुद्धि विवेक वेराग्य ब्रह्मात्म ज्ञान योग्यता प्राप्ति के क्रम से अथवा ब्रह्मात्म 
प्राप्ति पयंवसायिनी के रूप में मानते हैं । 


४--अथवा षह! भषंणे धातु से निष्पन्न होने से अथवा 'प्रसहनात्‌ प्रसितिः तस्तुर्जालें वा' इस निरुक्त वाक्य 
से प्रक्ृत में ' प्रसिति: शब्द से कृष्णाजिन कौ बताया गया है। वह भी पिष्टों का धारक होने से उसमें प्रसहन कतृ त्व 


| पैछ४ड | 


धारकत्वेन प्रसहनकतृ त्वोपपत्ते:। तथा च हे हृवि: दीर्घा प्रसिति कृष्णाजिनाख्याममुधां क्ृष्णाजिने त्वां प्रक्षिपाम्ति 
किमर्थमायुषे त्वदीयायुवृ द्बर्थंम्‌ | दीर्घायुष्येव मृगस्य काष्णोपपत्त्या कृष्णाजिने धारणेन हविषो5पि दीघयुष्ट्वं 
सेत्स्यति | तदुपवेशिनामृषीणामपि तत एव दीर्घायुष्ट्वम हृविषामपि दीर्घकालिकव्सुखजनकाहृष्टजनकत्वं दीघंकालिकदेव- 
तातृप्तिजनकत्वमेव वा दीर्घायुष्ट्वस्‌ । 

५-देवो व इतिमन्त्रशेष: पुवंबदेव ब्याख्यातव्यः । 

अत्र पिष्टग्राहकत्वात्‌ प्रसितिशब्देन क्रृष्णाजिनं ग्रृह्मते। तथा च है हविः दीर्घा प्रसिति कृष्णा- 
जिनाख्यामनुलक्ष्य त्वां धारयामि। क्ृष्णाजिने प्रक्षिपामीत्यथं:। किमथंमायुष्ये त्वदीयायुवृ द्वघरंध। यथा पूववे- 
मन्त्रेहंविष: प्राणदानेन सजीवत्वं कृतं तथवानेन मन्त्रेण तस्य दीर्घायुष्ट्वं क्रियते । देवों व: स्ितेत्यादिमन्त्रस्तु पुव॑वदेव 
व्यास्येय: । 


६--चक्षुषे त्वेतीक्षती! ( का० श्रो० सू० २५८ ) ईक्षे इत्यध्याहृतेन चक्षुबे त्वेति मन्त्रेण पिष्टासि पश्येद* 
ध्वयु: | हे हवि: चक्षुपे यजमानस्य चक्षुरिन्द्रियपाटवाय त्वा त्वामीक्षे। 


७>-यहा है हविः चक्षुषे त्वदीयाय चक्षुरिन्द्रियाय तव चक्षुरादिबाह्य न्द्रियदानाय त्वामीक्षे । हृविषः सजी वत्वे 
दीघ युष्ट्वे च चक्षुराद्यपेक्षाया अपि सत्त्वातु । विव्यानाममृतानां देवानां दिव्या एवं भोगा अपि भवन्ति। ते चाषि चेतना 
भवन्ति | तत एवं भोग्यस्य भोवषतृतादात्म्यापत्तिरेव भोग:। तत एव पूर्व॑मुक्त' परदेवताया नासायां गन्धदेवता भोत्रे 
पुण्यदेवता नाभौ धूपदेवता नयने दीपदेवता जिद्ठायां नैवेद्येवता विलीना विभाव्यात्मानं पदकमले विलीनं बिभाव्या- 
नन्तब्रद्वास्वरूपं चिन्तयेतु। भत एवं अहमन्नमहमन्नमहमन्नमित्युपासकानां स्वस्यदेवान्नत्वेन तड्दोग्यत्वभावनाद्रियते । 
अम्ते अनन्तसौख्यस्येव तद्धविष्ट्वोक्ते:। तदाधारभूतपात्रस्यापि चिन्मयत्वमुक्तम--“चित्पात्रे सद्धवि: सौख्यं विविधानेक- 
भक्षणम्‌ । निवेदयामि ते देवि सानुगाये ग्रहण ततु ॥' इति । 


उपपन्न होता है। तथा च हे हृवि: ! दीर्घा प्रसिति अर्थात्‌ जो क्रृष्णाजिन है, उस पर तुम्हें मैं डाल रहा हैं, जिससे 
तुम्हारी आयुवृ द्धि हो। दीघं आयु वाले मृग की ही कृष्णता का होना सम्भव रहता है. अतः क्ृष्णाजिन पर हृवि को 
रखने से हवि को भी दीर्धायुष्ट्व प्राप्त होगा। और उसको स्थापन करने वाले उन ऋषियों को भी उसी से दीर्घायुष्ट्व 
का लाभ होगा ह॒वियों में भी दोघकालिक सुखजनक अद्ृष्टजनकत्व अथवा दीघेकालिक देवता तृष्ति जनकत्व को हो 
दीर्घायुष्ट्व समझा जा सकता है । 

४--दिवों वः' यह मन्त्र शेष है, इसकी पूर्व को तरह ही व्याख्या करनी चाहिये। 

६--ततः '“चक्षुषेत्वा” इस मन्त्र से अध्ययु पिष्टों का ईक्षण करे। हे हृवि: ! यजमान के चक्षुरिन्द्रिय की 
शक्ति वधनाथं मैं तुम्हारा वीक्षण कर रहा हूँ। 

७--अथवा हे हविः ! तुम्हारे चक्षुरिन्द्रिय के लिये अर्थात्‌ तुम्हें चक्षु रादि बाह्म ैिद्रय का दान करमे के लिये 
मैं तुम्हें देख रहा हैं, क्योंकि हवि के सजीव और दोर्घायु होने में चक्षुरादि की अपेक्षा भी होती है द्यु लोक में रहने 
वाले अमृत देवों के भोग भी दिव्य ही होते हैं। वे भी चेतन होते हैं। उसी कारण भोग्य की भोक्ता के साथ जो 
तादात्म्यापत्ति है, उसी को 'भोग' शब्द से कहा जाता है। अतएवं पहले कह चुके हैं कि तत्तत्स्थानों में तत्ततु भाग्य की 
अधिष्ठान्री पर देवताएं बिलीन हुआ करती हैं। जैसे-नासिका में गन्ध देवता, श्रोत्र में पुण्य देवता, नाभि में धूप 
देवता, नेत्र में दीप देवता, जिह्ना में नेवेद्य देवता, विलीन हो गई हैं, ऐसी भावना करके आत्मा की परकमल में 
विलीन होने की भावना करते हुए अनन्त ब्रह्म स्वरूप का चिन्तन करना चाहिये। अत एवं 'अहमन्नमहमन्नमहमन्नम 
इस प्रकार से उपासक लोग अपने को ही देय अन्न के रूप में भोग्य भावना का विषय बना लेते हैं । अन्त में अनन्त 
सोख्य को ही उसका हवि कह देते हैं। उसके आधारभुत पात्र को भी चिन्मय कहा है। 

“चित्पात्रे सद्धविः सोख्यं विविधानेकभक्षणम्‌ । निवेदयामि ते देवि सानुगाये गृहाण ततु ॥” 


| ८५ | 


८--पिष्यमाणेषु निबंयत्यन्यों महीनामित्याज्यम्र! ( का» श्रौ० सू० रशार्द )- तण्डुलेषु पिष्यमाणेषु अन्यो 
ब्रह्मा गृहीतवेद: महीतामिति मन्‍्त्रेण पात्रान्तरादाज्यस्थाल्यामाज्यं क्षिपेतु । अन्यशब्देन परिक्रीतत्वाहत्विजामन्यतमो- 
उन्निधेय: । तत्राध्वर्यो रग्ती धश्च कपालोपधानपेषणयोब्यप्तत्वात्‌ ब्रह्म वास्यपदेनाभिधीयते । मन्त्रार्थस्तु--हे अशज्य त्वं 
महीनां गवां पयोउसि क्षीरमसि, क्षीरेणोत्पादितमसीत्यथं: । “मह्यो वा एता एतेत नाम्ता यादगाव” इति काण्व 
श्रुत्या महीपदेन गाव उच्यन्ते । महीनां पूज्यानां तासामेव सबंपुज्यत्वात्‌ मातारुद्रणामित्यादिमन्त्रवर्णेभ्य:। महीजाता 
वा गावो मही शब्देनोच्यन्ते । 


द--दथानन्दस्तु अन्न स्ंत्रेव व्यत्येति इत्येब तस्य व्याख्यानमूलसम्‌। “यदिदं यज्ञशोधितं धान्यमस्ति यच्च 
यज्ञशोधितं॑ पयोस्ति तत्‌ु देवान्‌ धिनुहि धिनोति। तस्माद्यथाह तत्माणाय तदुदानाय तद्‌ व्यानाय दीर्घा 
प्रसितिमायुषे धां दधामि तथैव यूय॑ सर्वे मनुष्यास्तस्मे प्रयोजनाय सर्व धत्त । तथा यो व: अस्मान्‌ हिरण्यपाणिदेवः 
सविता जगदीश्वरोडच्छिद्रोण पाणिना महीनां चक्षुषरे त्वा प्रत्यनुगृह्णातु प्रकृष्टतयाउनुगतं गरहणाति तथेव वयं त्तं 
प्रतिग्रटणी म: ।? 


१०-तदिदं व्याख्यान सर्वथा प्रमाणबहिधू तम्‌, प्रकृतेषु पुरुषव्यत्ययेषु प्रमाणाभावात्‌। अतएवं धान्यमसी- 
त्यस्य स्थाने धान्यमस्ति 'ब:” इत्यस्य अस्मान्‌ इत्यादि व्याख्यानम्‌ अपव्याख्यानमेव । यज्ञादिति शब्दस्य मूलेउभावात्‌ । 
यज्ञात्‌ शुद्ध धातुमहँ धान्यमित्याद्यपि निरगंलमेव। रोगनाशकेन स्वादिष्टतमेनेत्यप्युवक्षरमेव । यदि प्रक्ृष्ट मन्यते 
येन तस्मे जीवनधारणहेतवे बलाय, ऊध्व॑ मन्यते चेष्टयते येन तस्मे उत्क्रमणपराक्रमहेतवे, विविध मन्यते 


८--पिष्यमाणेषु! इस कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार तण्डुलों का पेषण करने के बाद अन्य 'ब्रह्मा' नाम 
का ऋत्विज्‌ हाथ में बेद (दर्भमुष्टि) को ग्रहण करते हुए 'महीनाम्‌' मन्त्र बोलकर पात्रान्तर से आज्यस्थाली में आज्य 
उडेल ले । श्यृत्विजों के परिक्रीत रहने से अन्य शब्द से ऋत्विजों में से ही किसी अन्यतम को समझना चाहिये। 
किन्तु प्रस्तुत परिस्थिति में अध्ययु' और अग्नीध, कपालोपधान और पेषण काय॑ में व्यापृत हैं, इसलिये अन्य! शब्द 
से ब्रह्म संज़्क ऋत्विज्‌ ही कहा गया है। मन्‍्त्रार्थ यह है--हे आज्य ! तुम गोक्षीर रूप हो, यानी क्षीर से उत्पन्न हुए 
हो | 'मही' शब्द काण्व श्रूति के अनुरोध से गो” का बोधक है। “महीनाम' का अथे, पृज्यानाम्‌ किया गया है, क्‍योंकि 
'मातारुद्राणाम्र' इत्यादि मन्त्रवर्णों से गौ” ही स्वंपुज्या है। 


४ -स्वामी दयानन्द ने प्रस्तुत मन्त्र की जो व्याख्या की है, उसमें सवंत्र ही रूपान्तरण (व्यत्यय) का हो 
आश्रय किया है। व्यत्यय को आधार बनाकर ही उन्होंने व्या्या कर डाली है। तथाहि--“यह जो यज्ञशोधित 
धान्य है, और जो यज्ञद्योधित पय है, वह देवताओं को प्रसन्न करता है। तस्मात्‌ वही प्राण के लिये, वही उदान के 
लिये, वही व्यान के लिये, और वही दीघ॑ जीवन के लिये है, इसी कारण मैं उसका धारण करता हूँ, उसी तरह 
तुम सभी मनुष्य, उसी प्रयोजन के लिये उसको धारण करो। तथा जो हिंरण्यपाणि जगदीश्वर सविता देव, अपने 
अच्छिद्र पाणि ( अज्जलि ) से दृष्टि के लिये प्रकृष्टतया अनुगत हुए तुमको ग्रहण करता है, तथैब हम उसे स्वीकार 
करते हैं |” ह 


१०--किन्तु यह दयानन्दीय सम्पूर्ण व्याख्या सर्वथेव प्रमाण बहिभू त होने से अप्रामाणिक है। जहाँ-तहाँ पुरुष- 
व्यत्यय किया गया है, वैसा व्यत्यय करने में कोई प्रमाण नहीं है। अतएवं 'धान्यमसि' के स्थान में 'धान्यमस्ति! इत्यादि 
व्याख्यान करना अपव्याख्यान ही कहलाता है। मूल में 'यज्ञात्‌र यह शब्द है ही नहीं। यज्ञ से शुद्धं धातुम, अहम, धान्यम्‌' 
इत्यादि जो कहा गया है वह भी सब निर्गल ही है। “रोगनाशकेन, स्वादिष्टतमेन' जो कहा है, वह भी उदक्षर ही है। 
क्योंकि मूलमें इस प्रकार के कोई अक्षर नहीं हैं ।यह जो कहा है, प्रकृष्ट मन्‍यते येन तस्मे जीवनधारणहेतवे बलाय, ऊध्ष्व॑ 
मन्यते चेष्टयते येत तस्में उत्क्रमण पराक्रमहेतवे, विविध॑ मन्यते व्याप्यते येन तस्मे सर्वेषां शुभगुणानां कर्म विद्याज़ानां 
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व्याप्तिव्याप्यते येन तस्में सर्वेषां शुभगुणानां कम विद्याज़।नां व्याप्तिहेतवे दीर्घा बिस्तृतामनु पश्चात्‌ प्रसिति प्रक्ृष्टं 
सिनोत्यनया प्रसितिस्तामायुषे पूर्णायुवंधनेन सुखभोगाय धां दधामी'ति, तदषि बालभाषितम्‌ लोके प्राणेन बल॑ 
वर्धते नहि बलेन प्रकृष्टं मन्‍्यते, तथेव बलेन न जीवनधारणं भवति किन्तु जीवनधारणेन बल॑ भवति इति लोकानु- 
भवविरोधात्‌ | 


११--भाषाव्याख्याने तु संस्कृतव्याख्यानाद्विपरीतमेवोक्तम्‌ । उदानायेत्यस्य स्फूति-बल-पराक्रमेभ्य इत्यथ॑ 
उक्त: । स चासजूुत एवं। उदानपदेन स्फूर्ति-बल-पराक्रमहेतोर्वायुविशेषस्य वक्त, शक्यत्वेडपि स्फूर्त्यादिश्हुणासम्भ- 
वातू । तथंव व्यानायेत्यस्य शुभगुणशुभकमंविद्याज्भानां विस्तारो&र्थों गृहीतः पर सोडपि न व्यानपदार्थं: अप्रसिद्धे: । 
व्युत्पत््यापि येन शुभगुणादयो विस्ताय॑न्ते स वायुविशेष एव व्यानपदार्थों भवति ॥ एवमेवानर्थक॑ बहुप्रलपतापि अनु- 
प्रसितिशब्दार्थो न निरूपित:। भाषाव्याख्याने तु तस्य अत्युत्तमसुखवन्धनयुक्तयज्ञक्रिया इत्यथं उक्त:। तत्र यज्ञक्रियया 
सुखबन्धनेन कः सम्बन्ध: ? सुखं बन्धनं च कथम्‌ ? पश्चादर्थयक्रस्य अनुपसर्गंस्थ क्य सम्बन्ध इत्यप्यनिरूपितमेव । हिरण्य- 
पदस्य मोक्ष: कथमर्थ इत्यपि चिन्त्यमेब त्वद्रीत्या विनश्वरस्थ सावधिकस्य मोक्षस्य हिरण्मयत्वानुपपत्ते:। हिरण्यं 
प्रकाशार्थ ज्योति: प्राणिव्यंवहारो यस्येत्यपि नोपपद्यते पाणिपदे न व्यवहारहेतोरिन्द्रियविशेषस्य ग्रहणसम्भवेर्डप पाणि- 
शब्दस्य व्यवहारार्थत्वानुपपत्ते: । एवं चक्षुपे इत्यस्य प्रत्यक्ष्ञानं नेत्रव्यवहारश्च नाथ: सम्भवति, तद्धेतावपि तत्प्रयोगात्‌ । 
महीनां महतीनां वाचां पृथिवीनान्व पयो अन्न जल॑ं च येन शुद्धमस्यास्तीति व्यत्यासे स्वाच्छन्येडपि कि निरूपितम ? 
अन्वये तु पय: प्रविलोप्य महीनां चक्षषरे इत्युक्तम्‌ | 


हेतवे दीर्घा विस्तृतामनुपश्चात्‌ प्रसिति प्रकृष्टं सिनोत्यनया प्रसितिस्तामायुषे पूर्णायुवं्धनेन सुखभोगाय धां दधामि-- 
यह कथन भी बालभाषित के ही तुल्य है। लोकव्यवहार तो यह दिखाई देता है कि प्राण से बल की वृद्धि होती है, बल 
होने मात्र से कोई प्रकृष्ट नहीं माना जाता, तथैव बल होने मात्र से जीवन धारण नहीं होता है, अपितु जीवन घारण से 
बल होता है, भत: दयानन्दीय कथन लोकानुभव के विरुद्ध है। 


११--हिन्दो भाषा के ध्याख्यान में तो संस्कृत में किये गये स्वयं की व्याख्या के विपरीत ही लिख मारा है । 
'उदानाय'! का अथ्थ करते हैं, कि 'स्फूतति-बल-पराक्रमेम्य:'--किन्तु यह अर्थ करना असज्भृत ही है। 'उदान' पद से 
स्फूति-बल-पराक्रम के हेतुभूत वायुविशेष को यद्यपि कहा जा सकता है तथापि स्फूर्त आदि का ग्रहण करना त्तो 
सम्भव ही नहीं है। तथव व्यानाय' का अथं करते हैं कि 'शुभगुण शुभकमंविद्याज्भानां विस्तार: ” किन्तु व्यान पद 
का बर्थ, जो आपने कहा है, वह नहीं हो सकता, क्योंकि वह अथं, कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है। व्युत्पत्ति के आधार पर 
भी जिससे शुभ गुण आदि का विस्तार किया जाता है, वह “वायु विशेष ही', व्यान पदार्थ होता है। इसी प्रकार 
अनथ्थक बहुत सारा प्रलाप करते हुए भी आपने “अनुप्रसिति” शब्द का अथ॑ं, नहीं बताया । किन्तु हिन्दी भाषा में किये 
व्याख्यान में उसका अर्थ आपने “अत्युत्तम सुखबन्धनयुक्तयज्ञक्रिया' बताया है। अब सोचिये कि 'यज्ञक्रियाः के साथ 
'सुखबन्धन' का क्‍या सम्बन्ध है ? इधर सुख भी कहते हैं और उसे ही बन्धन बता रहे हैं, कसा वदतोव्याघात है ? 
पश्चात्‌” अर्थ वाले 'अनु' उपसर्ग का कहाँ सम्बन्ध है, उसे बताया ही नहीं है। 'हिरण्य' पद का 'मोक्ष' बता रहे हैं, 
किन्तु वह भी विचारणीय है। तुम्हारी रीति से विनश्वर, सावधिक मोक्ष में हिरण्मयत्व का होना अनुपपन्न है। क्‍योंकि 
'हिरण्यं प्रकाशार्थ ज्योति: पाणिव्यवहारों यस्य/-यह कहना भी उपपन्न नहीं हो रहा है। 'पाणि' पद से यद्यपि 
व्यवहार हेतुभूत इन्द्रिय विशेष का ग्रहण करना सम्भव है, तथापि 'पाणि' शब्द को व्यवहारार्थंक बताना उपपन्न नहीं 
है। इसो प्रकार 'चक्षुषे! का अर्थ, प्रत्यक्ष ज्ञान और नेत्रव्यवहार' कहना सम्भव नहीं है। क्योंकि उसके हेतु में भी 
उसका प्रयोग होता है। “महीनां महतीनां वाचां पृथिवीनाध्व पयः अन्न जलच येन शुद्धमस्यास्ति' इस प्रकार व्यत्यास 
करते समय स्वच्छन्दता बरतने पर भी तुम बता क्या पाये ? अचय करते समय 'पय:' शब्द को ही उड़ा दिया है, और 
हीना चक्षुपे' यह कह दिया है। 
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१२- भाषायां तु-ईश्वरों यथोत्तमव्यवहारेण महीनां वाणीनां चक्षुषे भ्रत्यक्षश्ञानाय त्वा तत्‌ प्रत्यनुग्रहणातु 
तथँव वयमपि अच्छिद्रे ण पाणिना स्तुतिभि: प्रतिग्रहणीम इत्युक्तम्‌॥ तत्र केन कि श्लिष्यते ? यत्तु भावार्थत्वे नोक्त 
--ये यज्ञेन शोधिता अन्नजलवाय्यादय: पदार्था भवन्ति ते सर्वेषां शुद्धबे बलपराक्रमाय हृढाय दीर्घायुषे च समर्था 
भवन्ति तस्मात्सबे रेतद्यज्ञकमं नित्यमनुष्ठेयं तथा च परमेश्वरेण मह॒ती पृज्या बाक्‌ प्रकाशिता, तस्या प्रत्यक्षक रणायेश्वरा- 
नुग्रहापेक्षा स्वपुरुषांता च कार्या । 


१३-३यं पड क्ति: कथं शुद्धेति चिन्त्यम्‌। यथेश्वरः परोषकारिणां नृणामुपर्यनुग्रहं करोति तथैवास्माभिरपि 
सर्वेषां प्राणिनामुपय॑नुग्रहः का्यं:। यथायमन्तर्यामीश्वर: सूर्यंलोकश्च अध्यात्मनिवेदेषु च सत्य ज्ञान भृतद्रव्पाणि च 
नेरन्तर्येण प्रकाशयति तथेव सर्वेरस्माभि: सर्वेरनुष्ये: सर्वेषां सुखायाखिला विद्या: प्रत्यक्षीकृत्य नित्य प्रकाशनी या: 
पृथिवी राज्यसुखच्च नित्यं कार्यंम” एवमशुद्धिबहुलमूल मन्त्राक्ष रसम्बन्धशुन्य॑ भाष्याभासलेखको5पि सायणमह्दीधरादि- 
लेखेषु दोषान्वेषणाय प्रयतत इत्याश्चयंमेव। “घटानां निर्मातुस्त्रिभुवनविधातुश्च कलह: एवायम। शतपथश्रुतिस्तु-- 
अथ हविरावपति धान्यमसि धिनुहि देवानिति धान्य॑ हि देवान्‌ धिनवदित्युहि हविगु ह्मते ( श० १॥१२१८ ) अत्र 
पेषणाथ हषद उपरि समन्त्रक॑ तण्डलप्रक्षेप॑ विधत्ते मन्‍त्रगत धान्यशब्दस्थाभिप्रायमाह देवान्‌ घिनत्रदिति धिवि: प्रीण- 
नार्थे:। भ्वादिः ५५४ धातु: । यथ्टव्यानस्न्यादिदेवान्‌ घिनवत्‌ प्रीणयेदित्यनेनैवा्िश्रायेण हविग्र ह्यते । अतो धिनोति प्रीण- 
यतीति धानन्‍्यम्‌ ) यत एवमतो देवान्‌ धिनुहीति मन्त्रार्थ:। तस्माद धातुमह यज्ञ शुद्धमन्नमित्यादिकमप्रामाणिकमेव । 
अथपिनष्टि--प्राणाय त्वोदानाय/"/ँट ( श० ११२५॥१४६ ) समन्त्रकं पेषण विधत्ते-पिनष्टि चुणंयति ( पिष्लू 
सड्चूणंने ) रु० १० प्रकर्षणानिति चेथ्टते नासिकाभ्यां बहिनिर्गच्छन्‌ श्वासरूपो वायु: प्राण:, ऊद्दर्ध्वादिधों देश प्रत्यनिति 
चेष्टते इत्युदान: नासिकाभयां देहे पुनः प्रविशन्‌ वायुः अन्नपानादिरसं विविध सर्वासु नाडीषु प्रेरयतीति व्यान: 


१२- हिन्दी व्याख्या करते समय कह रहे हैं कि “ईश्वर जिस प्रकार उत्तम व्यवहाद से 'महोनां वाणीनां' 
बाणियों के “चक्षपे प्रत्यक्षज्ञानाय प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये 'त्वा ततु' उसे प्रत्यनुग्रहीत करे, तथेव हम भी अच्छिद्र पाणि से 
स्तुतियों से स्वीकार करते हैं।' अब विचार करिये कि इस अर्थ में किसका किससे क्‍या सम्बन्ध बन रहा है ? अच्छा 
और देखिये कि भावाथ बताते समय जो कहा है “जिस यज्ञ से शोधित किये गये अन्न, जल, वायु आदि पदार्थ होते हैं, 
वे सभी के शुद्धि के लिये, हढ़ बल-पराक्रम के लिये, दीर्घायु के लिये समर्थ होते हैं। इसलिये सभी लोग इस यज्ञ कर्म 
का नित्य अनुष्लान करें, तथाच परमेश्वर ने 'महतीपूज्या' पूजनीय वाक्य प्रकाशित की है, उसका प्रत्यक्ष करने के लिये 


ईश्वर के अनुग्रह की अपेक्षा और अपना पुरुषा्थ करना चाहिये ।' 


१३- उक्त भावाथं की पंक्तियाँ कितनी शुद्ध हैं, इस पर भी विचारशील विद्वान विचार कर लें। जंसे 
“ईश्वर, परोपकारी लोगों पर अनुग्रह करता है, उसी प्रकार हमें भी समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करना चाहिये। जैसे 
यह अन्तर्यामी ईश्वर और सूर्यलोक आत्मा में ओर वेदों में सत्यज्ञान और भूत द्रव्यों को मिरन्तर प्रकाशित करता है, 
उसी तरह हम सभी मनुष्य सब के सुख के लिये सम्पूर्ण विद्याओं को प्रत्यक्ष कर नित्य प्रकाशित किया करें और पृथ्वी 
राज्य सुख को नित्य किया करें ।! इस प्रकार के अशुद्धि बहुल और मूलमन्त्राक्षर के सम्बन्ध से रहित भाष्याभास का 
लेखक भी सायण-महीधर आदि आचार्यों के लेखों में दोषान्वेषण के लिये यदि प्रयत्त करता है तो इससे अधिक 
आश्चर्य और क्या हो सकता है ? इस प्रकार का दुष्प्रयत्न तो 'घटानां निर्मातुस्त्रिभुवन विधातुश्च कलह: के तुल्य ही 
समझा जायगा। हातपथ श्रुति तो यहाँ पर पेषणार्थ हषद के ऊपर समम्त्रक तण्ड्ल प्रक्षेष का विधान कर रही है। 
मन्त्रगत 'धान्य' शब्द के अभिप्राय को बता रहे हैं--'देवान्‌ धिनवदिति' ॥ यहाँ 'धिवि' प्रीणनाथंक स्वादिगण का 
धातु है। “यथ्टव्य अग्नि आदि देवताओं को प्रसन्न करे! इस अभिप्राय से हीं हेबिग्रंहण किया जा रहा है| अतः 'घिनोति 
वीणयति इति धान्यम--यह धान्य शब्द की निर्रुक्ति है। इसी कारण 'देवलाओं को भ्रसन्न करो' यह मन्त्र का अर्थ 
है। इसलिये 'धातुमहैयज्ञं शुद्धमन्नग्‌” इत्यादि अर्थ करता अप्रामाणिक ही है। 'अथ पिनष्टि प्राणायत्वोदानायां यह 
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उध्वावाड बृत्ति विलक्षणों मध्यवृत्तिवयु: एतन्मस्त्रार्थ उत्तरमन्त्रसापिक्ष इति तदुभयं समुच्चित्य व्याख्यातुमुत्तरमन्त् 
विनियुद्ध क्त 'प्रोहति देवो व इति अनेन मन्त्रेण कृष्णाजिने प्रक्षिपतीति तत्रेव सायणाचार्ये:। कात्यायनरीत्या विनि- 
थोगस्तृक्त एव । 

'तद्यदेवं पिनष्टि जीव॑ वे देवानां ४ हविरमृतममृतानामथतदुलुखलमुसलाभ्यां हषदुपलाभ्या ७ ह॒वियंज्ञ घ्नन्ति! 
( श० १२५२० )। 

१४--स यदाह-प्राणाय त्वोदानाय त्वेति तत्प्राणोदानौ दधाति। दीर्घामनुप्रसितिमायुषे धामिति तदायु- 
दंधाति देवो व: सविता हिरण्यपाणि: प्रतिगृध्णात्वच्छिद्रेण पाणिना सुप्रतिगरहीतान्यासचन्निति चल्षुषे त्वेति तच्च सुदंधा- 
त्येतानि बे जीवतो भवन्‍्त्येबमेव देवाना ४' ह॒विभेवत्यमृतममृतानां तस्मादेव॑ पिनष्टि पि९? षन्ति | पिष्टान्यभीन्ध्रते 
कपालानि प्राणायेति मन्त्रस्याभिष्रायं वक्‍तु पेषणमनुवदति तद्यदिति। अमृतानां मरणरहितानां देवानां हवि: जीवं 
प्राणधारणयुक्तमेव सत्‌ अमृतं मरणसाधनं न भवति । अथैवं सत्येतद्यन्लसाधनं हविरवहननपेषणाभ्यामृत्विजो मारयन्ति। 
तथा सति निर्जीवत्वात्‌ तस्यामृतसाधनत्व॑ न युक्तमिति भाव:। मन्‍्त्रप्रयोगेणास्य परिहारं दर्शयति स पराहेति । 
पेषणसमये '“प्राणाय त्वे'ति मन्त्र प्रयुज्ञाना: प्राणादीनेवास्मिन्‌ हविषि स्थापयतीत्यर्थ:। प्राणोदातादिधारणादीनि 
जीवत: पुरुषस्य लिज्धानि। एवमनेन मन्त्रप्रयोगेण प्राणोदानादि स्थापने सति हविरपि सजीवमेवेति युक्तम्‌ । तस्यामृत- 
त्वसाधनत्वमिति । 

१५--एवं समन्त्रकमध्वयु णा पेषणे कृते सति यजमानपरिचारिका अवशिष्ट' सर्व चूर्णीकुय: । तथोपहितानि 
कपालानि अभीन्‍्धते । अज्धार॑प्रदीप्तानि कुयु;, उभयो: सहानुष्ठानस्योक्तत्वातु । 


शतपथ श्रुति समन्‍्त्रक पेषण का विधान बता रही है। पिनष्टि चूंयति' यहाँ पर पिष्लू' सड्चूर्णने धातु है। 'प्रकर्षण 
अनिति चेष्टते नासिकाभ्यां बहिनिगंच्छन्‌ श्वासरूपो वायु: प्राण:, ऊर्ध्वादिधो देश प्रत्यनिति चेष्टते इति उदान:, नासिका- 
भ्यां देहे पुनः प्रविशन्‌ वायु: अन्नपानादि रसं विविधं सर्वासु नाडीषु प्रेरयति इति व्यानः, उर्ध्बावाड बृत्तिविलक्षणो 
मध्यवृत्तिवायु:--यह मन्‍्त्रार्थ उत्तर मन्त्र की अपेक्षा रखता है, इसलिये दोनों का समुच्चय करके व्याख्या करने के 
लिये उत्तर मन्त्र का विनियोग किया गया है। अतः 'प्रोहति देवो वः” मन्त्र से करष्णाजिन पर प्रक्षेप किया जा रहा है ॥ 
कात्यायन की रीति से विनियोग को पूर्व बता हो चुके हैं। 


3४--स यदाह--श्राणायत्वोद/नायत्वेति तत्याणोदानौ दधाति व्यानायत्वेत तद्‌ ब्यानं दधाति। दीर्धासनु 
प्रसितिमायुषे धामिति तदायुदंधाति, देवो व: सविता हिरण्यपाणि: प्रतिग्रुश्णात्वच्छिद्रोण पाणिना सुप्रतियुही तान्‍्यास- 
न्विति चक्षुपेत्वेति तच्चक्षुदंधाति एतानि व॑ जीवतो बबन्ति, एवमेव देवाना ७४ ह॒विभंवति अमृतम्‌ अमृतानां तस्मादेव॑ 
पिनष्टि पि७ षन्ति | पिष्टान्यमीन्धते कपालानि प्राणायेति मन्‍्त्रस्याभिप्रायं वक्‍तु' पेषणमनुवदति तद्यदिति ।! मरण 
रहित देवताओं के लिये जो हवि है, बह प्राण धारण युक्त होता हुआ मरण साधन नहीं होता है। ऐसा होने पर इस 
यज्ञ साधनभृत हवि को अवहनन-पेषण के द्वारा ऋत्विज्‌ लोग मारते हैं। तब वह निर्जीव हो जाता है। निर्जीव हो 
जाने से उसको अमृत का साधन कहना उचित नहीं है--यह अभिप्राय है। तब मन्सत्रप्रयोग के द्वारा उसका परिहार 
प्रदर्शित करते हैं--'स पराहेति'। पेषण. करते रमय '्राणायत्वा' मन्त्र का प्रयोग करते हुए प्राणादिकों को ही इस 
हवि में स्थापन करते हैं--यह अर्थ है। प्राण, उदान आदि को धारण करना ही जीवित पुरुष के चिह्न होते हैं। इस 
रीति से मन्त्र प्रयोग के द्वारा प्राण-उदान आदि का उसमें स्थापन किये जाने पर हवि को सजीव कहना ही उचित है। 
इसीलिये उसे अमृतत्व का साधन कहा गया है। 


१५--इस प्रकार अध्वयु के द्वारा समन्त्रक पेषण कर चुकने पर यजमान की परिचारिकाए' सम्पूर्ण अवशिष्ट 


भाग को पीसती हैं। तथा उपहित कपालों को अज्भारों से प्रदीप्त करते हैं। क्‍योंकि दोनों का अनुष्ठान युगपत्‌ बताया 
गया है | 


[ १८९ |] 


१६--“अथैकमाज्यं निवंपति। यद्वा आदिष्टदेवताये हविग्नछ्मयते यावहवत्यं तद्भूबति। तदितरेण यजुषा 
गुहणाति न वा एतत्‌ कस्ये च न देवताये हविग हणन्नादिशति यदाज्यं तस्मादनिरुक्त न यजुषा गृहणाति महीनां पयो- 
उसीति। मह्यइति ह वा एवासामेक नाम॑ यद्‌गवां तासां वा एतत्पयो भवति तस्मादाह महीनां पयोसीत्येव ( खलु ) 
मुहास्येतत्‌-यजुषेव ग्रहोतं भवति तस्मादेवाह महीनां पयोडसीति” ( श० १॥२५॥२२ ) पेषणसमय एवाज्यस्य निर्वापं 
विधत्ते--यदाचाध्वयु: पिनष्टि अथ तस्मिन्तेव समये एकोउन्य: आग्रीक्षादिराज्यं निवंपति। तदुक्तमेव | पिष्यमाणेषु 
निव॑पत्यन्यों महीनामाज्यमिति कात्यायनसूत्रव्याख्यानसमये । तच्चाज्यं प्रसिद्धदेवतावाच्यग्ल्यादिशब्दरहितेन मल्त्रेण 
ग्रही तव्यमिति विधित्सयाह । 


१७-यद्वा-यत्खलु हवि: अग्नये जुष्ट ग्ृहणामीत्येव॑ देवताये निर्दिष्ट भवति। तदुग्रहणसाधनं यजुश्च 
यावद्े वत्यं भवति। तावदूवत्यमेव तद्धविभंवति। आज्यच् स्वेदेवतासाधारणमिति देवतादेशनरहितेनेव यजुषा 
ग्राह्ममति । तथाचाज्यस्य सर्वदेवतासाधारण्यं सेत्स्यति। एवमनिरुक्तयजुषा ग्रहणमुपपाद्य तद्विधत्ते तस्मादिति। 
देवतानाम निःशेषेणोक्त यश्मिस्तन्निरुक्तम्‌ तदह्िलक्षणमनिरुक्तम्‌ ताहशच्ब महीनामिति यजु:। तत्र प्रसिद्धदेवतावाचि- 
पदानुपलभ्भातु । 


१८--अथैतम्मन्त्र व्याचष्टे मह्य इति | ( मह पूजायाम्र॒ भ्वादि: ) मह्मन्ते पृज्यन्ते इति मह्य:॥ एतच्च तासां 
गवामेक॑ साधारणं नाम | हे आंज्य त्वं महीनां गवां पयोडसि पयः कायंत्वात्‌ गोभि: श्रीणीत मत्सरमितिवत्‌ विकारे 
प्रकृतिशब्द: । ग्रहीतव्याज्यप्रकाशकत्वातु मन्त्रो्यं तन्र प्रयोक्तव्य:। अनेन मन्त्रेणाज्ये निरुष्ते सति तत्प्रकाशनसमर्थत्वातु 
यजुषेव तदाज्यं ग्रहीत॑ भवतीत्यथ:। तथा च प्रकृते महीनां प्रृथिवीनां वाचां वेत्यादि व्याख्यानमपव्याख्यानमेव। 
एवमेव प्राणाय त्वोदानाय त्वेत्यादिनामन्त्रेण हविषि प्राणोदानव्यादीनां धारणम्‌ दीर्घामनुप्रसितिमित्यादिना हृविष्यायु- 


१६--शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पेषण के समय ही आज्य के निर्वाप का विधान किया गया है। जब अध्वयु 
पीसता है तब उसी समय तब एक अन्य अग्नीध्र आदि आज्य का निर्वाप करता है। उस आज्य का ग्रहण प्रश्िद्ध देवता 
वाचक अग्नि आदि शब्द से रहित मन्त्र से करने का विधान है । ह 


१७--अथवा जो ह॒वि “अग्नये जुष्ट' ग्रटूणामि' कहकर देवता के लिये निर्दिष्ट किया गया है, और उसके ग्रहण 
करने में साधनीभूत यजु, जिस देवता को बताता है, उसी देवता का वह हृवि समझा जाता है। आज्य जो है, वह तो 
सब देवता साधारण है। इसलिये देवता निर्देश रहित यजु से ही उसका ग्रहण कर लेना चाहिये। तथा च आज्य का 
सब देवता साधारण्य सिद्ध हो जायगा । इस प्रकार से अनिरुक्त यजु से उसके ग्रहण का उपपादत कर उसका विधान 
किया जाता है 'तस्मादिति ।! देवता का नाम, निःशेषतया (सम्पूर्ण ) जिस मन्त्र में कहा गया हो वह निरुक्त कहा जाता 
है, और उससे भिन्न को अनिरुक्त कहते हैं। यह 'महीनाग्र' यज्ु उसी प्रकार का है। उसमें प्रसिद्ध देवता वाचक कोई 
पद उपलब्ध नहीं है । 


१८--अब इस मन्त्र की व्याख्या करते हैं 'महाय' इति। 'महं पूजायाम”, भ्वादि गण का धातु है। मह्न्ते 
पूज्यन्ते इति मह्य:। यह उन गौओं का एक साधारण नाम है। है आज्य ! तुम 'मही” नामक गौओं का 'पर्या हो, 
क्योंकि पय' के ही कार्य के रूप में हो। 'गोभि: श्रीणीत मत्सरम्‌' के समान विकार में प्रकृति शब्द का भी प्रयोग 
किया जाता है। ग्रहीतव्य आज्य का प्रकाशक होने से इस मन्त्र का वहाँ प्रयोग करना चाहिये। इस मन्त्र से आज्य का 
निर्वाप करने पर उसके प्रकाशन में समर्थ होने के कारण यजु से ही उस आज्य का ग्रहण होता है। तथा च प्रक्ृत में 
'मही' का अथ, 'पृथिवी या वाणी” बताना अनगंल ही है, अत: उस अनगेल व्याख्यान को अपव्याख्यान ही समझना 
चाहिये । एवमेव 'प्राणाय त्वोदानायत्वा' इत्यादि मन्त्र से हवि में प्राण, उदान, व्यान आदि का धारण, “दीर्घामनुप्रसि- 
तिम्र! इत्यादि मन्त्र से हृवि में आयु का प्रदान, “चक्षुषरे त्वा' इत्यादि मन्त्र से हवि में चक्षुरादि इन्द्रिय का दान, तथा 


[ १६९० | 


दनिम, चक्षुपे त्वेत्वादिना चक्षुरादीन्द्रियदानेन हृविष: सजीवत्वापादनेनामृतत्वममतसाधनत्वच्च॒ साधितम्र भवतीति मिग- 
दव्याख्यातम्‌ एवं यथ! विनियोगं मन्‍्त्राणां व्याख्यानमुक्तम्‌ । 


डे -कण्डिकामात्रस्यानुगतोज्थंस्तु परमात्मन: सार्वात्म्यबोधनायाह--हे सर्वाधिष्ठानचैतन्य त्वं धान्यमसि, 
सर्वेषां विशेषतो देवानां प्रीणनहेतुत्वात्‌ धान्यमसि । ( धिवि प्रीणने ) इति धात्वर्थानुगमात्‌ । तस्माह वाच्‌ स्वांशभूतान्‌ 
अग्न्यादीन्‌ धान्यरूपेण घिनुहि प्रीणय। त्वा त्वां हषदुपलाभ्यां उल्ुुखलमुसलाभ्यां यद्वयमृत्विजों घ्तन्ति पिषन्ति त्त्तु 
भोकतू,णां प्राणाय प्राणार्थमर्थात्‌ प्राणरक्षणाथथंम्‌ | तादर्थ्यें चतुर्थी। जीवनहेतवे प्राणाय उदानाय ऊध्वंगतिसाधनोदान- 
रक्षणाय यद्वा अमृतानां देवानां हृविषोधथ्प्यमृतत्वसाधनाय तेषु प्राणादीनामाधानेन सजीवत्वाय तथा दीर्घा विततां 
प्रसिति कर्मपरम्परामनुलक्ष्य तत्सिद्धये आयुषे दीर्घायुष्ट्वाय हविषो वा दीर्घायुष्ट्वाय त्वां धां धारयामि । वो युष्मा- 
निति भोग्यबहुत्वाभिप्रायेण बहुवचनम्‌ । चक्षुपे चक्षुरादिसबेंन्द्रियपाटवाय, चक्षुरिति सर्बेन्द्रियोपलक्षणार्थम हविषो वा 
सर्वेन्द्रियोगाय सवितादेवो हिरण्यपाणि: अच्छिद्र ण दोषरहितेन पाणिना प्रतिगहणातु । हे सर्वाधिष्ठान त्वमेव महीनां 
परमपूज्यानां गवां पयोइसि | दुग्धदध्याज्यरूपमसि सर्वेषां भोक्तृ णां देवानाअ्वाप्यायनहेतुत्वात्‌। अधिष्ठानस्वरूप ब्रह्मण 
एवान्नान्नादरूपत्वात्‌। अहमन्नमहमन्नमहमन्नम' -- “अहमन्नादो5हमन्नादो5हमन्नाद:” ८ इत्यादि श्रुत्ते:। ब्रह्मात्मकमपि 
ह॒विर्धान्यं पयो वा सवित्रा देवेन हिरण्यपाणिना अच्छिद्रेण पाणिना ग्रहीतमेव संस्कृतं भवति । तेन संस्कृतेन धान्येन 
पयसा वा भोकतृ,णां प्राणादिमत्त्वं दीर्घायुष्ट्वं चक्षुरादिपाटवयुक्तत्वं देवानां हविषो5पि प्राणादिमत्त्वं सम्पद्यते। 
बह्मापंणं ब्रह्म हवि: ( श्री० भ० गी० ४२४ ) इत्यादिना प्रतिपादिते ब्रह्मयज्ञे ब्रह्महविरपि संस्क्रियते। ब्रह्माग्तौ 
ब्रह्मणेव च हुयते । 


हवि में सजीवत्व के आपादन से अमृतत्व, और अमृत साधनत्व को सिद्ध कर दिया है। एवं विनियोग को देखते हुए 
मन्त्रों का व्याख्यान किया गया है। 


१६ै--सम्पूर्ण कण्डिका का अनुगत अर्थ तो परमात्मा की सर्वात्मता बोधन करना है, उसी को कह रहे हैं-- 

हे सर्वाधिष्ठान चेतन्य ! तुम धान्य रूप हो, क्योंकि सभी के विशेष कर देवों के प्रसन्न करने में हेतुभूत हो । यहाँ पर 
'धिवि' प्रीणने धातु है। इसलिये अपने अंशभुत अग्नि आदि देवताओं को अपने धान्य स्वरूप से प्रसन्न कर दो। हम 
ऋत्विज्‌ लोग हृषद्‌ और उपला से तथा उलुखल ओर मुसल से जो तुम्हें पीसते-कुटते हैं, बह तो भोक्ताओं के प्राण 
रक्षणार्थ कुटते-पीसते हैं। यहाँ तादथ्यें चतुर्थी है। अर्थात्‌ जीवन के हेतुभूत प्राण के लिये तथा ऊध्वंगति के साधनभूत 
उदान के रक्षण के लिये अथवा देवताओं के हवि में भी अमृतत्व की साधनता के लिये उसमें प्राण आदि के आधान 
के द्वारा सजीवता लाने के लिये तथा विस्तृत कम परम्बरा को उह्द श्य कर उसकी सिद्धि के लिये, दीर्घायुष्ट्व के 

लिये हवि के दीर्घायुष्ट्व के लिये मैं तुम्हें धारण कर रहा हैँ। वः-न्युष्मान्‌--यह बहुबचन का प्रयोग, भोग्यबहुत्व 
के अभिप्राय से किया गया है। चक्षुरादि समस्त इन्द्रियों के पटुत्व के लिये अथवा हवि में समस्त इन्द्रियों की प्राप्ति 
होने के लिये यह सवितादेव हिरण्यपाणि अपने दोष रहित (अच्छिद्र) हाथों से तुम्हारा स्वीकार करे । यहाँ पर “चक्षु' 

शब्द, समस्त इन्द्रियों का उपलक्षक है। हे सर्वाधिष्ठान ! तुम ही परम पूजनीय गौओं के क्षीर (पय) हो अर्थात्‌ समस्त 

भोक्ताओं और देवताओं के आप्यायन (पोषण) मैं हेतुभूत दुग्ध, दधि, आज्य स्वरूप हो | क्योंकि अधिष्ठान स्वरूप 
ब्रह्म ही अन्न और अन्नाद रूप होता है। इसी बात को 'अहमन्नमु--अहमन्नाद:' कहकर भगवती श्रुति बता रही है। 

धान्य अथवा पयोरूप हृबि, ब्रह्मात्मक रहने पर भी उसे जब सविता देव, अपने दोषरहित हिरण्यपाणि से ग्रहण करता 
है, तभी वह संस्कृत हो पाता है। उस सुसंस्क्ृत हुए धान्य अथवा परयोरूप हवि से भोक्ताओं में प्राण/दिमत्त्व, दीर्घा- 
युष्ट्व, और चक्षरादि समस्त इन्द्रियों के पाटव से युक्तत्व तथा देवताओं के ह॒वि में भी प्राणादिमत्त्व सम्पन्न होता है । 

ब्रह्मापंणं ब्रह्मह॒वि:' इत्यादि वाक्य से प्रदिपादित ब्रह्मयज्ञ में ब्रह्मात्मक हवि भी संस्कृत होता है, और ब्रह्मात्मक अग्नि 
में ब्रह्म के द्वारा ही उसकी आहुति दी जाती है। 


[ १६१ | 


| | | | रा 
देवस्य ता सवितुः प्रसवेडश्चिनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ संवपामि 


| | | | | ता 
समाप्झोषधी भि; समोषधयों रसेन। स » रेवंतीज॑गतीमि झ पृच्यन्ता ७ समधु- 


| के । 
मतीमंधुमती भिः पच्यन्ताम्‌ ॥ वा० सं० १४२१ ॥ 


अर्थ- प्रेरक देवता की प्रेरणा से अश्विनी कुमारों के दो बाहुओं से और पूषा देवता के दोनों हाथों से मैं उस 
पिष्ट को पात्र में अच्छी प्रकार से रख रहा हूँ। उपसर्जनी संज्ञक जल पिष्ट रूप ओषधि से युक्त हो। और पिष्ट रूप 
ओषधि,, उपसर्जनी रूप जल से युक्त होकर रहे । उपसर्जनी रूप मधुर जल, उस मधुर पिष्टीषधि से युक्त हो जाय अर्थात्‌ 
जल और पिष्ट का उत्तम संसर्ग हो जाय ॥२१॥ 


१--पाञ्यां सपवित्रायां पिष्टान्यावपति देवस्य त्वेति! ( का० श्रौ० सू० २४५/१० ) सवितु देंवस्य प्रेरणे सति 
तेन प्रेरितोहहं त्वा त्वामश्रिनोर्बॉहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यामेतानि पिश्टानि संवपामि पान्यामेकीभावेन क्षिपामि | यद्यपि 
: देवस्य त्वेति पुन: पुनस्तत्कथनं निरथंकमिवाभाति तथावि संस्कारोज्जननाथे हिंत॑ पथ्यं पुन: पुनरुच्यमार् न दोषायेति 
पुनरुक्ति: । पात्यां सपवित्रायां पिष्टान्यावपति देवस्य स्वेति । उपसर्जनी रानयत्यन्य: पवित्राभ्यां प्रतिगहणाति समापइति' 
( का० श्रौ० सू० २५१२-१३ ) पिष्टेषु संवपनीया उपसेचनीया आप उपसर्जन्य:। अध्वयु: प्रोक्षणीतः पवित्रे आदाय 
इडायामुदगग्रे निधाय तढुपरि क्ृष्णाजिनस्थानि पिष्टानि कृष्णाजिनेनैव पातयेत्‌। ता अग्नीत्‌ तन्नामक ऋत्विक्‌ आंनयेद- 
ध्वयु: पवित्राभ्यां सहितों मन्‍्त्रेण प्रतिगृटणीयात्‌ इति सूत्रार्थ: । 
२--मन्‍्त्रार्थस्तु--उपसरजंनी रूपा आप: ओषधीभि: पिष्टरूपाभि: सम्‌पृच्यन्ताम सज्भच्छन्ताम सम्यगेकीभवन्तु । 
तथाचोषधय: पिष्टरूपा: रसेनोपसर्जनी रूपेण जलेन सम्पृच्यन्ताम पूच्ी सम्पर्क संसृज्यन्ताम्‌ । 'रिबत्ती: रेबत्य आपो जगत्य 
ओषधय:' इति श्र॒त्यनुसारेण रेवती: रेवत्य: रेवती रूपा आप: जगतीभि: पिष्टरूपाभि: सम्पृच्यन्त्यामु । मधुमती: माधुरयों- 


१--पाश्यां सपवित्रायां पिष्टान्यावपति देवस्य त्वेति'--इस सूत्र के अनुरोध से सविता देबता के द्वारा 
प्रेरित हुआ मैं अश्वितियों के बाहुओं से और पूषा देवता के हाथों से तुम्हारे (हवि के) लिये इन पिष्टों को पात्री में 
एक करने के लिये डाल रहा हूँ। यद्यपि पूर्वोक्त 'देवस्य त्वा' मन्त्र से ही यह सब कायें किया जा सकता है तब पुनः 
पुनः उसे कहना निरथंक ही प्रतीत होता है, तथापि संस्कार को उज्ज्वल करने के लिये हित (परथ्य) कारक बात को 
पुनः पुनः कहना दोषावह न द्वोने से यह पुनरुक्ति की गई है। 'डपसर्जवीरानयत्यन्य: इस सूत्र के अनुसार “उपसजंनी 
को लाया जाता है। पिष्ट में उपसेचन योग्य जल को 'उपसर्जनी' कहते हैं। अध्वयु प्रोक्षणी पात्र से पवित्रों (दो 
पवित्रों) को लेकर उन्हें इडापात्री पात्री पर उदगग्न रखकर उन पर, कृष्णाजिन पर स्थित पिष्ट को कृष्णाजिन से ही 
गिरा दे । उस उपसर्जनी संज्षक जल को अग्नोतु नाम का ऋत्विक्‌ ले आवे, ओर अध्वयु, दो पवित्रों के सहित होता 
हुआ मन्त्रोच्चार पूर्वक उसको लेवे । यह सूृत्रार्थ है। 


२--मन्त्रार्थ इस प्रकार होगा--उपसर्जनी रूप जल, पिष्ट रूप ओषधियों के श्वॉथ अच्छी प्रकार से एक रूप 
हो जाय । उसी प्रकार पिष्ट रूप ओषधि भी उपसज्जंनी रूप जल के साथ अच्छी तरह सम्पृक्त हो जाय। 'रेबत्य आपो 


[ (४२ ] 


पेता आप: मधुमतीधिः पिष्टरूपाभिरोषधीजि: सम्पृच्यन्तामु। मधुस्वादोपेतानामपां तथाभूतानामोषधीनाच्च परस्परं 
प्रीतिहेतुत्वात्‌ सम्पर्कों भवत्विति यावतु । देवग्राह्मपुरोडाशप्रकृतिद्रव्याणाम्‌ ओषधीनामपा-्चरोत्कर्षवर्णनेन तन्महत्त्वमनु- 
चिन्तनीयम्‌ । 

३--आधुनिकस्तु- हे मनुष्या यथाहं सवितुर्देवस्थ परमात्मन: प्रसवे संसारे सवितृमण्डलस्य प्रकाशे वा 
चाश्विनो: सूयंभुम्योर्बाहुभ्यां तेजोंहढ्त्वाभ्यां पृष्णोवायोहंस्ताभ्यां प्राणापानाभ्यां यमिमं यज्ञ संवपामि विस्तारयामि 
तथेव त्वा त॑ यूयमपि संवपत। यथैतस्मिन्‌ प्रसवे प्रकाशे चौषधीभिराप ओषधयो रसेन जगतीभी रेवत्यश्च सम्पृच्यन्ते 
यथा मधुमतीभिः मधुमत्य: सम्पृच्यन्ते तथेवौषधीरोषधयो रसेन जगतीभिः सहरेवत्यश्चास्माभिः सम्पृच्यन्ताम एवं 
मधुमतीभिः सह मधुमत्यो नित्य सम्पृच्यन्तामु | अर्थात्‌ युकत्या वैद्यकरीत्या शिल्परीत्या वा यवाद्योषधीमिराप ओषधय- 
श्च रसेन सम्पुच्यन्तामु । 

४-भावार्थस्तु-विद्वद्धि रीश्वरोत्पादिते सूर्यप्रकाशितेकस्मिन्‌ जगति बहुविधानां सम्प्रयोक्तव्यानां द्रव्याणां 
सम्प्रयोक्त्‌ महँबंहुविधेद्र व्येमेंलनेन त्रिविधों यज्ञों नित्यमनुष्ठेय:। यथा जल॑ स्वरसेनौषधीवंधंयति ता उत्तमरसयोगातु 
रोगनाशकत्वेन सुखदायिन्योभवन्ति यथेश्वरः कारणात्कार्य यथावद्रचयति सूयं: सर्व॑ जगत्मकाश्य सततं रस भित्वा 
पृथ्िव्या आकर ति वायुश्च धारयित्वा पुष्णाति तथेवास्माभिरपि यथावत्संस्कृतै: संप्रयोजित॑द्रव्येविद्वत्सज्भविधोन्नति- 
होमशिल्पाख्ययंज्ञैवयुवृष्टिजलशुद्धयश्च सदेव कार्या” इति तदसत्‌ । 


५--संवपामी तिक्रियाया ईश्वर: कर्तेत्यत्र बीजाभावात्‌ | मन्त्रे यथा पदस्याभावाच्च। नचेश्वरवज्जीबा अपि 


जगत्य ओषधय: इस श्रुति के अनुसार रेवती रूप जल, जगती रूप पिष्ट के साथ संसृष्ट हो जाय । माधुय॑ से युक्त जल, 
पिष्ट रूप ओषधियों के साथ सम्पृक्त हो जाय। अर्थात्‌ मधुस्वादोपेत जल, और वैसे ही ओषधीयाँ परस्पर दोनों की 


प्रीति होने से सम्पृक्त होवे। देवग्ाह्य पुरोडाश प्रकृति द्रव्यों का ओषधी और जल का उत्कषं वर्णन करने से उनका 
महत्त्व समझना चाहिये। | 


३- किसी आधुनिक ने इस प्रकार व्याख्या की है--'हे मनुष्यों ! जैसे मैं परमात्मा के रचित संसार में 
अथवा सवितृ मण्डल के भ्रकाश में सुयं-भूमि के बाहुओं से अर्थात्‌ तेज और हढ़ता से तथा वायु के हाथों से यानी 
प्राण, अपान से इस यज्ञ का विस्तार करता हूँ, उसी तरह उस यज्ञ का विस्तार तुम भी करो। जैसे इस प्रकाश में 
ओषधियाँ रस से और रेवतियाँ, जगतियों के साथ हमसे सम्पूक्त हो जाँय। उसी प्रकार मधुमतियों के साथ 
मधुमतियाँ नित्य सम्पृक्त रहें। अर्थात्‌ युक्ति से वैद्यम रीति से ओषधियों के साथ जल, और ओषधियाँ रस के साथ 
सम्पृक्त रहें |! 


४--भावार्थ इस प्रकार बताया है--विद्वान्‌ लोगों को चाहिये कि वे, ईश्वरोत्पादित और सूर्य प्रकाशित इस 
जगत में बहुविध सम्प्रयोक्तव्य द्रव्यों का, सम्प्रयोग करने योग्य बहुविध द्वव्यों के साथ मिश्रण करके तीन प्रकार के यज्ञ 
नित्य किया करें। जेसे जल अपने रस से ओषधियों को बढ़ाता है वे ओषधियाँ, उत्तम रस का सम्बन्ध पाकर रोग 
नाछ्क होने से सुखदायिनी होती हैं। जैसे ईश्वर, कारण से कार्य की रचना यथावत्‌ करता है, सूर्य सम्पुर्ण जगत्‌ को 
प्रकाशित कर सतत्‌ रस को प्ृृथिवी से प्रंथक्‌ कर उसको खींचता रहता है। वायु भी धारण करके पुष्ट करता है उसी 
तरह हम लोग भी यथावत्‌ संस्कृत और सम्प्रयोजित हुए द्रव्यों से और विद्वत्सज्भ, विद्योन्नति, होम, शिल्प संश्ञक 
यज्ञों से वायु और वृष्टिजल को शुद्धि सवंदा करनो चाहिये । 


५--किन्तु यह व्याख्या ठोक नहीं है। 'संवपामि' इस क्रिया का कर्ता 'ईश्वर' है, यह कहना निमूल है। 
मन्त्र में यथा पद भी नहीं है। ईश्वर की तरह जीव भी सुर्यादिकों के निर्माण करने में क्या समर्थ हो सकते हैं ! 
अर्थात्‌ नहीं हो सकते हैं। यथा कथच्चित्‌ जल ओषधि आदि का सम्मेलन करने की बात कहना भी निरथंक ही है। 


[ ४३ )] 


सुर्यादीन्‌ निर्मातु शकक्‍्नुबन्ति | यथा कथच्वित्‌ जलौषधादिसस्मेलनं तु निरर्थंकमेव । वैद्यकरीत्या शिल्पादिरीत्या सम्मेलन 
तु तत्रेंव प्रसिद्धमित्यन्यथासिद्धमेवतत । 


६--शतपथे च सनातनिसिद्धान्तानुसायेंव विवरणं हृश्यते। तथाहि--पवित्रवति संवपति पाज्यां पवित्रेध्व- 
धाय देवस्य त्वा सवितु ““““ *«““संवपामी ति । सोअ्वबेतस्थ यजुषों बन्धु: ( शञ० १॥२२॥१ ) पिष्टानां पिण्डकरणार्थ 
पात्यां संवापं विधत्ते पवित्रवतीति। पविन्नवत्यां पात्यमिति वक्तव्ये पवित्रवतीति सामान्योपक्रमात्‌ नपु सकनिर्देश:। 
तदेव विवृणोति पात्यां पवित्रे दभद्वयमवधाय 'देवस्य त्वे'ति मन्त्रेण पिण्डकरणाय पिष्टसंवापः कत्तंव्य इत्यथे: । 

सोञ्सावेतस्येति--सविता बै देवानां प्रसवितेत्यादिना ग्रहणप्रकरणे प्रागामाम्नात एवं वाक्‍्यशेषोउ्स्यापि 
यजुषः शेषत्वे योजनीय इत्यथें:। तदूबन्धुत्वाद्‌ ग्रहणप्रकरणस्य मन्त्रव्याख्यानमेवास्थापि व्याख्यानं वेदितव्यमिति 
यावत्‌ । 


अथान्तर्वेद्यपविशति अथैक उपसर्जनीभिरति ता आनयति ता: पवित्राभ्यां प्रतिग्रटूगाति समाप ओषधीभि- 
रिति स ७ हां तदाय ओषधीभिरेतामि: पिष्टामि: सद्भच्छन्ते समोषधयो रसनेति स४ ह्यं तदोषधयो रसेनेता पिष्ठा 
अद्धि: सज़ुच्छन्ते आपो होता साए' रस: स ४ रेवतीभिजंगतीमिः प्रृच्यन्तामिति रेवत्य आपो जगत्य ओषधयस्ता उ 
ह्ोंतदुभय्य: सम्पृच्यन्त सम्मघुमतीमंधुमतीभि: पृच्यन्तामिति स# रसवत्या रसवतोभिः पृच्यन्तामित्येवेतदाह 
( श० १॥१२२ ) । 

अथान्तर्वेद्यवविशतीति हवि:श्रपणाथंम्र॒ आहवनीये ग्राहंपत्ये वा कात्यायनस्तु ब्राह्मणान्तरभिप्रायेण विकल्प- 
माह 'श्रपणस्यथ पश्चादुपविशत्यन्तवेंदि वा! ( का० श्रौ० सू० २१३२ ) अथक आग्तीक्रादि: उपसर्जनीभिः सहेति उप- 
सृजत्याभिरिति व्युत्पत््या पिष्टसंसजनार्था आपः उपसुजन्यस्ताभिरख्धि: [सहागच्छेदित्यथें:॥ तासां तृष्णीमासेचर् 
विधत्ते ता आतयति ता: पविन्राभ्यमित्यादि--आनीयमाना: 'ता; समाप' इति मन्त्रेण पिष्टानामुपरि पविन्नाभ्यां प्रति- 
गृहणीयातु । * 

७--मन्त्रतात्पयंमाह--संह्ये तादिति। एतत्‌ एतहि. एता आनीयमाना आप: पिष्टरूपेणावस्थितानि: 


वैद्यक रीति से ( शिल्पादि की रीति से ) सम्मेलन तो तत्तच्छास्त्र में ही प्रसिद्ध है, उसी का पिष्ट पेषण करना अन्यथा 
सिद्ध ही होगा । 

६--शतपथ ब्राह्मण में जो विवरण उपलब्ध है, वह तो सनातन सिद्धान्तानुसारी ही उपलब्ध होता है। 
तथाहि दशतपथ ब्राह्मण कहता है कि पिष्ठों (चूणं) का पिष्ड (गोला) बनाने के लिये पात्री में संवाप का विधान 
किया गया गया है। ब्राह्मण में 'पवित्रवति संवपति पाच्यां' कहा है। किन्तु यहाँ पर 'पवित्रवत्यां पाञ्याु भी कहा 
जा सकता था, किन्तु सामान्यतः उपक्रम करने के कारण 'पवित्रवति! ऐसा नपुसक लिंग में निर्देश किया गया है। 
उसी का विवरण कर रहे हैं--पात्री में दो पवित्रों को रखकर 'देवस्यत्वा” मन्त्र से पिण्ड बनाने के लिये पिष्ट का 
संवाप करना चाहिये। 'सबिता जो है, वह देवों का प्रसविता है” यह कहकर सूचित किया है कि ग्रहण प्रकरण में पूर्व 
जो वाक्य शेष पढ़ा गया है, उसी को इस यजु के शेष रूप में जोड़ देना चाहिये। क्योंकि ग्रहण प्रकरण, उसका बन्धु 
है, यानी उसी के समान है, अतः मन्त्र का व्याख्यान को ही इसी का व्याख्यान समझना चाहिये। शतपथ ओर 
कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुरोध से आग्नी क्र नाम का ऋत्विजू, उपसर्जनी संश्क जल के साथ आवे | “उपसृजति आशिः' 
इस व्युत्पत्ति से पिष्ट संसजंनार्थ जल को उपस्जंनी कहते हैं। उस जल से तुष्णीं ( मन्त्रोच्चारण के बिना ही ) 
आसेचन का विधान किया गया है। 'पवित्राभ्यामु' इत्यादि मन्त्र से ले आये हुए उस जल को 'समाप' इस मन्त्र से पिष्ट 
के ऊपर पवित्रों से ले ले । 


७-मन्त्र के तात्पयं को बता रहे हैं--यह लाया हुआ जल, पिष्ट रूप से अक्स्थित ओषधियों के साथ 


[ वढंड ]) 


ओषधोधि: सज्भच्छन्ते । अतो मन्त्रगतौषधिशब्देन तद्विकारा: पिष्टा विवशक्षिता: समित्युपसगंश्रवणात्‌ । योग्यक्रियाध्या- 
हारो युक्त एवं। एवमपामोषधिन्िः सद्भति प्रतिपाद्य व्यतिहारेण अड्धिः सज्भति: प्रतिपाथते इति व्याचष्टे-- 
समोषधय इति। पूंवदत्राप्योषधिशब्द: पिष्टपर: रसब्ब्देन चापोविवक्षिता: । एताः पिष्ठा अद्धि: सजुच्छन्ते । 
आपोही ति--उपष्टम्भकाप्यावयवयुक्ता: खल्वोषधय: आर्द्रा रसवत्यो भवन्ति अतस्तासामुदक एवं रस इत्यथे:। 


८--मन्त्रगतरेवती शब्दस्यार्थभाह--रेवत्य आप: रयिर्धनमासामस्तीति रेवत्य आप:। नदीतडामादिष्ववस्थि- 
तानां तासां धनमूलत्व॑ प्रसिद्धमेव | ब्रोहियवादिलक्षणधनस्य तदाश्रितत्वात्‌ । अतो मन्त्रे रेवतीशब्देनापो विवक्षिता:। 
रयेमंतौ बहुलम! ( पा० सू० ६॥१॥३४ ) बेदि० प्र० वाति ( ४४७३ ) इति सम्प्रसारणे 'उगितश्च' ( पा० सू० ४।१।४६ ) 
इतिड्ीप्‌ । जगतीशझ्ब्देन चौषधयो गृह्मन्ते ॥ गम्यन्ते सर्वे: प्राणिभिर्जीवनाय प्राप्यन्ते इति जगत्य: ओषधय:। मधुमतीः 
मधुमत्यों माधुय॑रसोपेता अपो मधुमतीभिर्माधुय॑रसोपेताधिरोषधीभि: पृच्यन्ताम्‌ एकी भवन्तु । तदेव स्पष्टयति--रसबत्यो 
रसवतीधभि: सम्पृच्यन्तामु । 


६-अतन्न श्रृतिसृत्रानुसारेण स्पष्टमेवोपसर्जनीभिरण>्द्रि: पिष्टानां पिण्डीकरणाय ब्रीहियवादिपिष्टरूपाणां 
मधुमतीनां रसवतीनामोषधीनां तथाविधानामेवापां सम्पर्कोडभिसाध्यते । नात्र शिल्पज्ञास्त्रानुसारेण विमानादिनिर्माण- 
मभीष्टम्‌ तत्र मधुमती रसवत्यादिपदस्वारस्याभावात्‌ । नाप्यायुर्वेदी यौषधिनिर्माणाय तद्योगो विवक्षित: । 


१०--अध्यात्मपक्षे परमेश्वराराधने प्रवृत्त: साधकोदिव्यभावनया प्राकृतभावमपोह्य वदति हे निवेदनीय ह॒वि: 


सम्मिश्चित होता है। अतः मन्त्रतत ओषधि शब्द से उसके विकारभूत पिष्ट विवक्षित हैं, क्योंकि सम! उपसर्ग का 
श्रवण हो रहा है। योग्यक्रिया का अध्याहार करना उचित ही है। इस प्रकार जल की ओषधियों के साथ सज़्ति 
बताकर व्यतिहार के द्वारा जल के साथ सद्भति बताते हैं। पहिले की तरह यहाँ भी ओषधि शब्द, पिष्टपरक है, 
ओर “रस' शब्द से जल विवक्षित है। ये पिष्ट, जल के साथ मिश्रित होते हैं। उपष्टम्भक आप्य (जलीय) अवयवों से 
युक्त ये ओषधियाँ हैं। ये ओषधियाँ रसवती हो जाती हैं । अत: उनक्रा रस 'उदक' ही है। 


८-मन्त्रगत 'िेवती' शब्द के अर्थ को बताते हैं--रेवत्य आप: “रयिधेनमासामस्तीति रेवत्य आप: । नदी- 
तड़ाग आविकों में स्थित जलों की धनमूलकता तो प्रसिद्ध ही है। ब्रीहियवादि लक्षण जो धन है, बह तदाश्रित ही है, 
यह बात प्रसिद्ध ही है। अतः मन्त्र में 'रेवती' शब्द से 'जल” ही विवक्षित है। “'रयेमंतोौ बहुलम'--(वारति० बैदि० प्र० 
४४७३) इस वार्तिक से सम्प्रसारण करने पर 'उगितश्च' (पा० सू० ४॥१॥४६) इस सूत्र से 'छीप' होता है। 'जमती' 
शब्द से ओषधियों का ग्रहण होता है। “गम्यन्ते सर्वे: प्राणिभिजीवनाय प्राप्यन्त इति जगत्य:'>ःऔषधय:। सम्पूर्ण 
प्राणियों के जीवन के लिये जो प्राप्त को जाती हैं, ऐसी ओषधियों को 'जगती' कहते हैं। 'रधुमती: मधुमत्यो माधुये- 
रसोपेता आपो मधुमतीभिमधुयंरसोपेताभिरोषधिभि:--मधुर-रस से युक्त जल को मधुमती कहते हैं, अतः वह मधुर 
जल, माधुर्य रस से युक्त जो ओषधियां हैं, उनके साथ (पृच्यन्ताम्‌” एक हो जाय । उसी को स्पष्ट करते हैं--रसवान्‌ 
जल, रसवती ओषधियों के साथ एक हो जाय यानी घुल-मिल जाय । 

दै-यहाँ पर श्रुति और सूत्र के अनुसार स्पष्टतया ही यह सिद्ध कर दिया है कि उपसजंनी संज्ञक जल से 
पिष्ट का पिण्ड (गोला) तैयार करने के लिये ब्रोहि-यबादि पिष्टरूप मधुमती नामक ओषधियों का उसी प्रकार के जल 
से ही सम्पर्क किया जाय। यहाँ पर किसी शिल्प शास्त्र के अनुप्तार विमान आदि का निर्माण करना अभीष्ट नहीं है । 
क्योंकि उसमें “मधुमतोी-रसवती” आदि पदों का कोई स्वारस्य नहीं है । तथा न ही आयुर्वेदीय ओषधि का निर्माण करने 
में उनका सम्बन्ध विवक्षित है । 


१०-अध्यात्म मक्ष में-- परमेश्वर की आराधना करने में प्रवृत्त हुआ साधक अपनी दिव्य भावना से प्राकृत 
भाव को दूर करके कह रहा है-है निवेदनीय हविः प्रपच्च॒ के उत्पादक स्व-प्रकाश परमेश्वर सबिता देव के यानी 
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देवस्य स्वप्रकाशस्य सवितु: प्रपच्चोत्पादयितु: परमेश्वरस्य प्रसवे प्रेरणे अश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णाः सर्वपोषकस्य भगवतः 
सूर्यस्य हस्ताम्यां त्वां संवपरामि चिन्मये दिव्ये पात्रे सत्सोख्यमयं हृविः प्रक्षिपामि नतु साधारणाभ्यां बाहुभ्यां न वा 
साधारणाभ्यां हस्ताभ्यामाप ओषधीभिभंगवत्तुप्तये सम्पृच्यन्तामु अख्िश्चौषधयः सम्पृच्यन्तामु॥ आप ओषधयश्चापि 
न साधारणा: किन्तु छन्दोरूपा: किन्तु छन्दोरूपा: रेवतीरूपा आप;, जगतीरूपाश्चौषधयः 'रिवत्य आपो जगत्य ओषधय 
इति श्रुते: । उभय्यश्च मधुमत्यो रसवत्यश्च भवन्ति। रसात्मकब्रह्मभावनया आप ओषधयश्च रसात्मकब्रह्मल्या 
एवं भवन्ति। सर्वेस्थैव प्रपच्चस्थ तज्जलानत्वेन ब्रह्मह्पतया भावनया तस्येवावि्भावनेन सर्वत्र दिव्यत्वापादन- 
सम्भवात्‌ । 


| | | | | 
जनयस्ये ता संयौमीदमग्नेरिदमग्नीपोमयोरिषे ता धर्मोड्सि विश्वायु- 


| | | |] | | 
रुरुप्रथाउउरु प्रथस्ोरु ते यक्नपतिः प्रथतामग्निष्टे लचं मा हि ४ सीढ वस्वा सविता 


| । 
श्रपयतु वर्षिष्ठेडधि नाके ॥ वा० सं० १। २२॥ 


अर्थ-हे जल और पिष्ट रूप दो पदार्थों! यजमान को सन्‍्तति प्राप्त हो एतदथ्थ॑ मैं तुम्हें संयुक्त कर रहा हूँ। 
(तदनन्तर जल मिश्चित पिष्ट के दो पिण्ड तैयार करके अलग-अलग रखे) 'यह अग्नि का पिण्ड है'--ऐसा कहकर प्रथम 
पिण्ड का स्पर्श करे और 'यह अग्नीषोम का पिण्ड है--ऐसा कहकर द्वितीय पिण्ड का स्पर्श करे। हे घृत ! वृष्टि के 
लिये मैं तुम्हें अग्नि पर रखता हूँ। हे पुरोडाश ! तुम दीप्यमान प्रवग्यं स्वरूप हो और सम्पूर्ण आयु को देने वाले हो । 
हे पुरोडाश ! तुम स्वभावत एवं प्रसरणशील हो, इस कारण तुम फेल जाओ। और यह यजमान पुत्र-पशु आदि से 
युक्त होकर प्रसिद्धि को प्राप्त हो। हे पुरोडाश ! पकाते समय यह अग्नि, त्वचा के समान जो तुम्हारा ऊपरी भाग है 
उसे न जलावे | हे पुरोडाश ! सविता देवता अतिशय बृद्धिडभत द्युलोक में रहने वाले नाक संज्ञक अग्नि के द्वारा तुम 
को परिपक्व करे ॥२२॥ 


१--'संयौति जनयत्ये त्वेति” ( का० श्रौ० सु० २।१/१४ ) जनयत्ये त्वेति मन्त्रेण पिष्टानां मिश्रीकरणं कुर्यातु । 


सूर्य देव की प्रेरणा प्राप्त होने पर अश्विनी देवताओं के बाहुओं से तथा सर्व पोषक भगवान सूयं के हाथों से चिन्मय 
दिव्य पात्र में सौख्यमय तुझ हवि को ' रख रहा हूँ, न कि साधारण बाहुओं से तथा न साधारण हाथों से । भगवान्‌ की 
तृप्ति के लिये जल, ओषध्ियों के साथ और ओषधियाँ, जल के साथ एक रूप हो जाँय। ये जल और ओषधियाँ भी 
साधारण नहीं हैं। किन्तु छन्दो रूप हैं। रेवती रूप 'आप्‌'>-जल है और जगती रूप ओषधियाँ हैं। इसी बात को 
श्रुति ने भी कहा है। दोनों ही मधुमती और रसवती हैं। रसात्मक ब्रह्म भावना से जल ओर ओषधियाँ, रसात्मक 
ब्रह्म रूप ही हैं। समस्त प्रपश्च तज्ज, ततल,. और तदन' रूप होने से ब्रह्म रूप है, ऐसी भावना करने से उसी का 
आविर्भाव होता है, जिससे सबंत्र दिव्यता का अपादान होना अवश्य सम्भावित है। 


१--कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार “जनयत्ये त्वा' इस मन्त्र से पिष्ट का मिश्रीकरण करता चाहिये। मन्‍्त्रार्थ 
इस प्रकार है-हे जलौषधि रूप द्रव्यद्वय ! तुम्हारा मैं सम्यक्‌ मिश्रण करता हैं। किसलिये मिश्रण कर रहे हो ? उत्तर 
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मन्त्रार्थस्तु-है ओषधिरूपद्रव्यद्य त्वा त्वां संयौमि सम्यडः मिश्रीकरोमि (यु मिश्रणामिश्रणादौ ) किमर्थ जनयत्य॑ 
यजमानस्य प्रजोत्पत््ये जलपिष्टयोमिश्वणेन पुरोडाशोत्पत्तिरिव यजमानदम्पत्यो: शुक्रशोणितमिश्रणेन प्रजोत्पत्तियंथा भवेतु 
तथा त्वां संयौभि । 


२--यद्वा यजमानस्थ जनयत्य॑ श्रीप्रजापशुभियंजमानं वनयितु संभिश्रयितु त्वा त्वां संयौमि पुरोडाशोत्पत्त्यै 
संमिश्रयामि । यथा त्वं संम्मिश्चित: पुरोडाशभावमासाद अधिश्रितः सन्र्‌ देवाद्योने रधिजायसे अमर्त्यंस्थ तव मर्त्यजंनयितु- 
मशक्यत्वातु । 


३--'संविभज्यासंहरिष्यन्चा रभते इदमग्नेदिमग्नीषोमयो:' ( का० श्रौ० सू० २५।१५ ) मिश्रीकृतस्य पिष्टस्या- 
वदानाड्ितं पिण्डद्यं कृत्वा पुनरमेलयिष्यन्‌ इदमग्नेः अग्निसम्बन्धि भवतु--इति प्रथम पिण्डं स्पृशेतु इदमस्तीषोमयो- 
भंवत्विति द्वितीय॑ स्पृश्ेत्‌ इपेल्वेत्याज्यमधिश्रयति! ( का० श्रौ० सु० २५१६ ) हे आज्य इष्यमाणवृष्ट्यर्थ त्वामधि- 
श्रयामीति शेष: । 'घर्मोड्सोति पुरोडाशमिति ( का० श्रौ० सू० २५२७ ) हे पुरोडाश त्वं घर्मोईसि ( घृ क्षरणदोप्तयो: ) 
इति धातोनिष्पन्नेन घर्मशब्देन दीप्यमान: प्रवग्य॑ उच्यते। महावीरपात्रस्थ श्रप्यमाण आज्ये पयोनि:क्षेपेण विशिष्ट- 
ज्वालोल्लासेन प्रवग्मेंण श्रप्पमाणत्वातु दीप्यमानत्वाच्चाज्यस्थ तत्तुल्यता। “विश्वायुरसि विश्व कृत्स्‍नमायुयेस्मातु 
सविश्वायु:, यस्माद्यजमान: सर्वायुरवाप्नोति स त्वमिति भाव: । विश्वायुरिति तदायुदंधाति' इति श्रुते:। 


४--'उरु प्रथेति प्रथयति यावत्कपालमनतिपृथुम्‌' ( का० श्रौ० सू० २५४१० ) अधिश्नितं पुरोडाशं यावत्परि- 
णामानि कपालानि तावत्वृथु प्रसृतं कुर्यात्‌ । नातिपृथु नातिविपुल॑ कुर्यात्‌ । 


५--ननु यावत्कपालमित्युक्त्येबानतिपृथुत्वे सि्े पुनरनतिपृथुत्वकथनं किमर्थभिति चेन्न, कपालानां श्रुत्युक्त- 


दिया गया है कि 'जनयत्य!। अर्थात्‌ यजमान की प्रजोत्पत्ति के लियि। जल और पिष्ट के मिश्रण से जिस प्रकार 
पुरोडाश् की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार यजमान दम्पत्ती के शुक्र-शोणित के मिश्रण से प्रजोत्पत्ति जैसे हो सके उस 
तरह से मैं तुम्हें मिश्चित कर रहा हूँ। 


२--अथवा यजमान को श्री, प्रजा, पशु आदि ऐश्वर्य से संयुक्त करने के लिये तुम्हें मैं पुरोडाश के उत्पत्त्यर्थ 
मिश्रित करता हूँ। जेसे तुम पुरोडाश भाव को प्राप्त होकर देवयोगात्‌ योनि से उत्पन्न होते हो, क्योंकि तुम अमत्यं हो 
अतः मर्त्यों के द्वारा तुमको उत्पन्न करना शकक्‍थ नहीं है। 

३-कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार मिश्रीकरण किये हुए पिष्ट के अवदानाद्ित पिण्डद्य को बनाकर पुनः 
यदि मेलन होगा तो 'यह अग्नि से सम्बन्धित हो” ऐसा कहकर प्रश्मम पिण्ड का स्पर्श करे । यह अग्नीषोम से सम्बन्धित 
हो'-ऐसा कहकर द्वितीय पिण्ड का स्पर्श करे। तदनन्तर “इयेत्वेत्याज्यमधिश्रयति--इस श्रौत सूत्र के अनुसार हे 
आज्य ! अभिलष्यमाण वृष्ट्यर्थ तुम्हारा मैं अधिश्रयण करता हूँ। तत: 'घर्मोड्सीति पुरोडाशमु' इस कात्यायन बचन 
के अनुसार हे पुरोडाश ! तुम घम्मं हो। 'घृ क्षरण दीप्त्योः” इस धातु से निष्पन्न हुए घर्म शब्द से दीप्यमान 
प्रवग्ये” बोधित किया जाता है। महावीर पात्र में आज्य के परिपक्व होते समय पयोनि:क्षेप (दूध प्रक्षेप) से एक 
विशेष प्रकार की ज्वाला निकलतो है, अतः श्रप्पमाण और दीप्यमान धर्मों की समानता को देखकर प्रवग्य के साथ 
आज्य की तुलना की गई है। तुम विश्वायु हो, विश्व यानी सम्पूर्ण आयु जिससे प्राप्त होती है, उसे विश्वायु 
कहते हैं। जब कि यजमान सम्पूर्ण आयु प्राप्त करता है, भर वह तुम ही हो । श्रति भो विश्वायुरिति तदायुदेधाति' 
कहती है। 

४-तदनन्तर कात्यायन के अनुसार अधिश्चित पुरोडाश को जितने परिमाण का कपाल हो उतना ही उसे 
विस्तृत करता चाहिये । कपाल के परिमाण से अधिक उसे फेलाना नहीं चाहिये । 


५“यदि कोई यह आशद्भा करे कि 'यावतु कपालम' कहने से ही पुरोडाश का अनति पृथुत्व सिद्ध ही है तो 


[ १४५७ ] 


परिमाणज्ञापनाय तदुक्त: सार्थक्यात्‌ | 'अश्वशब्दमात्र कुर्यादित्युहैक आहु:' ( श० १।१॥२।१० )। 


६-मन्त्रार्थस्तु-हे पुरोडाश त्वं स्वभावतः उरुप्रथा:--उरु विस्तीर्ण यथा स्यात्तथा प्रथते प्रसरतीति उस्प्रथाः 
अत इदानीमपि उरू प्रथस्व प्रसृत: प्रख्यातो भव । येन ते तब यज्ञपतिः यजमानः उरू विस्तीण्ण यथा स्वात्तथा पुत्रपश्चा- 
दिश्नि: प्रथताभ्‌ प्रख्यातो भवतु । 


७--अग्निष्ट इत्यद्धिरभिमृशति सक्कतु त्रिर्वा' ( का० श्रौ० सू० २५॥२१ ) पुरोडाशं सोदकेन हस्तेन स्वतः 
स्पृशेत्‌ सकृदेकवारं त्रि: वारत्रयं वा। ततः पाज्यज्भ _लिक्षालनं पिश्टलेपापनयनमनुक्तमपि कत्तंव्यम्‌ । पात्राज्ज लिप्रक्षा- 
लनम ९ येभ्यो निनयति! ( का० श्रौ० सु० २५२८ ) 'पि्टलेपाञजुहोति! ( का० श्रौ० सु० ह८|१ ) इतिसूत्राभ्यां प्रति- 
पत्तिकर्म विधानात्‌ । उत्पत्तिमन्तरा प्रतिपत्त्यसम्भवात्‌ । 


८-मन्त्रार्थस्तु-है पुरोडाश अग्नि: श्रपणाय प्रवृत्त: ते तव त्वचं त्वक्सहशमुपरिभागं मा हिसोतु मा विना- 
शयतु । अतिदाहेन मषीभावो नाशो थथा न स्यातु तथा करोतु । अवघातात्‌ पेषणातु श्रपणाक््च जायमानो हविष उपद्रवों 
जलस्पर्शेन शाम्यति ! 


ड-देवस्त्वेति श्रपणम्‌” ( का० श्रौ० सू० २।५।२३ ) देवस्त्वेति मन्त्रेण श्रप्णं हविषामिति शेष: पुरोडाशस्यो 
( धानानाचों ) परि अजड्भारातु निदध्यात्‌ । चरुपात्रस्य चाधस्तातुं अद्धारनिधानम्‌ । 


१०--मन्त्रार्थस्तु-है पुरोडाश सविता देव: वाष्िष्ठे अत्यन्तं वृद्धे उत्कृष्टे वा नाके अधि उपरिस्थितं त्वा 
त्वां श्रषयतु । 'नाको नामाग्नी रक्षोहा' इति तित्तिरिवचनातु । नाकों नाम स्वर्गंस्थोडरितः । सविता बा नाके स्वर्ग 


पुन: 'अनति पृथुत्व” कहने की क्या आवश्यकता थी ? इस आशा का उत्तर यह है कि कपालों का परिमाण श्रुत्युक्त है, 
यह प्रकट करने के लिये पुनः कथन साथंक है। 


६--मन्त्रार्थ यह है--हे पुरोडाश ! तुम स्व!भाविक रूप से हो उरुप्रथ हो, अर्थात्‌ जिस तरह से विस्तीर्ण 
हो सकते हो, वैसे ही प्रस्तृत होते हो, इसीलिये उरुप्रथ कहलाते हो। अतः इस समय भी प्रस्तृत यानी प्रख्यात हो 
जाओ । जिससे तुम्हारा यज्ञपति यानी यजमान, जिस तरह से विस्तीर्ण हो सके उस तरह पुत्र-पशु आदिकों से प्रख्यात 
हो जाय । 

७--तत: सूत्र बताता है कि जल से युक्त हुए हाथ से पुरोडाश को चारों ओर से एक बार अथवा तीन बाद 
स्पशे करे। तदनन्तर पात्री में अंगुलि प्रक्षालव यानी पिष्ट लेप को दूर करना यद्यपि अनुक्त हैं, तथापि उसे करना 
चाहिये। क्‍योंकि दो सूत्रों से प्रतिपत्ति कम॑ का विधान किया है । उत्पत्ति के बिना प्रतिपत्ति का होना सम्भव नहीं है, 
अतः अनुरक्त रहने पर भी उसे करना चाहिये। ध 


८--मन्त्र का अर्थ यह होगा--हे पुरोडाश ! श्रपणार्थ प्रवृत्त हुआ अग्नि, तुम्हारी त्वचा को यानी त्वचा के 
तुल्य तुम्हारे ऊपरी भाग को नष्ट न करे। अत्यधिक दाह से मषीभाव यानी नाश जैसे न हो पाय, बसा करे। अवधघात 
से, पेषण से, और श्रपण से हवि को होने वाले उपद्रव की शान्ति जल स्पर्श से हो पाती है। 


दै--देवस्त्वा' इस मन्त्र से हवियों का श्रपण करना चाहिये। अर्थात्‌ पुरोडाक्ष के ऊपर अज्भारों को रखे। 
चारुपात्र के नीचे अद्भारों को रखना चाहिये । 


१०--मन्त्राथे यह है--हे पुरोडाश ! सविता देव, अत्यन्त वृद्ध अथवा उत्कृष्ट नाक (स्वमं) में ऊध्व॑स्थित 
हुए तुम्हारा श्रषण करे। तित्तिरि के वचनानुसार स्वगंस्थ अग्नि को 'ताक' कहा गया है। अथवा सबिता जो स्व में 
स्थित है। पुरोडाश के श्रपण में मनुष्य का कतृ त्व नहीं है, अपितु नाक स्थित सविता का ही कतृ त्व है।. दिव्य लोक 


[ पडैंद | 


स्थित:। पुरोडाशश्रपणेन मनुष्यस्थ कतृ त्वमपितु नाकस्थस्य महाभाग्यस्य सवितुरेव। दिव्ये लोके दिव्येन लोकेन 
दिव्याग्तौ पुरोडाशस्य श्रपणात्‌ तदुत्कर्ष: ततश्च यजमानस्यथापि दिव्यलोकजन्मलाभ: सेत्स्यति । 

११--स्वामिदयानन्दस्तु--“हे मनुष्य यथाहं जनयत्ये सर्वंसुखोत्पादिकाये राज्यलक्ष्म्ये त्वां त॑ यज्ञ संयोमि 
मिश्रयामि अग्नौ प्रक्षिप्प वियोजयामि वा तथैव भवद्धूरपि संपूयतामु। अस्माभिय॑ दिंदं संस्कृत हविरस्नेम॑ध्ये प्रक्षिप्यते 
तदिद॑ विस्ती् भुत्वा अग्नीषोमयोमंध्ये स्थित्वेषे अन्नाद्यय भवति | यो विश्वायुविश्वमायुय॑स्मात्‌ उरुप्रथा धर्मो गज्ञो 
यस्यास्ति तमेतमुरु प्रथस्व । यथा«्यं मया उरू प्रथ्यते तथंब प्रतिजनस्तमुरु प्रथर्ब | एवं कतवते ते तुभ्यमयं यज्ञपति- 
रग्नि: सवितादेवो जगदीश्वरश्चोरु सुखं प्रथताम्‌ । ते तब त्वचं मा हिंसीव्‌ नैव हिनस्ति । स खलु त्वां वर्षिष्ठेडधिनाके 
त॑ प्रथयतु सुखयुक्त' करोतु |”? इति, 

१२--तदपि कल्पनामात्रमू, सवंसुखोत्पादिकाये लक्ष्म्य॑ कोड्यं त्रिविधों यज्ञ: ? तेन च यज्ञेन के राज्यलक्ष्मीः 
प्राप्ता:। संस्कृत हविरग्तिमध्ये प्रक्षेषेण नश्यति॥। तद्ठिस्तीर्ण भुत्वा अग्नीषोमयोम॑ध्येस्थित्वेषों भवति' इत्याद्यपि 
निमू लमु, तन्मते धर्माधमपृव॑ंरूपस्या हृष्टस्यानभ्युपग मातु । 

१३--यदपि-हे मनुष्य यथाहं मनुष्यों यो विश्वायुरुकप्रथा धर्मो यज्ञोइस्ति तं जनयत्या इषे संयौमि तत्तसि- 
उचथंमस्नेमंध्ये इदमग्नीषोमयोर्मेध्ये संस्कृत हवि: संवपामि प्रक्षिपामि तथा त्वमप्येतं कुरु, प्रथस्व बहु विस्तारय 
यतो5्यमग्निस्तव त्वचं न हिस्यातु। यथा च देव: सविता वर्षिष्ठेधिनाके य॑ यज्ञ श्रपयेत्‌ तथा भवानपि सवा त॑ संयोतु' 
इति । ह ह । 

१४--तदपि न सज्भुतमस्‌, मन्त्राक्षराणां ताहशार्थाननुगतत्वात्‌। अग्नि: कस्य त्वचं न दहेत्‌ कणआअ न दहेतु 
इत्यपि न स्पष्टम । 


में भी दिव्य अग्नि पर पुरोडाश का श्रपण होने से उसका उत्कषं सूचित होता है, उससे देवता की तृप्ति का उत्कर्ष, 
और उस से यजमान को भी दिव्य लोक में जन्मलाभ होना सम्भव हो सकेगा। । 

११--सवामी दयानन्द इस प्रकार व्याख्या करते हैं--' हे मनुष्य ! जैसे मैं समस्त सुखों को उत्पादन करने 
वाली राज्यलक्ष्मी के लिये उस यज्ञ को मिश्रित करता हूँ अथवा अन्न में भ्रक्षेप करके विनियोग करता हूँ, उसी तरह 
आप लोग भी अच्छी तरह उसे पवित्र करें। हम लोग जो इस संस्कृत हि को अग्नि में डालते हैं, तो बढ़ बिस्तीर्ण 
होकर अग्नीषोम के मध्य में स्थित होकर अन्ना के लिये होता है। जो विश्वायु (विश्वमायुयंस्मात्‌) उरुप्रथा धर्मवान्‌ 
यज्ञ जिसका है उसको खूब विस्तीर्ण करो। जंसे मैं इसे विपुलतया विस्तो्ण करता हूँ, तथंव प्रत्येक मनुष्य उसे खूब 
विस्तीणं करे । इस प्रकार करने वाले तुम्हारे लिये यह यज्ञपति अग्नि सविता देव जगदीश्वर विपुल सुख विस्तार 
करे। तुम्हारी त्वचा को बह ऐसा करने पर नष्ट नहीं करेगा। वह तुम्हें अत्यधिक वृद्ध (श्रेष्ठतम) नाक में सुख से 
युक्त करें।”? शा, ह 

१२- किन्तु यह व्याख्या केवल काल्पनिक है। स्वसुखोत्पादिका लक्ष्मी के लि ये कौन सा यह त्रिविध यज्ञ 
है ? जिस यज्ञ से राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति बताई जा रही है। संस्कृत हृवि का अऑप्नि में अ्रक्षेप करने पर विनाश होता 
है। बह बिस्तीर्ण होकर अग्नीषोम के मध्य में स्थित हुआ अन्नाद्य के लिये होता है?--इत्यादि कथन भी निमू ल है । 
क्योंकि तुम्हारे मत में अपूर्व रूप धर्माधमं, जिप्ते अहृष्ट कहा जाता है, उसकी स्वीकार नहीं किया गया है। 

१३-यह जो तुमने कहा है कि 'हे मनुष्य ! जैसे मैं मनुष्य, जो विश्वायु उरुप्रथा धर्मवान्‌ यज्ञ है, उसे इट्‌ 
के लिये (जनयत्य इषे) संयवन करता हूँ, तत्सिद्धचर्थ अग्नि में अर्थात्‌ अग्नीषोम के मध्य में इस संस्कृत हथि, को 
डालता हूँ, तथा तुम भी उसे करो, बहुत विस्तार करो, जिससे यह अग्नि, तुम्हारी त्वचा को नष्ट नहीं करेगा । जसे 
सविता देव वर्षिष्ठ नाक में जिस यज्ञ का श्रपण करेगा, तथा आप भी उसका संयवन करे [| 

१४--किन्तु यह कथन भी असज्भत है, क्‍योंकि मन्त्र के अक्षरों से तुम्हारे किये अर्थ का कोई सम्बन्ध ही 
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११--सिद्धान्ते तु पुरोडाशविषया: श्रपणमन्त्रा एते। तथा च हे. जलौषधिरूपपदार्थद्रय जनयत्ये यजमानस्य 
प्रजोत्पादनार्थ संयौमि अनयोद्र ब्ययोभिश्रणं करोमि। तथव शुक्रशोणितमिश्रणेन यजमानस्य प्रजोत्पत्तिभंवति | विधि- 
प्रयुक्त: कर्म भिविशिष्टमहष्टमुत्यद्यते तेनेव शास्त्रसिद्धोडर्थ: सम्पद्यतेडस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा। स्तुत्यर्था चोक्ति- 
स्तथाविधा सम्भवति । 'प्रजा एवैतेन दधारे'ति तित्तिरिश्रुते:। कात्यायनागनुसारेण मिश्रीकृतं पिण्डसमूहं द धा विभज्य 
भागद्योपेतान्‌ पिष्टान प्रथगेव स्पूशेद्‌ । इदं पिष्टस्य प्रथमार्धेमग्निसम्बन्धि भवत्विति शेष: । इदं ह्वितीयार्ध मग्नी षो मयो: 
सम्बन्धि भवतु सम॑ विभज्याहरिष्यन्नारभते' ( का० श्रौ० सू० २।५॥१५ ) इति कात्यायनसूत्रातु । 

१६-हइपे त्वे त्याज्यमधिश्रयतीति! ( का० श्रौ० सू० २।५॥१७ ) आज्यस्य प्रविलापनार्थ तत्पात्रस्थाग्नावधि 
श्रयणम्‌ । है आज्य त्वामिषे इष्यमाणवृष्टिसिद्धचथेमधिश्रयतीति शेष:। “घर्मोज्सीति. पुरोडाशम्‌' ( का० श्रौ० सू० 
२।१५।१६ ) अधिश्रयती त्यनुवृत्ति:। विश्वायुरितिमस्त्रशेष:। घर्मशब्दोउन्र दीप्यमानं प्रवरग्य॑ ब्रते । हे पुरोडाश त्वं श्रप्य- 
माणतया घर्मोइसि दीप्यमानत्वात्‌ प्रवर्योडइसि । तथा विश्वायु: विश्व' पूर्ण मजमानसम्बन्ध्यायुयेस्मातु स त्वं विश्वायु:। 
विश्वमेवायुयंजमाने दधातीति ।' तित्तिरिश्वुते:। उरु प्रथा इति प्रथयति यावत्कपालम्‌ कपालेष्वधिश्रितं पुरोडाशं.कपाल 
परिमाणमनतिक्रम्य सर्वेषु कपालेषु संश्लेषयितु' प्रसारयेत इत्यन्रापि हे पुरोडाश्य त्वं स्वभावत उसरुप्रथा उरु विस्तीर्ण 
यथा स्थात्तथा प्रथस्व तथा ते यज्ञपतिः उरु प्रथतां प्रख्यातो भवतु । “अग्निष्टमित्यड्टि रभिमृश्ञति” ( का० श्रौ० सू० 
२५२१ ) हे पुरोडाश श्रपणाय प्रवृत्तोडग्निस्ते त्वचं त्वक्सहशमुपरितनं भागं मा हिसीतु मा.विनाशयतु । अत्रातिदाहेल 
मषीभावों विनाश: सोअस्य माभूतु॥ अवधातपेषणाभ्यां य उपद्रव आसीतु श्रपणेन च योभविष्यति तत्सवंमुदकस्पर्शेन 
शाम्यति इत्यथे: | तदेततु सर्व शतपथे स्पष्टम्‌ । 


नहीं बैठ रहा है। अग्नि किसकी त्वचा को दहन नहीं करेगा और क्‍यों नहीं दहन करेगा ? इसे भी स्पष्ट नहीं 
किया है। ह 

१४--तथा च है जलौषधि रूप पदार्थद्वय ! यजमान के लिये प्रजोत्पादनार्थ इन दो द्वव्यों का मैं मिश्रण कर 
रहा हूँ। तथंब शुक्र-त्ञेणित के मिश्रण से यजमान की प्रजोत्पत्ति होगी। विधि प्रयुक्त कर्मों से विशिष्ट अहृष्ठ की 
उत्पत्ति होती है। उसी से शास्त्रसम्मत अर्थ सम्पन्न होता है चाहे वह इस जन्म में हो या जन्मान्तर में हो । उस 
प्रकार की उक्ति का स्तुत्यर्थ होना भी सम्भव हो सकता है। क्‍योंकि तित्तिरि श्रुति “प्रजा एबंतेन दधार' कहती है। 
कात्यायन के अनुसार मिश्रीकृत पिण्ड समूह का हूं धा विभजन करके दोनों भागों से युक्त पिष्टों को पृथक्‌-पृथक्‌ स्पर्श 
करे। पिष्ठ का यह प्रथमाधं, अग्नि से सम्बन्धित हो, और यह द्वितीयाधे अग्नीषोम से सम्बन्धित हो, क्योंकि 'समं 
विभज्याहरिष्यन्नारभतै' यह कात्यायन सूत्र इसमें प्रमाण है । 

' १६--'इषेत्वे त्याज्यमधिश्रयति' सूत्र के अनुसार आज्य का प्रविलापन करने के लिये उप्तके पात्र को अग्नि 
पर चढ़ावे | हे आज्य ! तुम्हें इष्यमाण वृष्टि सिद्धधचथं अधिश्रित किया जा रहा है। “घर्मोड्सीति पुरोडाशम्‌' सूत्र में 
अधिश्रयति' को अनुवृत्ति की जाती है। विश्वायु: यह मन्त्र शेष है। यहाँ पर 'घमं' शब्द, दीप्यमान प्रवर्यं को बता 
रहा है। है पुरोडाश ! श्रप्यमाण होने से तुम घर्मं रूप हो, और दीप्यमान होने से तुम प्रवग्यं हो। तथा यजमाने 
सम्बन्धि पूर्ण आयु जिससे प्राप्त होती है, वही तुम विश्वायु रूप हो। क्योंकि तित्तिरि श्रुति कह रही है--“विश्वमेवायु- 
यंजमाने दधाति' इति ॥ कपाल पर अधिश्चित पुरोडाश को कपाल परिमाण का अतिक्रमण किये बिना सभी कपालों 
से संशिलष्ट करने के लिये उसे फंलाना चाहिये। यहां पर भी पुरोडाश ! तुम स्वभाव से ही उरुप्रथ हो जाओ, अर्थात्‌ 
जिस तरह से विस्तीणं हो सको उस तरह फैलो | तथा तुम्हारा यज्ञपति खूब प्रख्यात हो। “अग्निष्टमित्यद्धि रभिमृश॑ति' 
सूत्र के अनुसार हे पुरोडाश ! श्रपणार्थ पवित्र हुआ अग्नि तुम्हारी त्वचा को यानी त्वक्‌ सहश्य तुम्हारे ऊपरी भांग को 
नष्ट न करे । अर्थात्‌ अत्यधिक दाह से म्षों भाव अर्थात्‌ विनाश इसका न हो पाये। अवधात और पेषण के द्वारा जो 
उपद्रव हुआ था और श्रपण से जो उपद्रव होगा, वह सब, उद्क के स्पर्श मात्र से शान्त हो जायगा । इस सम्पूर्ण अभि- 
प्राय को शतपथ ने स्पष्ट रूप से बताया है। 
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१७--'अथ सौयौति जनयत्ये त्वा संयौमीति । यथा श्रियेज्ज्ञाद्याय इमाः प्रजा यजमानाथ यच्छेदेवं बेतत्‌ संयौ- 
त्यधिवक्ष्यंन्नु वे संयौति यथा वा अधिवृत्त्योहस्ने रधिजायेतैवं वैतत्‌ संयौति/ ( श० ११२३ ) आसिक्तजलेन पिष्टानां 
समन्‍्त्रक॑मिश्रीकरणं विधत्ते--अथ संयौति । मन्त्रतात्ययंकथनेन संयवनं प्रशंसति- यथा खल्विमा: प्रजा यजमानाय 
( षष्ठथर्थे चतुर्थी ) यजमानस्य श्रिये सम्पदर्थंमन्नाद्यर्थ च नियच्ठेदेवमेतदनुकूलमेव तत्पिष्टसंवनमित्यथें; । मन्‍्त्रगतस्य 
जनयत्ये पदस्थ जननायेत्यर्थ: । तमुपजीव्य प्रशंसति अधिवजंनं पुरोडाहस्थाग्नावधिश्रयण करिष्यन्‌ खलु संयौति--यथा 
खल्वधिश्षित: पुरोडाशोउग्ने: सकाशात्‌ जायेत एवं तबनुगुणं संयवनस्‌ । 

१८-अथ द्व धाकरोति--यदि हू हविषी भवत: पौणंमास्यां गै दे हविषो भवतः स यत्र पुनर्त स ९ हरिष्यनू- 
स्यात्‌ तद्िमृशतीदमग्निरिदमग्नीषोमयोरिति नाना वा एतदग्रे हविग्र हणन्ति तत्‌ु सहावध्तन्ति तत्‌ सं पि९ षन्ति । 
ततु पुनर्नाना करोति तस्मादेवमभिमृशत्यधिदृणक्त्येवेव पुरोडाशमधिश्रयत्यसावाज्यम्‌' ॥ ( श० १॥१।२४ ) देधेत्यादि- 
विभागविधि:--कुत्र हविद्व यमिति तदृर्शयति । पौ्णमासीशब्देन तत्कालानुष्ठेयं कम विवक्षितम्र तत्न ह्याग्नेयोड्ट्टाकपालः, 
अग्नीषोमीय एकादशकपाल:, इति हे हंविषी विहिते इत्यर्थ:। 

१५ै--एवं दे धा विभज्य विभक्तयोरभिमशन विधत्ते--'स खल्वध्वयु: यत्र यस्मित्र्‌ काले तत्‌ ह॒विद्व य॑ पुनने 
हरिष्यन्‌ स्यातु-संह रणमेकीक रणम्‌॒ तत्करिष्यन्र्‌ न भवेतु तत्‌ तदानोमिदमरनेरित्येकं भागमभिमृशति--इृदमग्नीषोसयो- 
रित्यपरम्‌ | तावेतौ यथासंख्यमाग्नेयाग्नीषोमीयपु रोडाशावित्यथं: । कथमनयोद्वित्वं कुत्र वातयो: संहरणं यद्‌ ब्यावृत्तये 
न संहरिष्यन्निति विशेष्यते तत्सव॑ दर्शयति नाना वा एतदित्यादिना। अग्तेनिर्वापसमये अग्नये जुष्टं निवंपामि अस्नी- 
षोमाभ्यां जुष्ट ग्रटणामि इति पृथक्‌ पृथक्‌ देवतादेशनात्‌ ग्रहणस्य नान त्वस् । अवहननादिसंस्कारे सहैवानुछ्ठिति सति 
तत्स हरणं भवति। तद्धविरस्मिन समये पुनरनेन मन्त्रेण यथास्वं विभजतीत्यर्थ:। इत: परमेकीकरणं न भवतीति तदेवा- 
सहरणम | 


१७-आसक्ति जल से पिष्ट का समन्त्रक मिश्रीकरण का विधान किया जाता है। मन्त्र के तात्पयं कथन में 
सयवन की प्रशंसा की गई है--ज॑से यह प्रजा, यजमान की सम्पत्ति, और अन्न आदि के लिये नियन्त्रित कर सके, 
तदनुकुल ही वह पिष्ट सयवन है। मन्त्रगत 'जनयत्ये! पद का अथे 'जननाथ' है। उसी को उपजीव्य बनाकर प्रशंसा 
की गई है। पुरोडाश का अग्नि पर अधिश्रयण करते हुए सयवन करता है। जिस प्रकार अधिश्चित हुआ पुरोडाश, 
अग्नि में से हो सके, तदनुग्रण ही सयवन करना है । 


१८--तदनन्तर शतपथ 'द्वेधाः इत्यादि से विभाग का विधान कर रहा है। ये दो हि कहां होते हैं ? उसे 
बता रहे हैं--'पौ्णमासी” शब्द से तत्काल में अनुष्ठेय कर्म की विवक्षा की गई है। उस कम में एक आगन्वेय अष्ट्रा 
कपाल! और दूसरा 'अग्नीषोमीय एकादश कपाल' इस प्रकार दो हवियों का विधान किया गया है। 


१४--इस प्रकार दर धा विभाजन करके उनके अभिमर्शन (स्पर्श) का विधान किया गया है। जिस समय उन 
दो हबियों का एकीकरण नहीं किया जायगा उस समय 'इदमग्ने इस प्रकार कहकर एक भाग का स्पर्श किया जाता 
है और 'इदमग्नीषोमयो:” कहकर दूसरे भाग का स्पशे किया जाता है। ये दोनों हवियाँ यथार झ्य अग्नि और अग्नी- 
षोम देवता के पुरोडाश समझे जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनका द्वित्व केसे समझा जायगा ? इन दोनों का सहरण 
कहाँ बताया गया है ? जिसकी व्यावृत्ति करने के लिये 'न सहरिष्यन्‌” यह विशेषण आप दे रहे हैं। हमारे इसी 
अभिप्राय का शतपथ ने "नाना वा एततु” कहकर समर्थन किया है। अग्नि के लिये निर्वाप करते समय “अर्नये जुष्टं 
निवंपामि, अग्नीषोम।भ्यां जुष्टं गृटणामि' इस प्रकार पृथक-पृथक्‌ देवता का कथन करने से यहाँ ग्रहण का नानात्व 
स्पष्ट है। अवहननादि स स्‍्कारों को सदेव अनुष्ठित किये जाने पर वह.सहरण होता है। भर्थातु इसी समय उस हवि 
के पुन: इस मन्त्र से यथास्व तत्तद्‌ देवताओं के लिये विभाग किये जाते हैं । इसके बाद एकीकरण नहीं . किया जाता, 
इसरो को 'असहरण' कहते हैं। * 
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२०--पुरोडाशकपालस्थाज्याधिश्रयणस्थ च समानकालतां विवक्षु: कतृ भेदमाह--अधिवृणक्तीति । एषो 
ध््वयु : पुरोडाशमधिवृणक्ति अग्मेरुपर्य धिश्रयति । अथैक आज्यं निवंपति इति प्रागाज्यशब्दपर्यायेणेकशब्देन य आग्नी श्र 
आज्यनिर्वापकतृ तया प्रतिपादित: सोउत्र 'असा!'वित्यदस्‌शब्देन विध्रकृष्टवाचिना परामृश्यते ॥ पुरोडाशाधिश्रयणसमये 
असावाग्ती ध्र: आज्यमधिश्रये दित्यर्थ: । 


२१ -तद्वा एततु उमय ७' सह क्रियतेड्धों वा एब आत्मनों यज्ञस्यथ यदाज्यमर्थोयदि ह॒विर्भवति स यश्चा- 
सावधों य उ चायमधेस्ता उभावग्नि गमयावेति तस्माद्वा एतदुभय ९४ सह क्रियते एवमुहैष आत्मा यज्ञस्य सन्धीयते। 
( श० ११२२४ ) उभयोः: पुरोडाशाधिश्रयणाज्याधिश्रयणयो: सहानुष्ठानमुपपादयति--अर्धो वा एष इत्यादि। आज्य॑ 
यज्ञशरी रस्यारधभाग: । उपस्तरणाभिधारयो: प्रयाजादीनाच्च तत्साध्यत्वात्‌ । इतरोउर्ध: पुरोड़ाशादिहंवि: सहाधिश्रयणेना- 
धंद्वयमे की कृत्या रित प्रापयावेत्यध्वर्यों राग्नीध्रस्य चाभिप्राय:। एवमुहेति आज्यहविषोरुभयो: सहाधिश्रयणे सत्यर्धद्वयस्थेकी- 
करणात्‌ यज्ञशरीरं सन्धीयते । 

२२--सोउ्सावाज्यमधिश्रयति इपे त्वेति। वृष्ट्यौँ तदाह यदहेषेत्वेति | तत्पुनरुद्धासयति ऊर्जेत्वेति। यो 
वृष्टादृग्रंसो जायते तस्मे तदाह ( श० ११२२६ ) विहितमाज्याधिभ्रयणमनृद्य मन्त्र विधत्ते सोइसाविति | इष्यते इति 
इट्‌ इति व्युत्पत्त्या इट्शब्देन वृष्टिविवक्षिता । वृष्टयां तदाहेत्यादि । ऊर्जेल्वेत्युद्रासयति । तस्माद्‌ वृष्टादुदकात्‌ जायमानों 
यो बलकरो रसः स अकंशब्देन विवक्षित:। 

२३--अथ पुरोडाशमधिवृणक्ति घर्मोड्सीति यज्ञयमेवैततु करोति यथा धर्म॑ प्रवृज्यादेवं वृणक्ति विश्वायुरिति 
तदायुदंधाति” ( श० ११२२७ ) अधिवृणक्ति अग्ता उपरि वृणक्ति वर्जयति श्रपणर्थ स्थापयतीत्यर्थ:। यज्ञमेबेतदिति । 
घर्मोड्प्नीति घर्मतादात्म्यस्तवनात्‌ घर्मस्य च सोमयागाजभुत्वातु तदात्मकमेवेतत्करोति। घर्मस्य यत्‌ प्रवृश्षनं॑ सोमे 
तत्सहशमेव पुरोडाशस्य प्रवृश्धनमित्यथे: । विश्वायुरितिमन्त्रे तदायुदंधाति । 


२०-पुरोडाश कपाल और आज्याधिश्रयण की समान कालता को बताने की इच्छा से कतृ भेद को बता रहे 
हैं-वह अध्वयु 'पुरोडाशमधिवृणक्ति! अर्थात्‌ अग्ति के ऊपर उसे अधिश्रित करता है, और 'अथक आज्यं निवंपति' 
कहकर अन्य शब्द के पर्याय "एक' छाब्द से जिस आग्ती क्र को आज्यनिर्वापकर्ता के रूप में प्रतिपादित किया था, उसी 
का यहाँ पर असो' इस 'अदस्‌” शब्द जो विप्रकृष्ठ का वाचक है, उससे परामश किया गया है। अर्थात्‌ प्रोडाश के 
अधिश्रयण काल में वह आग्नी क्र आज्य का अधिश्रयण करे । 


२१--तद्ठा एतत्‌ उभय ७ सह क्रियतेड्धों वा एघ--( श० प० १॥२२।५ ) इस शतपथ ब्राह्मण के द्वारा 
पुरोडाह्याधिश्रयण दोनों के सहानुष्ठावत का उपपादन किया जा रहा है। आज्य यज्ञ शरीर का अर्ध भाग है, क्य्रोंकि 
उपस्तरण, अभिघार और प्रयाज आदि उसी के द्वारा सम्पादन किये जाते हैं। दूसरा अर्ध भाग पुरोडाज्षादि ह॒वि है 
अधिश्रयण के साथ अधंद्वय को एक करके अग्नि के प्रति प्राप्त करावे, यह अध्वयु और आग्नीध्र का अभिप्नाय है। 
आज्य और ह॒वि दोनों का एक साथ होने पर-अर्धद्वय का एकीकरण करने से यज्ञ शरीर को जोड़ा जाता है। 

२२--सोश्सावाज्यमधिश्रयति'--( श० १३२२६ ) इस ब्राह्मण के द्वारा, बिहित आज्याधिश्रयण का अनुवाद 
कर मन्त्र का विधान किया गया है। “इष्यते इति इट्‌' इस व्युत्पत्ति के बल पर 'इट्‌? शब्द से वृष्टि की विवक्षा की 
गई है। 'उजेत्वा' मन्त्र से उद्वासत किया जाता है। उस वर्षा के जल से होने वाला जो बलकारक रस है, उसे 
शब्द से विवक्षित किया गया है। 

२३--अथ पुरोडाश्मधिवृणक्ति:--( श० १।२२७ ) इस ब्राह्मण के द्वारा अग्नि पर श्रपण के लिये स्थापन 
करना बताया गया है। 'घर्मोडसि' मन्त्र से घ॒र्मं के साथ तादात्म्य का स्तवन करने से और धर्म सोमयाग का अद्भ 
होने से इसे तदात्मक ही करता है। घर्म का जो प्रवृश्षन सोम में है, तत्सहश ही पुरोडाश का प्रवृश्षन कह गया है । 
'विश्ववायु' मन्त्र से उसमें आयु की स्थापना करता है। 
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२४-त॑ प्रथयत्ति उरु प्रथा उरु प्रथस्वेति प्रथयत्येवैन कुरुते यज्ञपति: प्रथतामिति यजमानों वे यज्ञपतिस्तद्यज- 
मानायवंतदाशिषमाशास्ते ।” ( श० १ शरा८ ) त॑ प्रथयति उपहितेषु कपालेषु पुरोडाश प्रथयति विस्तारयतीत्यर्थ:। 
प्रथयत्येवेतदित्यादिना विहितस्य प्रशंसा प्रथयाति धथू विस्तीर्ण प्रभूतं करोतीत्यथ: । पुरोडाशस्योरु प्रथनेन यजमानस्यापि 
अ्रजापशुधनादिन्नि: प्रथनं॑ भवतीति फलोकत्या तत्प्रशंसैव | ते न सत्रा पृथु कुर्यात्‌ मानुष ४४ ह कुर्यात्‌। यत्युथु' कुर्यात्‌ 
व्यूद्ध वेतत्‌ यज्ञस्य य्मानुषं नेद्‌ ब्यूद्ध यश्े करवाणीति तस्मान्न सत्रा पृथु कुर्यात्‌ ( ० १२२६ ) 


२५--पुरोडाशस्य स्वाभिमतपरिमाणविधित्सया परिमाणान्तरं निषेध्ति तन्‍्नेति। सत्रेति निपातोडऊने का थ॑- 
त्वात्‌ अत्रातिशयाथे: | सत्रा पृथुमतिप्रुथु न क्रुर्यात्‌ । विपक्षे अाधकमाह मसानुष ४ ह तत्‌ यदति पृथुकरणम्‌ । नन्बस्तु 
म्ानुषष को दोष इति तत्राह-व्यूद्ध बिगता ऋद्धियेस्मात्तत्‌ तस्मादतिपृथुकरणेन' यज्ञे विग्द्धिकरणमेव भवति। यज्ञे 
ततन्न युक्तमित्यथे: । 


२६-जेश्वशफमात्र कुर्यादित्युहैक आहु: कस्तद्वेद यावानश्वशफो यावस्तमेव स्वयं सतसा न सत्रा पृथु मन्ये- 
तैव कुर्यात्‌ ।" ( श० १॥२२१० ) पक्षान्तरमुपन्यस्यति। अयमपि पक्षों दुश्तित्वान्न साधुरित्याह--कस्तद्वे व यावानश्व- 
शफ: | स्वाभिमतं पुरोडाशपरिमाणमाह-- यावन्तमिति यावत्परिमाणविशिष्टमेव स्वयं मनसंवातिपृथु न मन्येत किन्तु 
देवतसौविष्टक्तेडाद्यवदानपर्याप्तं मन्‍्येत तावत्‌ परिमाणविशिष्ट कुर्या दिल्यर्थ: । 


२७-वमख्ि रभिमृशति सक्द्वा ब्रिर्वा तद्यदेवास्यात्रावध्वन्तो पि २ पन्‍्तो क्षण्वन्ति वा विवृहन्ति शान्ति- 
रापस्तमद्धि: शान्त्या शमयति ।' ( श० १२३११ ) पुरोडाशस्याद्धूरपिमर्शनं विधत्ते तमिति। तद्देवास्थावध्नन्तो 
पिषन्तों वा क्षण्वन्ति सक्ृद्वा ब्रिर्वा हिसन्ति विवृहन्ति बृह उद्यमने ) विश्लेषयन्ति शान्तिराप: दाहतृष्णादिशमनहेतुत्वे- 


२४--१ व प्रथयति उस्प्रथा--( श० प० १२२८ ) इस शतपथ ब्राह्मणोक्त 'तं प्रथयति” का अर्थ--रखे 
हुए (उपहित) कपालों पर पुरोडाश का विस्तार करता है--अर्थात्‌ पुरोडाश को फंलाता है। और प्रथयत्येवनमेतल? 
से विहित की प्रशंसा की गई है। प्रथयति! का अर्थ पृथु ->विस्तीणं अर्थात्‌ प्रभूत करता है। पुरोडाश का उरू प्रथन 
(अधिक विस्तार) करने से यजमान का भी शा, पशु, धन आदि के द्वारा विस्तार (प्रथन) होता है, इस प्रकार फल 


कथन के द्वारा उसकी प्रशंसा ही प्रतीत होती है । 


२५--त न सत्रा पृथु कुर्यात--.( श० प० १२२४ ) के द्वारा पुरोडाश के स्वाभिमत परिमाण का विधान 
करने के लिये परिमाणान्तर का निषेध किया गया है। अर्थात्‌ पुरोडाश का अति विस्तार न करे । यहाँ पर “सत्रा! 
निपात (अव्यय) अनेकार्थंक होने से उसका 'अतिशय? अर्थ है। 'तं न सन्रा पृथु कुर्यात्‌' अर्थात्‌ पुरोडाश को अति पृथु 
(अत्यपध्विक विस्तृत) न करे। विपक्ष में (वैसा न करने पर) बाधक बता रहे हैं--जो अति पृथुकरण है, वह मानुष है । 
उसके मानुष हो जाने में क्या दोष हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं--'व्यूड' विगरताद्धक होता है अति विस्तार 
करने से यज्ञ में विगतद्धकरण ही होता है। भर्थाव्‌ यज्ञ, ऋद्धि शुन्य हो जाता है। इसलिये यज्ञ में पुरोडाश का अति 
विस्तार करना उचित नहीं है । 


२६--अश्वशफमान्न कुर्यादित्युहैक आहु:--( श० प० ११२।२/१० ) इस ब्राह्मण के द्वारा एक अन्य पक्ष को 
उपस्थित कर रहे हैं । किन्तु यह पक्ष भी दुर्जेय होने से समीचीन नहीं है। क्योंकि कौन जानता है कि अश्वशफ (घोड़े 
का खुर) इतने परिमाण है । अतः स्वाधभिमत पुरोडाश परिमाण को बताते हैं--स्वयं अपने मन से ही इतने परिमाण 
का है ऐसी कल्पना करके उसे (पुरोडाश को) अति पृथु (अत्यधिक विस्तृत) न करे, किन्तु दैवत सौविष्टकृत इडा आदि 
के अवदान के लिये जितना पर्याप्त हो उतने परिमाण से युक्त उसका विस्तार करे | 


२७--तमद्धि रभिमृश्ञति सकुद्धा--( ० प० १ /२२।११ इस ब्राह्मण के हारा जल से प्रोडाश के अभिमर्शन 
का विधान किया गया है। अवहनन या पेषण करने वाले एक बार अथवा तीत बार जो हिंसा करते हैं, अथवा 
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नापां शान्तिरूपता । तबस्दि: शान्त्या शमयतति। अद्धिरभिमर्शनेन तत्संदधाति हननाथुपद्रवक्ृतहिसानिवा रणेन तत्सन्धा- 
नमेव करोति । 

सोउभिमृशति । अग्निष्टे त्वचं मा हिं७ 'सीदित्यग्निना वा एनमेनद्शितप्स्यन्ु भवत्येष ते त्वचं मा हिए' 
सीदित्येवमेवैतदाह ( श० १९२१३ ) 


२८--सो5भिमृशती त्यादि विहिताभिम्शनानुवादेन मन्त्रविधानम्‌ । अग्निष्टे त्वचं मा हि ७ सीदितिमन्त्रेणा- 
हिसाप्रार्थनं युक्तमिति व्याचष्टे--अग्निता वा एनमेतदमितप्स्यनू भवति । अभितः सर्वतः तपन करिष्यन्‌ ते त्वचं मा 
हि ७ सीतू मषीभवं नोत्यादयत्वित्यर्थ: | सर्वथापि शतपथब्राह्मणरीत्यैव सायणादिव्याख्यानम्‌ । दयानन्‍दीय॑ व्याख्यान 
तु न मतागपि शतपथाभिप्राय स्पृद्गति। 


रदै--तं पर्याग्नि करोति अच्छिद्रभेवैनमेतदग्निना परिग्रटणाति | नेदेन नाष्ट्रा रक्षांसि प्रमृदन्तीत्यग्निहि 
रक्षसामपहन्ता तस्मात्पयंग्नि करोति ।' ( श० १॥२२॥१३ ) पर्यर्तिकरणं विधत्तें-- 


परितोउग्निर्यस्थ स॒पर्यग्नि:ः परितोडग्निमन्‍्तं पुरोडाशं करोतीत्यर्थ:। तस्य प्रयोजन माह--अच्छिद्रमेवेति । 
अग्निना निर्विष्तमेबैतत्क्रियते । राक्षसादिसंस्पर्शाभावार्थ आ्राका रवन्नी रन्ध्रम ग्निता वेष्टनं कृत भवती त्यर्थ: । 


३०--त १४  श्रपयति देवस्त्वा सविता श्रपयत्विति । न वा एतस्य मनुष्य: श्रपयिता । देवो हां ष तदेनं देव एव 
सविता श्रययति वर्षिष्ठेदधिनाक इति । देवत्रा एतदाह यदाह वर्षिष्ठेधिनाक इति | तमभिमृशति शत वेदानीति तस्माद्वा 
अभिमृशति ( श० १२२१४ ) 


रा अप पर न लप ल्‍पप पट टन तल लटक न द ल्‍ अप पल 
विश्लेषण (पृथक्‌-पृथक्‌) करते हैं, उसे शान्ति रूप जल से शमन करते हैं, अर्थात्‌ जल से अभिमर्शन कर हननादि 
उपद्रव कृत हिंसा का निवारण कर उनको जोड़ ही देता है। दाह-तृष्णादि के शमन के कारण जल को शान्ति रूप 
कहा गया है। 


२८--सो5भिमृशति अग्निष्टे त्वच'--( श० प० १।२।२॥१२ ) 'सोइनिमृशति! इत्यादि से विहित अभिमर्शन 
का अनुवाद करके मन्त्र का विधात किया गया है। 'अग्निष्टे त्वचं मा हिंसीत्‌' इस मन्त्र से अहिंसा प्राथंव (इच्छा) 
करना उचित है। इस प्रकार अग्निम अंश से उसकी व्याख्या कर रहे हैं--चारों ओर से तपाने वाला तुम्हारी त्वचा में 
मषी भाव (कालापन) उत्पन्न न करे। इस प्रकार सभो तरह से शतपथ ब्राह्मण की रीति का अनुसरण करते हुए ही 
सायणादि भाष्यकारों का व्याख्यान है। किन्तु दयानन्द स्वामी का व्यख्यान तो शातपथ ब्राह्मण के अभिप्राय का स्पशें 
तक नहीं कर रहा है। 


रदै- त॑ पर्यग्ति करोति अच्छिद्रमेवेनमेतद--( श० प० १२२१३ ) ब्राह्मण के द्वारा प्यग्तिकरण का 
विधान किया जा रहा है। परित; चारों ओर है अग्नि जिसके, उसे पर्यग्नि कहते हैं। 'तं पर्यग्नि करोति' अर्थात्‌ 
पुरोडाश को चारों ओर से अग्निमान्‌ (अग्नि से युक्त) करता है। उस पुरोड,श को चारों ओर से अग्नि परिवेष्टित 
करने का प्रयोजन बता रहे हैं कि उसे (पुरोडाश को) अग्नि के द्वारा विध्तरहित किया जाता है। अर्थात्‌ राक्षसादि के 
द्वारा उसे स्पर्श न होने देने के लिये प्राकार (परकोटे) की तरह रन्न्न (छिद्ठ) रहित जिस तरह हो सके उस तरह 
अग्नि से उस्ते वेष्टित किया जाता है। 


३०--'तं श्रपयति देवस्त्वा सविता--( श० प० ११२१४ ) इस ब्राह्मण से समन्‍्त्रक श्रपण का विधान 
किया जा रहा है। इस दिव्य पुरोडाश का श्रपण करने वाला (श्रपयिता) मनुष्य नहीं है, क्योंकि वह देवता से 
सम्बन्धित है। सविता देव ही उसे पकाता है। देवताओं के प्रति ही यह कहा जा रहा है कि वृद्धतम अर्थात्‌ उत्कृष्ट- 
तम या वृहृत्तम स्वर्ग में सविता देव श्रपण करें। तथा च उस लोक (स्वर्ग लोक) में निवास करने वाले देवताओं के 
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समन्‍्त्रक श्रपणं विधत्ते--देवस्त्वा सविता श्रपयतु न वा एतस्थ दिव्यस्य पुरोडाशस्य मनुष्य: श्रपयिता हि 
यतो देवसम्बन्धित्वाह वो हयोष तत तस्मादेनं सविता श्रपयति वर्षिष्ठेडधिनाक इति । मन्त्रपाठे देवत्रो देवान्‌ प्रत्येवेत- 
दाह--बर्षिष्ठे वृद्धतमे उत्कृष्टतमे वृहत्तमे वा नाके स्वर्गें देव: सविता अपयत्विति मन्त्राथं:। तथा च तलल्‍लोकनिवासिनों 
देवान्‌ प्रत्येवेतद्रवनम्‌ । 'देवमनुष्यपुरुषपुरुमत्यस्य:” ( पा० सू० ४४५६ ) इति द्वितीयार्थे त्राप्रत्यय: । यद्ग॒षिष्ठेधिनाक 


इति तदाह तमभिमृशतीति श्रपणानन्तर॑ तस्याभिमर्शन विधत्ते अभिमुशतो5भिप्रायमाह श्तमिति श्यूतं पक्‍व वेदानि 
जानामीत्यथे: | तस्माद्वा अभिमृशति-- 


३१-परमेश्वरपरत्वे तु हे भगवन्निवेदनीयदिव्यहवि: जनयत्ये परमेश्व रप्री त्युत्पत्त्ये त्वा त्वां संयौमि मधुमती- 
भिरोषधीभिमंधुमती राप: मधुमती भिरब्दिमंधुमती रोषधी: सम्मिश्रयामि घृतदुग्धमधुशकंराचूर्णादिमिश्रणेव दिव्यरसा- 
त्मक॑ नेवेद्यं सम्पादयासि । तत एवेकमध॑मस्नेविप्रलम्भश्वुज्भा रसारसब॑स्वस्थ भगवत: क्ृष्णस्य केवलधमिणो भागोस्तु 
द्वितीयं चाध॑मरनीषोमयो:ः उद्बुद्बोह्द लिवसम्प्रयोगविप्रयोगात्मको भयविधश्वज्भा ररससमुद्रसा रस व॑स्वयो राधाइष्णयो- 
रस्तु। विप्रलम्भात्मके राधारूपों धर्मोड्व्यक्तः । सम्भोगश्वद्भारे तुभयो रभिव्यक्तिरित्युभयरूपता । 


३२-३थे इष्यमाणाये प्रेमरसबृष्ट्यौं तवा विभजामीति शेष:। है सर्वेश्वर तृप्तिहेतुनैवेद्य त्वं घर्मोसि त्वं 
सोमाज्भयप्रवग्यंखूपोडसि प्रवग्य॑स्थ सोमयागपूरकत्वबत्‌ तवापि भगवदाराधनापूरकत्वात्‌। विश्वायुरसि विश्व॑ सम्पूर्ण 
साफल्योपेतमायुयंस्मात्‌ तत्‌॒ अतिप्रियवस्तुनोभगवदपंणेनेब जीवनसाफल्य॑ भरवात तदभावेतु व्यथं मेवायुह्चियते । 'तरवः 
कि न जीवन्ति भस्‍्त्रा: किन्न श्वसन्त्युत + न खादन्ति न मेहन्ति कि ग्रामपशवोडपरे ॥? ( श्री० भा० म० पु० २/३॥१८ ) 
इति श्रीमद्भागवतवचनेन भगवत्सम्बन्धविधु रस्य जीवनस्य भस्त्रादिश्वसनवद्‌ बैयथ्य॑ निःसारत्वादिश्रतिपादनात्‌ । उरू 
प्रथास्त्वं स्वभावतो भगवत्सम्बन्धित्वात्‌ प्रख्यातवैभवो5सि । इदानी मुरु प्रथस्व सम्यक्‌ प्रख्यातो भव । भगवद्भावनया 
भावितमधुना भगवदुपासनाजुत्वेन लोके वेदे च प्रख्यातो भव । यथा काष्ठादिष्वव्यक्तरूपेण व्यापको प्यग्निर्दाहुकत्व- 


भ्रति ही यह वचन है। 'देवत्रा उ' यहाँ पर 'देवमनुष्यपृरुष पुरुमस्येंस्य:'--( पा० सू० ५/४ ५६ ) इस पाणिनि सूत्र से 
द्वितीया के अर्थ में त्रा' प्रत्यय किया गया है। इसलिये 'देवत्रा” का अथं देवान्‌ प्रति' किया गया है। यद्वग्िष्ठेदधिनाक 
इति एतत्‌ आह तमभिमृशति' से श्रपण के पश्चात्‌ उसके अभिमर्शन का विधान हुआ है। अभिमर्शन (स्पर्श) करने 


वाले का अभिप्राय बता रहे हैं--यह (पुरोडाश) श्वृत अर्थात्‌ पक्व हो गया है ऐसा मैं जान रहा हैँ। उसकी परिपक्वता 
जानने के लिये बह उसका अभिमर्शन (स्पर्श) करता है। 


३१-इसी मन्त्र का परमेश्वरपरक अथं इस प्रकार कर सकते हैं “भगवान्‌ को अपेण करने योग्य है दिव्य 
हवि ! परमेश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिये मधुमती ओषधियों के साथ मधुमान्‌ (मधुर) जल को मधुर जल के 
साथ मधुमती (मधुर) ओोषध्चियों को पिला रहा हूँ, घृत, दुग्ध, मधु, शर्करा चूर्णादि के मिश्रण से दिव्यरसात्मक नैवेदय 
का सम्पादन कर रहा हैं। उसी में से एक अधं भाग अग्नि का अर्थात्‌ विप्रलम्भ श्रूज्जार सार सर्वस्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
रूप केवल धर्मी का रहे, और द्वितीय अर्ध भाग, अग्नीषोम का अर्थात्‌ उद्बुद्ध और उद्ब लित सम्प्रोग-विप्रयोगात्मक 
उभयविध “ज्भार रस में राधा रूप धर्म अव्यक्त है, किन्तु सम्भोग श्ज्भार रस में तो दोनों की अभिव्यक्ति रहने से 
उभयरूपता है। 


कप 


३२--इषे' अर्थात्‌ अर्थात्‌ अभिलषणीय प्रेम रस की वृष्टि के लिये मैं तुम्हें विभक्त कर रहा हूँ। सर्वेश्वर की 
तृप्ति के हेतुभूत है नेवेद्य ! भत्वं घर्मोडस'--तुम घ॒मम रूप हो अर्थात्‌ तुम सोम के अद्भभूत प्रवरग्यं रूप हो, क्योंकि प्रवग्यं 
जेसे सोमयाग का पूरक होता है, तद्बतु तुम भी भगवदाराधना की पूर्णता करने वाले हो | तुम “विश्वायुरसि' विश्वायु 
हो अर्थात्‌ सम्पूर्ण आयु सफलता से युक्त जिसके कारण होती है। अत्यन्त प्रिय वस्तु को भगवदरपंण करने से ही जीवन 
को सफलता होती है, उसके अभाव में तो आयु व्यर्थ ही क्षीण होती रहती है। श्रीमज्भागबतकार कहते हैं-- 'तरवः कि 
ने जीवन्ति' वृक्ष क्या जीवित नहीं रहते, 'भस्रा: किन्न इवसन्त्युत” अथवा लोहार-सुनार के यहाँ की धोकनी (चमड़े की 
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प्रकाशकत्वरूपेणा भिव्यज्य काष्ठादिकमात्मसात्करोति तथेव भगवानव्यक्तरूपेण सव व्यापको5पि सगुणसाकाररूपेणालि- 
व्यज्य ध्येयरूपेण सर्वान्तनिविश्य सव मात्मसात्करोति । 


३३--वस्तुतो ब्रह्म व मायया तद्रूपेण विव्तते। यथा व्यक्ताग्निना काष्ठेन संशिलष्ट काष्टान्तरमपि व्यक्ता- 
ग्निकं भवत्ति तथव व्यक्त न भगवता सम्बद्ध सर्वमपि व्यक्तभगवत्सत्ताकं भगवद्र पमेव भवति। यथा लवणखनोौ 
निपतितं सर्वमंपि लवणमेव भवति तथ॑ंव व्यक्तभगवत्सम्बन्धेन स्वमप्यवधूय बाह्योपाधि भगवद्भावमेवोपगच्छति तथैव 
यज्ञपतिरुपासनात्मकयज्ञानुष्ठाताप्युरु प्रथतामु। अग्नि: प्राकृतोडरिनिस्ते त्वचं मा हिंसीत्‌ त्वत्स्पर्शेन तब प्राकृतत्व॑ मापा- 
दयतु किन्तु विशिष्ट: सविता देव: भृगूणामज़्ि रसाच् तपोरूपेणाग्निना विरहरूपेण दिव्याग्निना वर्षिष्ठे सर्वोत्कृष्टे प्राकृते 
नाके स्वगें त्वा श्रपयितु पाकेन रसात्मक॑ करोतु। 


| | कक | | 
मा भेर्मा संविक्थाञअतमेरुयज्ञोउतमेरुपजमानस्यथ प्रजा भूयात्‌ । बिताय 


| | 
ला द्विताय लेकताय ता ॥ वा० सं० १। २३ ॥ 


अर्थ-हे पुरोडाश ! तुम डरो मत, तुम विचलित न होना । याग हेतुभूत जो पुरोडाश है वह ग्लानि से रहित 
रहे | यजमान की प्रजा भी ग्लानि रहित रहे। हे पात्यांग्रुलिप्रक्षाननोदक ! मैं तुम्हें त्रित, द्वित, और एकत संज्ञक देवता 
की ओर ले चलता हूँ ॥२३॥ 


बनी हुई) क्या श्वास नहीं लेती है ? “न खादन्ति, न मेहन्ति कि ग्रामपशवोज्परे--गाँव में रहने वाले पशु, क्या खाना, 
पीना, मलोत्सजंनाद नहीं करते ? ( श्री० भा० म० पु० २/३॥१८ ) इस श्रीम:्भागवत के वचन से स्पष्ट बताया गया 
है कि भगवत्सम्बन्धविधुर (भगवत्सम्बन्धशुन्य) जीवन, भस्त्रा (धोकनी) के शवास के समान व्यथ है, नि:सार है। 
“उदप्रथास्त्व ' तुम स्वभावतः ही भगवत्सम्बन्धी हो, उस कारण तुम्हारा व भव (ऐश्वर्य) प्रदयात है। अब इस समय 
भी तुम “उरु प्रथस्व' अच्छी तरह प्रख्यात हो जाओ॥ अर्थात्‌ यद्यपि भगवः्धावना से भावित (युक्त) रहने का तुम्हारा 
स्वभाव ही है, तथापि इस समय भगवदुपासना में अज्भु बनकर लोक (संसार) व्यवहार में और वँदिक व्यवहार में 
भी अपने को प्रख्यात करो। जैसे काष्ठ आदिकों में अव्यक्त रूप से रहता हुआ भी व्यापक अग्नि दाहकत्व-प्रकाशकत्व 
रूप से अभिव्यक्त होकर काष्ठादि को आत्मसात्‌ कर लेता है, उसी तरह अव्यक्त रूप में रहने वाला सब व्यापक 
भगवास्‌ भी समुण-साकार ध्येय रूप से अभिव्यक्त होकर और सबके भोतर प्रविष्ट होकर सबको आत्मसातु 
करता है । 

३३--वस्तुत: ब्रह्म ही माया के.द्वारा तत्तद्र प से विवतं को प्राप्त होता है अर्थात्‌ अतात्त्विक परिणत होता 
है। जैसे व्यक्त (प्रकट) हुए अग्निमय काष्ठ से संश्लिष्ट हुआ काष्ठान्तर भी व्यक्ताम्तिक अर्थात्‌ अ.स्नमय हो जाता है, 
उसी तरह व्यक्त हुए भगवान्‌ से सम्बद्ध हुआ सभी कुछ व्यक्त भगवत्सत्ताक अर्थात्‌ भगवद्रप ही हो जाता है। जंसे 
लवण (नमक) को खान में गिरा हुआ सभी कुछ लवणमय हो जाता है, उसी तरह व्यक्त हुए भगवाच्‌ के सम्बन्ध से 
बाह्योपाधि को निरस्त कर सब कुछ भगवद्धाव को ही प्राप्त हो जाता है। उसी तरह “यज्ञपति' अर्थात्‌ उपासना रूप 
यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला भी विपुल प्रसिद्धि को प्राप्त करे। “अग्नि: अर्थात्‌ प्राकृत अग्नि, तुम्हारी त्वचा की 
हेसा न करे, यानी तुम्हारा स्पर्श कर तुम्हें प्राकृत न बना दे, किन्तु विशिष्ट सविता देव भृगु और अद्धिरसों के 
तपोरूप अग्नि से यानी विरह रूप दिव्य अग्नि से सर्वोत्कृष्ट अप्राकृत स्वगं में तुम्हारा श्रपण करे, अर्थात्‌ तुम्हें पकाकर 
रसात्मक करे । 
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१--माभेरित्यालभते? ( का० श्रौ० सु० २५२४ ) माभेरितिमन्त्रावृतत्या पुरोडाशमालभेत श्ताश्षतज्ञानाथ- 
त्वादस्यथाभिमशंतस्थ चरावपि प्राप्ति, न धानासू तत्र दर्शनादेव पाकज्ञानसम्भवात्‌। हे पुरोडाश त्व॑ माभे: भयं मा 
कार्षी:। मा च संविक्था: चलन॑ च मा कार्षी:। न भेतव्यं न चलितव्यं (ओविजी भयचलनयो:) अतमेरुरिति झ्ता- 
भिवासयति भस्मना वेदेनोपवेषेण वा ( का० श्रौ० सू० २५॥२५ ) श्वतो पुरोडाशों अतमेरुरितिमन्त्रेण वेदेन (कुश- 
मुष्टिना) उपवेषेण (काष्ठमयेन वा) भस्म ग्रृहीत्वा तेनाउछादयेत्‌ । यज्ञों यागहेतु: पुरोझशों भस्माच्छादनेन अतमेरु: 
ग्लानिरहितो भवतु । तमु ग्लानावित्यस्माद्धातोस्तमेरुशब्दों निष्प्यते। तमेरुग्लानि:, तन्द्धिन्नोअ्तमेरुरग्लानिरित्यथे:॥ 
तथेव यजमानस्थ पृत्रपौत्रादिष्रजा अतमेरुग्लानिरहिता भवतु । 


२-पाश्याजु लिप्रक्षालनमा ४४ येभ्यो निनयत्यभितप्य प्रत्यगस ७ स्थन्तमानत्रिताय ल्वेति प्रति मन्त्रम्‌ । 
( का० श्रौ० सु० २५५२६ ) पिष्टलिप्तपात्रीप्रक्षालनजलं पिष्टलिप्ताज़ लिजलच्च पात्रीस्थमेव गाहँपत्यादाहतैनोल्मुकेन 
तापयित्वा पृत आरभ्य प्रत्यक्संस्थ उत्करसमीपे भूमौ परस्परमसंलग्नमाप्ट्ोभ्यस्तिसृभ्यों देवताभ्यों निनयेतु 
अध्वयु: त्रिताय त्वेति प्रतिमन्त्रमु। आप्त्यानां देवता तदुद्दे श्येन त्यागश्च कार्य: त्रिष्वपि मन्त्रेषु निनयामीत्यध्याहार: 
इति सूत्रार्थ: । 


३- मन्त्रार्थस्तु-हे पाज्याजु लि9प्रक्षालनोदक त्रितनास्नेदेवाय त्वा त्वां निनयामीति शेष:। एवं द्विताय 
देवाय एकताय देवाय त्वा निनयामि। अतन्नायमितिहासों ज्ञातव्य:--कुतश्चिद्धेतोर्भीतोइग्निः अपः प्राविशतु॥ ततो 


१--मामभे रित्यालभते! ( का० श्रौ० सु० २५।२४ ) 'माभेर्मा! मन्त्र की आवृत्ति के द्वारा पुरोडाश का स्प्शे 
करे। यह अभिमर्शन (स्पर्श) पुरोडाश की परिपक्वता अपरिपकवता के ज्ञानार्थ बताया गया है, अत: अभिमर्शन (स्पर्श) 
की चर में भी प्राप्ति होती है। किन्तु धानाओं में नहीं, क्योंकि उनको देखने मात्र से ही उनकी पक्‍वता का ज्ञान हो 
जाता है। है पुरोडाश ! तुम भय मत करो, और चच्चल भी मत हो अर्थात्‌ इधर-उधर खिसको भी मत, यानी न डरो 
और न खिसको, ( “ओविजी' धातु भय और चलन अं में हैं )। “अतमेरुमिति "४ वा वेदेनोपवेषेण वा-- 
( का० श्रौ० सु० २४५२५ ) यह श्रौत सूत्र बता रहा है कि “अतमेरुयज्ञो' (१॥२३) मन्त्र की आवृत्ति (दो बार कहते 
हुए) करते हुए पकव हुए दो पुरोडाशों को वेद (कुशमुष्टि) अथवा उपवेष (काष्टमय हस्त) से भस्म लेकर उससे 
आच्छादित करे। “चर पर अभिवासन (भस्म से आच्छादन) नहीं किया जाता। “यज्ञ: बर्थाव्‌ याग का हेतुभुत 
पुरोडाश, भस्म के आच्छादन से 'अतमेरु:' ग्लानिरहित हो जाय, तमुग्लानो धातु से 'तमेरु शब्द की 
निष्पत्ति होती है। तमेरु:ः>ग्लानि, उससे भिन्न 'अतमेरु:ल्ब्अग्लानि है। तथेव यजमान को पुत्र-पोत्रादि प्रजा भी 
ग्लानिरहित हो । 


२--पाश्यांगरुलि प्रक्षालन "तहत लिए: प्रति मन्त्रमु--( का० श्रौ० सु० २५२६ ) पिष्ट लिप्त (आटे से 
सनी हुई) पात्री के जल को तथा पिष्टलिप्तांगुलि प्रक्षालन जल को उसी पात्रों में, गाहँँउत्याग्नि से लाये हुए उल्मुक 
(जलती हुईं) से तपाकर पूर्व दिशा से पश्चिम दिज्ञा तक उत्कर के समीप भूमि पर परस्पर संलग्न न करते हुए तीन 
आरत्य नामक तीन देवताओं के लिये त्याग दे, क्योंकि आप्त्य' में देवतात्व है, अतः उन तीन देवताओं के उहं श्य से 
त्याग करना चाहिये । तीनों मन्त्रों में निनयामि' का,अध्याहार किया जाता है। यह सूत्रार्थ है। 


इ--मन्त्रार्थे इस प्रकार है-हे पातज्याड गुलिप्रक्षालनोदक | त्रित नामक देव के लिये मैं तुम्हारा निनयन 
करता हूँ। उसी प्रकार द्वित नामक देव के लिये और एकत नामक देव के लिये मैं तुम्हारा निवयन करता हूँ। इस 
प्रसज्भ का इतिहास जानने योग्य है। किसी कारण से भयभोत होकर अग्नि ने जल में प्रवेश किया, तब देवताओं ने 
उसका अन्वेषण कर उसे पकड़ा, तब अग्नि ने जल में अपना वीये छोड़ा, उससे ये आप्त्य संज्ञक देव उत्पन्न हुए, 
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देवास्तं ज्ञात्वा जगह: । तदग्निना वीयंम्प्सुमुक्तम्‌। तत आप्त्या उत्पन्ना: त्रितद्वितेकता संज्ञा: । ते देबे: सहचरन्तो यज्ञे 
पात्रीप्रक्षालनजललक्षणं भागंलेमिरे ( श० १।२।३॥१ ) 


४--स्वामिदयानन्दस्तु-- 'हे विद्नू त्वमतमेरु: सन्‌ यज्ञस्थानुष्ठानान्माने: भय॑ माकुरु । एतस्मान्माविचल एवं 
यज्ञ क्तवतस्तेइतमेरु: प्रजाभूयात्‌ ॥ अहं त्वा तमरग्नि यज्ञाय त्रिताय त्वाद्विताय त्वा एकताय सुखाय संयौभि । ईश्वर: 
प्रतिमनुष्यमाज्ञापपति--आशी श्च॒ ददाति नैवकेनापि मनुष्येण यज्ञसत्याचारविद्याग्रहणस्थ सकाशातु भेतव्यम्‌ 
विचलितव्यं वा। कस्मात्‌ युष्माभिरेतेरेव सुप्रजा: शारीरिकवाचिकमानसानि निश्चलानि सुखानि प्राप्तु शक्‍्यानि! 
इत्याह । 


५--तत्रेद॑ वक्तव्यमु--तेन विद्वानत्र संबोध्यते, तत्र कि मूलम्‌ ? यज्ञानुष्ठाने प्रवृत्तस्य भयोद्वेगशद्भाया 
अप्राप्तेश्व तथोक्तिनिमू'लैव । किच्व यज्ञस्थानुष्ठानादतमेरु: प्रजा कथ्थ भविष्यति ? यदपि अहं त्वा तमरस्नि यज्ञाय बत्रिताय 
द्विताय एकताय संयौगी स्युक्तम्‌ तदपि निमू लग मूले यज्ञाय संयौमीति पदयोरभावात्‌ । पूर्व॑मन्त्रत: संयौगी त्यस्यानुवृत्ता- 
बपि त्रिताय त्रयाणामग्निकर्महविषां भावाय द्विताय द्योर्वायुवृष्टिजलशुद्धयोभावाय एकताय एकस्य सुखस्य भावाय त्वा तं 
संयौमि निश्चलं करोमीति यदुक्त तदपि निमू लम्‌, एकस्य ब्रह्मणो भावाय द्योधंमंत्रह्मणोभावाय त्रयाणां धर्मारथकामानां 
भावाय इत्यस्थाप्यर्थस्थ सम्भवेन दयानन्दोक्त 5रथथें वनिगमनाबिरहात्‌ । 


६--सिद्धान्ते तु त्रितादिदेवताविशेषग्रहणे प्रमाणमुक्तमेवशतपथ ब्राह्मणेअ्यं मन्‍्त्रों व्याख्यात इत्युक्त्वापि तद्ठि- 


जिनके त्रित, द्वित और एकत नाम हैं। उन्होंने देवों के साथ घूमते हुए यज्ञ में पात्री प्रक्षालल जल रूप भाग को पाया 
/ ( श० प० १।श३॥१ ) | 


४--स्वामी दयानन्द ने उक्त मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया है--हे विद्वन्‌ ! तुम अतमेरु होते हुए यज्ञ के 
अनुष्ठान से भय मत करो । इससे विचलित मत हो । इंस प्रकार यज्ञ करने वाले तुम्हारी प्रजा अतमेरु हो। मैं त्वा' 
अर्थात्‌ उस अग्नि को यज्ञ के लिये त्िताय त्वा द्विताय त्वा एकताय यानी सुख के लिये मिश्चित करता हूँ। ईश्वर प्रत्येक 
मनुष्य को आज्ञा देता है, और आशीर्वाद देता है। कोई भी मनुष्य यज्ञ सत्य, आचार, विद्याग्रहण करने से न डरे 
अथवा विचलित न हो। क्‍योंकि इन्हीं से सुप्रजा को अर्थात्‌ शारीरिक, वाचिक, मानसिक निश्चल सुखों को प्राप्त 
करना तुम्हारे लिये सम्भव हो सकता है । 


५--दयानन्द स्वामी के द्वारा किये गये अर्थ पर हमारा यह वक्तव्य है--स्वामी दयामन्द ने यहाँ पर विद्वान्‌ 
को सम्बोधित किया है, किन्तु विद्वान को सम्बोधित करने में मूल क्या है ? यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त हुए मनुष्य के लिये 
भय, उद्गेग की शद््धा प्राप्त ही नहीं है, अतः भय, उद्वेग की शद्धूा] करना निमूल ही है। किच्व यज्ञ के अनुष्ठान करने 
से प्रजा अतमेरु कैसे हो सकेगी ? यह जो दयानन्द स्वामी ने कहा है कि “अह त्वा तमगिति यज्ञाय त्रिताय द्विताय 
एकताय संयौमि'--वह भी निमूल है। क्योंकि मूल ग्रन्थ में 'यज्ञाय और संयोभि! दोनों पद नहीं हैं। पुर्व मन्त्र से 
ससंयौमिः पद की अनुवृत्ति करने पर भी “त्रिताय/->अग्ति, कर्म और हवि इन तीनों के भाव के लिये (विद्यमानता के 
लिये) 'द्विताय' >|वायु शुद्धि और वृष्टि जल की शुद्धि के भाव के लिसे (शुद्धता के लिये), 'एकताय'+5एक सुख के भाव 
के लिये (सुख की सत्ता के लिये) त्वा'>ततं उसे संयोमि--निश्चल करता हूँ” यह जो कहा वह भी निमू ल है, क्योंकि 
एकस्यन्-बह्म के भाव के लिये, दयो:--धर्म और ब्रह्म के भाव के लिये, त्रयाणां धर्म, अथे, काम तीनों के भाव के 
लिये-- इस अथे की भी सम्भावता की जा सकंती है। अतः दयानन्‍्दोक्त अर्थ में विनिगमना (युक्ति) नहीं है । 


६--सिद्धान्त में तो त्रितादि विशेष देवताओं का ग्रहण करने में हम प्रमाण बता ही चुके हैं । दयानन्द स्वामी 
ने 'शतपथ ब्राह्मण में इस मन्त्र का व्याख्यान किया गया है” ऐसा कहकर भी उसके विरुद्ध ही मन्त्र का व्याख्यान 
उन्होंने कर दिया है। 
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रुद्धमेव व्याख्यानमन्रक्ृतम | शतपथे तु-सो5भिमृशति माभेर्मा संविवथा इति मा त्वं भैषीर्मा संविक्था यत्त्वामहममानुषं 
सन्त मानुषोउभिमृशामि-इत्येबेतदाह (श० १२।२॥१५) अत्र पूर्वश्ुत्या विहितमभिमशनमन्तूद्य मन्त्र विधत्ते सो&भिमृशतीति 
मन्त्रगत भे: इत्येतत्पदं व्याचष्टे मा त्वं भेषी: मा संविक्था मा च कम्पिष्ठा इत्यर्थ:। भयकम्पयो: कारणमाह-यत्त्वाममानुषं 
दिव्यं सन्त मानुषो5भिमृशामि इत्येवेतदाह मन्त्र:-अश्विनोर्बाहुक्यां पृष्णो हस्तास्यामित्युक्तमावनया ममाप्यमानुषत्वातू । 

७--“मा भंषीर्मा संविक्था यं त्वा मानुष ७ सन्‍्त॑ मानुषोडभिमृशामीत्येवेतदाह”--इति काण्वश्रुत्यनुसारेण 
कश्चिदाह यो<्यं पुरोडाशो मनुष्येणाध्वयु णा कृतस्तमिम मनुष्य एवं स्पृशति, ततों भयचलनयोरभाव इति, तत्तु न 
युक्तम, त्वा मानुष ९४ सन्तमित्यत्र माध्यन्दिनीयपाठानुसारेण त्वाउमानुषं सन्तमित्यकारप्रश्लेषेण तदनुगुणस्यवार्थस्य 
सम्भवात्‌। किच्च मानुषस्य पुरोडाशस्य मानुषस्पर्शेन भयसम्भावनायामसत्यां निषेधोडपि न सद्भुतः। प्राप्तौ सत्यामेव 
निषेधस्य सार्थक्यात्‌ । पूर्वोक्तप्नंस्कारे: पुरोडाशस्यामानुषत्वसम्पादनाच्च । 


८-यदा श्वतोइथाभिवासयतति नेदेनमुपरिष्टान्नाष्ट्रा रक्षा" स्यवपश्यानिति नेद्रोव नग्त इव मुषित इब 
शयाता5इत्युचेव तस्माद्दा अभिवासयति |! ( श० १२२१६ ) यदा यस्मिन्‌ काले पुरोडाश: शत: पकक्‍वों भवति अथा- 
नन्तरमेव तस्योपयेभिवासयति साज्भारेण भस्मनाच्छादयेदित्यर्थ: । तस्य प्रयोजनमाह--नेदेनमुपरिटष्ठान्नाष्ट्रा इति सहष्टा- 
न्तात्तरं प्रयोजनान्तरं चाह ने हेवेति। नग्नः स्वभावतो विवसन: मुषित: चौरादिभिरपहतवसन:, ता उभो यथा 
निरावरणो शयाते तद्बत्‌ पुरोडाशोईपि अभिवासनाभावे निरावरण: शयीत । नैव तथा शयीतेत्यनेनेवा्िप्रायेणाभिवासन 
कत्तंव्यमित्यर्थ: | दिव्यानां देवानां कृते दिव्यमंस्त्रेदिब्याभिभावनाभिर्नानाविधे: संस्कार: संस्कृतो पुरोडाशौ न साधारणौ। 
तस्मात्तयोर्नाष्ट्रादिभ्यो रक्षणाथंमनग्नताथ चाभिवासन युक्तमित्यर्थ: । 


,शतपथ ब्राह्मण ने तो पूर्व श्रुति से विहित अभिमर्शन का अनुवाद कर मन्त्र का विधान किया है। मन्त्रगत 
'भे: पद की व्याख्या 'मा त्वं भंषी:' तुम भय मत करो अर्थात्‌ कम्पित मत हो किया है। भय और कभ्प का कारण 
बताया है कि तुम जैसे अमानुष (दिव्य) होते हुए को भी मैं मानुष (मनुष्य) स्पर्श (अभिमर्शन) कर रहा हूँ--इतना 
ही मन्त्र के द्वारा कहा गया है--'अश्विनो बॉहुक्यां पृष्णो हस्ताभ्यामु' अश्विन देवता के और पूषन्‌ देवता के हाथों से 
इस प्रकार की भावना करने से मुझमें भो अमानुषत्व (दिव्यत्व) है। 


७--“मा भेषीमसिंविक्था य॑ त्वा मानुषं सन्त” इस काण्व श्रुति के अनुसार कोई कहता है--मानुष शरोर 
धारी अध्वयु के द्वारा जो यह पुरोडाश किया गया है, उम्त पुरोडाश को मनुष्य ही स्पशे कर रहा, उस कारण भय 
और विचलित होना सम्भव ही नहीं है। किन्तु यह कथन उसका उचित नहीं है। क्योंकि 'त्वामानुषं सन्‍्तम्‌' यहाँ पर 
माध्यन्दिनीय पाठ के अनुसार 'त्वाअ्मानुषम! इस प्रकार अकार प्रश्लेष करने से तदनुगुण अर्थ का होना ही सम्भव 
होता है। किच्व--मानुष पुरोडाश को मानुष स्पर्श से भय की सम्भावना हीन रहने पर, उसका निषेध कैसे सज्भत हो 
पायेगा ? क्योंकि किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर ही निषेध का होना सार्थक होता है। और पूर्वोक्त संस्कारों से पुरोडाश 
में अमानुषत्व (दिव्यत्व) का सम्पादन किया गया है। 


८-यदा श्वतोज्थाभिवासयति नेदेनमुपरिश्ठान्माष्ट्रा---( श० १२२१६ ) इस शतपथ ब्राह्मण ने बताया है 
कि जिस समय पुरोडाश परिपक्व हो जात्म है, तत्काल ही उसको अज्भार के सहित भस्म से आच्छादित कर दे उसे 
भस्म से आच्छादित करने का प्रयोजन बताया है--'नेदेनमुपरिष्टान्नाष्ट्रा' इसी तरह एक अन्य हृष्टान्त और €क दूसरा 
प्रयोजन भी 'नेह व' से बताया है। जैसे--कोई स्वाभाविक रूप से ही नग्त हो अथवा चोरों के द्वारा जिसके सभी 
वस्त्र चुरा लिये गये हों, ऐसे दोनों हो आदमी जिस प्रकार निरावरण (बिता ओढने के) सोते हैं, उसी प्रकार अभि- 
वासन (भस्म से आच्छादन) न करने पर पुरोडाश भी निरावरण हुआ शयन करेगा। बैस अर्थात्‌ उस स्थिति में बह 
न सो पाये, इसी अभिश्राय से उस पर अभिवासन (आच्छादन) करना चाहिये। दिव्य देवताओं के लिये दिव्य मन्‍्त्रों 
से, दिव्य भावनाओं से नानाविध संस्कारों से संस्कृत हुए ये दोनों पुरोडाश हैं, वे साधारण नहीं हैं। इसलिये उन 


६--प्तोईइभिवासयति अतमेरुय॑ज्ञों अतमेरुयंजमानस्य प्रजाभूयात्‌ इति नेदेतदनु यज्ञों वा यजमानों वा ताक्यां 
यदिदमभिवासयामीति तस्मादेवमभिवासयति। ( श० १॥२।२।१७ ) अत्राभिवासनमन्त्रों विधीयते अतमेरुरतमनशीलः 
इज्यतेडनेनेतियज्ञ: प्रोडाश: स रलानिरहितो5भूत्‌ । अतो यजमानस्य प्रजादिरपि तथा भूयादिति मन्त्रा्थं:। इममर्थं 
प्रतिपादयति नेदेतदिति--यदिदमभिवासनम्‌ एतदनु एतस्थानन्तरम्‌ तस्मादतमेरुरितिमन्त्रप्रयोगेणाभिवासन क्ृततम- 
नाभावात्‌ । अतमेरुरिति मन्त्रेणाभिवासनातु यज्ञ: पुरोडाशों ग्लानिरहितो भवति । यजमानश्च तथाविधप्रजाविमंत्त्वेन 
ग्लानिरहितो भवति । सम्यकपाकसिद्धचर्थ मिदं भस्मताच्छादनरूपमभिवासनम्‌ । अस्थाभिवासनस्य प्रयोजन तित्तिरिः 
स्पष्टमाह--'मस्तिष्को वे पुरोडाश:, त॑ यत्राभिवासयेत, आविमं स्तिष्क: स्यातू । अभिवासयति तस्मात्‌ महा मस्तिष्क: । 
तस्मान्नाभिवासयति तस्मान्मांसेन रसेनास्थिच्छिन्न' वेदेनाभिवासयति तस्मात्केशी; शिरश्छिन्नम ( वे० सं०._) अयम- 
भिप्राय:--शिरस्यवस्थितो मेदस: छण्डो मस्तिष्क:। गुहा गृढ आच्छन्नः मेद:स्थानीयस्य मस्तिष्कस्य मांसस्थानीयं 
तस्याच्छादकम्‌ । तस्यापि केशस्थानीया वेदतद्‌गर्भा आच्छादका इत्यथे: । 

१०- अथ पात्रीनिर्णेजनम्‌ । अडः गुलिप्रणेजनमाप्त्येभ्यो निनयति तद्यदाप्त्येभ्यो निनयति! ( श० १॥२२।१८ ) 
पाच्यह गुलिप्रक्षालनोदकस्य निनयनं विधत्ते--अथेति | नि्णिज्यते शोध्यतेइ्नेनेति निर्णेजनम्‌॥ अडःग्रुलिप्रक्षालनपात्री- 
निर्णेजनच्चोदकम्‌ अद्भ्य जातत्वातु आप्त्या जितादयस्तेभ्योनिनयेदित्यर्थ:॥ विहित॑ं निनयनं स्तोतुमनुवदति आप्त्येभ्यो 
निनयतीति शतपथवचनेन स्पष्टमेवाप्त्यपदवाच्येस्य: त्रितादिभ्यः अछगुलिपात्रीप्रक्षालनोदकनिनयन क्रियते, तेनाप्त्य 
पदनिर्देश्या: त्रितादय: देवताविशेषा एवं । 


११-एतेषां त्रयाणामुत्पत्तिप्रकारमाह तैत्तिरीये--देवा वे ह॒विभू त्वाउन् वन कस्मिन्निदं प्रक्ष्यामहे । सो$ग्ति- 


दोनों पुरोड/शों का चाष्ट्रादिकों से रक्षा करने के हेतु और अनग्नता के हेतु अभिवासन (आच्छादन) करना उचित 


ही है। 

ड--सोउभिवासयति अतमेरुयंज्ञो अतमेरुयंजमानस्थ प्रजा भूयातु--( श० प० १२२१७ ) इस ब्राह्मण से 
अभिवासन मन्त्र का विधान किया गया है। 'अतमेरु:>“ग्लानिरहित, 'इज्यते अनेन इति यज्ञ:--जिससे यजन किया 
जाता है उसे “यज्ञ' कहते हैं। अत: यज्ञस्वरूप पुरोडाश, अभिवासन से ज॑से ग्लानिरहित हुआ उसी प्रकार अभिवासन 
करने वाले यजमान की प्रजा भी ग्लानि रहित हो जाय--यह मन्त्रा्ं है। इस अथं का प्रतिपादन 'नेदेतत्‌” से किया 
गया है। यह जो अभिवासन है, उसके अनन्तर । तस्मातु अर्थात्‌ अतमेरु इस मन्त्र प्रयोग से अनुष्ठित अभिवासन कृत 
ग्लानि शुन्यता से । 'अतमेरु:' मन्त्र से अभिवासन करने पर यज्ञ (पुरोडाश) ग्लानि रहेत हो जाता है। और यजमान 
भी वैसी ही ग्लानि २हित प्रजा से समन्वित होंने के कारण स्वयं ग्लानिरहित हो जाता है। सम्यक्‌ रीति से पाक सिद्ध 
होने के लिये यह भस्म से किया जाने वाला आच्छादन रूप अभिवासन है ' इस अभिवासन के प्रयोजन को तित्तिरि 
स्पष्टतया बता रहे हैं--'मस्तिष्को वे पुरोडाश:"“"“शिरक्छन्नम--इस तैत्तिरीय मन्त्र का यह अभिष्राय है-- 
शिर में अवस्थित मेद के खण्ड को मस्तिष्क कहते हैं । 

१०--अब पात्री निर्णेजन। “अंगरुलि प्रगेजनमाप्त्येम्यो' ( झ० प० १२२१८ ) इस शतपथ के वचन से पात्री 
में स्थित अंग्रुलि प्रक्षालन किये हुए ज़ल के निनयन का विधान किया गया है। गनिणिज्यते शोधते अनेन इति निर्णेजनम' 
इससे शोधन किया जाता है इसलिये उसे निर्णेजन कहा गया है। अंग्रुलि प्रक्षालन और पात्री निर्णेनन उदक का 
त्रितादि आप्त्य देवताओं के लिये निनयन करे, क्‍योंकि ये त्रितादि भी जल से उत्पन्न हुए हैं इसीलिये वे आप्त्य 
कहलाते हैं। 'तद्यदाप्त्येभ्यों निनयति! से, विहित निनयन की स्तुति करने के लिये अनुवाद किया गया है। उक्त 
शतपथ बचन से स्पष्ट कहा गया है कि आप्त्य पद से कहे जाने वाले त्रितादि के लिये पात्रों प्रक्षालल से जल का 
निनयन किया जाता है। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि आप्त्य पद से जिनका निर्देश किया गया है वे त्रितादि 
देवता विशेष ही हैं । 


११--इन तीनों की उत्पत्ति का प्रकार तैत्तिरीय में बताया है--तैत्तिरीय श्रूति का अभिप्राय यह है कि 


[| २१० ] 


रब्रवीत्‌ मयि तन्नूः सन्निधध्वम्‌ अहं वस्त्र जनयिष्यामीति ते देवा अग्नौ तन: संन्यदधव्‌ तस्मादाहु: अग्नि: सर्वा देवता: 
सोउड्भारेणाप: अभ्यपालयत्‌ । स एकतोओ्जायत । स द्वितीयमभ्यपालयतु। ततोद्वितोई्जायत । स तृतीयमध्यपालयत्‌ । 
ततस्त्रितोडजायत । यददृभ्यो3जायन्त तदाप्त्यानामाप्त्यत्वं तदेव अप्येषु मृक्षतति । अयमभिप्राय:--देवा: पूर्व ब्ीह्मवधा- 
तादिना ह॒विः सम्पाद्य वीजवधादिपापलेप: कस्मिन्‌ पुरुषे मार्जतीय: इति विचार्याग्निवचनेन स्ववीयंमग्नो स्थापितवन्त: । 
तत: सोउग्नि: स्वंवीयंधारिणाउद्धारेणाब्देवतामभिलक्ष्य तद्दीय॑मपातयत्‌ । तस्मादुर्त्पन्नानामेकतद्वितन्रितनाम्तां देव- 
विशेषाणामापो मातरः देवतात्मान: पितरः इत्याप्त्यनामकत्व॑ च युक्तम्‌ । 


१२--चतुर्धा विहितों ह वा अग्ने अग्तिरास। स यमग्रेडग्नि ७ होतबाय प्रावृणत स प्रेवाधन्वघं द्वितीय॑ 
प्रावृणतु स प्रैवाधन्वय तृतीय प्रावुणत स प्रैवाधन्चबदथयोड्यमेतह्य ग्नि: समीषा निलिल्ये सोञ्य: प्रविवेश | तं देवा अनु- 
विद्य सहसैवादुभ्य आनिन्‍्यु: सोड्पोमितिष्ठे बावष्ठ पृूतास्थ या अप्रपदन ९४ स्थ याभ्यों वो मामकामंनयन्तीति तत 
आप्त्या: सम्बधूवृस्त्रितो द्वित एकत: | ( श० १॥२३॥१ ) 


निर्णेजननिनयनस्याप्त्यभागत्वमुपपादयितु तावत्तेषामुर्त्पत्ति प्रदर्शशति--चतुर्थेति । पुरा खल्वग्नि: [शरीर- 
चतुष्टयधारणेन चतुविधों बभूव । यमार्र्नि सोध्ष्वयु: होत्राय होतृकमंणे प्रावृणत प्रदृतवान्‌ व्यत्ययेत्त बहुवचनम । 
सो5ग्नि: प्राधन्वत्‌ प्रागच्छत्‌ । अभिमतेत्यथे:। (धवि ग्रमने भ्वादि:) ततो द्वितीय प्रादृणत सोअ्प्यगच्छत । त्रिष्यप्यगिनिषु- 
प्रगतेषु अथानन्तरं योज्यमिदानीन्तनः चतुर्थोडग्नि: सोध्यं भीषा पूर्वाग्निवन्मरणभयेन निलिल्ये निलोनो बभूव। स 
निलीय चाप: प्रविवेश। अप्सु प्रविष्टं देवा अनुविद्य ज्ञात्वा सहसेव बलाददुभ्य: सकाशादानिन्यु: आजह,:। स च 
बलादानीयमानोग्नि रपो5भिलक्ष्य तिष्ठेव ष्ठी वन कृतवान्‌ । (षिठवु निरसने झ्वा|द:) केनाभिप्रायेण ष्ठीवनमिति दर्श- 
यति--हे आप: या यूयं भोतस्य मम अप्रपदर्न स्थ अनाश्रयभूता: स्थ याक्यश्च व: पत्चम्यर्थे चतुर्थों युष्मत्सकाशा 
अकामं मां बलान्नयन्ति ता यूयमवष्ठ्यूता: स्थ ष्ठीवनेन दूषिता भवत । यथा लोके परे: प्राथितं कार्य कतु मक्षमः ष्ठीवने 
निनन्‍्यते तद्दपां निन्‍दा विवक्षितेत्यथ: । तत्‌ निष्ठीवनलक्षणवीयंधारणात्‌ ताभ्योदृश्य: सकाशात्‌ त्रितद्चितएकतसंज्ञका 
आप्त्या उत्पन्ना: । अद्भ्यों जातत्वात्तेषामाप्त्या इति संज्ञा । 


देवताओं ने कभी पूर्व समय में ब्रोहि पर अवधात आदि करके हबि का सम्पादत किया, उससे जो बीजवच्च के पाप का 
लेप हुआ, उसे किस पुरुष में छोड़े ? ऐसा विचार कर अग्नि के कहने से अपने वीय॑ को अग्नि में उन्होंने रखा । तब 
उस अग्नि ने सम्पूर्ण बीय॑ को धारण करने वाले अद्भार के द्वारा अब्‌ देवता को लक्ष्य कर उस वीये को उसमें गिरा 
दिया । उससे उत्पन्न हुए एकत, ट्वित और त्रित संज्ञक देव विशेषों को माता अपू (जल) हुई जो देवता रूप पितर हैं। 
इस का रण इनकी “आप्त्य' संज्ञा उचित है । 


१२--चतुर्धा विहितो हवा! (० १॥२३॥ ) इस ब्राह्मण वाक्य के द्वारा निर्णेजत के निनयन का आप्त्य 
भागत्व बताने के लिये उनकी उत्पत्ति को दिखा रहे हैं-पहले किसी समय अग्नि, चार शरीर धारण करके चतुविध 
हुआ था । जिस अग्नि को अध्वयु' ने होतृ कर्म के लिये प्रवृत्त किया था। वह अग्नि पहले ही चला गया अर्थात्‌ मृत्यु 
को प्राप्त हो गया था । (गमन अथं में भ्वादिगण का 'धवि' धातु है) । तब द्वितीय को प्रवृत्त किया, वह भी चला 
गया । तीनों अग्नियों के इस प्रकार चले जाने पर जो यह इस समय चतुथे अग्नि है, वह भी पूर्व अग्नि के समान 
मरण के भय से छिप गया था। वह छिप कर जल में प्रविष्ट हुआ | देवताओं ने उसे जल में प्रविष्ट हुआ जानकर 
बल पूवंक उसे जल में से ले आये । बल पूरक लाये हुए उस अग्नि ने जल पर थूक (ीवन) दिया। (निरसन अर्थ में 
'प्ठिवु' धातु, भ्वादिगण में है)। किस अभिप्राय से उसने ष्ठीवन किया, उसे दिखाते हैं-- हें जल ! तुम मुझ भयभीत 
को आश्रय नहीं दे पाये (अनाश्रयभूत रहे) । तुम्हारे समीप से मुझे बल पूबंक ले जा रहे हैं, इसलिये तुम मेरे प्ठीवन से 
दूषित हो जाओ | जैसे लोक व्यवहार में दूसरों के अभिलषित काये को पूर्ण करने में असमथे पर थूक दिया जाता है 
अर्थात्‌ उसकी निन्‍दा की जाती है, उसी तरह यहाँ पर जल की निन्‍्दा विवक्षित की गई है। उस निष्ठीवन रूप वीये 
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१३-त इन्द्रेण सहचेरु: । यथेवं ब्राह्मणों राजानमनुचरति। स यत्र त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्र विश्वरूप॑ जचान तसथ 
हैतेडपि वध्यस्थ विदा्क्र : | शबवद्धैनं त्रित एव जघानात्यहतदिन्द्रोअ्मुच्यत देवोहि सः ।” ( श० १।२।श२ ) 


तेषां पात्नीनिर्णेणनोदक भाग इत्येतत्प्रतिपादनायाह--यथेदानीं पुरोहितो ब्राह्मणो देशाधिपति राजानमनुसूत्य 
चरति तद्ददेव ते त्रितादयोउपि-इन्द्रोण साध॑ तदनुसारेणावस्थिता असन्‌। स चेन्द्रो यत्र समये सोमपानादि साधने: 
त्रिन्रि: शिरोभिरूपेत॑ त्वष्टुः पुत्र विश्वरूपं जघान तस्मित्रु समये त्रितादयो5पि तस्य वदपस्थ (कर्मणि षष्ठी) त॑ वष्यं 
विदाञ्क्र :। “उपविदजागृ्योउ्न्यतरस्याम' ( पा० सू० ३१३८ ) इति विदेज्ञनार्थात्‌ आम प्रत्ययः। अनन्तरमेन 
विश्वरूपं त्रित एवेन्द्रसहायाथ जघान । इन्द्रश्व तद्धननजनितपापात्‌ अत्यमुच्यत ! यस्मात्सइन्द्रोदेबोइतो$स्मिन्‌ पापश्लेषो 
नयुक्त:। 

१४-त उ हैत ऊचु:। उपवेम5एनों गच्छन्तु येजस्थ वध्यस्थावेदिषुरिति। किमिति यज्ञ एवेषुमृष्टामिति । 
तदेष्वेतयज्ञो मृष्टे यदेभ्यः पात्रीनिर्णेजन॑मड गुलिनिर्णेजं निनयन्ति ( श० १२।३॥३ ) 

एवं विश्वरूपहननानन्तरं जने: कृतं संवादं दर्शयति--ते लौकिकाजना विश्वरूपहननानन्त रमेतदूचु:-- उपवेति- 
ये खल्वस्य वध्यस्य वेदिषु: अज्ञासिषु: इमे एन: पाव्मुपगच्छन्तु। तदेन: किरूपमिति प्रश्नपृवंकमाह किमितीति | एषु 
त्रितादिषु यत्‌ विश्वरूपवधजनितमेन: यज्ञ एवं ततु एनः मृष्टामु मृजीत । अश्लेषयदित्यथ्थ:। अतो यदेषां त्रयाणां पात्री- 
निर्णजनादि निवयनम्‌॒ एतान्‌ एतेन एपषु जितादिषु तत्‌ विश्वरूपहननजनितमेनो यज्ञों विभृष्टे विश्लेष्यति। तस्मादवह- 
- ननपेषणादिजनितस्येनसों रूपं पात्यादिनिर्णेजनमाप्त्येश्यों निनेतव्यमित्यथे:। 


१५-त उहाप्त्या ऊचुः अत्येव वयमिदमस्मत्परों नयामेति कमभीति य एवादक्षिणेन हविषा यजाता इति। 
तस्मान्नादक्षिणेन हुविषा यजेताप्त्येषु ह यज्ञों मृष्ट आप्त्या उह तस्मिन्‌ मूजते यो दक्षिणेन यजते ।' (श० १॥२३।४) 


को धारण करने वाले जल (अप) से त्रित, द्वित, एकत संज्ञक आप्त्यं देवों की उ्त्पत्ति हुई है। अप्‌ से उत्पन्न होने के 
कारण उन्हें 'आप्त्य' संज्ञा प्राप्त हुई है । 


१३-त इन्देण चेरु:  ““४“““ देवों हि सःः--[ श० १३३२ ) उत अ्प्त्यों का यज्ञों में भाग, पात्री 
निर्णेजन नामक उदक है, यह बताने के लिये कह रहे हैं--जिस प्रकार आजकल पुरोहित ब्राह्मण देशाधिपति राजा 
का अनुसरण कर चलता है, उसी प्रकार बे त्रितादि देवता भी इन्द्र के साथ उसके अनुसार रहने लगे । जिस समय 
उस इन्द्र ने सोम पानादि के साधनभ्रूत तीन शिर वाले त्वष्टू पुत्र विश्वरूप को मारा उस समय त्रितादि देवों ने भी 
उस विश्वरूप को वध्य समझा। 'तस्य वध्यस्य' में 'उपविदजागुभ्योउन्यतरस्यास! ( पा० सू० ३॥॥१॥३८ ) इस पाणिनि 
सूत्र से ज्ञानार्थंक विद! धातु से आम प्रत्यय किया गया है। तदनन्तर उस त्रित ने ही इन्द्र की सहायता करने के 

"लिये विश्वरूप को मार दिया । और उसके हनन करने के पाप से इन्द्र को मुक्त रखा, क्योंकि वह इन्द्र देवों का राजा है 
इस कारण उसे पाप का सम्बन्ध होने देना उचित नहीं है । 


६४--त ऊ हैत ऊचु:/ तट निनयन्ति ! (झ० १२३३) इस ब्राह्मण के द्वारा विश्वरूप की हत्या 
करने के अनन्तर लोगों ने जौ संवाद किया उसे बताया जा रहा--वे लौकिक जन विश्वरूप का हनन करने के अनन्तर 
यह कहने लगे कि जिन्होंने इस वध्य को जाना था उन्हें यह पाप लगे। वह पाप किस स्वरूप का था ? इस प्रश्न पर 
कहा गया है कि त्रितादिकों में विश्वरूप के वध से उत्पन्न हुआ जो पाप है वह यज्ञ रूप ही है, वही उस पाप से 
सम्बद्ध हुआ अतः इन तीनों के लिये जो पात्री निर्णेजतरादि निनयन है, उसके द्वारा इन त्रितादिकों से विश्वरूप हनन 
जनित पाप रूप यज्ञ सम्बद्ध हो जाता है। इसलिये अवहनन-पेषणादि से उत्पन्न पाप का रूप, पाञ्यादि निर्णेजन है, 
उसे आप्त्य देवों के लिये देना चाहिये । 


१५--'त उहाप्त्या ऊचु: अत्येव"“"“““यजवे' ( श० ११२३:४ ) इस ब्लाह्मण के द्वारा उस पाप की 
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अथ तस्थेनसस्तेरपिक्ृतां निष्कृति दर्शयति-दक्षिणावतंव यज्ञेन यथ्टब्यं नादक्षिणेनेति। प्रसज्भादाह-त 
उहेति। वयमपीदमेन पर: परस्तादन्यत्राधारान्तरे अस्मत्‌ अस्मत्तो नयामेति। कमभोति--क पुरुषमभिलक्ष्येत्यथं:। 
य एवं दक्षिणा रहितेन हृविषा यजेत तस्मिन्निति शेष: । अदक्षिणयागनिषेधं विपक्षबाधोपन्यासेनोपपादयति--आःप्ल्येति । 
आप्त्या उ ह तस्मिन्‌ मृजते एन: योषदक्षिगेन यजते । एतावता सन्दर्भेण त्रितादयों देवविशेषा एवं सिद्धचच्ति | न त्रयार्णां 
भावस्त्रिता द्वयोर्भावों द्वितेत्यादिप्रमाणविरुद्धत्वातु 

१६-ततो देवा छतां दर्शेपूर्ण मासयोर्दक्षिणामकल्पयन््‌ यदन्वाहाय्य॑ नेददक्षिण ४ हविरसदिति। तन्नाना- 
निनयति। तथैतेभ्यो समदं करोति तदभितपति तथंषा ७ श्वूतं भवति । सनिनयति त्रितायत्वा द्वितायत्वेकत्ायत्वेति । 
पशुहं वा एप आलभ्य ते यत्पुरोडाशः ( श० १॥२३॥५ ) 

प्रसद्भादर्शपूर्ण मासयो रन्वाहाय॑ रूपा दक्षिणामाह--ततो देवा इति ॥ अन्वाहरति यज्ञसम्बन्धिदोबजातं परि- 
हरत्यनेनेत्यन्वाहायों नाम ऋत्विग्भ्योदेयओदन: । तथा च तैत्तिरीयकमु--यदे यज्ञस्य क्र॒रं यद्दिश्लिष्टं तदन्वाहायेंणे- 
वान्वाहरति तदन्वाह्ायंस्वान्वाहायेत्वम्‌। तत आप्त्यानां निनयनस्‌ पृथक्‌ पृथगेव कार्यम्‌ । तथा सत्यकलद्दो भविष्यति । 
एवं संस्कृतं पुरोडाश पशुत्वेन स्तौति। तत्रेवार्थवाद:--देवाः पुरुष पशुमालेभिरे। तस्यालब्धस्य मेधो3$पचक्राम । 
सो5ख्र प्रविवेश। तेउश्रमालभन्त | ततो मेघोउ्पचक्राम । एवं पुरुषाश्वादि पशुषु आलब्धेषु तत स्ततो निष्क्रान्तो मेधोडन्ते 
पथिवीं प्रविष्टवान्‌ | त॑ पृथिवीं खनन्‍्तो देवा अन्वीषु:। पृथिव्यां ब्रीहियवादिरूपेण परिणत मेघं देवा: प्राप्तवन्तः मेधा 
विपरिणामरूपत्वादेव इदानीमपि एतौ ब्रीहियवौ मेधवत्कर्षणलक्षणेन खननेन लभन्ते कर्षका: | तेन ब्रीहियवयो: सर्वेपशु- 
सारत्वं विदुषधो यजमानस्य तन्निष्पादितं पुरोडाशादिक ह॒विस्तावद्वयंवद्‌ भवति । एवं स्वेपशुसा रत्वातु लोमत्वगादिपच्चा- 
वयवयोगाच्च पुरोडाश: पशुरूप उक्त: । 
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उनके द्वारा कही गई निष्कृति बताते हैं-कि दक्षिणा युक्त ही यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये, दक्षिणा रहित यज्ञ न 
करे। प्रसज्भ से कहते हैं--हम भी इस पाप को अपने से भिन्न दूसरे आधार में पहुूँचाते हैं। कौन पुरुष इस पाप का 
आधार होगा ? जो कोई दक्षिणा रहित हवि से याग करेगा, वह इस पाप का आधार होगा । अदक्षिण याग के निषेध 
को विपक्ष बाध का उपन्यास करते हुए बताते हैं--वे आप्त्य कहते हैं कि उसमें यह पाप सम्बद्ध होता है, जो दक्षिणा 
रहित याग करता है। इस वक्त सन्दर्भ से त्रितादि, देवविशेष ही सिद्ध होते हैं। अतः तीनों के भाव (ध्रमं) को त्रिता 
और दोनों के भाव (धर्म) को द्विता कहना प्रमाण विरुद्ध है । 

१६-'ततो देवा एतां यत्पुरोडादः ।” (० १२॥३॥४ ) प्रसद्भ प्राप्त दर्शपूण मास में अन्वाहायें 
रूप दक्षिणा को उक्त ब्राह्मण से कह रहे हैं। यज्ञ सम्बन्धि दोष समृह को जिसके द्वारा दूर किया जाता है, उसे 
अन्वाहायं ' कहते हैं, जो ऋत्बिजों को दिया जाने वाला “ओदन' है। इसी प्रकार तेत्तिरीय श्रुति भी कह रही है--जो 
कुछ यज्ञ में पाप या न्यूनता रहती है, वह सब अन्वाहाय॑ से ही दूर हो जाती है. यही अन्वाहाय॑ की अन्वाहायंता है। 
अत: आधप्त्यों के लिये पृथक पृथक ही निनयन करना चाहिये। ऐसा करने पर ही होम अविकल (सम्पूर्ण ) हो सकेगा । 
इसी प्रकार संस्कृत हुए पुरोडाश की पश्ु रूप में स्तुति की गई है। वहीं पर इस प्रकार का अथंबाद है--देवों ने' 
पुरुष पशु का आलम्भन किया । उस आलछ्ध पशु को मेघ ले गया, और बह अश्व में प्रविष्ट हुआ। तब देवों ने अश्व 
का आलम्भन किया, तब उसे भी मेघ ले गया। इस प्रकार आलब्ध हुए पुरुषाश्वादि पशुओं को अपहरण करके 
निकल जाने वाला मेघ पृथिवी में प्रविष्ट हुआ। तब पृथिवी को खोदते हुए देवों ने उसका अन्वेषण करना आरम्भ 
किया । पृथिवी पर ब्रोहि-यवादि के रूप में परिणत हुए मेध को देवों ने प्राप्त कर लिया। मेघ के परिणत हुए रूप 
के कारण ही आज भी इन ब्रीहि-यबों को मेघवत्‌ क्षण लक्षण खनन से कृषक लोग प्राप्त करते हैं। इसी कारण 
ब्रीहि-यबों में सम्पूर्ण पशुओं को सारता होती है। विद्वान यजमान का उनसे निष्पादित पुरोडाशादि हवि भी वेसा ही 
वीयंवान होता है। इस रीति से ब्रीहि-यवों को सब पशु सार बताने के कारण लोम, त्वक्‌ आदि पत्चावयबों के सम्बन्ध 
से पुरोडाश को पश रूप कहा गया है । 


[ २१३ ] 


१७--यदा पिष्टान्यथ लोमानि भवन्ति यदाप आनयत्यथ त्वस्भ्वति यदा संयौत्यथ मा १४ सम्भवति सन्तत इव 
वहिः स तहि भवति हि मा सं यदा श्वतोथास्ति दारुण इव हि सम्भवति द।रुणमिव ह्यस्थ्यथ यदु द्वासपिष्यन्नभि- 
धारयति त॑ मज्जा न दधात्येषो सा संपश्च तदाहु: पाडः क्त: पशुरिति । ( श० १॥२।३।६-८ ) इत्यादिना पुरोडाशे लोम- 
त्वगादि कल्पनयापि पशुत्वमुक्तम्‌ । देवेरालब्धानामपक्रान्तमेधानां पुरुषादिपशुनां परिणामविशेषं दश्शयंस्तस्य प्रसद्भाद- 
भक्ष्यता माहु-- 


स य॑ पुरुषमालभन्त स कि पुरुषों भव द्यावश्व गाध्व तो गौरश्च गवयश्चाभवतां यमविमालभन्त स उष्ट्रो3- 
भवद्यमजमालभन्त स शरभो5भवत्तस्मादेतेषां पशुनां नाशितव्यमपक्रान्तमेधाह्म तेपशव; ( श० ११२ ३४ ) 


१८-अध्यात्मपक्षेडपि - संसारतापतप्तान्‌ जीवानु परमेश्वरों वेदपुरुषोबा5श्वासयति-हें आत्मन्‌ मार्भः मा 
भैषी: मा च संविक्‍था उठ्देंगं च मा कार्षो:। परमेश्वराराधनलक्षणों यज्ञ: अतमेरु, तमेरुग्लानि न॑ भवति यस्मातु सोउत- 
मेरु:। स्वप्रकाशनब्रह्मसम्बन्धिनि यज्ञे ब्रह्मसम्बन्धित्वादेवातमेरुता तत्संसर्गान्न केवल यजमाने किन्तु तत्प्रजादिष्वप्यत- 
मेरुता$भिव्यज्यते | तथा सति कुतों भयोद्वेगावकाश:। यजमानस्य प्रजा अतमेरुभू यात्‌ भवतीत्यर्थ:। भयोद्वेगराहित्याय 
त्वा त्वां त्रिताय द्विताय एकताय निएचयेन तवोभिस्त्रितादिमहरषोणां यद्वेशिष्टय तत्र त्वामुपलभामि। महाभारतानु- 
सारेण त्रितादिमहर्षयो भगवदर्शनाय बहुकालं यज्ञं कृतबन्त:, तपस्तप्तवन्त: किन्तु भगवहर्शनं न जातम्रु । पुनस्तप्तवन्तः 
पुन्र: पुनर्वेकल्येडपि तेडनिविष्णास्तपस्तप्तवन्तः । ततो भगवद्दशंनं जातम्‌ । तस्मादेताच्‌ त्रितं द्वितमेकतच्च स्मृत्वा अनि- 
विण्ण: अनुद्विग्नो3ईभीतः सन्‌ भगवदाराधनलक्षणे यज्ञे संल्‍लग्नोभवेत्यथे: । 


१७-“यद पिष्टान्यथ लोमानि भवन्ति! ( श० १।३।३।६-७ ) इत्यादि ब्राह्मण वाक्‍्यों से पुरोडाश में लोम- 
त्वक्‌ आदि की कल्पना करके भी उसे पशु कहा गया है। 


देवों के द्वारा आलम्भन किये गये और मेष के द्वारा अपहरण किये गये पुरुषादि पशुओं के परिणाम विशेष 
को प्रदर्शित करते हुए प्रसद्भत: उसे अभक्ष्य बताते हैं। 'स य॑ं पुरुषमालभन्त'---( श० १।२।३।४4 ) इस वचन से यह 
बताया गया है कि पुरुषादि पशुओं का मांस भक्षण नहीं करता चाहिये, क्योंकि मेघ के द्वारा उनका अपहरण होने 
से वे अयज्ञिय हो गये हैं। 


१८--अध्यात्म पक्ष में भी संसार ताप से सन्तप्त हुए जीवों को परमेश्वर अथवा वेदपुरुष आश्वासन दे रहा 
है--है आत्मन्‌ ! मत डरो, और उद्वेग भी मत करो। परमेश्वराराधन रूप यज्ञ 'अतमेरु! अर्थात्‌ ग्लानिकारक नहीं 
है। 'तमेरु:>ग्लानि:न भवति यस्मातु सः अतमेरु: यानी जिससे ग्लानि नहीं होती है, उसे अतमेरु:' कहते हैं । 
स्वप्रकाश ब्रह्म सम्बन्धि यज्ञ प्रें अतमेरुता इसलिये है, कि वह ब्रह्म से सम्बन्धित है। उसके संसग से केवल यजमान 
में हो नहीं, किन्तु उसकी प्रजा आदि में भी अतमेरुता अभिव्यक्त होती है। उस स्थिति में कहाँ भला भय और 
उद्वेंग के लिये अवसर है ? निष्कर्ष यह है कि यजमान की प्रजा अतमेरु ( ग्लानिरहिंत ) होती है। भय और 
उद्गेग से राहित्य प्राप्त होने के लिये तुम्हें मैं त्रितादि मह॒षियों को तप आदि के द्वारा जो वेशिष्टय उपलब्ध हुआ था । 
बेसा ही वेशिष्टच तुम्हें निश्चित रूप-से प्राप्त करूगा। महाभारत के अनुसार त्रितादि महषियों ने (त्रित, द्वित और 
एकत ने) भगवहर्शन प्राप्त करने के लिये बहुत समय तक यज्ञ किया था। तप भी तपा था, किन्तु भगवहर्शन उन्हें 
नहीं हुआ। पुनः उन्होंने तप किया, पुन:-पुनः विफलता पाते हुए भी वे निर्विण्ण (खिन्न) नहीं हुए और तप करते ही 
गये । तब उन्हें भगवद्दर्शन हो गया। इसलिये उन त्रित, द्वित और एकत मह॒षियों का स्मरण कर निर्विण्ण, उद्विग्न, 
भयभीत न होते हुए भगवदाराधन लक्षण यज्ञ में संडलग्न रहो । 


[ २१४ ] 


| | ॥ ० ' | रा 
देवस्य ला सवितुः प्रसवेअथिनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम आददे- 

| | ि! 3 ! 
ध्वरक्ृतं देवेम्य इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिण: सहसभृष्टि: शततेजा वायुरसि 


] 
तिग्मतेजा द्विपतो वध; ॥ वा० सं० १॥२४ ॥ 


अर्थ-हे स्फ्य | प्रेरक देवता की प्रेरणा से अश्विनी कुमारों के बाहुओं से और पृष्रा देवता के हाथों से मैं 
देबोपकाराथ यज्ञ करने वाले तुमको ग्रहण कर रहा हूँ। तुम इन्द्र के दक्षिण हाथ हो तथा सहख्र॒शः शत्रुओं को मारने 
वाले हो, अत्यधिक प्रकाशमान होकर वायु के समान हो, इस कारण तीक्षण तेज के धारण करने वाले हो और कम से 
हेष रखने वाले शत्रुओं के घातक हो ॥२४॥ । 


१-- देवस्य त्वेति स्प्थमादाय सतृण ७' सब्येकृत्वा दक्षिणेनालभ्य जपतीन्‍्द्रस्थवाहुरिति! ( का० श्रौ० सू० 
२६।६ ) देवस्यत्वेति तृणं स्फ्यमादाय तें वामहस्ते निधाय वामहस्तस्थमेव सतृर्ण स्फ्यं दक्षिणेन स्पृष्ट्वा इन्द्रस्येति 
मन्त्र जपेत्‌ । एतत्स्प्यादानजपश्च स्तम्बयजुहरणर्थत्वात्‌ तद्भावे न भवति। प्रहरणादिपुरीषनिवपनान्तं स्तम्बयजु- 
हंरणशब्देनोच्यते । स्फ्यशब्देन दारुमयो5रत्निप्रमाण: खननहेतुय॑ज्ञायुधविशेष उच्यते । । 


२-देवस्य त्वेति व्याख्यातमेव । शेषस्येत्यं व्याख्यानम्‌ु--देवेभ्यो देवोपका राथंम्‌ अध्वरक्षृतं अध्वर करोति 
वेदिखननादिद्वारेणेत्यध्वरकृतम्‌॒ स्फ्यमहमाददे ग्ूहणामि । सतृणं सफ्यं सब्ये हस्ते कृत्वा दक्षिणेनालभ्यं जपतीन्‍्द्रस्य 
बाहुरिति । हे स्फ्य त्वमिन्द्रस्य दक्षिणो बाहुरसि। तेन बाहुना धृतत्वातु तत्समानवीयंत्वाद्वा स्प्यस्य बाहुरूपत्वोपचा र: । 
एष वै वीय॑वत्तमो य इन्द्रस्य बाहुदंक्षिण:। कर्थंभुत: स्फ्यः सहस्रभृष्टि: सहखसंख्याकानां शत्र्णां भर धर्भज॑न मारणं येन 
स;, तथा शततेजा शत तेजांसि यस्य सः बहुधा दीप्यमान: । वायु रसि वायुसहश्योषपि असि । तिम्ममुत्साह एवं तेजो यस्‍्य 


१--देवस्यत्वेति स्फ्पमादाय'--( का० श्रौ० सू० २।६।६ ) 'देवस्यत्वा--मन्त्र कहकर तृण के सहित स्फ्य 
को लेकर वाम हस्त में धारण करे, वाम हस्त में रखे हुए तृण सहित स्फ्य का दक्षिण हस्त से स्पर्श करके “इन्द्रस्थँ 
मन्त्र का जप करे। यह स्फ्य का आदान और जप, स्तम्बयजुहंरण के लिये होता है, अतः स्तम्बयजुहँरण के अभाव में 
उसे नहीं किया जाता। प्रहरण से लेकर पुरीषनिवषन तक के कर्म को स्तम्बयजुहंरण' शब्द से कहा जाता 
है । और काष्ठ का अरत्निप्रमाण का खोदने के साधनभूत यज्ञायुध विशेष को सफ्य! शब्द से कहा जाता है । 


२--देवस्य त्वा' की व्याख्या पूर्व की जा चुकी है। अवशिष्ट की व्याख्या इस प्रकार हैर्लदेवों के उपका- 
राथं वेदिखननादि के द्वारा जो अध्वर करता है उस अध्वर कृत स्फ्य को मैं ग्रहण करता हूँ। तृण सहित स्फ्य को 
बाँये हाथ में लेकर दाहिने हाथ से उसे स्पर्श करके “इन्द्रस्थ बाहु:' मन्त्र का जप करता है। हे स्‍्फ्य ! तुम इन्द्र के 
दक्षिण बाहु हो। उसने उसको बाहु से धारण किया है, इस कारण अथवा उसके समान उसमें वीय॑ं होने के कारण 
स्फ्य में बाहुरूपता का उपचार किया है। जो यह इन्द्र का दक्षिण बाहु है, वह समस्त बीयंबानों में श्रेष्ठठम है। वह 
स्फ्य सहसभ्ृष्टि है, अर्थात्‌ एक सहस्र शत्रुओं को मारने वाला है, और अनेक प्रकार से दीप्यमान रहता है। वह़ वायु 
के समान भी है। उत्साह ही जिसका तेज है। अथवा तीक्ष्ण (प्रखर) तेज वाला है। जंसे वायु, बचह्नि को प्रदीप्त 
कर तीव्र ज्वाला को पैदा करता हुआ तिम्म (तीक्षण, प्रखर) तेजस्वी होता है, उसी प्रकार स्फ्य भी स्तम्बच्छेदनरूप 
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स॒ तिग्मतेजा:। तेजतेरुत्साहकमंत्वात्‌ । तिग्माग्नि तीक्ष्णानि वा तेजांसि यस्य । यथावायुबं ह्लिप्रदीप्य तीब्ां ज्वालामृत्पा- 
दयन्‌ तिग्मतेजा भवति तथैव स्फ्योडपि स्तम्बच्छेदरूपं कर्म कुर्वस्तीव्रतेजाभवति | तथा द्विषतोवध:; द्विषतः शत्रोः करमद्व - 
षिणामसुराणां वा वधः वधक:ः हन्ता । स्फ्यस्य काष्ठमयत्वेडपि मन्त्रबलात्तत्रेद्धबाहुत्वसहस्भूष्ठित्वशततेजस्त्व वायुत्वति- 
स्मतेजस्त्व ह्विषद्धन्तृत्वानि भावनीयानि । 


३-स्वामिदयानन्दस्तु--'अहमन्तर्यामिण: प्रेरणया अश्विनो: सूय॑चन्द्रयो: अध्वयूणां वा बाहुभ्यां बलवी- 
याभ्यां तथा पृष्ण: पुष्टिका रकवायो: हस्ताभ्यां ग्रहण धारणहेतुभ्यां उदानापानाभ्यां देवेभ्यों विद्वदृभ्यों दिव्यसुखेभ्यों वा 
अध्वरक्ृतमध्व रसम्पादकसामग्रीसमूहं त्वा त॑ यज्ञमाददे यो मयानुष्ठितो यज्ञ: स इन्द्रस्य सूर्यस्थ सहस्रभ्रृष्टिः पदा्थेसहुख- 
पचनक्षम: शततेजा बाहुः किरणसमूहः वायु: गमनागमनशील:ः पवनः, तिम्मतेजा तीक्ष्णतेजा अस्ति तैनास्मामिः 
दिव्यानि सुखानि प्राप्तव्यानि शत्रुतधश्च कत्तंव्य। ईश्वर आज्ञापयति-मनुष्ये: सम्पादितों यज्ञोंडग्निनोध्वं 


प्रक्षिप्तद्रव्य: सूर्यंकिरणस्थों वायुना धृतः सर्वोपकारी भूत्वा सह्लाणि सुखानि प्रापयित्वा दुखानां नाशको 
भवतीति! आह, 


४--सर्वोव्प्ययं तदीयोउर्थस्तदीयकल्पनासारो सुलाक्षराननुगतोउ्सज्भुतश्च । सर्वान्तर्याशिण: प्रेरणयेव सर्व 
कार्य चेतु कि विशेषणमविशिष्टमिदमेव तत्प्रेरणयेति तन्न मान वक्तव्यम्‌। तथ॑वाश्विनोबहिभ्यां सूयचन्द्रयोव॑लवीर्य भ्यां 
पृष्णो हस्ताभ्यामुदानापानाभ्यां सर्व कार्य भवति चेत्‌ कि विशेषणेन इदमेवेति चेतु तदपि प्रमाणापेक्षमेव। यज्ञश्च 
पूर्वोक्तस्त्रिविध: विद्वत्सेवा होमसत्सज्भादिर्प एवं स कथं सूययस्थ किरणरूपोषि बाहुः सम्भवति ? एवं सहख्- 


_ कर्म करता हुआ तीब्र तेजस्वी होता है। तथा यज्ञादि कर्मो के ढ्वं धर असुरादि शत्रुओं का वहू वध कर देता है । स्फ्य 
के काष्ठमय रहने पर भी मन्त्र बल से उसमें इन्द्रबाहुत्व, सहखभृष्टित्व, शततेजस्त्व, वायुत्व, तिम्मतेजस्त्व द्विषद्धन्तृत्व 
की दृष्टि करनी चाहिये । 

३--स्वामी दयानन्द तो उक्त मन्त्र का अथं यह बताते हैं-- मैं अन्तर्यामी की प्रेरणा से अश्विन अर्थात्‌ सूर्य 
और चन्द्र के अथवा अध्वयु' के बाहुओं अर्थात्‌ बल और बीय॑ से तथा पूषा अर्थात्‌ पुष्टिकारक वायु के हाथों से अर्थात्‌ 
ग्रहण-धारण करने में हेतुभुत उदान और अपान से देवों के लिये अर्थात्‌ विद्वानों के लिये अथवा दिव्य सुख वालों के 
लिये अध्वर कृत यानी अध्वर सम्पादक सामग्री समूह रूप त्वा' यानी उस यज्ञ को मैं करता हूँ, जो मेरे द्वारा अनुष्ठित 
हुआ यज्ञ है, वह इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य के सहस्त्र भृष्टि: सहखत्र पदार्थों को पकाने में समर्थ है, शततेजा बाहु अर्थात्‌ किरण 
समूह, वायु अर्थात्‌ गमनागमन शील पवन, तिम्मतेजा: अर्थात्‌ तीक्षण तेज का है। अतः उससे हमें दिव्य सुखों को 
प्राप्त करना चाहिये और शत्रुओं का वध करता चाहिये। ईश्वर आज्ञा दे रहा है कि मनुष्यों के द्वारा सम्पादित 
हुआ यज्ञ, जिसके द्रव्यों को अग्नि ने ऊपर फेंक दिया है, जो यज्ञ, सूर्य की किरणों में स्थित है और वायु ने जिसको 
धारण किया है, वह सबका उपकारक होकर हजारों सुखों को प्राप्त कराकर दुःखों का नाशक होता है।' 


४--किन्तु स्वामी दयानन्द्र का किया हुआ यह सपूर्ण अर्थ उनका कपोलकल्पित ही है, क्योंकि मन्त्र के 
अक्षरों से उस अर्थ का कोई सम्बन्ध नहीं बैठ रहा है। तथा स्वामीजी की स्वयं की हुई कल्पना भी नितान्त असज्भत 
है सर्वान्तर्यामी की प्रेरणा से ही समस्त कार्य होते हैं, तब “विशिष्ट यही कार्य उसकी प्रेरणा से हो रहा है! इस कथन 
में उन्हें प्रमाण देना चाहिये था। बिना प्रमाण के ही जो मन में आया सो कह डाला। तथेव “अश्विनोर्बाहुभ्यां! सू्- 
चन्द्र के बल-वीय॑ से 'पृष्णो हस्ताभ्यां' उदान-अपान से सम्पूर्ण कार्य होता है तो विशेषण देने की आवश्यकता क्या है? 
यदि आवश्यकता समझते हैं, तो प्रमाण उपस्थित करना चाहिये था, किन्तु कोई प्रमाण नहीं दे पाये। अतः प्रमाणरहित 
सारी कल्पना स्वामीजी ने कर डाली है। और पहले बताया हुआ यज्ञ तीन प्रकार का है-(१) विद्वत्सेवा, ( २ ) 
होम और (३ ) सत्सज्भ आदि। वह सूर्य की किरण रूप बाहु कैसे सम्भव हो सकता है ? तथा सहख्रभृष्टित्वादिक 
भी उसमें कंसे सम्भव हो सकता है ? दिव्य सुख और शत्रु वव भी उससे कैसे सिद्ध होगा ? समाजी लोग प्रतिदित 
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भृष्टित्वादिकमपि तन्न कथं सम्भवति ? दिव्यानि सुखानि शन्रुवधश्चापि कथं तेन सेत्स्यति ? सामाजिका: प्रत्यहुं 
त्वदर्भिमतं यज्ञ कुव॑ेन्त्येव न च दिव्यानि सुखानि शन्रुवधश्च तेषु हृश्यन्ते शतपथे तु त्वद्विपरीत: सायणादिसम्मत 
एवार्थो निरूपित: । 


५--तथाहि--इन्द्रो ह यत्र दृत्राय वच्च प्रजहार। स प्रहतश्चतुर्धाउभवत्तस्य स्फ्यस्तृतीय: यावद्वा यूपस्तृतीय॑ 
यावद्वा रथस्तृतीयं वा यावद्वाथ यत्र प्राहरत्तच्छकलोड्शीयेत । स पतित्वा शरों नाम । यदशीयंतेवमु स चतुर्धाभवत्‌ । 
( श० १।२।४॥१ ) 


तत्र वेदिकरणार्थ स्प्यादानविधिमनुसृत्य स्फ्यस्यथ वज्जररूपत्वं वक्त मितिहासमाचष्टे-बृत्नाय प्रहत॑ बज 
चतुर्धा भवत्तस्य स्फ्यस्तृतीयांश:) न्यूनाधिकराहित्येन तुतीयांशत्वज्ञानं दुलंभमित्यभिप्रेत्य पक्षान्तरमाह--तृतीदू- 
भागान्नयूनमधिक यावदेव किज्चितु तावानेव स्फ्य:। एवं यूपस्तृतीय:। चतुर्थंभागस्य परिणामप्रकारमाह--अ्रथ यत्र 
प्राहरतु इति॥ यत्र देशे प्रहयतो वज्तचर: शकलोभुृत्वा शीयंत शीर्णोइ्भुत्‌ सच शीर्णो भृत्वा भूमौ पतित्वा शरोडइभवतु । 
ततोद्वाभ्यां ब्राह्मण्ण यज्ञे चरन्ति द्वाभ्यां राजन्यबन्धव: संब्याधे यूपेन स्फ्येन च ब्राह्मणा: रथेन च दरेण राजन्यवन्धव: 
संव्याधे युद्धे तत्र तेषां चतुर्णा मध्ये यूपेन स्फ्येन ब्राह्मणा रथेन शरेण च क्षत्रियाश्चरन्ति । 


६--स यत्‌ स्फ्यमादत्ते । यथ्थव तदिन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छदेवमेवेष एत॑ पाप्मने द्विषते भ्रातृब्याय वज्मुद- 
यच्छति तस्माद्द स्फ्यमादते ।? ( श० १॥२।४॥३ ) 


अथ तस्य स्फ्यादानं विधत्ते स यदिति। तद्चच्छब्दाभ्यां प्रसिद्धिरभिधीयते । स प्रसिद्धोड्ध्वयु : स्पयमादत्ते 
वृत्रवधाथंमिन्द्रवद्धिह षणशील पापरूपं शत्रु हन्तु स्फ्यलक्षणं वज्रमुद्यच्छती त्यथे:। 


| 
७--तमादत्ते--देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेउश्चिनोर्बाहुभ्यां पृष्णोहस्ताभ्यामाददेड्ध्वरक्षतं देवेभ्य इति॥ सविता 


तुम्हारे अभिमत यज्ञ को करते ही हैं। किन्तु उनमें दिव्य सुख और उनके छात्रुओं का वध हुआ नहीं दीखता | शतपथ 
में तो तुम्हारे विपरीत, सायथादि सम्मत अर्थ ही बताया गया है। 


५-जसे-इन्द्रो ह यत्र वृत्राय वज् चतुर्धाभवत्‌ ।! ( श० प० १।२:४॥१ ) बहाँ वेदि के निर्मा- 
णार्थ स्फ्यादान की विधि का अनुसरण कर स्फ्य की वज्जरूपता को बताने के लिये इतिहास कर रहे हैं--द्ृत्रासुर पर 
प्रहार किया हुआ वच्च॒ चतुर्धा विभक्त हुआ । उनमें जो तृतीय अंश (भाग) है, वह स्फ्य है। न्यूनाधिक्य के राहित्य 
से तृतोयांश का ज्ञान हो पाना कठिन है, यह सोचकर दूसरा पक्ष बताते हैं-तृतीय भाग से कम-ज्यादा (न्यूनाधिक) 
जो कूछ भी हो, उतना ही स्फ्य है। इस प्रकार तृतीय भाग जो है, वह यूप है। चतुर्थ भाग के परिमाण प्रकार को 
बताते हैं--जिस देश (स्थान) पर प्रह्मार किया हुआ वज्ञ, शकल (टुकड़ा) होकर शीर्ण हुआ, और शीर्ण होकर भूमि 
पर जो गिरा वही शर हो गया। इसलिये यज्ञ में ब्राह्मण लोग दो का व्यवहार करते हैं, और राजन्यबन्धु (क्षत्रिय) 
युद्ध में दो का व्यवहार करते हैं। अर्थात्‌ ब्राह्मण यज्ञ में यूप और स्पय इन दो का उपयोग करते हैं। और क्षत्रिय लोग 
युद्ध में रथ एवं शर का उपयोग करते हैं। _ 


६--स यत्‌ स्फ्यमादत्ते । यर्थव तदिन्द्रो' ( श० प० १२४३ ) इस शतपथ ब्राह्मण के द्वारा स्फ्यः के 
अधदान का विधान किया जा रहा है। ब्राह्मण में प्रयुक्त 'तदू और यद! इन दो शब्दों के प्रयोग से उसकी ( अध्वयु 
की ) प्रसिद्धि बताई गई है। यज्ञीय व्यवहार में प्रसिद्ध अध्वयु' 'स्फ्य' का ग्रहण करता है। भर्थात्‌ इन्द्र से द्वेष रखने 
वाले पापी शबत्रु वृत्रासुर के वधाथे स्फ्य रूप वज्ञञ को वह अध्वयु हाथ में लेता है। 


७--तमादत्ते । देवस्थ त्वा सवितु: ( श० प० ११२४४ ) पूर्वोक्त ब्राह्मण से विहित आदान का इस ब्राह्मण 
के द्वारा अनुवाद कर मन्त्र का विधान किया जा रहा है। यद्यपि “देवस्यत्वाः यह मन्त्र पहले आ चुका है, तथापि 
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वे देवानां प्रसविता तत्सवितृप्रसूत एवेनमेतदादत्तेश्विनो्बाहुभ्यां पृषाभागदुद्यस्तत्तस्थैव हस्ताभ्यामादत्तेन स्वाभ्यां बच्चो 
वा एष तस्य न मनुष्योभर्ता तमेताभिर्देवताभिरादत्ते ( श० १।२/४४४ ) 


८--विहितमादानमनृद्य मन्त्र विधत्ते तस्मादत्त इति। देवस्य त्वेति मन्त्रस्य प्रागाम्नातमपि ब्राह्मणं विधेय- 
विशेषे योजयितु' पुनराम्नायते सविता वा इत्यादिना। न स्वाभ्यां देवसम्बन्धिम्यां बाहुभ्यां स्फ्यादानं न तु स्व- 
कीयाभ्यां लौकिकाभ्याम्‌। युक्त चेतदित्याह बच्चो वेति। एष स्फ्यो वज्जस्तत्परिणामत्वात्‌। न हि भनुष्यस्तद्॒त्ञ 


भतु' शकक्‍नोति अतो देवस्य त्वेति मन्त्र प्रयुक्षानस्तं स्फ्यलक्षणं बजा सविनादिदेवताभिरेवादत्ते आदानं कृतवान्‌ 
भवति | । 


ड--'आददेउध्व रकृतं देवेभ्य: । अध्वरो वे यज्ञों यज्ञकृतं देवेभ्य इत्येवेतदाह--त ९४ सब्ये पाणों कृत्वा दक्षिणे- 
नाभिमृश्य जपति स ७ श्यत्येवेनमेतद्यज्जपति ( श० १२४.५ ) 


आदद इति | घ्वरः हिसाप्रत्यवायो वा नविद्यतेउस्मिन्नित्यध्वर:, अध्वरशब्दस्य यज्ञोथं: । अध्वरं करोतीति 
वेदिखननादिद्वारा अध्वरकृत्‌। तथा च यज्ञकृतं स्फ्यं देवेभ्य: देवोपकाराथंमादद इत्युक्त भवतीत्यर्थ:। स७' श्यत्ये- 
वैनमिति वर्ष्य्माण जपतीति यत्‌ एतत्‌ एतेनैन संश्यत्येव सम्यक्‌ तनूकरोति तीक्षणीकरोत्येव ( शो तनूकरणे ) 
दिवादि: । 


१०-यदिन्द्रस्थ बाहुरसीत्यादि मन्त्र जपति तेन वज्नरूपं स्फ्यं तीक्ष्णीकरोतीत्यथं:। स जपति इन्द्रस्य 
बाहुरसि दक्षिण इत्येष वे वीयंवत्तमो य इन्द्रस्य बाहुदं क्षिणस्तस्मादाहेन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिण इति । सहस्रभृष्टि: शततेजा 
इति सहस्रभृष्टिवें स वज्ञ आसीत्तेजसा य॑ त॑ वृत्राय प्राहरत्तमेवेतत्करोति' ( श०११।२:४।६ ) 


ब्राह्मण के द्वारा विधेय विशेष में उसकी योजना करने के लिये पुनः उसे पढ़ा गया है। वह अध्वयु अपने लौकिक 
हाथों से स्फ्य का ग्रहण नहीं कर रहा है, अपितु देवता के हाथों से उसको उठाता है। और यह उचित भी है, क्योंकि 
यह 'स्फ्य', वज् का परिणाम होने से वज्ञ स्वरूप ही है। ऐसे वज्ञ को उठाना मनुष्य के बस का नहीं है. अतः 
“ेवस्यत्वा? मन्त्र को कहता हुआ अध्वयु' उस स्फ्य/ रूप वज्ञ का आदान (ग्रहण) सवित्ता आदि देवताओं के हाथों से 
ही मानों करता है । 


द--'आददे<ध्व रक्त देवेभ्य:' ( श० प०१।२/४२ ) 'ध्वर”! शब्द का अर्थ हिसा अथवा भ्रत्यवाय है। वह 
हिसा अथवा प्रत्यवाय जिसमें नहीं है, वह “अध्वर' है, एन अध्वर' शब्द का अथं यज्ञ है। वेदीखनन आदि के द्वारा 
जो अध्वर को करता है वह अध्वरक्ृत्‌ कहलाता है। तथाच यज्ञ (अध्वर) कृत्‌ 'स्फ्य' को देवोपकाराथ्थ ग्रहण करता 
है। उस स्फ्य रूप वज् को लेकर 'इन्द्रस्थ बाहु” इस मन्त्र का जप करता है। इस मन्त्र के जप करने से वह वच्न 
तीक्ष्ण धार वाला होता है । अपने को या किसी अन्य को उसके स्पर्श करने का निषेध किया गया है। 


१०--'स जपति इन्द्रस्थ घाहुरस'--( श० प० ११२४६ ) विहित जप का अनुवाद करके मन्त्र का विधान 
किया गया हैं। इन्द्र का दक्षिण बाहु बृत्रासुर का बध करने के कारण अत्यन्त वीयंवान्‌ है अतः वही तुम हो, इस 
प्रकार स्फ्य की स्तुति की जा रही है। द्वितीय भाग का अनुवाद करके उसकी व्याख्या करते हैं--'सहसभ्ृष्ि:” इति । 
सहख्र प्रृष्टयाश्रय: एक हजार भ्रूष्टियों का वह आश्रय है। 'भृष्टि' शब्द का अर्थ भर्जन, पाक, भारण है। सहस्नसख्यक 
शत्रुओं की भृष्टि अर्थात्‌ मारण जा करता है, उसे सहस्रभृष्टि कहते हैं। दृत्रासुर वध।दि हिंसा विशेष जिसके द्वारा 
किये गये हैं, ऐसा वह वज्तर, सहख्रभृष्टि कहलाता है। जो वच्ञ अपरिमित दीप्ति वाला है, वह तुम ही हो। इस 
प्रकार स्फ्य की स्तुति की गई है । बज्च की इस प्रसिद्धि को प्रकट करने के लिये 'वै' शब्द दिया गया है। इस प्रकार से 
बणित जिस वच्ञ का वृत्र का वध करने के लिये इन्द्र ने प्रहार किया था । 


[ शीद |] 


११--विहितं जपमनृद्य मन्त्र विधत्ते स इति। इन्द्रस्य दक्षिणो बाहुरतिशयेन वीर्यवान्‌ वृत्रासुरवधकारित्वात्‌ 
अत: स एव त्वमसीति स्फ्यस्थ स्तुति: द्वितीय भागमनुद्य व्याचष्टे सहख्र भ्रृष्टय्रोउश्चयः, यद्वा भजंनानि हिसाविशेषा 
वृत्रवधादीनि येन क्रियन्ते स वज्ञः सहस्रभृष्टि:। यः शततेजा अपरिमितदीप्ति: ताइशो वज्चः स त्वमेवासीति स्फ्य- 
स्तुतिः वज्स्थेमां प्रसिद्धि द्योतयितु वे शब्द: | तमुक्तविधं वज्ञ' य॑ वृत्रवधाथं मिन्द्र: प्राहरत । 


१२--तदात्मकमेवानेन मन्त्रभागेन स्फ्यं करोति वायुरसि तिम्मतेजा इति। एतद्े तेजिष्ठ तेजो यदयं 
योध्यं पवते। एषहीमाल्लोकांस्तियंड नु पक्ते। स९ श्यत्येवेनमेतद्द्विषतों वध इति यदिनाभिचरेतु यद्यु अभिचरेद- 
मुष्य वध इति ब्रयात्तेन स'(४ शितेन नात्मानमुपस्पृशति न प्ृथिवीं नेदनेन वज्जण स४ शितेनात्मानं वा पृथिवीं वा 
हिनसानीति। तस्मान्नात्मानमुपस्पृशति न पृथिवीम! ( श० १।२॥४७ ) 

१३ -तृतीयभागमनुद्य व्याचष्टे--यः तिग्मतेजा वायु:स एवं त्वमसीति स्तुति:। वायोस्तिग्मतैजस्त्वमुप- 
पादयति योथ्यं वायु: पवतेडन्तरिक्षे चरति एतत्खलु तेजसां मध्ये तेजस्वितमं तेज: इममेवातिशयमुपपादयति एप हीति । 
अग्नयादितेजोउन्तरं कृत्रचिदेव परिच्छिन्नमेषहि वायुरिमांल्लोकाननुक्रमेण तिर्य॑ग्वृत्ति: पवते युगपद्‌ व्याप्नोति | एतत्प्र- 
योजनमाह--स ४ श्यत्तीति । एतत्‌ एतेनोक्तविधवायुतादात्म्यप्रतिपादनेन स्फ्यात्मक कच्चा संश्यति तीक्षणीकरोत्येवेति 
अभिचारप्रयोगे द्विषतो वध इत्यस्य स्थाने अमुष्य देवदत्तादेवंध इति शत्रोर्वाम निर्दिशेदित्यथे: । एतेव मन्त्रजपात्तीक्षणी- 
कृतेत स्फ्येनात्मनोञ््यस्य वा संस्पर्श न कुर्यादित्याह--तेन नात्मानमुपस्पृशति न पृथिवीमि्त्यादिना। अन्यथा संशितेन 
वज णात्मानं पृथिवीं वा हिनसानि हिसितं करवाणि | तस्मान्नात्मानमुपस्पृशति न प्रथिवीमिति । 


१४-अध्यात्मपक्षे--आचार्यो योग्यं शिष्यं कर्मोप्रासनादौ प्रवतेयन्नाह--हे शिष्य अहं सवितु: परमेश्वरस्य 
सर्वोत्पादयितुर्देवस्य स्वप्रकाशस्य परमात्मनो5स्मिन्‌ प्रसवे संसारे त्वा त्वामश्रिनोदेव्भिषजोंरध्यात्माधिदेवाद्यारोग्य- 
सम्पादकयोस्तयोभिषक्तमयोत्र ह्मविद्वरिष्ठयोश्व यशस्विभ्यां बाहुभ्यां पृष्णो हिरण्यपाणे: सूयंस्थ ज्यौतिमंयाध्यां 
पाणिम्यां देवेभ्य: देवश्च देवश्च देवश्च देवास्तेभ्य:, कमंकाण्डसाध्यचान्द्रमसदेवभावप्राप्तये उपासनासाध्यहि रण्यगर्भपद॑- 
प्राप्तये ज्ञानसाध्यब्रह्मात्मभावध्राप्तये च आददे सर्व॑विधपुरुषार्थशाधनाय त्वां दीक्षयामि। कीहशं त्वामध्वरक्षतं 
श्रोतस्मात धर्मानुष्ठायिन॑ अध्वरं करोतीत्यध्वरकृत' त्वमिन्द्रस्य परमश्रयंशालिनो भगवतो दक्षिणो बाहुः शत्रुनिरोध- 
भक्तरक्षणप्रतिष्ठापनदक्षो बाहुरिव दक्षिणो बाहुरसि तदन्तरजजुसखासि। “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परि- 


१२--'वायुरसि तिस्म तेजा! इस मन्त्रभाग के 'स्पय/ को तदात्मक ही करता है। “एतद्ढे तेजिष्ठ तेजो 
यदयं योध्यं पवते --( श० १।२॥४७ ) मन्त्र के तृतीब भाग का अनुवाद करके व्याख्या की जा रही है-- जो तिग्म 
तेज बाला (प्रखर तेज बाला) वायु है, वही तुम हो, यह स्तुति की गई है। वायु की तिग्म तेजस्विता का उपपादन 
करते हैं--जो यह वायु अन्तरिक्ष में चलता है, वही निश्चय से समस्त तेजों में तेजस्वितम तेज है। इसी अतिशय का 
उपपादन एष हीति' से किया है। अग्नि आदि अन्य तेज कहीं किसी स्थान पर ही परिच्छिन्न है, किन्तु तेजस्वितम 
वायु, क्रमश: इन लोकों को तियंग्‌ बृत्ति होकर युगपतु व्याप्त करता है। इसका प्रयोजन 'स २४ श्यतीति' से बताते हैं । 
इस प्रकार वायु से तादात्म्य प्रतिपादन के द्वारा सफ्य' रूप वच्च को वह तीक्ष्ण करता ही रहता है। अभिचार प्रयोग 
में 'द्विषतो वध के स्थान पर “अमुष्य देवदत्तादेवंध: इस प्रकार से छात्रु के नाम का निर्देश करना चाहिये मन्त्र जप 
से तीक्ष्ण किये गये 'स्पय का अपने से या अन्य किसी दूसरे से स्पर्श न करे। इस बात को तेन नात्मानमुपस्पृश्ति 
न पृथिवीम्‌' से बताया है। अन्यथा उस तीक्षण वच्ध से अपने को अथवा पृथिवी को हिसित (नष्ट) करेगा । 


१४- अध्यात्म पक्ष में--आचाये अपने सुयोग्य शिष्य को कर्म, उपासना आदि में प्रेरित करते हुए कह 
रहा है--हे शिष्य ! मैं समस्त संसार को उत्पन्न करने वाले स्वप्रकाश परमात्मा सविता देव से निर्मित इस संसार में 
आध्यात्मिक आधिदेविक आरोग्य के सम्पादक और क्रह्मविदों में वरिष्ठ देववेद्य अश्विनी कुमारों के यशस्वी बाहुओं 


[ रपदे | 


ष्यजात्रे ।! ( ऋ० सं० ११६४२० ) अथवे० ह।दी।२० तथा निरु० १४३० इत्यादि श्रूते:। कीहशो बाहु: सहसर्भृष्टिः 
सहस्र भृष्टयो असुररक्षसां भर्जनानि यस्मात्स तथोक्त:। देवासुरसडः ग्रामे विष्णुरूपेण श्रीरामावतारे श्रीकृष्णावतारे च 
भगवद्क्षिणबाहुनेव कोटिकोटिसख्यकानामसुररक्षसां संहारो जातः:। शततेजा: शत' तेजांसि यस्य स बहुधा- 
दीप्यमानोउज्भदकच्भुूणादिभी रोचमानों भगवदंशों जीवोडपि भगवत्सख्येन तदभिध्यानात्तदनुग्रहादाविशभू त॑ श्र्यो 
नरावताराजुन इव सहस्रभृष्टि: शततेजा भवत्ति। त्वं तिम्मतेजा वायुरसि तिग्मानि तेजांसि यस्य स तथोक्तः। 
यथा वायुर्वेह्नि प्रदीष्य तीज्ां ज्वालामुत्पादयनर्‌ तिग्मतेजाभवति तथैव त्वमपि तत्पसादात्‌ साधनादियोगाच्च 
तिग्मतेजा असि । 

१५--यद्वा परमैश्चर्यों हिरण्यगर्भों वायुरसि तदुपासनेन तदभेदात्‌; द्विषतो वधः हन्तीति वध: द्विषतो 
हन्तेत्यर्थ:। शास्त्राचार्योपदेशसंस्का रसंस्कृतस्य शास्त्रनिष्ठस्य द्विषतां हन्तृत्वं तिग्मतेजों हिरण्यगर्भेसायुज्यं परमेश्वरस- 
खित्वं चानायासेन सिद्धचतीत्यर्थ: । 


| | | ' | 
पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते मूलं मा हि » सिषं व्रजं गच्छ गोष्ठानं 
[ | | [ प | > कप ्छ ७ ०, # ७ 
व्षतु ते द्योवंधान देव सवितः परमस्यां प्रथिव्या ७ शतेन पाशेर्यो<स्मान्ह्े ष्टि य॑ 


| | 
च्‌ वयं हिष्मस्तमतों मा मौक्‌ ॥ वा० सं० १। २५॥ 


से तथा सूथं के ज्योतिरम॑य हाथों से समस्त देवताओं को कर्मकाण्ड साध्य चान्द्रमस देवभाव को प्राप्त कराने के हेतु, 
तथा उपासना साध्य हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति कराने के लिये और ज्ञानसाध्य ब्रह्मात्मभाव की प्राप्ति कराने के लिये 
तथा स्वेविध पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने के लिये तुम्हें दीक्षा दे रहा हूँ। क्‍योंकि तुम श्रोत-स्मात॑ धर्म के अनुछान 
करने वाले हो, तुम परमैश्चयंशाली भगवान्‌ इन्द्र के दक्षिण बाहु हो, अर्थात्‌ झत्रुनिरोध और भक्तरक्षण तथा उनका 
प्रतिष्ठापन करने में कुशल (निषुण) बाहु के तुल्य दक्षिण बाहु हो यानी उसके अन्तरज्भ सखा हो। 'द्वा सुपर्णा सयुजा' 
श्रुति ने भी यही कहा है। बाहु की विशेषता बताते हैं-कि वह 'सहसश्रृष्टिः है। हजारों असुर, राक्षसों को भूज देने 
वाला है। देवासुर संग्राम में विष्णु रूप से, श्रीरामावतार में और श्रीक्ृष्णावतार में भगवान्‌ के दक्षिण बाहु ने ही 
करोड़ों-करोड़ों असुर, राक्षसों का संहार किया है। उसी तरह तुम भी 'शततेजा:' हो, अर्थात्‌ अद्भद-कद्धूणादि 
आभूषणों बहुविध किरणों से झिलेमिल करते हुए यानी देदीप्यमान रहते हो। भगवान्‌ का अंशभूत यह जीव भी 
सख्य भाव से भगवान्‌ का ध्यान (चिन्तन) करते रहने से उनके अनुग्रह को प्राप्त कर ऐश्वर्य को प्राप्त किये नरावतार 
अजु न की तरह सहस्रभ्रष्टि और शतश्ञ: तैजों से परिपूर्ण है। हे शिष्य ! तुम प्रखर तेज वाले वायु के स्वरूप हो। जैमे 
वायु, अग्नि को प्रदीप्त करके उससे तीब् ज्वालाओं को उत्पन्न करता हुआ प्रखर तेज का होता है, उसी तरह तुम भी 
उसके प्रसाद से और साधना आदि करने के कारण प्रखर तेज से सम्पन्न हो । 


१५--अथवा परमेश्वयंशाली हिरण्यगर्भ वायु की उपासना करते रहने से उसके साथ तुम्हारा अभेद हो 
गया है, इसलिये तुम तद्र प ही हो। तुम शब्ुओं के विनाशक हो। शास्त्र और आचाय॑ के उपदेश से उत्प्न संस्कारों 
के कारण संस्कृत हुए एवं शास्त्रनिष्ठ रहने वाले तुम झन्रुविनाशकत्व, तिम्मतेजस्त्व, हिरण्यगर्भसायुज्य, परमेश्व रसखित्व 
आदि स्पृहणीय गुण अनायास ही स्थित हैं । ह 


[ २२० 


अर्थ-हे देवयाग साधनभूते पृथ्वि ! तुम्हारी ओषधि रूप तृण के मूल को मैं नष्ट नहीं करू गा। हे पुरीष ! 
(स्फ्य के प्रहार करने पर निकली हुई मृत्तिका को पुरीष कहते हैं।) तुम गौओं के निवास स्थान में जाओ | हे वेदि ! 
तुम्हारे लिये चुलोकाभिमानी देवता बृष्टि करे | हे सवितृ देव ! जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं 


उस दात्रु को सीमा की भूमि पर छत रज्जुपाशों से बांध दो और उसे अन्धतामिस्र नरक से मुक्त कभी भी मत 
होने दो ॥२५॥ 


१--'पृथिवी देवयजनीति तृणेडन्तहिते प्रहरतीति! ( का० श्रौ० सू० २।६६ ) तृणान्तहितायां भूमौ स्फ्येन 
(बज ण) प्रहार कुर्यात्‌ । तृण एवं प्रहरणमिति सम्प्रदाय: । हे पृथिवि देवयजनि देवा इज्यन्ते यस्यां सा देवयजनी 


तत्सम्बुद्धों हे देववजनि ते तब ओषध्यास्तृणरूपाया मुलमहं मा हिंसिषम्‌ माविनाशिषम््‌ “वज्ञ' गच्छेति पुरीषमादत्ते” 
( का० श्रौ० सू० २६।१७ ) व णोद्धृतां मृदं गृहणीयात्‌ । 


२-हे पुरीष त्व॑ वज्ञ' गचुछ। ब्रजन्ति गच्छन्ति स्थातु गावों यत्र स देशो ब्रजस्तम्‌ । कीहरशं गोछ्ानं गवां 
स्थानमिदानीं स्थितियेस्मिन्‌ ततु गोयुक्त तदीय॑ स्थान गच्छ | गोयुक्त गोष्ठ गोब्रज गच्छेत्यथं:। 'वर्षतु त इति वेदि 
प्रेक्ञते! ( का० श्रौ० सू० २।६॥११ ) वर्षतु इतिमन्त्रेण वेदि प्रेक्षते इति । 


४--मन्‍्त्राथस्तु--हे वेदे ते तुभ्यं त्वदर्थ यो: च्युलोकाभिमानी देवों वर्षंतु जलसेक करोतु (वृष सेचने) सेचनेन 
खननजनितदृ:खशान्तिभंवतु । 'वधानेत्युत्करे करोति” ( का० श्रौ० सू० २।६॥१२ ) गरहीतां मृदमुत्करे क्षिपेत्‌ । हैं देव 
सवित:ः योउ्स्मान्‌ द्वेष्टि वय॑ च म॑ द्विष्मस्तमुभयविधं शत्रु परमस्यामन्तिमायां पृथिव्यां बधान। उत्करे क्षिप्तायां मृदि 
निगृढस्यारातेस्तत्न बन्धनं कुरु। भूमेरन्तिमप्रदेशेडन्धतामिस्रों नरकस्तत्र शत्रु वधान। अन्धेतमसि वधानेति यदाह 


परमस्याम्‌! इत्ति श्रुतेः । कंबन्धन कतंव्यमित्यपेक्षायामुच्यते शतेनपाशैः शतसंख्याकाभिव॑न्धन रज्जुभि रस्मदुद्वेष्टूणाम- 


१--पृथिवि देव यजन्योषध्यास्ते मूलं मा हि ७ सिषं--( वा० सं० १२५ ) 'पृथिवि देवयजनीति-- 
( का० श्रौ० सू० २।६॥४ ) सूत्रकार कह रहे हैं कि तृण से ढकी हुई भूमि पर 'स्फ्य' (वर से प्रहार करे। तृण पर ही 
प्रहार करने का सम्प्रदाय है हे पृथिवि ! तुम देवयजनी हो। देवों का यजन जिस पर होता है, उसे देवयजनी कहते 
हैं। इसलिये हे देवयजनि पथिवि ! तुम्हारे तृण रूप ओषधि के मूल को मैंने नष्ट नहीं किया है। 'ब्र॒जं गच्छेति-- 
( का० श्रौ० सू० २४६।१७ ) इस सूत्र के अनुसार वज्ञ से उद्धृत की हुई मृत्तिका को ग्रहण करे ॥ 


२-हे पुरीष ! तुम ब्रज में जाओ। “ब्रजन्त्ि गच्छन्ति स्थातु गावो यत्र स देशो ब्रज: ।” जहाँ रहने के लिये 
गौएं जाती हैं, उस स्थान को "ब्रज! कहते हैं। ब्रज (गो-स्थान) की विशेषता बताते हैं कि इस समय गौए' जहाँ 
स्थित हैं, अर्थात्‌ गायों से युक्त जो गोब्रज (गोष्ठान) है, वहाँ जाओ। यानी अन्य गौओं से रहित ब्रज में मत जाओ । 
ध्षंतु त इति' ( का० श्रौ० सू० २।६॥११ ) सूत्र. के अनुसार “वर्षतु” मन्त्र से वेदि का प्रेक्षण करे । 


३-मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है-हे वेदे ! तुम्हारे लिये द्युलोक का अभिमानी देव जल से सिद्चन करे 
यानी वर्षा करे । (सेचन करने के अर्थ में 'वृष' धातु है)। सेचन करने से खनन करने के कारण (खोदने से) जो दुःख 
(कष्ट) तुम्हें हुआ होगा उसकी शान्ति हो जायगी। “वधानेत्युत्करे करोति'--( का० श्रौ० सू० २६१२ ) सूत्र के 
अनुसार पूर्व ग्रहण की हुई मृत्तिका को उत्कर में डाल दे। हे सविता देव ! जो हमसे ढूंष करता है, और हम जिससे 
देष करते हैं, उस उभयविध झात्रु को अन्तिम पृथिवी पर बाँध दो। अर्थात्‌ उत्कर में प्रक्षिप्त मृत्तिका में निगूढ़ हुए 
शत्रु को वहीं पर बाँध दो । भूमि के अन्तिम प्रदेश में अन्धतामिस्र नरक है वहाँ पर शन्नु को बाँध दो । 'अन्धे तमसि 
बधान' इत्यादि अन्य श्रुतियाँ भो यही बता रही है। उस शत्रु को-जो हमसे हंष करता है, और जिससे हम द्वेष 
करते हैं-सैकड़ों रस्सियों से बांधकर उस अन्ध्रतामिस्र नरक में डाल दो जिससे वह कभी भी छुटकारा न पा सके | 


[ २२ ] 


स्मद्द्विष्टानाथ शत्रुणां बन्‍धन कृत्वा अन्धतामिस्रे नरके तथा क्षिप यथा कदाचिदपि न मुच्येरनु । तदेवाह--अतो मा 
मौक अतः अस्मात्‌ अन्धतामिखनरकात्ं शब्रुसमूहं मा मौक्‌ कदांचिदपि मा मुच | 


४-- स्वामिदयानन्दस्तु - अहं सवितुर्देवस्य हे देव सवितः परमात्मन्त्‌ तव कृपयाहं देवयजनि देवयसाधिक रणा- 
यास्तेउस्था: । प्रृथिवि भूमे ओषध्याश्च मूल वृद्धिहेतु मा हिंसिषमु । मया पृथिव्यां योथ्यं यज्ञोनुष्ठीयते स ब्रज॑ मेघं 
गरुछतु । गत्वा गोष्ठानं वर्षतु । द्यौवंष॑तु । हे वीर त्वं परमस्यां पृथिव्यां योउस्मान्‌ द्वेष्टि यं च व द्विष्मस्तं शत्रु शतेन 
पाशैबंधान वन्धय । तमतो बन्धनात्‌ कदाचिन्मा मौक्‌ मा मोचय | 


५--भावार्थस्तु--ईश्वर आज्ञापयति--विद्वद्धि मनुष्य: पृथिव्याराज्यस्य तस्यां त्रिविधस्य यज्ञस्य ओषधी नाच 
हिंसनं कदाचिस्तेव कायंम्‌ । योअग्नौ हुतस्य द्रव्यस्य सुगन्ध्यादिगुणविद्धिष्टो धूमो मेघमण्डलं गत्वा वायुसूर्याष्यां छिन्न- 
स्थाकषितस्य धारितस्य जलसमूहस्य शुद्धिकरोभुत्वा अस्यां पृथ्िव्यां वायुजलौषधिशुद्धिद्वारा महत्सुखं सम्पादयत्ति 
तस्मात्स यज्ञ: केनापि कदाचिस्नैव त्याज्य:। ये दुष्टामनुष्यास्तस्थां पृथिव्यामनेक: पाशैब॑दुध्वा दृष्टकर्मम्यो निवत्य॑ 
कदाचित्ते न मोचनीया:। अन्यत्र परस्पर द्वेष॑ विहाय अन्योन्यस्य सुखोन्नतये सदेव प्रयतितव्यम्‌' इत्याद्याहू, तदपि 
नि:सारम्‌, अस्पष्टत्वात्‌+ तथाहि--ओषध्या मूल कि यस्य हिसन निषिध्यते ? एवमेव मयानुष्ठितो यज्ञों ब्रज॑ मेघं 
गच्छत्वित्यपि निःसारम्‌, मूलमन्त्रे यज्ञपदाप्रयोगातु ॥ न वा मनुष्यस्येच्छामात्रेणाशया वा किच्चिहस्तु मेघ॑ गच्छति । 
अग्नौ प्रहुतं वस्तु मेघमण्डलं गच्छत्येवेति चेतु तदापि लोट: प्रयोगो व्यर्थ एवं तस्याभिप्रायाननुसारित्वातु । सुगन्ध्यादि- 
विशिष्टस्य धूमस्य मेघमण्डलगमने तस्य वायुसूर्याम्यां छिन्नता आकरषंणचापि प्रमाणविधुरमेव । तस्य जलसमूहशुद्धि- 
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इसी. बात को 'अतो मा मौक्‌' से कहा गया है, अर्थात्‌ इस अन्धतामिस्र नरक से उस शत्रु समुदाय को कभी भी मुक्त 
मत करो । 


४--स्वामी दयाननद ने प्रस्तुत मन्त्र का अर्थ कुछ और ही मनमानी ढंग से किया है। स्वामीजी कह रहे 
हैं--अहं सवितु देंवस्य हे देव सवितः परमात्मन्र ! तुम्हारी कृपा से मैं देवयजनि देवयज्ञ के अधिकरणभूत तुम्हारा 
रहूँ। प्रथिवि हे भूमे ! वृद्धि के हेतुभूत ओषधि के मूल को मैं नष्ट न करूँ। मेरे द्वारा पृथिवो पर जो इस यज्ञ का 
अनुष्ठान किया जा रहा है, वह ब्र॒जं मेघ को प्राप्त हो । और उसे प्राप्त होकर गोष्ठान की वर्षा करे। द्यो: वर्षा करे। 
हे वीर ! तुम, इस पृथिवी पर जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष रखते हैं, उस शत्रु को सौ रस्सियों से बाँधो । 
उसे इस बन्धन से कभी भी मुक्त मत करो । 


भ-अभिप्राय यह है--ईश्वर की आज्ञा है कि विद्वान्‌ मनुष्यों को पृथिवी अर्थात्‌ राज्य का और उसमें होने 
वाले तीन प्रकार के यज्ञों का तथा ओषधियों का कभी भी विनाश नहीं करना चाहिये। अग्नि में हवन किये हुए 
द्रव्य का जो सुगन्धी धूम है, वह मेघमण्डल में जाकर वायु तथा सूर्य के द्वारा धारण किये हुए जल समूह को शुद्ध 
करता है और इस पृथिवी पर वायु जल ओषधि की शुद्धि करते हुए वह महान सुख को देता है। इसलिये उस यज्ञ का 
त्याग कभी भी और कोई भी न करे। जों दुष्ट मनुष्य हैं उन्हें इस पृथिवी पर अनेक रस्सियों (पाशों) से बाँधकर और 
दुष्ट कर्मों से (उन्हें) परावृत्त कर कभी भी उन्हें बन्धन से मुक्त न करे। अन्यत्र परस्पर हंष का त्याग कर परस्पर की 
सुखोन्नति के लिये सबंदा ही प्रयत्न करते रहना चाहिये ।' इत्यादि, कथन भी अस्पष्ट होने के कारण सारहीन है। 
उसी अस्पष्टता को देखिये--जिसके हिंसन (विनाश) का निषेध किया जाता है, क्‍या उसे ओषधि का मूल (जड) 
कहते हैं ? इसी प्रकार 'मेरे द्वारा अनुष्ठित हुआ यज्ञ मेघ की ओर जाय' यह कथन भी मूल मन्त्र में यज्ञ! पद का 
प्रयोग न होने से सारहीन है। और यह भी सोचना चाहिये कि क्या कोई भी वस्तु, मनुष्य को इच्छा से अथवा उसकी 
आज्ञा से मेघ में पहुँच जायगी ? यदि यह कहें कि अग्नि में हुत वस्तु, मेघमण्डल में प्राप्त हो ही जायगी, तब भी 
लोटू' लकार के प्रयोग को उसके अभिप्राय का अनुसरण व करने से व्यर्थ कहना ही होगा । सुगन्धि से विशिष्ट धूम 
का मेघमण्डल में गमन होने पर वायु और सूर्य के द्वारा उसकी छिन्नता एवं आकर्षण बताना भी प्रमाण रहित है। 


[ २२२ |] 


करत्वं ततो महत्सुखसम्पादकत्वचासिद्धमेव । दुष्टान्तं पाशश्तेबंन्धनमपि शासनाधीनमेव, न तस्य सामान्यमनुष्येच्छानु- 
विधा यित्वम्‌ । 

६- शतपथश्नुतिस्तु सिद्धान्तपक्षी यमेव व्याख्यान द्ृढद्थति-- 

'देवाश्च वाउसुराश्च उभये प्राजापत्या: पस्पृधििरे। ते हस्म यददेवा असुरान्‌ जयन्ति ततो हस्में वेतानु 
पुनरुपोत्तिष्ठन्ति ! ( श० १।२।४८ ) ते ह देवाऊचु:। जयामो वा असुरांस्ततस्त्वेव नः पुनरुपोत्तिप्ठन्ति कथं न्वेतानप- 
जय्यं जयेमेति ।! ( श० १२४ ) सहाग्निस्वाच । उदच्चो बेत: पलाय्य मुच्यन्त इत्युदसचो हस्मे वेषां पलाय्य मुच्यस्ते ।' , 
( श० १।२।४१० ) 


७- स्तम्बयजुहँरणं विधित्सुस्तस्यासुरनिहँरणलक्ष्ण प्रयोजन वक्‍तुमाख्याथिकामाह--तत्रादिते: पुत्रा देवा 
दिते: पुत्ना असुरा अत उभये प्राजापत्या:। भ्रजापतेद्वें स्त्रियों दितिरदितिश्च । ते प्रजापते: पुत्रा: पस्पृधिरे स्पर्धा कृत- 
वन्त:। यदा ते देवा असुरान्‌ जयन्ति ततो&नन्तरक्षणमेव एनान्‌ देवानभिलक्ष्य पुनरसुरा उत्तिष्ठन्ति । 'उदोउतृध्वंकर्म णि! 
( पा० सू० ११३२४ ) इति पयु दासादिह चोध्वेकर्मत्वात्‌ आत्मनेपदाभावः । 


८--अथ देवे: कृतजयोपायचिन्तनमुपन्यस्यति--ते हेति । अनपजय्यं जेतुमशक्यं । एनानसुरान्‌ केन प्रकारेण 
पुनरुत्थानरहित॑ जयेमेति विचारितवन्त: । अथाग्निनोपदिष्टं जयप्रकारं दर्शयति सहेति | नः अस्माक सकाश्ातु उदड़ - 
मुखा: सन्‍्तः पलाय्यमुच्यन्ते। अग्निनोक्त वाक्य सत्यमिति श्रुति: स्वयमेबानुवदति उदच्चोह्देति। सहाग्निस्वाच-- 
अहमुत्त रत: पर्येम्यध यूयमित उपस ९४' रोत्स्यथ ताचू संरुध्यैभिश्व लोक रमिनिधास्यामो यदुचेमांल्लोकानतिचतुर्थ तत 
पुन स ७ हास्यन्त इति! ( श० १२४११ ). 


पै--एवमुत्त रतोअवस्थिताय्‌ असुरानर्‌ जेतुमग्निरेवोपायान्‌ देवानू्‌ प्रत्युपदिशति । सहेति--अहमुत्त रत: पर्येष्यामि ' 
यूयमितः अस्मादु वेदिलक्षणातु स्थानातु उपसंरोत्स्यथ । उपसंरुद्धान्‌ प्रतिबन्धगतानसु रानू करिष्यथ। अथान्तरमेव 


उसका जल समूह शुद्धिकरत्व और उससे महत्सुख सम्पादकत्व भी अत्यन्त असिद्ध है। उसी प्रकार दुष्ट मनुष्यों को 
सेकड़ों पाशों से बाँधना भी शासन के अधीन रहता है, वह सामान्य मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। 


६-शतपथ श्रुति ने सिद्धान्त पक्ष की व्याख्या का ही समर्थन किया है। 'देवाएच वाउसुराश्च' ( श० १॥२।४ 
दन्ड० ) |! 

७- स्तम्बयजुहँ रण के विधान करने का इच्छुक अयुर निहंरण लक्षण प्रयोजन बताने के लिये एक आख्या- 
यिका बता रहा है--भदिति के पुत्र देव और दिति के पुत्र असुर (देत्य) हैं, अतः दोनों प्राजापत्य हैं। प्रजापति की 
दो स्त्रियाँ--एक दिति और दूसरी अदिति। प्रजापति के बे पुत्र आपस में स्पर्धा करने लगे । जब देव असुरों को 
जीतते हैं, तब उसके अनन्तरक्षण में ही उन देवताओं को लक्ष्य कर असुर पुनः उठ खड़े होते हैं। 'उदोञ्जुध्बंकमं णि' 
( पा७ सु०.१।३२४ ) इस सूत्र से पयुदास (निषेध) किये जाने के कारण और यहाँ पर ऊध्ब कर्म होने से आत्मने पद 
का अभाव है। 


८-इसके बाद देवताओं ने अपने विजय का जो उपाय सोचा, उसे उपस्थित करते हैं--जीतने के लिये जो 
अशक्य है उसे “अनपजय्य' कहते हैं। इन असुरों को किस प्रकार से हम बिना उत्थान के पुनः जीत सकेंगे, यह विचार 
देवता करने लगे | तब अग्नि के द्वारा उपदिष्ट जय प्रकार को दिखाते है। 'सहेति” | हमसे उत्तर की ओर मुख करके 
पलायन करने से मुक्त हो सकोगे। अग्नि के द्वारा उक्त वाक्य सत्य है, ऐसा श्रुति कहती है ( श० १२४११ ) | 


८--इस प्रकार उत्तर को ओर अवस्थित असुरों को जीतने के लिये अग्नि हो देवों को अनेक उपायोंको 
बता रहा है। मैं उत्तर दिशा से जाऊंगा, तुम इस वेदिस्थान से असुरों को प्रतिबद्ध करो । उसी समय हम पुरोवर्ती 


[ २२३ ।] 


वयमेनि: पुरोवतिनि: पृथिव्यादिभिस्त्रिभिलोके: अभिनिधास्थाम: अभितः रुव॑ंतो निरुद्धशभतीनु निहितासू करिष्याम:। 
यद्वा अभितो नितरां क्षिप्तान्‌ त्याजितान्‌ करिष्याम:। इमांल्लोकानतिक्रम्य यच्चतुर्थ लोकजातमस्ति अस्माकमप्रत्यक्षम 
तेनापि त्याजितान्‌ करिष्याम:। ततो&्नन्तरमसुराः पुनर्न संहास्यन्ते सज्भुता न भविष्यन्ति विश्यीर्णा बाधिता एवं भवेयु- 
रित्यथे: । (ओहाडः गतौ) जुहोत्यादि: । 

१०--सोअग्निरुत्त रत: पर्येतू । अथेम इत उप समसुच्ध॑स्तान्त्स १९ रुध्येभिश्च लोकेरनिन्यदधुय॑दु चेमांल्लो- 
कानतिचतुर्थ ततः पुनर्वं समजिहत । तदेतन्निदानेन यत्‌ स्तम्बयजु:। ( श० १२४१२ ) इत्पमग्निनोक्त वाक्य श्रृत्वा 
तथेव तेदेंबे: कृतमिति अग्निदेवसंवादरूपातु प्रतिनिवृत्य श्रुति: स्वेनेव रूपेणवाह। अग्निरुत्तरतः उत्तरस्थां दिशि 
पर्येत्‌ पयंगच्छत्‌ । देवाश्चेत: वेदि: स्थानातु उपसमरुन्धन्‌ तानुपरुद्धान्‌ कृतवन्तः । संरुध्य चेभिलोकेन्यंदधु:। यदु चेमां- 
ललोकानतिचतुर्थ तेन च न्यदधु:। ततः पुनन॑ समजिहत । असुरा असज्भता वाधिताएव जाता इत्यर्थ: | अग्निवाक्ये हि 
चिकीबितोपदेशनात्‌ भविष्यदर्थंवाचिनो लुट: प्रयोग: । श्रुतिवाक्ये तु निबृत्ताथंत्रतिपादनात्‌ भुतानद्यतनवाचिनों लडः: 
प्रयोग:। यदत्र स्तम्बयजुहे रण करिष्यत एतब्रिदानेन मूलकारणेन निरुष्यमाणं सत्‌ देवे: कृत ततु असुरनिरसनम 
अतो यज्ञविधातकासुरनिहेरणार्थ विधि: परिकल्पनीय: सयोउ्सावग्बीदुत्तरत: पर्येति अग्नीदेवेष निदानेन तानध्वयु- 
रेवेत उपस ४ रुणद्धि। तानू संरुध्येभिश्व लोकेरभिनिदधाति। यदू चेमाललोकानतिचतुर्थ ततः पुनर्न सब्ज्जिहते येन 
ह्ववेनान्‌ देवा अबाधन्त तेनेवेतानप्येतहि ब्राह्मगे यज्ञेअवबाधन्ते ।! ( दु० ११२४:३ ) 


मु ११--सतम्बयजुहं रणसमये योउसावाग्नीश्रो वेदेरुत्तरत: परीत्यवतंते एब निदानेन मूलकारणेन निरुष्यमाणो- 
अग्निरेव योअग्नि: पुराध्युरान्निरोद्धुमुदक्‌ पर्येत्‌ तदात्मक एवाग्नीप्र इत्यथ्थं:। ननु तत्रोपसंरोधका देवास्तत्स्थानीय- 
ऋत्विजां मध्येक इति तं॑ दर्शयति तानध्वयु रेबेत उपरुणद्धि--येनोपायेन पुरा देवा असुरानबाधिषत तेनैवोपायेन 
यज्ञानुष्ठानसमये तद्विधातिनोध्युरा बाधितव्या इति निगमभयति-तस्मादप्येतह्य॑सुरान्‌ संजिहते । येन ह्येवेनान्‌ देवा 
अवाबाधन्ते तेनेबेनानप्येर्ताह ब्राह्मणा यज्ञेज्वबाधन्ते। 'यउ यजमानायारातीयति यश्चेनं द्वेष्टि तमेबेतदेभिश्च लोके- 


पृथिवी आदि तीन लोकों से सब ओर उनकी गति को प्रतिबद्ध कर देंगे। अथवा तीनों लोकों को उनसे छुड़वा देंगे। 
इन तीनों लोकों के बाद जो चतुर्थ लोक है, जो हमसे भी प्रत्यक्ष नहीं है, उससे भी उन्हें हटा देंगे। तब ये असुर पुनः 
आपस में मिल नहीं पायेंगे। अर्थात्‌ विशीर्ण हुए वे असुर अवश्य ही बाधित होंगे। (ओहाडः गतौ जुहोत्यादि:) गति 
अथं में जुहोत्यादिगण का 'ओहा# ! धातु है। 


१०--सोअ5ग्निरुत्तरत:' ( श० १२४१२ ) इस प्रकार अग्नि के वाक्य को सुनकर उन देवों ने उसी प्रकार 
किया । इस अग्नि और देवों के सम्वाद रूप से प्रतिनिवृत्त ह्वोकर श्रूति अपने ही रूप से कह रही है। अग्नि उत्तर 
दिशा की ओर गया, और देवों ने वेदिस्थान से उन असुरों को अवरुद्ध किया। तब प्रथिवी आदि तीन लोकों ने 
तथा चतुर्थ लोक ने भी उन असुरों को छिल्न-भिन्न कर दिया। तब वे पुनः परस्पर सद्भत न हो सके । इस प्रकार 
जब वे परस्पर सज्भत न हो पाये तब वे बाधित हो ही गये। अग्नि के वाक्य में चिकीषित का उपदेश होने से 
भविष्यदर्थ वाचक 'लूटू' लकार का प्रयोग हुआ है। किस्तु श्रुति वाक्य में निबृत्त अर्थ का प्रतिपादन होने से भुतानद्य- 
तनवाचों 'लडर लकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो स्तम्बयजुहरण करने के लिये कहा गया है, उसी से 
देवों ने असुरों का निरसन किया है। असुरों के निरसन करने में वह 'स्वम्बयजुहँरण” ही मूल कारण है। अतः यज्ञ के 
विघातक असुरों के निहंरण (निरसन) के लिये ही विधि की कल्पना करनी चाहिये । 


११--स योछ७पौ अग्नीदुत्त रत: ( श० १॥२४॥१३ ) अर्थात्‌ स्तम्बयजुद्ूं रण के समय. जो यह “आग्नी श्र' है, 
वह वेदि के उत्तर में स्थित है, इस कारण वह आग्नीध् 'अग्नि! रूप ही है, जो अग्नि पूव ही असुरों को अवरद्ध करने 
के लिये उत्तर दिश्ला में गया था। इस कारण आग्नीध्र को तदात्मक ही कहा गया है। यज्ञानुष्ठान के समय उन 
उपसंरोधक देवों के स्थानापन्न हुए ऋत्विजों में से कौन सा वह है ? उसे 'तानध्वयु रेब॑त' से बताया है- पूर्व समय में 


[ र२४ ] 


रभिनिदधाति यदु चेमांट्लोकानतिचतुर्थ मस्था एव सवे ७ हरत्यस्या ४४ हि सर्वे लोका: प्रतिष्ठिता:। कि ४ हि हरेद्यदन्त- 
रिक्ष ७ हरामि दिव ४ हरामीति हरेत्तस्मादस्या एव स्व ७ हरति ॥ ( छ० १॥२४॥१४ ) 


१२--न केवल स्तम्बयजुषोउसु रहरणं प्रयोजन किन्तु शाज्रुहरणमपि इत्याह य उ इति | अरातिरिवाचरती- 
त्यरातीयति यश्चैनं यजमान द्वेष्टि साक्षादबाधते तदुभयविधशन्रुमेभिलोकेरभिनिदधाति अन्यत्‌ पूवृंबत्‌ | पृथिव्या एवं 
सकाशात्‌ स्तम्बयजुह रति नान्तरिक्षादेरित्यभिप्रेत्याह--सर्वेलोका इति । पृथिव्यादिभिस्त्रिभिलोकेस्तदतिरिक्त न 
चान्येन चतुर्थेन लोकेनासुरान्निरस्यन्नसावध्वयु रस्या: पृथिव्या: सकाशात्‌ सर्व स्तम्बयजुह रति। नान्‍्तरिक्षादे:। हि 
यस्मादस्यां भुम्यामिमेउन्तरिक्षादय: सर्वे लोका: प्रतिष्ठिता: तस्मातु स्तम्त्रयजुह रणस्य प्रथमपर्यायवत द्वितीयादि- 
पर्यावाणामपि प्रथिव्या एवं सकाशात्तद्धरणं युक्तमित्यथ्थ:। एतदेव व्यतिरेकमुबेनोपपादयति--यदि अन्तरिक्षं हराम 
दिव॑ हरामि इत्येवं स्तम्बयजुह रेत्‌ तथा कि नाम हरेत्‌ | अन्तरिक्षद्युलोकयोह तंव्यस्य स्तम्बस्थाभावात्‌ न॒तंत्र तद्धरणं 
सम्भवतीत्यर्थ: | प्रागुक्तनिगमन स्तम्बयजुड रणान्तम्‌ । प्रहरणादिपु रीषनिवापान्त कर्म स्तम्बयजुः शब्देनोच्यते । 

१३-'अथ तृणमन्तर्घाय प्रहरति नेदनेन न वज्जोण स ४ शिते पृथिवी ७ हिनसानीति तस्मात्तुणमा- 
धाय प्रहरति ।” ( श० ११२ ४१४ ) 'स प्रहरति पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते मूलं माहि ७ सिषमित्युत्तरमूलामिव वा 
एनामेतत्करोत्याददानस्तामेतदाहौषधीनां ते मूलानि मा हि ७४ सिषमिति ब्रज गच्छ गोष्ठानमित्यन्रिनिधास्यन्ने- 


जिस उपाय से देवों ने असुरों को बाधित किया था, उसी उपाय से यज्ञानुष्ठान के समय यज्ञविघातक असुरों को 
बाधित करना चाहिये । निष्कर्ष यह निकला कि जिस उपाय से देवों ने उन असुरों को बाधित किया, उसी उपाय से 
यज्ञ में ब्राह्मैण भी उनका बाघ करते हैं । 


१२--य उ यजमानायारातीयति' (ह० १२४१४, इससे यह कहा जा रहा है कि स्तम्बयजु का प्रयोजन 
केवल असुर निहंरण ही नहीं है, किन्तु शत्रुहरण भी उसका प्रयोजन है। 'अरातिरिव आचरति इति अरातीयति' 
“उपमानादाचारे! सूत्र से 'क्यच्‌' प्रत्यय किया गया है। शत्रु की तरह आचरण करने वाले को 'अरातीयति” कहते 
हैं। जो इस यजमान को साक्षात्‌ पीड़ित करता है। दोनों प्रकार के शत्रुओं की गति को तीनों लोक अ्तिवद्ध कर 
देते हैं। अन्य सब अथे, पूर्व की तरह ही है। पृथिवी आदि तीन लोकों से तथा उससे भिन्न चतुर्थ लोक से 
असुरों को निरस्त करने वाला यह अध्वयु, इस पृथिवी से सम्पूर्ण स्तम्बयजु का हरण करता है । अन्तरिक्ष से नहीं, 
क्योंकि इस भूमि में ही ये अन्तरिक्षादि समस्त लोक प्रतिष्ठित हैं। इस कारण स्तम्बयजुह रण के प्रथम पर्याय की 
तरह द्वितीयादि पर्यायों में भी पृथिवी से ही उसका हरण करना उचित है। इसी को व्यतिरेक मुख से बताते हैं । यदि 
अन्तरिक्ष को हरण करता हूँ तो दिव (स्वर्ग) को ही हरण कर रहा हूँ इस बुद्धि से स्तम्बयजु का हरण करे, तब क्या 
हरण करेगा, क्योंकि अन्तरिक्ष और झुलोक में हतंव्य स्तम्ब के न होने से वहाँ उसका हरण करना सम्भव 
नहीं है। पूर्वोक्त निगमन स्तम्बयजुह रणान्त है। प्रहरण से लेकर पुरीषनिवापान्त कर्म को 'स्तम्बयजु:! शब्द से कहा 
जाता है। - 

१३-“अथ तृणमन्तर्धाय प्रहरंति! (श० १॥२४१५-१६ ) श्रुति ने तृणान्तर्धान विशिष्ट स्फ्या से ग्रहण 
का विधान किया है। तृण से ढके हुए स्फ्यरूपापन्न तीक्ष्ण वज्ञ से पृथिवी हिसित होगी। इसलिये हिसा निवृत्त्यर्थ 
तृण को बीच में रखकर उस पर प्रहार करना चाहिये। इस प्रकार विहित श्रहरण का अनुवाद करके मन्त्र का 
विधान किया गया है। 'ओषध्यास्त इति इस मन्त्र भाग की व्याख्या करते हैं. स्फ्य' को ग्रहण करने वाला अध्वयु 
इस पृथिवी को उपरि भाग पर अवस्थित मूल से युक्त हुई सी करता है। यह जो श्रहरण है, वह उत्तर मूल पर है। 
उसकी हिंसा की आशा होने पर उसके अभाव की इससे प्राथंना की गई है। मन्त्रगत ओषधि शब्द की जाति के 
अभिप्राय से एकवचनान्तता को ध्यान में रखकर व्याख्या करते हैं। प्रहरण से निष्पन्न तृण सहित पांसु (धूलि) के 
उपादान (ग्रहण) का अनुवाद कर 'ब्रजं ग॑ुछ' के द्वारा व्याख्या की गई है। यह अध्वयु चारों ओर पटकता हुआ उन 


[ २२५ ] 


वेतदनपक्रमि कुरते तद्धचनपक्रमि यद्‌ ब्रजेब्न्तस्तस्मादाह ब्र॒जं गोष्ठानमिति वषंतु ते ्ौरिति। यत्र वे अस्ये खनन्‍्तः 
क्र रीकुव॑न्त्युपष्तन्ति शान्तिरापस्तद-्दि: शान्त्या शमयति तदज्धि: सन्दधाति तस्मादाह वषंतु द्योरिति वधान देवसवित: 
परमस्यां पृथिव्यामिति देवमेवंतत्‌ सवितारमाहान्धे तमसि वधानेति यदाह परमस्‍्यां पृथिव्यामिति शतेन पाशैरित्य- 
मुचेतदाह योअ्स्मान्‌ द्वेष्टि यं च वय॑ द्विष्मस्तमतो मा मौगिति ब्रूयातु ( श० १।२।४॥१६ ) 


१४-तृणान्तर्धानविशिष्टेन स्फ्येन ग्रहणं विधत्ते श्रुतिः--तृणानन्तर्धाने हि तीक्ष्णेन स्फ्यरूपान्नेन वज्जोण 
पृथिवी हिंसिता स्थात्‌। तस्मात्तद्धिसानिवृत्तये तृणमन्तर्धाय तदुपरि प्रहतंव्यमित्यथं:.. बिहित॑ प्रहरणमनुद्य मन्त्र 
विधत्ते-स प्रहरतीति । ओषध्यस्त इति मन्त्रभागं व्याचष्टे--उत्तरमूलामिति । स्फ्यमाददानो5ध्वयु : एनां पथिवीम््‌ 
उत्तरमूलां उपरिभागावस्थितमूलयुक्तामिव खल्वेतत्करोति। उत्तरमूलत्वेन प्रहरणम्‌ । तद्धिसाशझ्भ[यां तदभावो3नेन- 
प्राथ्यंत । मन्त्रगतौषधिशब्दस्य जात्यभिप्रायेणैकवचनान्ततामभिप्रेत्व व्याचष्टे ओषधीनामिति। प्रह रणनिष्पन्नस्य 
सतृणस्य पांसोरुपादानमनृद्य व्याचष्टे ब्र॒जं गच्छेति । अभिनिधास्यत्‌ अभितों निश्षेप्स्यन्‌ खल्वध्वयु: एतत असुरजातम 
अनपक्रमि अपक्रमणरहितमितस्ततो गमनरहितं कुरुते। तत्खलु अनपक्रमि यत्‌ ब्रजे गोष्ठेडन्तनिरुध्यते अतोउस्य मन्त्र- 
प्रयोगस्थापक्रमणाभाव: प्रयोजनमित्यर्थ:। नोपस्पृशेत्‌ पृथिव्यात्मानौ। तेन स्तम्बयजुह रिष्यन्‌ वेद्यां तृणं निदधाति । 
उदक प्ृथिव्यो वर्मासीति” ( का० श्रौ० सु० ३।६७।८ ) स्तम्बयजुह रणं करिष्यन्नध्वयु स्तेन वज्ञोण पृथिवीमात्मानच्ध 
न स्पृशेत्‌ । ह 


,._१५--यस्मितर देशे वेदिनिर्मापयिष्यते तस्मिन्‌ देशे वेद्यामध्वयुरुदगग्न तृ्णं स्फ्येनसह ग्रहीतं निदध्यातु । 
पृथिवि देवयजनीति तृणेह्न्तहिते प्रहरति” ( का० श्रौ० सु० २।६४ ) ब्र॒ज॑ गउ)ति पुरीषमादत्ते! ( का० श्रौ० सू० 
२।६।१० ) ब्रजं गच्छेति मन्‍्त्रेण पुरीषं मृदं ग्रहणीयात्‌ । 'वर्षतु त इति वेद प्रेक्षती! ( का० श्रौ० सू० २६११ ) 
वधनेत्युत्करे करोति! ( का० श्रौ० सू० २।६॥१२ ) वर्षतु त इति मन्त्रेण वेदि प्रेक्षते, वधानेत्यनेन मृदमुत्करे क्षिपेत्‌ । 
शतपथादिश्रुत्यनुप्तारीण्येवेमानि सूत्राणि, तदनुसायेंब च मन्त्रभाष्यम्‌, तदेव.युक्तम्‌। प्रथिव्यँ वर्मासीति काण्वपाठ: । 
तद्रीत्या है तृण त्वं पृथिव्या वेदिस्थानरूपाया भुमेवर्मासि कवचस्थानमसि। यथा कवचेन शस्त्रप्रहारोपद्रवः परिहियते 
तथा स्प्ग्रेन वेदिखननावसरे भृम्युपद्नवस्तृणेन परिह्ियते। प्रृथिवि देवयजनीति तृणेडन्तहिते प्रहरति हे देव यजनि 
देवयागाश्रयभूने पृथिवि ते त्वदोयाया ओषध्यास्तृणरूपाया मूलं मा हि सिषम्‌ मा विनाशयामि। अन्रदेवयजनीति 


असुरों को इधर-उधर चलने के अयोग्य कर देता है। 'अनपक्रमि' उसे कहते हैं, जो गोष्ठ के भीतर निरुद्ध किया जाता 
है। अतः इस मन्त्र प्रयोग का प्रयोजन 'अपक्रमणाभाव” है। “नोपस्पृशेत्‌ पृथिव्यात्मानौ। तेन स्तम्बयजुह' रिष्यन्‌ 
( का० श्रौ० सु० २६७-८ ) सूत्र कहता है कि स्तम्बयजुहरण करने वाला अध्वयु' उस वज्ज से पृथिवी और अपने 
को स्पर्श न करे । 


१५--जिस स्थान पर वेदि का निर्माण होगा, उस स्थान पर वेदि में स्फ्य के साथ ग्रहण किये हुए तृण को 
उदगग्न (उत्तर की ओर तृथ का अग्न भाग करके) रख दे। “पृथिवि देवयजनि' ( का० श्रौ० सू० २।६॥१०-११-१२ ) 
सूत्रों ने बताया है कि 'पृथिवि देवयजनि! मन्त्र कहते हुए तृणान्तनिहित प्रथिवी पर प्रहार करे। "ब्रज गच्छ' मन्त्र से 
मृत्तिका का ग्रहण करे। “वंतु त' मन्त्र से वेदि को देखे। 'बधान' मन्त्र से मृत्तिका को उत्कर में डाल दे । ये सब सूत्र 
शतपथादि श्रुति का ही अनुसरण करते हैं। और तदनुसारी ही मन्त्र भाष्य है, अत: वही उचित है। 'प्रथिब्ये वर्मास' 
यह काण्व पाठ है। उसके अनुसार है तृण ! तुम वेदिस्थानरूप भूमि के कवच हो । जैसे--कवच के द्वारा शस्त्र प्रहार 
से होने वाले उपद्रव का परिहार किया जाता है, वैसे ही 'स्फ्य” के द्वारा वेदिखनन के समय भूमि को होने वाले 
उपद्रव (कष्ट) का तृण से परिहार किया जाता है। “पृथिवि देववजनि' मन्त्र से तृगान्तहित प्रथिवी पर जब प्रहार 
किया जाता है, तब वह कहता है कि हे देवयागाश्रयभूते पृथिवि ! तुम्हारी त्ृण रूप ओषधि के मूल को मैं नष्ट नहीं 
कर रहा हूँ। पृथिवी को “देवयजनि”? विशेषण देकर यह बताथा गया है कि वान्ति, लोहित आदि के कारण होने 


[ शर६ ] 


विशेषणेन वान्तिलोहिताद्यापादिताशुचित्व॑ निवायंतते । तदुक्तम तित्तिरिणा--'विषादे नामासुर आसीतु | सोडबिभेत । 
यजशेनमादेवा अभिभविष्यन्तीति से पृथिवीमभ्यवमीत्‌ । अमेध्योड्भवत्‌ । अथो यदिन्द्रो वृत्रमहनत्‌ तस्य लोहितम 
पृथित्री मतुधावत्‌ अम्रेध्याभवत्‌ पृथिविरेवयजनी त्याह -मेध्यामेनां देवयजनीं करोति। ओषध्य[स्तेमूलं माहि २५ सिषमि- 
त्याह, ओषधीनामहिंसाया इति? ( ते ७ १।१।९१३ ) विषमत्तीति विषात्‌। अतएवाय॑ विषातु नामायुरो यज्ञेव देवकृताधि- 
भवशड्ूया पृथिवीमभ्यवमीतू। तेन वृश्नलोहितेन च पृथिव्या अशुचित्वं जातम्‌ | देवयजनी तिमस्त्रेण तन्निवार्यते । 


६-सर्वथापि शतपथादिश्रुतिसूत्रानुसायेव मस्त्रव्याख्यानं युक्तम्‌। दयानन्दीयं व्याख्यानन्तु तन्न स्पृशत्येव । 
स्फ्यस्थ प्रह्ारेण निष्पन्ना धूलि: पुरीषम हे पुरीष त्वं ब्रज॑ गचछ व्रजन्लि गायों यत्रावस्थातु यमन देशे स ब्रज: । त॑ 
गच्छ | गोष्ठाने गवां स्थानम्‌ गोभिरूपेत॑ देशं गोष्ठान गच्छ | है बेदि ते त्वदर्य द्यौद्यलोकामिमानी देवो वर्षतु जल' 
सेचनं करोतु खननादुपद्रवपरिहारों वर्षणस्य प्रयोजनस । वधानेति मृदमुत्करे करोति। उत्करो नाम वेदेरुत्तरभागे 
तृणधान्यादिपरित्यागप्रदेश: । हे देव सबवितः परमस्यामन्तिमायां प्रथिव्यां शतेन पाशै: शतसख्यकाशिबंन्धनरज्जुभि- 
वंधानास्मद्विरोधिन: स्फ्यानीतायां वृल्यां निगुढस्य बन्धनं कुर । भुमेरन्तिमप्रदेशे योउ्न्धतामिश्रो नरकोस्ति तस्मित्र वा 
वधान । 

१७--अध्यात्मपक्षे--है देवयजनि देवा इज्यन्ते यस्यां सा देवयजनी तत्सम्बुद्धी है देवबजनि ओषध्या ओष- 
धीनां मूल मूलभूतां त्वां मा हिसिषम । एतावता न केवल मनुष्येषु किन्तु ओषधिमूलाया: पृथिव्या अपि हिसा वायंते 
सव॑स्थेव प्रपच्चस्य अह्|त्मकत्वात्‌ । 'सव' खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत” ( छा० उ० ३॥१४॥१ ) इति 
श्रुते:। पृथिव्या देवयागाश्रयत्वेनौषधीनां यागसाधनत्वेन चाहिसनीयत्वातु। यागराज्ुत्वेन यत्पृथिव्या: पांसुरुत्सायं ते 
तस्यापि गोभिरूपेते ब्रजे प्रेषणम । दोद्रु लोकाभिमानी देवों वर्षतु तेन क्षतिपूर्ति: पृथिव्या ओषधीनाओ पुनः प्ररोहणम्‌ । 


यार आर सा मलयालम तनमन नम लिलि दल अआ नफज---++_-..ह0स् 
वाली अपविजत्रता का निवारण हो जाता है। इसी बात को तित्तिरि ने भी कहा है -“विषाद्वनामासुर आसीत्‌ । 

सोडबिभेत्‌ ।००४* “““ओषधीनामहिसाया इति ।? (तै० ० 5 “५« )। जो विष को भक्षण करता है. उसे 'विषात्‌' कहते 

हैं। अत एव यह “विषात्‌' नाम का असुर यज्ञ के द्वारा देवकृत अभिभव की आशा से उसने पृथिवी पर वमन 

किये गये बृत्र ओर लोहित से पृथिवी अशुचि (अपविन्) हो गई । उस अपविच्नता का निवारण 'देवयजनि' मन्त्र से हो 

जाता है। 


१६--अतः श्रुति और सूत्र का अनुसरण करने वाला मन्त्र व्याख्यान ही सर्वंथा उचित है। स्वामी दयानन्द 
का सन्त व्याख्यान तो श्रुति एवं सूत्र को स्पर्श तक नहीं कर रहा है। दयानन्द कहते हैं--स्फ्य के प्रहार से निष्पन्न 
हुई धूलि ही पुरीष है। इसलिये हे पुरीष ! पुम ब्रज में जाओ। गौए" जहाँ रहने के लिये जाती हैं उस देश (स्थान) 
को ब्रज कहते हैं। गोओं का जो स्थान है उसे ग्रोष्ठान कहते हैं। गौओं से युक्त गोष्ठान देश को जाओ। हे बेदि ! 
तुम्हारे लिये दुलोकाभिमानी देव जल सेचन करे। खननादि उपद्रव का परिहार होना वर्षण का प्रयोजन है। 'बधान! 
मन्त्र से मृत्तिका को उत्कर में करता है। बेदी के उत्तर भाग में तृण धान्यादि के परित्याग प्रदेश को “उत्कर' कहते 
हैं। हे देव सवित:। इस अन्तिम पृथिवी पर शतसंख्यक बन्धन रज्जुओं से हमारे विरोधियों को बाँध दे । अर्थात्‌ स्फ्य 
से निकाली गईं धूलि में छिपे हुए हमारे विरोधी को तुम रस्सियों से बाँध दो। अथवा भूमि के अन्तिम प्रदेश में जो 
अन्धतामित्र नाम का नरक है, उसमें उन विरोधियों को बाँध के रखो। 


39--अध्यात्म पक्ष में--हे देवयजनि ( देवों का अचेन जिसमें होता है, वह॒देवयजनी प्रदेश कहलाता है, 
उसका सम्बोधन रूप “हे देवयजनि !” है। ओषधियों के मूलभुत तुम्हारी हिला हमसे नहो। इस कथन से केवल 
मनुष्यों में हो नहीं, किन्तु ओषधियों की मूलभूत पृथिवी की हिंसा' का भी वारण किया गया है। क्योंकि सम्पूर्ण 
प्रषच्च ही ब्रह्मात्मक है। छान्दोग्य श्रुति” कह रही है--'सब" खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीतु' ( छा० उ७ 
३॥१४॥१ ) यह प्ृथिवी, देवयाग का आश्रय (आधार) है और ओषधियाँ याग साधन है, इस कारण वह अहिसनीय है। 


[ २२७ |]. 


देवयजनस्थाने ओषधिबहुलप्रदेशे गरावों यत्र प्रदेशे तिष्ठन्ति यत्र च व्तंन्ते ताहशस्य गोष्ठानस्य ब्रजस्थ प्रदेशस्य गवां 
मृत्रपुरीषादिप्रभावेण वृ्टिहेतुत्वम् वृष्टिवेषम्यनिवा रणहेतुत्वच्व भवति । चेतनाचेतनात्मकस्य सर्व॑स्थेव राष्ट्रस्य भुमण्डल- 
स्‍्थ विश्वस्य च्‌ ब्रह्मात्मकत्वेन चैतन्यप्राधान्यम्‌। परस्पराहिसनत्वेन परस्परोपका रहेतुत्वेन च सव॑ सव स्य मधु। 
चेतनामाममृतपुत्रत्वेनाचेतनानाच तदुपकरणत्वेन तच्छक्तिमयत्वम । एवं ब्रह्मात्मभावनायामषि यदि कश्चिदस्मान्‌ 
द्ेष्टि तत एवं य॑ वयं द्विष्म: त॑ं बाधक शत्रु हे देव सवितः परमस्यामन्तिमायामन्धतामिस्रत रकादिरूपायां पृथिब्यां 
शतेनानन्ते: पाशवधान | मा मौक्‌ कदाचिदषि त॑ मा मुख्च उम्रदण्डविधानस्थापि शान्तिसामञ्ञस्यहेतुत्वात्‌। एवं 
यथायोग्यं शिष्टपरिपालनेन दुष्टनिग्रहेण च परस्पराहिसनेन परस्परोपकार्योपकारभावेन मोदकत्वातु मधुरूपं सुखम्यं 


भवत्ति । 
| > 5] | | + + । + हे 
अपाररु प्रथिव्यें देवयजनादूवध्यासं ब्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते 
| | $ * ५३ जह । ० 
दौरबंधान देव सवितः परमस्यां एथिव्या ७ शतेन पाशेयोंउस्मान्‌ दृवेष्टि य॑ च वर्य 
] | 


। । | 
_द्विष्पस्तमतो मा मोक्‌। अररो दिव॑ं मा पप्तो द्रप्सस्ते थां मा स्कन्‌ ब्रज गच्छ 


| |. | | प 
गोष्ठानं वर्षतु ते य्ौषधान देव सवितः परमस्यां पृथिव्या ७ शतेन पाशेयी5स्मान्‌ 


| | 
दूवेष्टि य॑ च वयं दिष्मस्तमतों मा मोक्‌॥ वा० सं० १२६॥ 


पृथिवी की धूलि का उत्सारण, जिसे यागाज़ मानकर किया जाता है, उसे भी गौओं से युक्त ब्रज में श्रेषित किया 
जाता है। द्ुलोकाभिमानी देव वर्षा करे, उससे क्षति पूर्ति होगी अर्थात्‌ पृथिवी पर ओषधियों का पुनः प्ररोहण होगा । 
ओषधिबहुल प्रदेश वाले देवयजन स्थान में जहाँ गौए' खड़ो रहती हैं, वह ब्रज प्रदेश, गोमूत्र पुरीष (गोबर) आदि के 
प्रभाव से वर्षा का हेतु तथा वृष्टि वँषम्य के निवारण का भी हैतु होता है। जड़-चेतनात्मक सम्पूर्ण विश्व ही ब्रह्म|त्मक 
(ब्रह्म रूप) होने से चेतन्य-प्रधान है। परस्पर की अहिंसा से ओर परस्पर के उपकार का हेतु होने से सब. सबका 
मधु है। सभी चेतन, अमृत के पुत्र हैं, और अचेतन (जड़) उसके उपकरण हैं, अतः उसको शक्ति से वे पूर्ण हैं। इस 
प्रकार ब्रह्मात्म भावना भें भी यदि कोई हमारा द्वेष करता है, उसी कारण जिसका हम हेष करते हैं, इस प्रकार 
ब्रह्मात्म भावना में बाधक होने वाले उस शज्रु को हे सविता देव ! अन्धतामिस्र नामक नरक में जो पृथिवी का 
अन्तिम भाग है वहाँ रस्सियों से बाँध दो । और उसे कभी भी मत छोड़ो । इस प्रकार का उम्र दण्ड विधान भी शान्ति 
और सामझस्य बनाये रखने में कारण होता है। एवं यथायोग्य शिष्ट परिपालन ओर दुष्ट निग्नहण के द्वारा परस्पर 
उपकायं-उपका रक भाव होने से वह आनन्दप्रद होता है तथा सुखमय. (मधुरूप) होता है । ॥ 


[| रश८ ] 


अथे- देवयागसाधनभूत पृथ्वी पर अर्थात्‌ वेदी पर जो राक्षस संज्ञक अशुद्ध द्रव्य है उसे मैं दूर करता हूँ। 
हे अशुद्ध द्रव्य ! तुम गौए जहाँ निवास करती हैं वहाँ जाओ। हे वेदि ! तुम्हारे लिये च्युलोकाभिमानी देवता वृष्ठि 
करे। है सवितृ देव ! जो हमसे ढूंष रखता है ओर जिससे हम द्वंष करते हैं, उस शत्रु को सीमा की भूमि पर शत्त 
रज्जु पाशों से बाँध दो, और अन्धतामिस्र नरक से उसे कभी भी मुक्त मत होने दो । हे असुर ! (हे अशुद्ध द्रव्य !) 
तुम गौओं के निवास स्थान में जाओ। हे वेदि ! तुम्हारे लिये द्युलोकाभिमानी देवता बवृष्टि करे। हे सवितू देव ! 
हमारे हृ ष्य को अर्थात्‌ जो हमसे हंष रखता है उस शत्रु को सीमा की भूमि पर शत रज्जु पाशों से बाँध दो और 
अन्धतामिस्र नरक से उसको कभी भी मुक्त मत होने दो ॥२६॥ 


१--अपारुरमिति द्वितीय॑ं प्रहरति' ( का० श्रौ० सू० २'६।१४ ) पृव॑वदेव-पृथिव्ये देवयजनातु प्रथिव्या: 
सम्बन्धिनों देवयजनाख्यात्‌ वेदिस्थानातु अरुरं अरुरनामानमसुरम अपवध्यासम्‌ अपनीय यथा हतो भवति तथा 
करवाणि अनेन मन्त्रेण द्वितीयवारं पूव वदेव प्रहरेतु। स्फ्येनोद्युतां मृदमुत्तरे निःक्षिपेत्‌ मन्त्रास्तदर्थाश्च 
पूबंबदेव । 

२--अभिन्‍यस्यत्यस्नीदुत्तरम ररोदिवमिति ( का० श्रौ० सू० २६।१५ ) अग्नीतू तन्नामक ऋत्विक्‌ हस्तहये- 
नोत्करमभिमृशेत । है अररो असुर दिव घुलोक॑ यागफलरूप॑ त्वं मा पष्चः मा गम: । स्वर्गे त्वया न गन्तव्यम । (पतुलू 
गतो) इति धातो: लुडिः 'पतः पुर ( पा० सू० ७।१।१४६ ) इति सूत्रेण पुमागमे पप्त इति रूपनिष्पत्ति:। '्रप्सह्त इति 
तृतीयमिति' ( का० श्रौ० सू० २।६॥१६ ) द्रप्सस्त इति मन्त्रेण तृतीयवारं प्रहरणादिक कुर्यात्‌ । 

३-है वेदि देवते ते तव पृथिवीरूपाया यो द्र॒प्स उपजीव्यों रस: दां द्युलोकं मास्कन्‌ मास्कन्दतु मा स्कान्सीतु 
मा गच्छतु। ब्र॒जं गच्छेत्यादीनां पृवंवदेव व्याख्यानम्‌ तुष्णीं चतुर्थ सतृण पुरीषमुत्करे प्रक्षिपेत्‌ु । 'तुष्णीं चतुर्थ ७ सतृ- 
णम्र! ( का+ श्रौ० सू० २।६।१७ ) 

४--स्वामिदयानन्दस्तु--'हे देव सवितर्भवत्कृपया वयं परस्परं विद्यामेवोपदिशाम:॥ यथायं सविता देव: 
सूयंलोकोअस्यां प्रृथिव्यां शतेनपाशैब॑न्धनहेतुभि: किरणराकर्षणेन प्रथिव्यादीन्‌ सर्वानर्‌ पदार्थानु बध्ताति तथेव त्वमपि 


१--अपाररं पृथिव्ये देवयजनाद्वध्यासं ब्रजं गच्छ' तथा 'अपारुरमिति द्वितीय श्रहरति'--( का» श्रौ० सू० 
२।६।१४ ) का अथ पूव बतु ही है। प्रथिवी के देववजन नामक वेदिस्थान से 'अररु'संज्ञक असुर को हटाकर जंसे भी 
वह मारा जाय वसा करें। इस मन्त्र से पृ्ववत्‌ ही द्वितीय बार प्रहार करे। 'स्फ्य! से उद्धृत मृत्तिका को उत्कर में 
फेंक दे। मन्त्र और उसका अर्थ पूव व॒तु ही है। 


२--भअभिन्‍्यस्यत्यग्नीदुत्तरम ररोदिवर्मिति'-- ( का० श्रौ० सू० २।६।१५ ) अग्नीतु नाम का ऋत्विक्‌ दोनों 
हाथों से उत्कर का स्थ्श करे । हे अररो असुर ! याग फल स्वरूप दुलोक तुम्हें प्राप्त न हो । अर्थात्‌ स्वयं में तुम मत 
जाओ। (पत्लू गतो) धातु का लुड लकार में 'पत्तः पुर! ( पा० सू० ७॥१॥१६ ) सूत्र से पुमागम करने पर 'पथ्त” रूप 
बनता है। 'द्रप्सस्त इति तृतीयभिति!--( का० श्रौ० सु० २।६।१६ ) सूत्र कहता है कि 'द्रप्सस्त' इस मन्त्र से तीसरी 
बार प्रहरण आदि करे। 

३-है वेदि देवते ! तुम पृथिवी स्वरूप हो, तुम्हारा जो उपजीव्य रस (द्रप्स) है, वह द्युलोक में न जाय । 
'ब्रज॑ं गच्छ' इत्यादि की पूर्वा की तरह ही व्याख्या है। 'तृष्णी चतुर्थ ७ सतृणम्‌'-- ( का० श्रौ० सू० २।६१७ ) सूत्र 
से बताया है कि चोथा तृष्णीम्‌ अर्थात्‌ बिना मन्त्र के तृण सहित पुरीष को उत्कर में डाल दे । 

४--किन्तु स्वामी दयानन्द कहते हैं--हे सविता देव ! आपकी क्पा से हम लोग परस्पर विद्या (ज्ञान) का 


ही उपदेश करते रहते हैं। जिस प्रकार यह सविता देव (सूयें लोक) बन्धन के हेतुभृत अपने सैकड़ों किरणों से पृथिवी 
आदि सम्पूर्ण पदार्थों का आकर्षण कर उन्हें बाँधता है, बसे ही तुम भी दुष्टों को बांधकर शुभ गुणों को प्रकाशित 
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दुष्टात्‌ बध्वा शुभगुणान्‌ प्रकाशय । हे विह्वांसो यथाहं पृथिव्यां देवयजनादररुमपवध्यासं तथेब त॑ यूयमप्यपाध्नत । 
यथाहुं ब्र॒ज॑ गच्छामि तर्थव त्वमप्येतं गच्छ | यथाह' गोष्ठानं वर्षामि तथेव भवानपि वर्षतु । यथा मम द्यौविद्याप्रकाश 
सर्वान्‌ प्राप्तोति तथैब ते तवापि प्राप्नोतु ॥ यथा5ह योअ्स्मान्‌ द्वेष्टियं च वयं द्िष्मस्तं परमस्यां प्रथिव्यां शतेन 
पाशनित्यं बध्तामि, कदाचितं न त्यजामि | तथैव हे वीर तं॑ त्वमिमं बधान। तच्चातः: कदाचिन्मा मौक्‌ । योउ्स्मान्‌ 

ष्टियं च वयं द्विष्मस्तमतोबन्धनातु कोडपि वा मुश्चवतु | एवं च त॑ प्रति सर्व उपदिशन्तु | हे अररो त्वं दिवोमा पप्त 
तथाते तब द्रप्सो दां मास्कन्‌। हे सन्मार्गजिज्ञासों यथाह' ब्र॒जं सन्माग॑ गच्छामि तथेव त्वमप्येतं गच्छ । यथेयं द्ौर्गो- 
ष्टानं वषंति तथवेश्वरों विद्वान वा ते तव कामान्‌ व्षतु । यथायं सविता देव: सुयंलोकः परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशे- 
बंन्धहेतुभि: किरणेराकंणेन पृथिव्यादीत्‌ बध्नाति तथा त्वमपि च योअस्मान्‌ द्वष्टियं च वय द्िष्मस्ते परमस्यां 
पृथिव्यां शतेन पाशबंधान । यथाहं हृ ष्टार छात्रु शतेन पाशैबंध्वा न कदा चिन्मुख्ामि तथव त्वमप्येनं बधान । कदाचिन्मा 
मोक्‌ । लुप्तोपमालच्भार:। ईश्वर आज्ञापयति हे मनुष्या युष्मा भिविद्व॒त्कार्यानुष्ठाने विध्तकारिणों दुष्टा: प्राणिनः सदा- 
उपहन्तव्या:। सत्समागमेन्र विद्यावृद्धिनित्यं कार्या। यथा अनेकापाये. श्रेष्ठातां हानिदुष्टानान्च वृद्धिनंस्थातु तथेवानु- 
प्ठेयम्‌ | सदा श्रेष्ठा: सत्कार्या: दुष्टास्ताड़नीया बन्धनीयाश्च परस्परं प्रीत्या विद्याशरीरबलं सम्पाद्य क्रियया 
कलायसन्त्र: कानि यानानि रचयित्वा सर्वेभ्यः सुखं देयम् । निरन्तरमीश्ररस्याज्ञापालनम्॒ कतंव्यम्‌ स एवं उपासनी- 
यश्च इति | जल्पितवान्‌, 


५--तदविचारितरमणीयम, पदार्थासज्भधते: । अररुमित्यस्थ. अयुरराक्षसस्वभाव॑ शजत्रुमित्यथें 


करो। हे विद्वानों ! ज॑से मैंने पृथिवी पर देवयजन को अरुर नामक असुर को विनष्ट किया, बसे ही तुम लोग भी 
उसे नष्ट करो। जसे मैं ब्रज में जाता हूँ, बसे ही तुम भी उस ब्रज को जाओ । जेगे मैं गोष्ठान पर वर्षा करता हूँ, 
व से ही तुम भी वर्षा कबो। जैसे मेरी विद्या का प्रकाश सबको प्राप्त होता है, वसे ही तुम्हारी विद्या का प्रकाश 
भी सबको प्राप्त हो। जसे मैं अपने द्वेष्टाओं को इस प्रथिवी पर संकड़ों पाश्षों से नित्य बाँधता रहता हूँ, कभी भी उन्हें 
नहीं छोडता हैं. उसी तरह है बीर ! तू उसे बाँध, और उसे कभी भी उस बन्धन से मुक्त मत कर , जो हमारा द्वंष 
करता है, और जिसका हम द्ेष करते हैं, ऐसे उभय विध शज्चु को बन्धन से कोई भी न छुड़ावे । एवच्च उसके प्रति 
सभी लोग उपदेश करें। हे अररो [ तुम स्वर्ग में मत जाओ॥। तथा तुम्हारा उपजीव्य रस, स्वर्ग में नजाय। हे 
सन्‍्मार्ग जानने को इच्छा करने वाले जैसे मैं सनन्‍्मार्ग (त्रज) पर चलता हूँ, बसे ही तुम भी उस पर चलो॥। जेसे 
यह दयौ: (स्वर्ग) गोष्ठान पर जल सेचन करती है, उसी तरह ईश्वर अथवा विद्वान्‌ तुम पर तुम्हारे अभीष्ट फलों की 
वर्षा करे, अर्थात्‌ तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करे। जंसे यह सविता देव सूर्यंलोक इस पृथिवी पर उसके सब पदार्थों 
को अपनी संकड़ों बन्धन कारक किरणों से आकषित कर बाँधता है, उसी तरह तुम भी इस पृथिवी पर अपने 
द्ष्टाओं को सेकड़ों बन्धनों से बाँध दो ज॑से मैं अपने द्व ष्टा शत्रु को सेकड़ों बन्धनों से बाँधकर पुनः उसे कभी छोड़ता 
नहीं हैं उसी तरह तुम भी उसे बाँधो, कभी भी उसे मत छोड़ो | यहाँ लुत्तोपमालद्धार है। 


ईश्वर आज्ञा देता है कि है मनुष्यों | तुम लोग विद्वानों के कार्यो में विध्न पहुँचाने वाले दुष्ट प्राणियों 
फो सब दा नष्ट करो। और सत्समागम के द्वारा विद्या का संवर्धन नित्य किया करो। जितने भी उपायों से हो 
उन सभी उपायों से श्रेष्ठों की हानि और दुृष्टों की वृद्धि जिस तरह न हो पाये, वसा ही किया करें। श्रेष्ठों का सव दा 
सत्कार किया करो | और दुष्टों का ताइ़न और बन्धन किया करो। परस्पर प्रीति पृव क विद्याबल और शरीरबल का 
सम्पादन करते हुए ऋलापूर्ण यन्त्रों से कतिपय यात आदि को बताकर सबको सुख दिया करो । ईश्वर को आज्ञा का 
पालन निरन्तर करते रहना चाहिये | क्योंकि वही उपासनीय है।' इस प्रकार दयानन्द स्वामी ने जल्पन किया है। 


पू-- जब तक उस पर विचार नहीं किया जाता, तभी तक वह रमणीय 
प्रतीत हाता है। क्योंकि पदार्थों को परस्पर कहीं कोई सद्भति नहीं है। 'अरर! पद का भअसुर राक्षस 
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गौरवसेव । अररुपदस्थ शतपथश्रुता राक्षसविशेषवाचकतया तदुपेक्ष् राक्षससामान्यपरत्वाभ्युगमे श्रुतिविरोधात्‌ । 
वथा कथख्ित्‌ राक्षससामान्यपरत्वेषपि तत्स्वभावशज्चुपरत्वाभ्युपगमस्तु सर्वधाउप्रामाणिक एवं। तथंव ब्रजशब्दस्य 
सत्सद्भुपरत्वमध्ययनाध्यापनव्यवहारपरत्वमपि न सज्भुतमनेकान्तिकत्वात्‌ । गवां वाणीनां व्यवहारे गतिनिवृत्त्यसम्भ- 
बातु । वर्षतु इत्यस्थापि शब्दस्य विद्यावृष्टिर्नाथं), जलसेचने तत्ब्नसिद्धिविरोधातु । द्यौरित्यस्य विद्याप्रकाशोअर्थोअपि 
न सज्भुतस्तत्र शिष्टप्रयोगाभावात्‌ु। परमस्यामित्यस्य उत्कृष्टायां पुथिव्यामित्यस्थ बहुप्रदायामित्यादि विवरणमप्य- 
सद्भतम्‌, बन्धनाधारत्वाय पृथिव्यामुत्कृष्टत्वबहुप्रदत्वादि विशेषणानपेक्षणात्‌ परस्परमुपदेशो5पि न सम्भवति, सामाजि- 
केष्वपि अध्यापकेभ्यश्छातरकतृ कोपदेशासम्भवात्‌ । 

६--किच्च सूर्यलोकों यथा बन्धनहेतुमि: किरण: प्रृथिव्यादीन्‌ पदार्थान बध्नाति तथा त्वमपि दुष्टान्‌ बध्वो- 
त्तमाम्‌ गुणान्‌ मे प्रकाशप्रेत्यपि न सद्भतम्‌ हृष्टान्तस्येत्राप्रसिद्धत्वात पूर्व त्रनिरस्तत्वाच्च । 

७-किच्व हृष्टान्ते बन्धनंधारणरूपोः्नुग्रह एवं, दाष्टॉन्ति तु निग्रहुरूपं बन्धनं किरणानों बन्धकत्वस्चाकषंणा- 
भयुपगन्तृभि रपि नानुमन्‍्यते । 

८--किच्च देवयजनशाब्दस्य सह ग्रामोडर्थं इति प्रमाणसापेक्षमेव। अहँमीश्वरों यथा पृथिव्यां सड ग्रामात्‌ 
दुष्टस्वभावान्‌ शत्रुन्‌ हन्मि तथ्रेव त्वमपि त॑ मारयेत्यपि न सज्ञुतम, ईश्वरस्य दुष्टे: साध युद्धस्याप्रसिद्धत्वातु । चचा- 
प्रसिद्ध दृष्टान्त: सम्भवति | विष्णु-राम-क्षष्णादिखूपेणासुरादिभिः परमेश्वरस्य युद्ध सम्भवति तच्च युष्माभिन म्युपे- 
यते। यथाहमुत्तमग्रुणज्ञापकें: सज्जन: सद्भति प्राप्तोमि तथा त्वमपि भ्राष्नुहि इत्यपि न सद्भुतम्‌ ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य 
सत्सद्भुत्यनपेक्षणात्‌, तदप्रसिद्धेश्च । यथाह पठनपाठनव्यवहा रबोधकमेघगर्जनवेदवा प्योत्तमे : शब्द विन्दुभिवंर्ष यामि 


स्वभाव वाला शत्रु अर्थ करने पर गौरव दोष होता है। शतपंथ श्रुति तो 'अरझ! पद को राक्षस विशेष का वाचक॑ 
बताती है। किन्तु उस अर्थ की उपेक्षा करके अररु' पद को राक्षससामान्य के अथं में स्वीकार करने पर श्रूति विरोध 
हो गया है। यथाकथस्चित्‌ राक्षस सामान्यपरक भी मान लिया जाय तब भी तत्स्वभाव शत्रु परत्व रूप अर्थ का 
स्वीकार करना तो अप्रामाणिक ही कहा जायगा | तथ्थव ब्रज शब्द का सत्सज्भपरत्व और अध्ययनाध्यापनपरत्व 
कहना भी अनेकान्तिक होने से असद्धत है। गो? अर्थात्‌ वाणी के व्यवहार में गति निद्ृत्ति का होना सम्भव नहीं है। 
ध्वषंतु! का भी विद्या वृष्टि अर्थ नहीं है। जल सेचन अर्थ करने पर उसको प्रसिद्ध का विरोध होता है। 'द्यो' शब्द का 
कभी विद्या प्रकाश अर्थ करना सद्भत नहीं है, क्योंकि शिष्ट लोगों का वसा प्रयोग नहीं है। 'प्रमस्याम्‌' तथा 'उत्कृष्टायां 
पृथिव्याम्‌' का “बहुप्रदायां यह विवरण करना भी असज्भत है। बन्धनाधारत्व के लिये पृथिवी का उत्कृष्टत्व, बहुप्रद- 
त्वादि विशेषणों की कोई अपेक्षा नहीं है। परस्पर उपदेश करना भी सम्भव नहीं है। समाज में भी अध्यापकों को 
छात्र उपदेश नहीं दिया करते हैं । 

६--किस्च सूर्य लोक जिस प्रकार बन्ध्न हेतुभूत किरणों से पृथिव्यादि पद/र्थो को बाँधता है वेसे तुम भी 
दुष्टों को बाँधकर उत्तम गुणों को प्रकाशित करो, यह कथन भी असऊ्भत है. क्योंकि दृष्टान्त ही कोई प्रसिद्ध नहीं है 
और पहले इस कथन का निरसन भी हो चुका है । 

७--किय्च दृष्टान्त में बन्धन धारण रूप अनुग्रह ही है, किन्तु दाष्टान्त में निग्रह रूप बन्धन और किरणों का 
बन्धकत्व, आकर्षण को स्वीकार करने वाले भी नहीं मानते हैं । 


८--किच्व 'देवयजन' शब्द का संग्राम अर्थ करना प्रमाण सापेक्ष ही है। मैं ईश्वर जिस प्रकार पृथिवी पर 
संग्राम करके दुष्ट स्वभाव वाले शत्रुओं को मारता हूँ, बसे ही तुम भी उन्हें मार दो, यह कथन भी सद्भत नहीं है, 
क्योंकि ईश्वर का दुष्टों के साथ युद्ध करना कहीं प्रसिद्ध नहीं है। अप्रसिद्ध को दृष्टान्त के रूप में कहना कभी भी 
उचित नहीं होता । असुरादिकों से परमेश्वर का विष्णु, राम, कृष्ण के रूप में तो युद्ध करना सम्भव हो सकता है, 


.] कम 


किन्तु उसे ततो आप स्वीकार नहीं कर सकते। जेसे मैं उत्तम गुणों के ज्ञापक सज्जनों से सद्भति करता हूँ, वेसे तुम 
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तथा त्वमपि वर्षय यथा मह्विद्यायां या थ्यौ: शोभा सब हृष्टिगोचरा तर्थव त्वदीयापि विद्या सुशोभितास्तु इत्यादिकमपि 
निःसारम, निराकारस्य कण्ठताल्वाद्यभावेन मेघगर्जनतुल्यशब्दविन्दुवर्षणासम्भवात्‌ । ईश्वरविद्याया शोभाषि न सव- 
हृष्टिगोचरा, तथात्वे नास्तिक्यानापत्ते:। यथाहं--यो मूर्खोअस्मान्‌ विद्याप्रचारकान्‌ द्वेष्टि यं च विरोधिनं जन॑ वर्य 
हविष्मस्तं परमस्यामुत्कृष्ठायां सब पदार्थंधारिकायां विविधसुखदात्यां पृथिव्यां बहुभिः पाशैबंन्धनेनित्यं बध्नामि कदा- 
चिदपि न त्यजामि हे वीर तथैव त्वमपि त॑ बन्धय कदापि मा त्यज अर्थात्‌ को5पि ताहरशं पुरुष न त्यजेदित्यादि सर्व - 
मेतत्‌ निरथ्थकम््‌ दृष्टान्ताप्रसिद्धे: । 

ड--किचोस्कृष्टायां सव पदार्थधारिकायां स्व सुखदात्यां भुमौ दुष्टस्य बदुध्वावस्थापनमपि सुखदाय्येव स्यात्‌ 
तस्या: सब सुखदतृत्वात्‌ । 

१०--किच्च वय॑ सर्वो तं दृष्टमुपदिशामः, हें अररो दुष्टपुरुष त्व दिव प्रकाशमुन्नति मा प्राप्तुहि। तथा 
तवानन्ददायक॑ विद्यारसं दिवमानन्दं मास्कत्‌ मा प्राप्नुहि इत्यपि मूढजनजल्पितमेव दुष्टस्य उपदेशताध्यत्वासम्भवात्‌ | 
नहि कस्य चदुपदेशात्‌ कश्चिदुन्नतिप्राप्ते रानन्दश्राप्तेर्वा विरतों भवति। सिद्धान्ते तु परमेश्वरस्य देवानाभृषीणानचाज्ञा- 
बचनादुन्नतिरानन्दप्राप्तिश्व प्रतिबद्धचते नोपदेशात्‌ स्व साधारणस्याज्ञावशादपि न कस्यचिदुन्नतिरवरुद्धधते न च 
को5पि कब्बिदप्येवमुपदिशति त्वयोन्नतिनें कत्तंव्या आनन्दश्राप्तिश्व न कत्तंव्येति । किमुत परमेश्वर: | यथाहं बिद्वत्पा- 


भी उनसे सज्भति करो, यह कहना भी उचित नहीं है, क्‍योंकि स्वज्ञ ईश्वर को सत्सज्भति की क्‍या जरूरत ? और 
ईश्वर ने सत्सद्भति की, यह कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है। जैसे मैं पठन-पाठन व्यवहार बोधक मेघ गर्जन तुल्य बेद वाणी 
के उत्तम शब्द रूप विन्दुओं से वर्षा करता हूँ, बैसे तुम भी वर्षा करो, जैसे मेरी विद्या में जो शोभा (दयौ:) सबके 
दृष्टिगोचर होती है, वैसे ही तुम्हारी विद्या भी सुशोभित हो, इत्यादि कथन भी निसार है। निराकार को कण्ठ-तालु 
आदि अवयव नहीं हुआ करते, अत्त: उससे मेघगर्जन तुल्य शब्द बिन्दुओं की वर्षा होना सन्‍भव नहीं है। ईश्वर विद्या 
की शोभा भी सब के दृष्टिगोचर नहीं है। वैसा यदि हो तो नास्तिकता कहीं रहेगी ही नहीं | जंसे मैं, जो मूर्ख, हम 
विद्या प्रचारकों का देष करता है और जिस विरोधी मनुष्य का हम द्वेष करते हैं उस शत्रु को समस्त पदार्थों को 
धारण करने वाली, तथा विविध सुखों को देने वाली इस पृथिवी पर अनेक पाशों से नित्य बाँधता हूँ, कभी भी उसे 
मैं उस बन्धन से मुक्त नहीं करता,उसी तरह है वीर! तुम भी उसको बाँधो,कभी भी उसे मुक्त मत करो,अर्थात्‌ कोई भी 
वैस आदमी को न त्यागे, इत्यादि सभी कथन निरथेक हैं, क्योंकि कोई दृष्टान्त ही प्रसिद्ध नहीं है । 


उ--किच्च सकल पदार्थ धारिणी सव सुखदात्री उत्कृष्ट भूमि पर दुष्ट को बाँधकर रखना भी सुखदायी ही 
होगा, क्योंकि पृथ्वी (भूमि) सवको सुख देने वाली होती है । 


१०-किच्च हम सब उस दुष्ट को उपदेश करें कि हे अररो ! दुष्ट पुरुष ! तुम प्रकाश अर्थात्‌ उन्नति को 
मत प्राप्त करो तथा तुम्हारा आनन्द दायक विद्या रस आनन्द को न प्राप्त करे। इत्यादि कथन भी मूढ़ जन के 
जल्पन की तरह ही है, क्योंकि दुष्ट, कभी भी उपदेश साध्य नहीं हुआ करता । और न कोई किसी के उपदेश से 
अपनी उन्नति या आनन्द प्राप्ति का त्याग करता है। सिद्धान्त की हृष्टि से तो परमेश्वर, देवता, और ऋषियों के 
आदेश से ही उन्नति एवं आनन्द प्राप्ति होती है, उपदेश से नहीं । सर्वासाधारण की आज्ञा से भी किसी की उन्नति 
अवरुद्ध नहीं हुआ करती और न कोई किसी को ऐसा उपदेश ही देता है कि तुम उन्नति मत करो, आनन्द को मत 
प्राप्त करों । जब साधारण मनुष्य भी इस प्रकार नहीं कहता, तो परमेश्वर ऐसा कहता है, यह के से माना जाय जेसे 
मैं विद्वानों के प्राप्त करने योग्य श्रेष्ठ मार्ग को प्राप्त करता हूँ व॑ से तुम भी उसे प्राप्त करो, यह कहना भी नि:सार है। 
क्योंकि श्रेष्ठ मार्ग तो परमेश्वर के द्वारा ही समुपदिष्ट है। उसको उस मार्ग के भ्राप्त करने की क्या आवश्यकता ? 
सूर्य का प्रकाश जेसे-गोष्ठान, पृथिवीस्थान, अन्तरिक्ष को सिखित करता है, वँसे ही ईश्वर अथवा विद्वान तुम्हारी 
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त्तियोग्य॑ श्रेष्ठमार्ग प्राप्नोमि तथा त्वमपि तं॑ प्राप्नुहि इत्यपि निःसारम्‌, श्रेष्ठमार्गस्य परभेश्वरेणेवोपदिष्टत्वेव तस्य 
तत्प्राप्यनपेक्षणात्‌ | सूर्यप्रकाशो यथा गोष्ठानं पृथिवीस्थानमन्तरिक्षं सिश्चति तथवेश्वरों विद्वान्‌ वा त्वदीयां कामनां 
वषंतु पुरयतु इत्यप्यसज़ूतम्‌, अग्निना सिश्वतीत्यादिवाक्यवदयों ग्यत्वातु ईश्वरश्च कर्मानुसारेणव वाजछापूरकों भवति 
न स्‍्वातन्त्येगेत्युक्तिरपार्थेव एवमन्यूदप्यूह्मस । 

११--शतपथविरुद्धज्चेततु। तथाहि--अथ द्वितीय प्रहरति अपाररु पृथिव्ये देवयजनाद वध्यासमित्यररुहंवे 
नामासुरराक्षसमास । त॑ देवा' अस्या अपाध्नत । तथो एवनमेनमेतदेषोडस्या अपहते व्रज॑ गच्छ गोष्ठानं वतु ते द्यौवेधान 
देव सवितः: परमस्यां पृथिव्या ४ शतेन पाशयोडस्मान्‌ द्वेष्टि यच्च बय॑ द्विष्मस्तमतों मा मौगिति | ( श० १।२।४१७ ) 
एवं स्तम्ब्रयजुहु रणस्य प्रथमपर्यायमभिधाय द्वितीयपर्यायार्थ प्रहरणादिक समन्‍्त्रक विधत्ते अथेति अरझरुनामासुरराक्षस 
सुराणां विरोधि रक्षो बभुव । अनसन्तात्‌' ( पा० सू० १।४१०३ ) इत्यकार: समासान्त:। “अरझुवें नामासुर आसोत्‌ । 
स पृथिव्यामुपप्लुतोउशयत्‌ । तं॑ देवा अपहतो5ररु: पृथिव्या इति पुथिव्या अपाष्तत। (श०ब्रा०१।२ ४१७)देवा अस्ये अस्या: 
पृथिव्या: सकाशात्‌ अपाष्नत अपहृतवन्त:। देववदेवेदानीन्तन एषोडध्वयु रपाररुमिति मन्त्रेण पृथिव्या: सकाशात्‌ तम- 
पहन्ति । अररुनामकोथ्सुरः पृथिव्यां वेदिस्थाने गुहाशये वृततमे तमररु पृथिव्य पृथिव्या: सम्बन्धिनों देवयजनाख्यात्‌ 
वेदिस्थानात्‌ अपवध्यासम्‌ ॥ अपनीय यथा हतों भवति तथा करबाणीत्यथे:। ब्र॒जं गच्छेत्यादिकस्य स्व॑स्य द्वितीये पर्याये 
प्रयोज्यस्य प्रायुक्त एवार्थ इत्यभिप्रेत्य नुवदति ब्र॒जं गच्छेति । 


१२-तमग्नीदर्भिनिदधाति अररो दिव॑ मापप्त इति। यत्र वे देवा अरस्मसुर राक्षसमपाष्तत स दिवमपि- 
पतिषत्तमग्निरभिन्यदधादर रो दिवं मा पप्त इति । स नदिवमपप्तत्तयो5एवनमेतदध्वयू रेवास्माल्लोकादन्त रे दिवोड्ष्य- 
स्नीत्तस्मादेव॑ करोति । ( श० ११२।४।१८ ) उत्करे न्युप्तस्य स्तम्बयजुषो5भिधान समन्त्रकमाहु-- तमिति | अभिनिदधाति 
उपरि हस्तनिधानेनाधस्तात्‌ क्षिपतीत्यर्थ:। मा पप्त इति पतनाभावप्रार्थनं समर्थंयितु' पुरावृत्रमुदाहरति स देबेरपहतो 
अररु: अपिपतिषत्‌ दिव पतितु गन्तुमेच्छत्‌ । तं॑ तथाबिधं पिपतिषुमररुमुत्तरत: १रिगतोग्नि: अभिन्‍्यदधात्‌ । उपरि 


कामनाओं को बरसावे यानी पूर्ण करे। यह कहना भी असज़्त है। क्योंकि अग्निना सिच्चति! वाक्य की तरह उपयुक्त 
कथन भी अथोग्य है । और ईश्वर, कर्मानुसार ही इच्छा पुरक होता है, उसमें उसकी स्वतन्त्रता नहीं है, यह कथन भी 
निरथंक ही है, इसी प्रकार अन्यत्र भी समझ लेना चाहिये। 


११-तंथा यह सब दयानन्दीय कथन दातपथ के विरुद्ध भी है। तथाहि--शतपथ ब्राह्मण ( १॥२४/१७ ) 
स्तम्बयजुहैरण के प्रथम पर्याय को बताकर द्वितीय पर्याय के लिये समन्त्रक प्रहरणादि का विधान किया गया है। 
अररु नाम का राक्षस था, जो देवताओं का विरोधी था। मन्त्र में 'असुर रक्षसम्‌' पद है। 'रक्ष:' शब्द से 'अनसन्तात्‌! 
( पा० सू० १।४॥१०४ ) सूत्र के द्वारा अकार' समासान्‍्त हुआ है। तित्तिरी ने भी कहा है कि देवों ने इस प्रथिवी पर 
से उसका अपहरण किया। देवता के तुल्य ही इस समय का यह अध्वयु 'अपाररुम्‌' मन्त्र से उसका इस पृथिवी पर से 
अपहरण करता है। अररु नाम का असुर वेदि स्थान में जो छिपा हुआ है, उसे देयजन संज्ञक वेदि स्थान से हटाया, 
और हटाकर ज॑ंसे भी नष्ट हो जाय वसा कर दिया । द्वितीय पर्याय में प्रयुक्त होने वाले 'ब्रज गच्छ' इत्यादि का अथ॑ 
पहले बता दिया है । 

१२--शतपथ ब्राह्मण ( ११२४।१८ ) उत्कर में रखे हुए स्तम्बयजु के अभिनिधान को समन्त्रक बता रहा 
है। अभिनिधान का अथे है, ऊपर हाथ रखकर नीचे डाल देना। "मा पप्त: से पतनाभाव (न गिरने) की प्रार्थना 
(इच्छा) का समर्थन करने के लिये पुरावृत्त (इतिहास) बताते हैं। देवताओं के द्वारा अपहत हुआ वह 'अररु, नीचे न 
गिरू इस इच्छा से स्वर्ग लोक को जाने की इच्छा करने लगा। उस प्रकार इच्छा करने वाले उस अररु को उत्तर की 
ओर चारों ओर से व्याप्त हुए अग्नि ने उसकी गति को कुण्ठित कर दिया । ऊपर हाथ के रखने से उसे नोचे की ओर 
प्रेरित किया । यह कहते हुए प्रेरित किया कि हे अररो ! तुम दयू लोक (स्वगं लोक) को मत जाओ। (गति के अर्थ 
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हस्तनिधानेनाधस्तात प्रेरितवान्‌ । कि ब्नू बच हे अररो दिव छुलोक॑ मा पप्तः मा प्राप्तुहि । (पतलू गतौ) स्वादि:। 
लुडि लृदित्वादक 'पत: पुन! ( पा० सू० ७।४॥१६ ) इति पुमागम: | एवमग्निनाउभिहिते सति सो5ररु: दिव' न प्राप्नोत्‌ । 
तद्ददेवेदानी मपि अध्वयु : स्तम्बयजुहरन्‌ अस्माद भुलोकातु एनमररु अन्तरेति अन्तरितं व्यवहितं करोति। आग्नी श्र- 
श्चेतन्मन्त्रकरणेनोत्कराभिनिधानेन दिवोउन्तरिक्षात्‌ु तमसुरमन्तरितं करोति । अथ तृतीयं प्रहरति- द्रष्सस्ते दां मास्क- 
चित्ययं वा अस्येद्रप्सो यमस्या इम ११ रसं प्रजाउपजीवन्त्येषु ते दिवं मा पप्तदित्येवेतदाह-ब्रज गरुछ । गरोष्ठानं व्षतु । 
ते द्योबंधान देवसवित: परमस्यां प्रथिव्या ७ शतेनपाशेयोउस्मानु द्वेष्टि यंत्र वयं द्विष्मस्तमतो मा मौगिति।!/ 
( श० १२४१४ ) अथ तृतीय पर्यायं विधत्ते--अथेति | मन्त्र व्याचष्टे अयं वा इति। अस्या: प्रथिव्या: सम्बन्धिन॑ 
यमिमं॑ मधुरादिरसं सर्वा: प्रजाउपजीवन्ति अय॑ खल्वस्या: पृथिव्या द्रप्स:। तथा च हे पृथिवी ते त्वदीय एव रस: दिवं 
चूलोक मा पप्तत्‌ मा पतत्विति इममथंमेषमन्त्रो ब्रृत इत्यथे:। अस्मिन्‌ तृतीयेडपि पययि ब्रज' गच्छेत्यादिक सर्व पुर्व- 
वदेव प्रयोक्तव्यमित्यभिग्रेत्व तत्पठति ब्रजमित्यादि। तस्प्रात््छतपथानुसारि सिद्धान्तमन्त्रसम्मतब्याख्यानमेव युक्तम्‌ न 
दयानन्दायुक्तम । 


१३--स वे त्रियंजुषा हरति' (श० १॥२।४२० ) इत्यादिना समन्त्रक॑ अजिहंरणमनृद्य प्रशंसति--इमे पृथिव्या- 
दयस्त्रयो लोका त्रिष्कृत्तो हरणेन एभिस्त्रिभिरेवलोक रेनम ररुमभिनिदधाति अभितो निक्षिपति बाधत इति यावत्‌ | 
यजुम॑न्त्रेण हरणस्य लोकत्रयस्थ च साम्यमाह-प्रृथिव्यादयस्त्रयोलोका अद्धा प्रत्यक्षमेव त्रियंजुहंरणचाद्धा प्रत्यक्षमेव 
अनुष्ठेयाथस्य साक्षात्प्रतिपादकत्वात्‌ । एवं लोकानां यजुषा श्र प्रत्यक्षत्वसाम्यात तुल्यत्वं त्रिवारं यजुषा हरणेन लोकन्नया- 
देवारुरोबाधों भवति । 

१४-तूष्णीं चतुर्थमिति ! ( श० १।२।४२१ ) अमन्त्रक॑ चतुर्थ पर्यायं विधत्ते--तस्य प्रयोजनअोक्तम्‌-- 
इमानृ प्रागुक्तान्‌ त्रील्लोकानतिक्रम्य यत्‌ चतुर्था लोकजातमस्ति ततु अस्ति न वा इति सन्दिग्धम्‌ अत्यन्तविप्रकृष्टत्वेता- 


में भ्व्रादिगण का 'पत्लु” धातु है। लुदित होने से लुड लकार में “अडः' हुआ और 'पत: पुम्र' ( पा० सु० ७४.१५ ) 
सूत्र से पुमागम किया। इस प्रकार अग्नि के कहने पर वह अरह स्वर्ग लोक को प्राप्त नहों कर सका। उसी तरह 
इस समय स्तम्बयजुहं रण करता हुआ अध्वयु भी इस भू लोक से अररु को अन्तरित (व्यवहित) करता है और 
आग्नीध्र भी इस मन्त्र से कराभिनिधान के द्वारा उस असुर को अन्‍न्तरिक्ष से अन्तरित (व्यवहित) करता है। उसके 
अनन्तर शतपथ ब्राह्मण ( द० १२४१४ ) से तृतीय पर्याय का विधान किया गय' है। “अयं वा! से मन्त्र की व्याख्या 
करते हैं-इस पृथिवी का जो मधुरादि रस है जिसके बल सम्पूर्ण प्रजा जीवित है, वह इस पृथिवी का उपजीव्य रस 
(द्रष्स) है। तथाच है पृथिवि ! तुम्हारा यह उपजीव्य रस (द्रप्स) द्यु लोक (स्वर्ग लोक) में न जाय । इस अथे को यह 
मन्त्र बता रहा है। इस तृतीय पर्याय में भी ब्र॒जं गच्छ' इत्यादि सबका पहले की तरह ही प्रयोग करना चाहिये । इसी 
अभिप्राय से ब्रजम्‌' इत्यादि पढ़ा गया है। इस शतपथानुसारी सिद्धान्त मन्त्र सम्मत व्याख्यान ही युक्त है। दयानन्द 
कृत व्याख्यान उचित नहीं है । । 


१३ सर्वे त्रियेजुषा हरति'--( .श० १२४२० ) से समनन्‍्त्रक त्रिहेरण का अनुवाद करके प्रशंसा की जा 
रही है। ये पृ थव्यादि तीन बार हरण करके वे स्वयं ही उस अररु को फेंक देते हैं । यजुरम॑न्‍्त्र के द्वारा किये हुए हरण 
का लोकत्रय से साम्य बताते हैं--पृथिव्यादि तीन लोक प्रत्यक्ष ही हैं। और त्रिय॑जुहेरण भी प्रत्यक्ष हो है, क्योंकि 
अनुष्ठेयाथ॑ का प्रतिपादक है। इस प्रकार से लोक और यजुओं का प्रत्यक्षत्व समान होने से दोनों की तुल्यता है। तीन 
बार यजु के द्वारा हरण करने से ये लोकत्रय ही अररु का बाध करते हैं । 


१४--तुष्णीं चतुर्थ मिति' ( श० १॥२।४।२१ ) इससे चतुर्थ पर्याय का अमन्त्रक विधान किया गया है। उसका 
प्रयोजन भी बताया है--पहले कहे हुए इन तीन लोकों का अतिक्रमण कर जो चौथा लोक है, उसके होने, न होने में 
सन्देह हैं। क्योंकि वह अतोब दूरतर होने से अनुभव में नहीं आता है। इस चतुर्थ हरण से उसी सन्दिह्य मान लोक के 
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नुभवागोच रत्वातु । एतच्वतु्थहरणात्तेनैव सन्दिह्यम मानेन लोकजातेन विद्वेष॑ कुव न्‍्तं शन्रुजात॑ बाधते । तदुपपादयति-- 
तृष्णी हरणस्यथ चतुथेस्थानस्य च साम्यमुच्यते तृष्णी हरणस्थापि अनुष्ठेयाथंप्रतिपादकमस्त्राप्रयोगादप्रत्यक्ष चतुर्थस्य 
स्थानस्य चाप्रत्यक्षत्वमिति ! 

१५-अध्यात्मपक्षेईपि प्रथिव्या: सम्बन्धिदेवयजनातु अरर तन्नामकमसुरराक्षसं भगवत्सम्बन्धिकर्मोपा सना- 
दिवाधकमपनीय वध्यासम्‌ । ब्रज॑ गच्छेत्यादिक पू्ववदेव व्याख्यातव्यम | अररो दिवमन्तरिक्ष मा पप्त: मा गमः। हे 
पृथिवि द्रप्सस्ते त्वदीयो रसों दां दिवं मास्कत्‌ मा गच्छतु । आर्थाव्‌ भगवदा राधना दिप्रतिवन्धको5सु रादि: सबंतो रुद्धो 
नाशमेव गच्छतु । प्रथिव्यास्तु-द्रप्सो रसो दां मा गच्छत द्रपतवत्यां पृथित्यामेव । 


| |. | । | 
गायत्रेण श्वा छन्दसा परिगृह्मामि च्रेष्टुभेन ला छन्दसा परिग्द्वामि 


| | | | | |. | 
जागतेन था छन्दसा परिग्ृह्ममि । सुक्ष्मा चासि शिवा चासि स्पोना चासि सुषदा 


| | 
चास्यू्जंखती चासि पयस्व्ती च ॥ वा० सं० १। २७॥ 


अथे--हे विष्णो ! गायत्र, त्रेष्टूभू, और जागत इन सीन छन्दस्संस्कारों से युक्त हुए स्फ्य के द्वारा गायत्र से 
दक्षिण दिशा में, त्रेष्टुभू से पश्चिम दिशा में, और जागत से उत्तर दिशा में मैं तुम्हारा ग्रहण कर रहा हूँ हे बेदि ! 
तुम्हारी भूमि अच्छी है अर्थात्‌ खनन करके स्वच्छ की है, राक्षसों को हटा देने से (खदेड़ देने से) तू शान्त और सुख हेतु 
है । तथा तू बैठने के योग्य है । तुझमें (वेदी में) अन्न और दही आदि रखा है |:२७ । 

१--'पूर्व परिय्रहूं गरह्णाति दक्षिणत: पश्चात्‌ उत्तरतश्च स्प्रे गायत्रेणेति प्रतिमन्त्रमिति! ( का० श्रौ० सू७ 
२६। . ) यतो5ररुनिष्काशितस्तन्न वेदेरियत्तां निश्चेतु” दक्षिणादिदिकत्रये स्फ्येन रेखाकरणमस्‌ पूर्व: परिग्रह:। त॑ कुर्या- 
दध्वयु:। अन्न मन्‍्त्रत्रयस्थ विष्णुदेवता ते प्राच्च विष्णु निपाद्य छतदोभिरभित:ः पर्ययुूटणन्‌ ( श० ब्रा० १॥२५-६ ) 
इति श्रुते: । 


साथ द्वेष करने वाले शत्रु वर्ग को वह पीड़ा पहुँचावा है। उसी का उत्पादन करते हैं- तृष्णीं हरण और चतुर्थ स्थान 
दोनों का साम्य बताते हैं | तृष्णी हरण भी अनुष्ठेयार्थ प्रतिषादक मन्त्र प्रयोग से रहित होने के कारण अप्रत्यक्ष है और 
चतुर्थ स्थान भी अप्रत्यक्ष है । 


१५--अध्यात्म पक्ष में भी-प्रृथिवी से सम्बन्धित देवयजन से भगवत्मम्बन्धि कर्मोपासनादि करने में बाधा 
पहुँचाने वाले अररु नामक असुर को हटाकर मार दिया है। 'ब्रजं गच्छ! इत्यादि की व्याख्या पूर्ववत्‌ ही करनी 
चाहिये। हे अररो ! अन्तरिक्ष में मत जाना | हे पृथिवि [ तुम्हारा रस स्वर्ग में न जाय अर्थात्‌ भगवदाराधना के 
प्रतिबन्धक असुरादिकों का सब प्रकार से नाश हो | पृथिवी का रस स्वर्ग में न जाकर पृथिवी पर ही रहे । 


१--पूर्व परिग्रहं ग्रटणाति! ( का» श्रौ० सू० २६) चूँकि अररु को निष्काशित किया जा चुका है, अतः 
वेदि के परिणाम का निश्चय करने के लिये दक्षिणादि तीन दिशाओं में स्फ्य से-रेखा करने को अपूव परिग्रह कहते हैं, 
उसे अध्वयु करे | श्रुति ( श० १२।५-६ ) ने बताया है कि यहाँ तीन मन्त्रों की देवता विष्णु हैं । 
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२>तैन विष्णुरेवात्र सम्बोध्यते - हे विष्णो त्वा त्वां गायत्रेण छन्दसा गायशत्र्यादिछन्दस्तव्यरूपतया भावितेन 
स्फ्येत दिक्‌त्रये परिग्रहणामि। एवं त्रेष्टुभेन छन्‍्दसा त्रेष्टुभछन्दोरूपेण स्फ्येन त्वां परियृहणामि जागतेन छन्दो रूपेण छत्द- 
सा त्वां परिगुहणामि ततश्छन्दोदेवता दिकत्रयेव्सुरेभ्यस्त्वां पालयिष्यन्ति पृव भाग आहवनीय: पालयिष्यति । 


३+-ते प्रास्च' विष्णु निपाद्य इत्यस्या: श्रुतेरियं कथानुसन्धेया--देवाश्चासुराश्च प्राजापत्या: परस्पर स्पर्धा- 
ख्क्र:। देवान्‌ पराजितानु मत्वाभू मिमसुरा बिभेजु:॥ तदानीं देवा वामन रूप विष्णुमग्र कृत्वाउ्सुरानागत्यास्मम्यमपि 
भुम्यंशोदातव्य इति तानयाचिषुः ! असुरा असूयन्तोड्यं विष्णुयावति भुभागे शेते तावानू भवदीयोस्तु इत्यूचुः । देवास्तु 
बह्वरेतदस्माकमित्युक्त्वा प्राध्च विष्णु' निपात्य गायत्रेणेत्या दिमन्त्रेय॑ज्ञभुि जगह: । यज्ञो तिष्णुयंत्र तिष्ठति सेब यज्ञभूमि- 
भूमिरिति तैविदितत्वातु । 

४-ततोड्ध्वयु वद्यां प्रागायतास्तिस्रो रेखा: स्प्प्रेनोल्लिख्प हात्रिः इति प्रेषमन्त्रं पठति । 'बेदिरिति भुमेर्नाम' 
( श० १!२॥१५।१-७ ) इति श्रुते: | तत एवं पूर्व वेदिग्रहर्ण विधेयम् | ततो5ग्नीतु रेखाभ्य: पांसूच्‌ त्रिह त्वोत्करे निःक्षिप्य 
लेखा: संस्पृशति संमर्शनेन समीकरोति । तत उत्तरपरिग्रहूं परिग्रहणाति सुक्ष्मा स्योनोजस्वत्तीति! ( का० श्रौ० सु० 
२।६॥ ) वेदिकरणानन्तरं स्फ्येन पूर्व वत्‌ दिकुत्रये रेखाकरणं उत्तर: थारिग्राहः | है वेदे त्वः सुक्ष्मासि शोभना क्ष्मा- 
भूमि: सुक्ष्मोच्यते। खननेनाश्मादिदोषनिरसनेन भूमेः शोभनत्वा सम्पायते | शिवासि उम्स्यासुरस्थ निष्कासनेन 
शान्तत्वम्‌ । गुणद्यस्यान्योन्यसमुच्चयाथों चकारो। एकोड्यं मन्त्र: सुक्ष्माचासि शिवा चासीति | दक्षिणतः स्योनाचासि 
सुखदा चासीति पश्चिमत: । ऊजेस्वती चासि पयस्वती चेत्युत्तरत:। स्थोना सुखरूपा सुषदा सुष्दु सीदन्ति देवा यस्यां 


२--उस कारण यहाँ विष्णुरेखा को सम्बोधित किया जा रहा है- है विष्णो ! गायत्री आदि तीन छन्दों 
के रूप में कल्पित किये गये स्फ्य से तीन दिक्षाओं में तुम्हारा स्वीकार कर रहा हूँ। उसी प्रकार त्रेष्टुभच्छन्द के 
रूप में कल्पित स्फ्य से तुम्हारा स्वीकार कर रहा हूँ, तथा जागत छन्द के रूप में कल्पित किये गये स्फ्य से तुम्हारा 
स्वीकार कर रहा हूँ । इस कारण ये छन्दो देवता तीनों दिशाओं में तुम्हारा पालन करेंगी । और पूर्व भाग में आहव- 
नीय तुम्हारा पालन करेगा | 


३-पूर्वोक्त ते प्राध्य विष्णु निपाद्य' श्रुति की इस कथा का अनुसन्धान कर लेना चाहिये। प्रजापति 
के पूत्र देव ओर असुर परस्पर स्पर्धा करने लगे। देवों को पराजित्त हुआ समझकर असुरों ने भूमि को बाँट लिया । 
तब देवों ने वामन रूप धारी विष्णु को आगे कर असुरों के पास आगमन किया, और हम देवों को भी भूमि का अंश 
मिलना चाहिये, इस प्रकार असुरों से उन्होंने याचना की । देवों से असूया रखने वाले असुरों ने कहा कि “यह विष्णु 
(वामन रूप) जितने भूभाग पर सोता हो उतना भू भाग तुम लोगों का रहेगा । तब देवों ने कहा-- हमारे लिये इतना 
बहुत है। और पूर्व दिशा की ओर विष्णु को लिटा कर 'गायत्रेण' इत्यादि मन्त्रों से यज्ञभूमि को अपने अधीन कर 
लिया । क्योंकि देव यह जानते थे कि “विष्णु जहाँ स्थित रहता है, वडी यज्ञ भूमि है । 


४ यही कारण है कि अध्वयु' नाम का ऋत्विज्‌ वेदि में पूर्व दिशा की विस्तार वाली तीन रेखाओं का 
स्फ्य' से उल्ेखन करता है। और-तीन बार पग्रेष मन्त्र को पढ़ता है, 'वेदिरिति भूमेर्नाम' ( श० १।२५।१-७ ) इस 
शतपथ श्रुति के अनुपार ही प्रथमत: वेदिग्रहण करना चाहिये। उसके बाद अग्नीत्‌ नाम का ऋत्विज्‌, पूर्वोल्लिखित 
तीन रेखाओं से धूलि को तीन बार लेकर उत्कर में डाल दे। पश्चात्‌ लेखाओं का संगर्शन (स्पर्श करके उन्हें समान 
कर दे । उसके वाद “उत्तर परिग्रह' का परिग्रह करता है । वेदिकरण के अनन्तर 'स्फ्य! से पूव॑वत्‌ ही तीनों दिशाओं 
में जो रेखाकरण किया जाता है, उसे उत्तर परियग्रह कहते हैं | हे वेदे ! तुम सूक्ष्म हो। शोभन भूमि को सूक्ष्म कहते हैं । 
खनन आदि के द्वारा अश्मादि (पत्थर आदि) दोषों का निरसन करने से भूमि को शोभन बनाया जाता है। है भूमि ! 
तुम शिवा हो, अर्थात्‌ उग्र असुर के निष्कासन से तुम शान्त हो गई हो । उक्त दो गुणों के परस्पर समुच्चयार्थ दो 'च 
कार मन्त्र में दृष्टिगत होते हैं। 'स॒क्ष्मा चासि शिवा चासि' इतना एक मन्त्र है, दक्षिण दिशा में तथा पश्चिम दिद्या में 
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सा सुषदाचासि। अत्रापि चकारौ समुच्चयार्थों । द्वितीयों मन्त्र:। ऊर्जा: शब्दोउ्नवाची । पयः शब्दस्तद्विकारदध्यादि- 
वाची । अन्नवती दध्यादिमती चासि | तृतीयोड्य॑ मन्त्र: । 


श-अत्र स्वामिदयानन्द:--'यैन यज्ञेनोत्तमे: पदार्थे: सह सुक्ष्मासि भवति य्रेन कल्प्राणकारिभिगुणैम॑नुष्यै- 
श्वेयं शिवासि भवति येव चानुत्तमें: सुख: सहेयं स्पोनासि भवति येन चोत्तमान्ि: सुखकारिकाभिः स्थितिगतिभिः 
सहेय॑ सुषदाधि भवति येन चोत्तमेयंवादिभिरच्न: सहेयमूज स्वती असि भवति येन चोत्तमं॑मंधुरादिरसबद्धिः फलैयु क्तेय॑ 
पयस्वती जायते अहूं यज्ञविधाबिन्मनुष्यो गायत्रेण छन्दसा त्वा तं यज्ञ परियुहगामि । अहं त्रष्टुभेन चछत्दसा सवा तमिसं 
पदार्थसमूहं परिग्रटपामि | अहं जागतेन छन्दसा त्वा तमिमं परिगृहणामि' इत्याह । 


इ-भावाथ॑त्वेन तु--'वेदप्रकांशकेश्व रोड्स्मान्‌ प्रत्यभिवदति युष्माभिन॑चान्तरेण वेदमन्त्राणां पटनं तदर्थज्ञानं 
यज्ञानुष्ठानं च 


सुखफल प्राप्तु सर्वसुखगुणाढ्याः सुखकारिणोउ्न्नजलवाय्वादयः पदार्था: शुद्धाइच कतु” शवयन्ते । तस्मादेतेभ्य: 
त्रिविधस्य यज्ञस्थ सिद्धि प्रयत्नेन निष्पा्य सुबे स्थातव्यम्‌ । ये चास्यां वायुजलौषधिदृषका दुर्गन्धादयोदोषा दुष्टाश्च 
मनुष्या: सन्ति ते सवंदा निवारणीया: । इति वर्णितवानु, 


७-- तद॒द्रयमपि निःसारम, येन यज्ञनेति पदयोग॑न्त्रासंस्पशित्वात्‌ । उत्तम: पदार्थें: कल्याण- 
कारिभिगु णैरित्यादीन्यपि मन्त्रबाह्यानेव । एवमेव गायत्रेण छन्दसा त्वा त यज्ञ परमात्मानं वा परिग्रटरणा मीति प्रतिज्ञा 
मात्र ते स्व॑ पोषयितु क्षममुपपत्तिशुन्यत्वात्‌। त्रिष्टुपू छन्दसा पदार्थसमूहं परिभ्रु्टगामीत्यपि नियुक्तिकमेव छन्द- 


स्थोनाचासि सुखदाचासि -्यह द्वितीय मन्त्र है। और उत्तर दिशा में 'ऊर्जष्वती चासि पयस्वती च-यह तृतीय 
मन्त्र है। तुम स्योना अर्थात्‌ सुखरूपा हो और जिस पर देव अच्छी तरह से बेठते हैं, ऐसी सुखदा भी तुम हो | यहाँ 
पर भी दोनों “च” कार समुच्चय बताने के लिये ही हैं। 'ऊज:' शब्द, अन्न का वाच्रक है। 'पय:” शब्द, उसके विकार 
दधि आदि का वाचक है। तात्पय॑ यह है कि हे वेदि तुम अन्नवती, दध्यादिमती हो । यह तृतीय मन्त्र है। 


५-इस पर स्वामी दयानन्द का व्याख्यात इस प्रकार है जिस यज्ञ के द्वारा उत्तम पदार्थों के साथ तुम 
सूक्ष्म होते हो और जिन कल्याणकारक गुण विशिष्ट मनुष्यों से यह कल्याणकारिणी होती है, जिन अनुत्तम सुखों के 
साथ यह सुखपूर्ण होती है। और जिन उत्तम सुखकरारक स्थिति-गतियों के साथ यह सुखप्रद होती है, जिन उत्तम 
यवादि अन्नों के साथ यह ऊजसस्‍्वती होती है और जिन उत्तम मधुरादि रस वाले फलों से युक्त होकर यह पयस्वती 
होती है। यज्ञ विद्या को जानने वाला मैं मनुष्य गायत्र छन्द से उस यज्ञ को स्वीकार करता हूँ। त्रेष्टुभ छन्द से मैं उस 
पदाथे समूह को स्वीकार करता हूँ | जागत छन्द से मैं इसको स्वीकार करता हूँ। 


६“ इसका भावार्थ यह है-' वेद प्रकाशक ईश्वर हमसे यह कह रहा है कि तुम लोग वेद मन्त्रों के पठन 
के बिना, उसके अर्थ का ज्ञान हुए बिना, और यज्ञ का अनुष्ठान किये बिना सुख रूप फल की प्राप्ति के लिये सर्व॑ 
प्रकार के सुख गुणों से युक्त अन्न, जल, वायु आदि पदार्थों को शुद्ध नहीं कर सकते हो । इसलिये इनसे त्रिविध यज्ञ 
की सिद्धि को प्रयत्न पूर्वक प्राप्त कर सुर्ख से रहना चाहिये। इसमें वायु, जल, ओषधि को दूषित करने वाले जो 
दुर्गन्‍्धादि दोष हों, उतका सबवंदा निवारण करना चाहिये | इस प्रकार दयानन्द ने वर्णन किया है । 


७- किन्तु यह व्याख्या और भावाथ दोनों ही सारहीन है। 'येन 
और यज्ञेन! ये दोनों पद, मन्त्र से सम्बद्ध नहीं हैं । “उत्तम पदार्थों से तथा कल्याणकारी गुणों से! इत्यादि शब्द भी 
मन्त्र के बाहर के हैं। इसी प्रकार 'गायत्रेण छन्दसा' इत्यादि केवल प्रतिज्ञा मात्र है, उपपत्ति से रहित होने के कारण 
वह प्रतिज्ञा पृष्ठ नहीं हुई है। 'त्रिष्टुप्‌ छन्दसा? इत्यादि कथन भी युक्तिरहित है। क्योंकि 'छन्दसा” पद से आह्लाद 
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सेतिपदेन आह्वादकारित्वम स्वातन्त्यानन्दप्रदत्वमत्यानन्दप्रकाशकत्व॑ कया ब्युत्पत्त्या ग्रहीतमित्यस्थानुक्तत्वात्‌ । 'इन्द्रियं 
वीय[छन्‍्दांस रसो वे छत्दांसि! (श० ७३॥॥३७ ) वीर्य॑ बे त्रिष्टप्‌ इत्यायुद्धरणान्यपि प्रक्ृतार्थपोषणे 
नोपयुज्यन्ते । अन्तरेण वेदमन्त्राणां पठनम्र॒ तदर्थज्ञानं यज्ञानुष्ठानं सुखफलं प्राप्तु न शवक्‍यन्ते इत्यपि निमू'लम मन्त्र- 
बाह्मत्वातु 

८--भूमिकायां तु मन्त्राणां पठनमभ्यासारथंमेवाभ्युपगतमिह तु तह्विपरीतं तदन्तराफलमेव न प्राप्तु' शक्यत 
इत्युच्यते। लोके तु तद्विपरीतमेंव हश्यते। वेदबाह्माएच वेदमन्त्रपठनमन्तरापि सुखप्राष्ति वायुजलादिशुद्धि चासादय- 
त्येव | शतपथश्रृतिविरुद्धमप्येतत्‌ । तथाहि--देवाश्च वा असुराश्चोभये प्राजापत्या पस्पृधिरे। ततो देवा अनुव्यमि- 
वासुस्थहासुरा मेनिरेःस्माकमेबेद॑ खलुभूवनमेवेदमिति' (श० प० १२५१ ) ते होचु:। हन्तेमां प्रथिवीं विभज्योप- 
जीवामेति । तामौक्ष्णेश्चमं भि: पश्चात्‌ प्राश्वो विभजमाना अभीयु: ।! ( श० १२५३२ ) 

तद्ठे देवा: शुश्रुव्‌:। विभजन्ते ह वा इमामसुराः पृथिवीं प्रेत तदेष्याम:। यत्रेमामसुरा विभजन्ते ततः स्याम 
यदस्येनं भजेमहीति ते यज्ञमेव विष्णु पुरस्क्ृत्येयु:।” ( श०१।२।४॥३ ) 

पै--इत्थं स्तम्बयजुहेरणं तच्च' स्तम्बरूपं स्फ्येत मित्वोत्करदेशे हरेतु” ( ते० ब्रा० ३२५ ) यजुषा मन्त्रेण 
हरणीय: पांसुसहितः स्तम्बः स्तम्बयजुस्तस्य हरणम्‌ ( ते० सं० १॥१।६ ) वेदिस्थानात्सतृणस्य पांसोम॑न्त्रेणान्यत्र हरणं 
स्तम्बयजुह रणम्‌ । तदनन्तरं वेदिपरिग्रह' वक्तू मितिहासमुपन्यस्यति देवाश्चेति-- 

१०--उभये प्राजापत्या: पस्पृधिरे स्पर्धा क्तवन्त: ॥ स्पर्धेमानानां तेषां मध्ये देवास्ततस्तेभ्योसुरेभ्यः अनुव्यमिव 


अनुगमन न्यस्धूमि प्राप्ता इब बभुव॒ु:। ततस्तेष्सुरा इदं खलु भुवनमस्माकमेवेति मेनिरे | ते होचु: हन्त हंस्थाने देवान्य- 
रधूला अतो निष्प्रत्यूहमिमां पृथिवीं विभजामहै विभज्य च यथाभागमुपजीवामेति । एवमुकत्वा तां पृथिबीमौद्ष्ण रन- 


कारित्व, स्थातस्थ्यानन्दप्रदत्व, अत्यानन्दप्रकाशकत्व आदि अर्थ का स्वीकार किस व्युत्पत्ति से आपने किया है, वह नहीं 
बताया है! 'इन्द्रियं वीय॑ छन्‍्दांसि रसो वे छन्‍्दांसि' ( श० ७॥३॥१।३७ ), और *'ीर्य॑ वे तिष्टुपू' इत्यादि उद्धरण जो 
दिये हैं, वे भी प्रकृत अर्थ के पोषक नहीं हैं। 'बेद मन्त्रों के पठन, उनके अथंज्ञान, और यज्ञ के अनुष्ठान के बिना 
सुख फल प्राप्त नहीं किया जा सकता'--यह कथन भी निमूल है, क्योंकि मन्त्र से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, भर्थाव्‌ 
सन्त्रवाद्य है । 

८घ--आपने भूमिका में तो मन्त्रों का पठन, अभ्यास के लिये ही माना है। किन्तु यहाँ पर उसके विपरीत 
“उसके बिना, फल प्राप्ति ही नहीं हो सकती कह रहे हैं। लोक व्यवहार में उसके विपरीत भी देखते हैं--जो वेदबाह्य 
लोग हैं, वे वेदमन्त्रों का पाठ किये बिना भी सुख प्राप्त करते हैं॥ वायु, जल आदि की शुद्धि भी कर लेते हैं। किच्च 
दयानन्द स्वामी का कथन, शतपथ श्रृति के विरुद्ध भी है। तथाहि--दिवाश्च वा असुराश्'--(श० १॥२।५॥ ), 'ते 
होचुः । हन्तेमा -- ( श० १।२:४॥२ ), तद्ठें देवा: शुश्र॒ुवु: । विभजन्ते--( श० १२५३ ), इत्थं स्तम्बयजुहरणं--( ते० 
ब्रा० ३२६ ), 'यजुषा मन्त्रेण हरणीयः--( तै० सं० १॥१।४ ) इत्यादि । 


पै--वेदिस्थान से तृण सहित धूलि (पांसु) के अन्यत्र हरण (हटाना) करने की क्रिया को 'स्तम्बयजुहेरण' 
कहते हैं। तदनन्तर वेदि परिग्रह को बताने के लिये एक इतिहास उपस्थित किया जा रहा है--देवाश्चेति' । 


१०--दोनों प्राजापत्य (प्रजापति के पुनत्न--देव और देत्य) परस्पर स्पर्धा करने लगे। स्पर्धा करते हुए उन' 
देव-दंत्यों में से देव, उन देत्यों (असुरों) की अपेक्षा कुछ निबंल से पड़ गये। तब उन असुरों ने यह समझ लिया कि 
यह सम्पूर्ण शुवत्त निश्चित रूप से अब हमारा ही है।” वे (असुर) बोले--बड़े हर्ष की बात है कि देव पराजित हो 
गये हैं। अत: इस प्रथ्वी को अब हम निर्विध्ततया आपस में बाँट लेंगे। बाँटकर अपने अपने भाग को प्राप्त करके 


[ श३८ ) 


डुत्सम्बन्धिभिश्चमं नि: पश्वातु प्रतीचीं दिद्यमारक्य प्राच्चः प्राइ सुखा विभजमाना अभीयु: अभिजम्मुरित्यथ: । तद्ढे देवा 
शुश्रुवु: असु रा इमां पृथिवीं विभजन्त इति । अधुनास्माक तृष्णीमवस्थानमनुचित मस्माभिरषि तद्विषये प्रयतितव्यम्‌ इति 
परस्परमभिमुखी कृत्य प्रतिपाद्यते-हे देव।ः प्रेत यूं गच्छत प्रोत्सहृष्वम्ु, यत्रासुरा विभजन्ते तत्स्थानं गन्तव्यमु। ग्रत्वाचा- 
सुरान्‌ अस्यां पृथिव्यां नोअ्स्मानेव अन्वाभजत संयोजयत भागेत; अस्माकमप्यस्यां पृथिव्यां भागो$स्त्विति होचुः। ते हासुरा 
असूयन्त इव अनादरमेवं कुर्वाणा यावन्तं देश व्याप्येष विष्णु: शेते तावत्परिमाण स्थान युष्मभ्यं प्रयच्छामेत्युक्तवन्त:। 
असुरैस्तथोक्तो देवास्तदज्भी चक्र :। विष्णुहि तदानीं वामन: खर्वों बभुव। अतएवासुरास्तेनाक्रान्तं स्थान भ्रयच्छाम 
इत्यत्र्‌ वन्‌ । अथापि ततु असुरेरुक्तम्‌ देवा नजिही डिरे नह्यनाहतं चक्र,: किन्त्वाद्वियन्तेस्मेत्यथं: | ( हेड अनादरे) भ्वादि: । 
नोयज्ञसम्मभितं स्थानं दत्तवन्तो यतु महह्ढे तत्‌ दत्तवन्‍्त इति। एवं विचायें ते यज्ञात्मक विष्णु प्राध्व प्राकृशिरसं निपात्य 
दक्षिणत: पश्चात्‌ उत्तरतश्च गायत्र्यादिछन्दोभि: सर्बंतः पयंग्रहणन्‌ । त॑ विष्णु छन्दो भिरभितों गायत्यादिभिश्छन्दोभि: 
परिगृह्य पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिश्याहवनीयमरग्नि समाधाय श्रज्वाल्य तेन विष्णवात्मकेन यज्ञेन अचयन्त: पूजयच्तः 
परमेश्वर श्राम्यन्त: कर्मानुष्ठानजनितं श्रम प्राप्नुवन्तः चेरु:। पूर्ववत्‌ वबृतिरे। चरित्वा च तेन यज्ञात्मकस्याधार- 
भूतेन स्थानेन देवा: सवमिवेमां पृथिवीं सम्यगलभन्‍्त। अतोविद्यते लक्यतेनेनेति यज्ञस्थानस्य वेदीरिति नामधेयं 
जातम्‌ । 


गत्वा च यतु यदि अस्ये अस्याः पृथिव्या: सम्बन्धिस्थानं न भजेमहि न श्राप्तुयामः ततस्तहि वयमभागिन: 
के स्याम के भविष्याम: ? न कैडपि अर्थात्‌ स्वंथा नगण्या एवं भविष्याम इत्यथं:। एवमालोक्य ते यज्ञरूपमेव विष्शु 
पुरस्कृत्य पुनज ग्मुः । 

११-ते होचु: अनु नोउ्स्यां प्रथिव्यामाभजतास्त्वेव नोअ्प्यस्यां भाग इति। तेहासुरा असूयन्त इवोचुर्यावदेवेष 
विष्णुरभिशेते तावद्वो ददूमू इति ।' ( श० प० १३२/५॥४ ) 


अपनी उपजीविका चलायेंगे। ऐसा कहकर उस पृथ्वी को बैल के चर्म से पश्चिम दिशा से आरम्भ कर पूर्व दिशा तक 
नापकर उन्होंने उसे बाँट लिया। इस बात को देवों ने सुना कि असुरों ने इस पृथ्वी को आपस में बाँट लिया है। इस 
समय हमारा चुपचाप (निष्क्रिय) होकर बैठना उचित नहीं है। अत हमें भी उस्त विषय में प्रयत्नशील होना त्ताहिये। 
इस प्रकार एक दूसरे के सन्मुख होकर कहने लगे। हे देवों ! तुम लोग उत्साह धारण करके चल पड़ो, जहाँ असुर 
लोग इस पृथ्वी को बाँट रहे हैं, उस जगह चलो । उन असुरों के पास चलकर कहें कि इस पृथ्वी पर हमारा भी भाग 
रखो । इस पृथ्वी में हमारा भी हिस्सा (भाग) रहे, ऐसा देवों ने कहा । तब उन असुरों ने असूया से भरकर बड़े 
अनादर भाव से कहा कि जितने स्थान को व्याप्त कर यह विष्णु सो सकता है उतना परिमित स्थान तुम लोगों को 
हम देंगे। इस प्रकार असुरों के कहने पर देवों ने उसे स्वीकार कर लिया । उस समय विष्णु ने अपने को वामन 
(बौना) बना लिया । इसीलिये विष्णु के द्वारा व्याप्त होने वाले स्थान को देना असुरों ने स्वीकार कर लिया। असुरों 
ने जो देने के लिये कहा उसका देवों ने भी अनादर नहीं किया । हमारे लिये यज्ञ परिमित स्थान जो असुरों ने दिया, 
बह बहुत दे दिया है। ऐसा सोचकर उन देवों ने यज्ञात्मक विष्णु को पूर्व दिशा को ओर सिर से लिदाकर दक्षिण, 
पश्चिम और उत्तर तक गायत्री आदि छन्दों के सहारे सब ले लिया। गायन्नी आदि छन्दों के ढ्व।रा विष्णु को सब 
ओर व्याप्त कर दिया। पूर्व दिद्या में आहवनीय संज्ञक अग्नि को प्रज्वलित कर उसे विष्णु रूप यज्ञ स पूजन किया । 
कर्मानुष्ठान से हुए परिश्रम से श्रान्त हो गये। इस प्रकार यज्ञात्मक विष्यु के आधारभूत स्थान के द्वारा देबों ने सम्पूर्ण 
पृथ्वी को अच्छो तरह से प्राप्त कर लिया। यज्ञस्थान को 'वेदि' नाम देने का यही रहस्य है--'विद्यते लभ्यते अनेन 
इति वेदि:' । जिससे सम्पूर्ण पृथ्वी का लाभ होता है, उसे 'वेदि कहते हैं। असुरों के पास जाकर यदि पृथिवी का भाग 
प्राप्त न हो, तो हमसे बढ़कर कौन अभागा होगा। अर्थात्‌ कोई नहीं होगा । सब तरह से हम नगण्य ही हो जायेंगे। यह 
सोचकर यज्ञरूप विष्णु को अगुआ बनाकर पुन: चल पड़े । 


[ रहे४े | 


१२--वामनो हू विष्णुरास । तदुदेवा न जिह्दीडिरे महद्े नोहढुर्येनो यज्ञसम्मितमदुरिति |” ( श० १२५५ ) 


१३--ते प्राध्च' विष्णु निपाद्य छन्‍्दोभिरभितः पयंगृहणन्‌ । गायत्रेण त्वा छन्दसा परिय्ट्टणामीति । दक्षिणत- 
स्त्रेष्टुभेन त्वा छन्दसा परिग्रट्णामीति । पश्चाज्जामतेन त्वा छन्दसा परिगृहणामी त्युत्तरत: । (श० १॥२५॥६ ) 

१४---त' छन्दोभिरभि तः परियुह्य अग्नि पुरस्तातु समाधाय तेनाचंन्त: श्रम्यन्तश्चेर: तेनेमां सर्वा पृथिवीं 
समविन्दन्त । तद्देनेनेमा ९१ सर्वा २४ समविन्दन्त तस्मातु वेदिनाम। तस्मादाहुर्यावती प्रृथिवीत्येत या ही मा ४ सर्वा 
१९" समविन्दन्तीवं ह वा इमा ४७ सर्वा ७ सपत्नाना ४ संबृड ते निर्भजत्यस्थे सपत्नान्‌ य एबमेतढ्वेद । 
( श० १।२५७ ) 

१५--तदेदब्निवंचन श्रुत्या प्रदश्येते तद्यदेति--नेमा ९४ सर्वा ४ समविन्दस्त तस्माह्ेदिनाम । तस्मादाहुर्या- 
बती वेदिस्तावती पथिवी । एतया इमां सर्वा समविन्दन्देति । 


१६-इत्यं पुरावृत्तमुपन्यस्य प्रक्ते योजयति--यथ्थव हि वेदिपरिग्रहात्‌ देवा असु रसकाशात्‌ कृत्स्नां पृथिवी- 
मपहुतवन्तः, एबमेवायं यजमानो5पि शत्रुसम्बन्धिनीं सर्वां भूमिमपहरति तांश्च शत्रून अस्या: पुथिव्या नि्भंजति भाग- 
रहितानू करोति । तस्माद्‌ गायत्रेणेत्यादिभिमंन्त्रे: स्प्येत वेदि दक्षिणतः पश्चादुत्त रतश्च रेखया परिग्ृद्टणीयादित्यथ:। 
यस्मादु भृप्रदेशादररुनिष्कासितस्तस्मिन्‌ भृप्रदेशे वेदेरियत्तां निश्चेतु दक्षिणादिदिक्‌त्रये स्फ्येन रेखात्रयं कुर्यात्‌ । हे 
बेदि त्वा गायत्र्यादिछम्दस्त्रयरूपतया भावितेन स्प्येन दिकत्रये परिग्रृहणामि तत्तच्छन्दोदेवतादिक्‌त्रये त्वामसुरेभ्य: 
'पालयिष्यामि । पूर्वस्यां दिश्याहवनीयाग्निरेव पालकोअस्तीत्यभिश्रायः । 


१७--त॑ त्तिरीयरीत्यापि पुरा कदाचिदसुराणां विजये सत्येषा पृथिवी कृत्स्तापि तेष मेव स्वभूतासीत्‌ देवानां 
: भुम्यंश: कोडपि स्वभूतों नासीत्‌ किन्तु यो देवो यत्र यदोपविष्टो यावदूदूरं पश्यति तत्र तावनु देशस्तस्य देशस्य स्वाधीनो- 
इभवत्‌ । ततो देवा असुरानु अयाचन्त युष्मदधीनायामस्‍्यां पृथिव्यां कोथ्प्यंशो नियताओ्पेक्षित: तत्र तत्र कियत्स्थानमस्मभ्य॑ 


१।-- ते होचुः अनुनोअस्थां -( श० १२/४।४ ), वामनो ह विष्णुरास'--([ श० १३५५ ) ते प्राच्च विष्णु 
निपाद्य' ( श० १२५६ ), त॑ छन्दोभिरभित: परिगृह्य' ( श० १२४७ ) 
१५--इस निवंचन को श्रुति के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 


१६--इस प्रकार पुरावृत्त का उपन्यास करके प्रकृत में उसकी योजना कर रहे हैं-जैसे वेदि परिग्रह के 
व्याज से देवों ने असुरों से सम्पूर्ण परथिवी का अपहरण कर लिया, उसी प्रकार यह यजमान भी दछात्रु की समस्त 
पृथ्वी का अपहरण कर लेता है। और उन शजन्चुओं को इस पृथिवी के भाग से रहित कर देता है । इसलिये “गायत्रेण' 
इत्यादि मन्त्रों को कहकर 'स्फ्य' के द्वारा दक्षिण पश्चिम और उत्तर की रेखाओं को करते हुए वेदि का परिग्रह 
(स्वीकार) करे। जिस भुप्रदेश से 'अरर! को निष्कासित किया है, उस श्रुप्रदेश में वेदि की इयत्ता को निश्चित करने 
के लिये दक्षिणादि तोन दिशाओं में 'स्फ्य' से तीन रेखाओं को करे। हे वेदि ! गायत्री आदि तीन छन्‍्दों के रूप में 
भावित किये हुए स्फ्य से तीन दिशाओं में तुम्हारा' स्वीकार कर रहा हूँ। तत्तच्छन्दों को देवताएं तीन दिश्लाओं में 
तुम्हारा पालन करेंगी । पूर्व दिशा में आहवनीय अग्ति ही पालक है । 


१७--तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार भी पहले किसी समय असुरों का विजय होने पर सम्पूर्ण पृथिवी ही 
उनकी अपनी हो गई। भूमि का कोई भी अंश देवों का अपना नहीं रहा । किन्तु जो देव जहाँ जब बैठा और जितनी 
दूर तक वह देख पाया वहाँ तक का देश उसके स्वाधीन हो गया। तब देवों ने असुरों से याचना की तुम्हारी अधीन 
हुई इस पृथिवी पर कोई भी अंश नियत होना चाहिये, उसमें कितना स्थान हमें दोगे ? जितना तुमने परिग्रहीत किया 
होगा उतना देंगे, ऐसा असुरों ने कहा। इसलिये यह वेदि परिग्रह असुरों का हुआ, और बैठा हुआ देव जहाँ तक 
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दास्यथेति ॥ ततोअ्सुरा यावद््रि: परिय्रहीत' तावद्‌ दास्याम इत्यवोचन्‌ । तस्मादयं वेदिपरिय्रहः असुराणां बा इयमग्र 
आसीत यावदासीन: परापश्यति तावददेवानाम्‌ । ते देवा अन्न बच कस्त्वेव नोउस्थामपीति कियत्सेय॑ स्वांशोडस्योदास्यथेति 
यावत्स्वयं परिगृहणीथेति श्रुते:। तत्र वेदिखननात्‌ पुरा क्रियमाण: पूर्वंपरिग्रह: पश्चातु क्रियमाण उत्तरपरिग्रह:। अन्यत्र- 
त्तमेव सिद्धान्तव्याख्याने । नात्र दयानन्दोक्ते मंनागपि शतपथव्याख्यानैन सम्बन्ध: । 


१८--सोड्य॑ विध्णुस्लॉन: छुन्दोभिरधितः परिग्हीतो5ग्नि: पुरस्तान्नापक्रमणमास | स तत एवौषधीनां मूला- 
न्युपमुम्लोच ।? ( द० १।२४८ ) 

१६-नवेदेः खनन विधित्सु: प्रकृतमितिहासशेषमनुक्रामति--स यज्ञात्मको विष्णु: दक्षिणतः पश्चादुत्तरतश्च 
छन्दोभि: परिग्रहोतत्वातु पू्॑स्याच्च दिश्यग्नेरवस्थानादितस्ततश्वलितुमशवयत्वात्‌ ग्लान: श्रान्तः सम्र्‌ अपक्रमणमपगमनं 
नास न जगाम। “अस गतिदीप्त्यादानेषु भ्वादि:। इत्यस्माल्लिटि रूपम्‌ | यद्दा अस्तेरेव लिटि छाम्दसों भूभावाभावः। 
ग्लानस्य तस्य विष्णो रपगमन न बधूवेत्यथं:। स सवंतो गृहीतों विष्णु: तत एवं तस्मिन्नेब स्थाने ओषधीनां मुलान्‍्युपेत्य 
भुम्यन्तर्गतः सन्‌ मुम्लोच अस्तं गत: अहृश्यो बभूव । 

२०-- तह देवा ऊचु: क्‍्व नु विष्णु रभूत्‌ क्‍्व नु यज्ञोभूदिति ते होचुश्छन्दोभिरभितः परियगृहीतो5रिनि: पुरस्ता- 
न्ञापक्रमणमस्त्यत्रेवान्विच्छतेति | त॑ं खनन्त इवान्वोषुस्तं ध्यहगुलेडन्बविन्दंस्तस्मातु ज्यडगुला बोदिः स्थात्‌ तदुह्पि 
पाच्िस्त्यड गुलामेव सौम्पस्याध्वरस्य वेदि चक्रे ।! ( श० १॥२।५॥९ ) 

२१--तढु तथा न कुर्यात्‌। ओषधीनां वे समूलान्युपाम्लाचत्तस्मादोषधीनामेव मूलान्युच्छेत्तवे ब्र याद्यन्वेवात्र 
विष्णुमन्वविन्दंस्तस्माद्वेंदि चक्र ।” ( श्ू० ११२॥५।१० ) 


। रे२>देवा विष्णुमपश्यन्तो वितरकितवन्त: विष्णु क्व कुत्राभुत्‌ तदात्मको यज्ञश्व क्वाभूतु | एवं वितक्य॑ 
तेनिर्णीतमर्थ श्रुतिदंशंयति--चतसृषु दिक्षु परिवृतत्वेन गमनासम्भवातु अत्रेव स्थाने तस्य विष्णोरन्वेषणं कुरुतेत्यथ: । 


देख रहा था, वहाँ तक का भाग देवों का हुआ तब देव कहने लगे कि तुम्हारे समान हमारा भी इस भूमि पर कौन 
सा भाग है ? कितना और अंश हमें दोगे ? जितना तुम स्वयं ले रहे हो। वेदि के खनन करने के पूर्व किया जाने वाला 
पूव॑ परिग्राह है, और पश्चात्‌ किया जाने वाला उत्तर परिग्रह है। शेष सब सिद्धान्त व्याख्यान में कह चुके हैं। इस 
दयानन्दोक्ति में शतपथ व्याख्यासे किच्चित्‌ भी सम्बन्ध नहीं है । 


१८--सोथ्यं विष्णुग्लान:--( श० १२५८ ) वेदि के खनन का विधान करने की इच्छा से प्रकृत शेष 
इतिहास को बता रहे हैं। दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाएं छन्दों के द्वारा परिगृहीत होने के कारण और पूर्व 
दिशा में अग्नि के स्थित रहने से इधर-उधर चलना शक्य न होने से वह यज्ञात्मक विष्णु श्रान्त होता हुआ वहाँ से 
निकल नहीं पाया । “आस' यह क्रिया पद अस' गतिदीप्त्यादानेषु म्वादि गण के धातु के लिट लकार में होता है। 
अथवा “अस्‌” धातु के ही लिट्‌ लकार में यह रूप है, यहाँ भुभाव का अभाव छान्दस है। अभिप्राय यह है कि ग्लान 
हुए बिष्णु का वहाँ से अपक्रमण (निर्गममन) नहीं हुआ। सब ओर से परिवृत (घिरा हुआ) हुआ विष्णु उसी स्थान में 
भूमि के भोतर चला गया और अदृश्य हो- गया । 

२०-- तह देवा ऊचु:--( श० १।२४४ ), 'तदु तथा न कुर्यात|--( श० १२५॥१० )। 

२२--उक्त शतपथ बता रहा है कि जब देवों ने विष्ण को नहीं देखा तब वे सोचने लगे कि विष्णु कहाँ 
गया ? विष्णु रूप यज्ञ कहाँ गया ? इस प्रकार सोचते हुए उन्होंने जो निर्णय किया, उसे श्रुति बता रही है--चारों 


दिशाओं में परिवृत (घिरा हुआ) होनें से यहाँ से उत्तका निकल जाना तो सम्भव नहीं है। अतः इसी जगह उस विष्णु 
का अन्वेषण (खोज) करो । इस प्रकार परस्पर निश्चय कर भूमि को खोदते हुए विष्णु का अन्वेषण करने लगे। 
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इत्थं परस्पर निश्चित्य भूमि खननन्‍्त इव विष्णुमन्विष्टवन्तः । अन्विष्य त॑ भूम्यन्तस्त्यडः गुले अन्वविन्दन्‌ अलभन्त | वत 
एवमत इदानीमपि यज्ञलाभाय वेदेस्त्यड गुलमात्रं खनन॑ कत्तंव्यमिति विधत्ते--तस्मात्‌ ज्यड गुलमितति, तस्मात्‌ अ्यडः - 
गुलपरिमाणेन खाता वेदिभंवेदित्यर्थ: वेदेस्त्यझ गुलखननमृषिसंवादेन हहयति--पा स्चिर्ताम कश्चित्‌। स खलु सोमयाग- 
स्थापि ज्यडः गुलखातामेव वेदि कृतवान्‌ । अतो5च्रापि त्यडू गुलखाता वेदियु'क्तेति। 


२३-तमिमं पक्ष निषिध्य पक्षान्तरमाह--स विष्ण्‌ रोषधीनां खलु मूलानि उपेत्यान्तहितोइभवत्‌ । तस्मा- 
द्यावदुदेशे भूम्यामन्तरौषधीनां मूलानि प्रसरन्ति तावत्परयन्तं खात्वा तन्मूलान्येबोच्छेत्तु' ब्रयात्‌। 'तुमर्थे सेसेनसे' 
( पा० सू० ३।४४ ) इति बे प्रत्यय: । पूर्व कृत्स्नपृथ्वीलाभहेतुतया वेदि नाम निरुक्तम्‌ | यज्ञाधिकरणस्यथ विष्णोर्लाॉभा- 
घिकरणतयापि तन्निवंक्ति-यज्ञरूपविष्ण मन्‍्वविन्दत्‌ । तस्माद वेदिनाम तमनुविद्योत्तरेण परिग्रहेण पर्यग्रहणनर्‌ सुक्ष्मा- 
चासि शिवा चासीति । 

२४--त गनुविद्योत्तेण परिग्रहेण पर्यग्रहणन्‌ सुक्ष्म चासि शिवाचासि। दक्षिणत इमावेवैतत्‌ प्रथिवी ७" 
संविद्य सुक्ष्मा ४ शिवामकुव॑न्‌ स्योना चासि सुषदा चासीति। पश्चादिमामेव तत्‌ संविद्य रसवतीमुपजीवनीयामकुव व्‌ ।! 
( श० १।२५॥११ ) । 

र२५-स व॑ त्रिः पूव परिग्रह परिग्रहणाति त्रिरुत्तरम । ततु षट्कृत्व: पड़ वा ऋतव: संवत्सरस्य संवत्सरो 
यज्ञ: प्रजापति: स यावानेव यज्ञो यावत्यस्य मात्रा तावन्तमेतत्‌ परिग्रहणात्रीति ।(( श० १२ ५१२ ) 

२६--वं देरुत्त रपरिग्रह: कत्तंव्य इतीतिहासमुखेन विधिमुन्नयति त॑ विष्ण्‌ मनुविद्य लब्ध्बोत्तरेण परिग्रहेण 
पर्यंगटणन्‌ देवा:, गायत्रेण त्वा चछन्दसेत्यादिशि: प्राकृतः पृव परिग्रह:, तदपेक्षयास्थोत्तरत्वम्‌ । सुक्ष्मा चासि शिवा 
चासीति यजुषा व॑ देदंक्षिणत: स्फ्येन लेखया गृहणीयात्‌ । 

२७-मन्जतात्पययंमाह--इमामेव तत्‌॒पृथिवी ४४ संविद्य सुक्ष्मां शिवामकुब न स्योनाचासि सुषदा चासीति 
मन्त्रेण पश्चात्‌ व दे: पश्चिमायां दिशि स्प्येन रेखया परिगृहणीयातु । 


खोदते हुए उन्होंने भूमि के तीन अंगुल भीतर उसे पा लिया। यही कारण है कि आज भी यज्ञ के लाभार्थ (यज्ञात्मक 
विष्णु की प्राप्ति के लिये) वेदि का तीन अंग्रुल मात्र खनन करने का विधान “तस्माव्‌ त्यडः गुलमिति' उपलब्ध होता 
है । अर्थात्‌ व्यंगुल परिमाण तक वेदि का खनन करना चाहिये। किसी ऋषि के सम्बाद से भी वेदि के ज्यंगुल खनन का 
समर्थन हुआ बता रहे हैं--'पाज्चि! नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने सोमयाग के लिये भी ऋ्यंगुल खाता ही बेदि की थी । 
अतः यहाँ भी उ्यंगुलखाता वेदि का बनाना ही उचित है । 


२३--उक्त पक्ष का निषेध कर एक दूसरे पक्ष को बता रहे हैं--वह विष्णु ओषधियों के मूल (जड़) तक 
पहुँच कर अन्तहित (अदृश्य) हो गया । इसलिये भूमि के भीतर जितने स्थान तक ओषधियों के मूल (जड़े) फैली 
हों, वहाँ तक खोदकर ओषधियों के मूल को ही उखाड़ने के लिये कहे । "तुमर्थे सेसेनसे!--( पा० सू० ३॥४॥९ ) से 
(व प्रत्यय किया गया है। “वंदि' के नाम की निरुक्ति जो पहले बताई थी, वह सम्पूर्ण पृथिवी के लाभाथ्थ बताई 
थी। अब यज्ञात्मक विष्णु के लाभ का स्थान (अधिकरण) ही वह होने से उसका “वंदि' शब्द से नामकरण किया 
गया है, यह बात 'यनन्‍न्‍व वात्र' से बताई गई है। इस प्रकार देवों ने यज्ञ रूप विष्ण को प्राप्त किया । 


२४--वमनु विद्योत्तेण--( श० १२५११ ) 'स वो त्रि: पूर्वा परिग्रहं! (श० १।२५॥१२ ) 'बोदि का 
उत्तर परिग्रह करना चाहिये” इस विधि की कल्पना इतिहास के आधार पर की जा रही है। उस विष्ण को पाकर 
देवों ने उत्तर परिग्रह से उसको स्वीकार किया। “गायत्रेण त्वा छन्‍्दसे” इत्यादि के द्वारा किया जाने वाला प्राकृत 
पुव परिग्रह है। उसकी अपेक्षा से यह उत्तर है। 'सुक्ष्माचासि, शिवा चासि! इस यजुमेन्त्र से वंदि के दक्षिण की 
ओर 'स्फ्य' से रेखाओं को करते हुए ग्रहण करे | यही उत्तर परिग्रह का स्वरूप है । 


[ रडर |] 


र८--मन्त्राभिष्रायमाह--इमामेव तत्‌ प्रथ्िवीं संविद्य स्योनां सुषदामकुव न्‌ | सोध्ध्बयु रनेन मस्त्रेणेमां पृथिवीं 
देवोषव शन योग्यां करोति । 'ऊर्जस्वती चासि पयस्वती चेतति मनन्‍त्रेणोत्तरतस्तथव स्फ्येन लेखया गृहणीयातु । 


र४--तदभिप्रायचञाह श्रुति:--इमामेव पृथिवीं संविद्य मन्त्रेण स्प्येन लेखया परिगृह्य रसवती मुपजीवनी या- 
मकुब त। अक शब्देन बलकरो रसो विवक्षितः--पयस्वतीत्यस्य व्याख्यानम्‌ उपजीवनीयां करोत्तीति--पयस्विनी हि 
गौलोके उपजीव्यते । हु 


३०-पूर्वोत्तिरयो: परिग्रहयो: संख्यां समुच्चित्य प्रशंसति--स वे त्रि: पूर्व परिग्रह परिगृष्टणाति त्रिरुत्तरं तत्‌ 
अद्कत्व:। षड़वा ऋतव: संवत्सरस्य--षड़तुसमुदायात्मक॑ संवत्सरात्पक यज्ञमेव सम्पादयति--सवत्सरात्मक: प्रजा- 
पति:। संवत्सरकालभरणेन जातत्वादभेदोपचार:। तमेतावन्त कालमबिभर्यावान्‌ संवत्सर:, तमेतावत: कालस्य 
परस्तादसृजते' ( ब्रृ० 3० १२४ ) तिश्रुते:। 'ओश्रावय! “अस्तु ओषद्‌' 'यज! “ये यजामहे' 'बषद्‌' इति सप्तदश्शा- 
झरसाध्यत्वात्‌ एब व सप्तदक्ः प्रजापतियेज्ञमन्वायत्तः (तं० सं० २।६॥११ ) इत्ति श्रतेयज्ञण्व सप्तदशात्मकः यज्ञ: 
यावान्‌ यत्परिमाणविशिष्ठ: अस्य यज्ञस्य मात्रा परिमाणं च यावत्‌ तत्परिमाणविशिष्टमेव त॑ गज षट्संख्यात्वसम्पादनेन 
परिग्रहणात्ति स्वीकरोतीत्यथ: । 


२३१- पड्भिव्यहितिभि: पूर्णपरिग्रह परिगृहणाति पड्भिरत्तरं तद द्वादशक्ृत्वों ढ्रादश वा मासा: संवत्सरस्य 
संवत्सरो यज्ञ: प्रजापति: । स यावानेव यज्ञो यावत्यस्य मात्रा तावन्तमेव तत्‌ परिग्रहटणाति ।? (श० ११३४५११३ ) 


३२--पूर्वोत्तरपरिग्रह्मोमेन्त्रावववर्संख्यामसू्य समुच्चित्य प्रशंसति--षड्भिव्याहतिभि: पूव परिग्रह गृहणाति 
पड्भिरुसरमिति । व्याहियन्ते इति व्याहृतयों मन्त्रावयवा:। ते च पूव परिय्रहे षट्‌ गायत्रेण त्वा त्रेष्ट्भेन त्वा जागतेन 


२७--मन्त्र के द्वारा इसी तात्पय॑ को बताते हैं--'इमा मेव तत्‌ पृथिवी ४ संविद्य' मन्त्र से बोदि के 


पश्चिम दिल्या में 'स्फ्य' से रेखा करते हुए परिग्रह् करे । 


र८--मन्त्र का अभिप्राय इस प्रकार है--अध्वयु इस मन्त्र से उस पृथिवी को देवों के बैठने योग्य करता 
है। 'उज्ज॑स्वती चासि पयस्वती च? इस मन्त्र से वोदि की उत्तर दिशा में पूर्बोक्त प्रकार से ही 'स्पय' से रेखाकरण 
करते हुए परिग्रह करे। 

२दै--उसी का अभिप्राय, श्रुति कह रही है--मन्त्रोच्चारण करते हुए 'स्फ्य! से रेखाकरण के द्वारा इस 
पृथिवी को रसवती और उपजीवनीय बनावे। अरे! शब्द से बलकारक रस विवक्षित किया गया है। 'पयस्वती! 
की व्याख्या 'डपजीवनीयां करोति' उपजीवनीय बनाता है, की गई है। लोक व्यवहार में भी पयस्विनी गाय ही 
उपजीव्य कही जाती है । 


३०--परृर्वं और उत्तर दोनों परिग्रहों की संख्या की सम्मिलित प्रशंशा की जा रही है--'स बे त्रिः पूर्व 
परिग्रह' के द्वारा। अभिप्राय यह है कि पड़तुस्तमुदायात्मक संवत्सरस्वरूप यज्ञ का ही सम्पादन संवत्सरात्मक प्रजा- 
पति कर रहा है। संवत्सर काल का भरण करने से उत्पन्न होने के कारण यह अभेदोपचार दिखाया गया है | वृहदा- 
रण्यक श्रुति ( बृ० उ० १२४ ) ने भी इसका समर्थन किया है। ओश्रावय', “अस्वु श्रौषद्‌', 'यज', "ये यजामहे', 
वषट्‌! इन सप्तदश (सत्रह) अक्षरों से साध्य होने से तथा तैत्तिरीय श्रुति ( तं० सं० १६११ ) के बताने से भी 'यज्ञः 
को सप्तदश्शात्मक यज्ञ कहते हैं। जितना परिमाण इस यज्ञ का है, उसकी मात्रा का परिमाण भी, उतनी ही परिमाण 
का होगा, इस प्रकार के उस यज्ञ की षट्‌ संख्या का सम्पादन करके उसको स्वीकार किया जाता है । 


शे२--पूर्वत्तर परिग्रहों की मन्त्रावयव संख्या का अनुवाद कर दोनों की सम्मिलित प्रशंसा 'डभिव्याहति० 
( श० १२५१३ ) इस ब्राह्मण के द्वारा की जा रही है। छह व्याहतियों से पूर्व परिग्रह का ग्रहण करता है और 


[ २४३ ] 


स्वेति त्वान्तास्त्रय: छन्‍्दसा परिग्रहणाति यूहणाम्यन्तास्त्रयः “उत्तरपरिग्रहे च सुक्ष्मासीत्येवमस्यन्ता: षड़्‌ व्याहृतय: । 
तदू द्वादशह्ृत्वों द्वादशमासा: संवत्सरस्य भवन्ति । शेष पूव बत्‌ । 


३३--्याम मात्री पश्चात स्थादित्याहु:। एताबानु वे पुरुष:। पुरुषसम्मिता हि व्यरत्ति: प्राची त्रिवृद्धि 
यज्ञों नात्र मात्रास्ति यावतीमेव स्वयं मनसा मन्येन तावतीं कुर्यात्‌ । ( श० १॥२।५।१४ ) गाहुपत्याहवनीययोर्मध्ये 
सा वेदिरायाश्रतों यजमानमात्री। सा च पश्चात्‌ विस्तृत्या चतुररत्नि: पुरस्तात्‌ व्यरत्नि: कार्येति विधत्ते- व्याम- 
मात्रीति! प्रसारितकरहयान्तराललक्षणा त्रिभिररत्निभिविस्तृता प्राग्भागे त्रिवृद्धि यज्ञ। सवनत्रयादिख्पेण यज्ञस्य 
त्रिवृत्वम्‌ । अथवा नात्र वेच्यां परिमाणं नैवास्ति | यावतीं यत्परिमाणविशिष्टामेव वेदि स्वयं मनसा हविरासादनादि- 
कार्यपर्याप्तां मन्येत तत्पणिमाणविशिष्टां बेदि कुर्यात्‌ । तथैव कात्य यनोष्प्याह पक्षद्वयम्‌ व्याममात्री पश्चात्‌ व्यरत्नि 
प्राचीमपरिमितां वा। सा वे अभितोउग्निम ४४ सा उन्नयति | यो षा वे वेदि:, वृषाग्नि: परियुह्य वें योषा वृषाण ४ 
शेते मिथुनमेवेतत्‌ प्रजनन क्रियते तस्मादभितो5ग्निम ७ सा उन्नयति ।' ( श० १।२५॥१६ ) 


३४-वेद्यंसयो राहुवनी यस्य॒ स्पर्श विधत्ते--अग्निमभित आहवनीयस्य दक्षिणोत्त रपाश्व योर्वेद्यंसा उन्नयति 
ऊध्व प्रापयति तदेतत्प्रशंसति योषा बे वेदिवृंषाग्निरिति। लोके हि योषित्‌ पुमांसमंसाभ्यां परिष्वज्य शेते । अतो 
वेदेरप्यंसाभ्यामस्नें: परिष्वद्भो युक्त एवं तिभाव: | मिथुनमेवेतत्‌ प्रजनन क्रियते । तस्माद््मितोउग्निमंसा उन्नयति । सा 
वे पश्चात्‌ वरीयसी स्थात्‌ मध्ये स ७ छारिता पुनः पुरस्तादुब्येंव मिह योषां प्रशंसन्ति । पृथुश्रोणिविभृष्टान्तरां सा मध्ये 
सड ग्राह्या जुष्टामेव नामेतदुदेव स्यः करोति / ( श० १॥२५५।/१६ ) 
छह व्याहृतियों से उत्तर परिग्रह का ग्रहण करता है। “व्यवहिियस्ते इति व्याहृतय:” अर्थात्‌ जो व्यवह्ृत होती हैं उन्हें 
“्याहृति! कहते हैं। एवच व्याहृति! का अर्थ है--/मन्त्रावयव'। पूर्व परिग्रह में मन्त्रावयवों (व्याहृतियों) की संख्या 
छह है। ( १ ) गायत्रेण त्वा, (२ ) त्रेष्टुभेन त्वा, (३ ) जागतेन सवा, इस प्रकार से तीन तो त्वान्त हुए।और 
“छन्दसा परिगृट्टणामि” जैसे 'ग्रहणाम्यन्त' तीन हुए, दोनों मिलकर छह होते हैं। तथा उत्तर परिग्रह में सुक्ष्मासि' 
इस प्रकार 'अस्यन्त', छह व्याहृतियाँ हैं। इस प्रकार पूर्वोत्तर परिग्रह की मिलकर बारह व्याहृतियाँ ही एक सवत्सर 
(वर्ष) के बारह मास कहलाते हैं | बाकी सब पूबंबत्‌ ही है । 


३३--व्याममात्री पश्चातु स्य तु ( श० १।२५॥१४ ) यह ब्राह्मण बेदि निर्माण के प्रकार को बता रहा है। 
गाह पत्य और आहवनीय के मध्य मे उस वंदि को आयाम (लम्बाई) में यजमान के परिमाण की और पश्चात्‌ भाग 
में चार रत्नी विस्तृत (चौड़ी) और पूर्व भाग में (सामने) तीन अरत्नि के परिमाण की करना चाहिये। फैलाये हुए 
दो हाथों के मध्य भाग को “ब्याम' कहते हैं । अर्थात्‌ फैलाये हुए दो हाथों के बीच परिमाण के समान तीन अरत्तनि 
की विस्तृत (चौड़ी) वे दि, प्रगूभाग में बनानी चाहिये। यह बज्ञ त्रिवृत्‌ है। यज्ञ की त्रिदृत्ता, तीन सवनों के रूप में 
है। कतिपय ऋषियों का कहना है कि उक्त ब्राह्मण के द्वारा वौदि का परिमाण नहीं बताया गया है। स्वयं ही अपने 
मन से हविरासादनादि काय॑ के लिये पर्याप्त जितनी भूमि समझे उतने ही परिमाण से युक्त वे दि का निर्माण करे । 
कात्यायन ने भी इसी तरह दो पक्षों को बताया है--व्याममात्रीं पश्चात्‌ व्यरत्नि'-- (श० १२५१५) इति । 


३४ -अग्तिमभित आहवनीयस्य'--( श० १।२।५।१६ ) ब्राह्मण से बंदि के दोनों अंस प्रदेशों में आह॒वनीय 
के स्पर्श का विधान किया जा रहा है। 'योषा व से लौकिक स्त्री की तरह सिद्धवत्‌ कहे गये स्त्रीत्व का उपपादन 
कर 'सा वा? से उसकी प्रशंसा की गई है। “्याम मात्री पश्चात्‌! से उस वंदि को विस्ती्णंतर बताया गया है। 
व्यरत्नि प्राची! यह विधान होने से पश्चित भाग के अनन्तर रहने वाले बीच के भाग में संकुचित और पू्र भाग में 
विस्तीर्ण बनाई जाती है। इस प्रकार से बे दि के स्वरूप को बताकर उसकी समानता योषित्‌ (स्त्री) में जोड़ दी गई 
है। 'विषृष्टान्तरां सा' से पृथु श्रोणि वाली, विपुल नितम्ब वाली, और उसके दोनों अंसों का मध्य भाग अत्यन्त न्यून 
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३५-योषा वे इति सिद्धवदुक्त' स्त्रीत्व लौकिकस्त्रीत्वसामान्येनोपपाञ्य प्रशंसति सा वा इति सा वो वौदिः 
वरीयसी उरुतरा विस्तीणंतरा उक्त व्याममात्री पश्चादिति। मध्ये प्रत्यगृभागानन्तरभाविनि मध्यदेशे संहारिता 
सडःकुचिता पुर: पूव भागे उर्वी विस्तीर्णा अ्यरत्ति प्राचीतिविधानात्‌ । एवं वो दिस्वरूपमभिधाय तत्साम्यं स्त्रियां 
योजयति विमृष्ठान्तरां सेति श्रोणितों विमृष्टः पृथुश्रोणिविपुलनितम्बा न्यूनमन्तरवकाशो ययोस्तौ विमृष्टान्त रो तथा- 
विधाव सौ यस्या: सा तथोक्ता मध्यदेशे हस्तेन सडः ग्रहीतु' शक्या कशोदरी एव प्रशस्तयोषिदाकारां वो दि कुव न्‌ देव भ्यो 
जुष्टां प्रियां करोति । 


३६--सा बे प्राक्‌ प्रवणा स्यात्‌ प्राची हि देवानां दिगयो उदक्प्रवणोदीचो हि मनुष्याणां दिक्‌ दक्षिणतः 
पुरीषं प्रत्युदृहत्येषा वे दिक्‌ पितृ.णा ४' सा यहक्षिणप्रवणा स्यात्‌ क्षिप्रेह यजमानो5मु लोकमियात्तथो दृहस् यजमानों 
ज्योग्जीवति तस्माद्‌ दक्षिणत: पुरीषं प्रत्युदृहति पुरीषवर्ती कुर्वीत पशवों बे पुरीषं पशुमती मेवे नामेतत्कूरुते ।' 
( श० १।२॥५।१७ ) 

३७--अथ सा वेदि: प्राक्‌ प्रवणा उदक्‌ प्रवणा वा कार्येति विधत्ते--प्राक्‌ प्राच्यां दिशि प्रवर्ण निम्न यस्या: 
सा तथोक्ता, प्राच्या दिशों देवसम्बन्धित्व' दिग्विभाजनसमये तस्या देवों रात्मीयतया स्वीकारात्‌ । 'देवमनुष्या दिशो 
व्यभजन्त | प्राची देवा: ( ते० ६॥१॥१॥१ ) इति श्रृतिप्रसिद्धे। अथों उदकृप्रवणा वा कार्या, उदीच्या मनुष्यसम्बन्ध: 
शान्तरूपत्वात्‌ । 'एषा वा देवमनुष्याणां शान्ता दिक्‌ ।? ( तै० ब्रा० २१३ ५ ) 


। ३८--वैदेद क्षिणभागस्य पांसुभिरौन्नत्यकरणं विधीयते--दक्षिणत: पुरीषं खात॑ पांसु प्रत्युदृहति प्रतिक्षिपति । 

विहितमर्थभुपपादयितु' विपक्षे बाधकमुपन्यस्यति--एषा वे दक्षिणा दिक्‌ पितृ णां स्वभूता । तथा च सा वेदियंदि दक्षिण- 
प्रवणा स्थातु दक्षिणतों निम्ता स्यातु तदा तत्रावस्थितोदकवत्‌ यजमानो5पि दक्षिणतो3बस्थितः पितृलोक क्षित्रे क्षिप्र- 
मियात्‌ प्राप्नुयात्‌ , प्राचीनप्रवणायान्तु नेष दोष: । तथा सति स यजमानों ज्योक्‌ चिरं जीव तु । तस्माहृज्निणत: पुरीषं 
प्रत्युदूहति। खाता व दिनोअशद्ध: श्लक्ष्णी करणीया किन्तु पांसुलेबकार्यंति विधत्ते पुरीषक्ती कुर्बीत। 


(सूक्ष्म) ऐसा होना चाहिये जैसे कृशोदरी स्त्री का मध्य भाग (कमर) हाथ के भीतर समा जाता है। इस प्रक्रार प्रशस्त 
स्त्री के आकार की व दि का निर्माण करके उसे देवता के लिये प्रिय बना दे । 


३६--सा व॑ प्राक्‌ प्रवणा स्थात्‌! ( झ्० १२४।१७ ) अथ सा बेदिः प्राक्‌ श्रवणा उदक्‌ प्रवणा वा कार्यो 
ऐसा विधान होने से पूव दिशा की तरफ वेदि को प्रवण (निम्त) करनों चाहिये। प्राची दिल्ञा (पृब॒ दिश्या) देवों से 
सम्बन्धित होती है, क्योंकि दिगविभाजन के समय उसका देवों ने अपने लिये स्वीकार किया है। इसी बात को 
तेत्तिरीय श्रुति ने भी कहा है--'देवमनुष्या दिशों व्यभजन्त । प्राचीं देवा: ( ते० ६१.११ ), अथवा उत्तर दिशा 
को तरफ उसे निम्न (प्रवण) करनी चाहिये, क्योंकि शानन्‍्त रूप होने से उदीची (उत्तर दिशा) के साथ मनुष्यों का 
सम्बन्ध है। इसी बात को तैत्तिरीय श्रुति ने भी कहा है--'एषा वे देवमनुष्याणां शान्ता दिक्‌ू-- 
( तें० ब्रा० २।१।३॥५ ) 


३८--वेदि के दक्षिण भाग को. धूलि (पांसु) से उन्नत बनाने का विधान होने से वेदि के दक्षिण भाग में 
(दक्षिण दिशा में) वेदि से खोदी गई मिट्टी को डाल देना चाहिये । विहित अर्थ के उपपादनार्थ विपक्ष में बाधक का 
का उपन्यास किया गया है--वह दक्षिण दिशा पितरों की अपनी है। तथा च वह वेदि यदि दक्षिण की ओर निम्न 
रहे, तो निम्न स्थल स्थित जल के समान, वहाँ अवस्थित यजमान भी दक्षिण दिल्या में स्थित पितृ लोक में शीघ्र 
प्राप्त हो जायगा | किन्तु बेदि के प्राचीन प्रवण रहने पर यह दोष नहीं है। प्राचीन प्रवण रहने पर वह यजमान 
चिरजीवी होगा । इसलिये दक्षिण की ओर पुरीष को डालना चाहिये । खुदी हुई वेदि को जल से श्लक्ष्ण (चीकनी) 
नहीं करनी चाहिये, किन्तु पांसुल (धूलि युक्त) ही करनी चाहिये, यह 'प्रीषबर्ती कर्बीतः से बताया गया है! 'पशवों 


[ २४५ | 


तत्रशंसति--पशवरो व पुरीषं पशुप्राप्तिहेतुत्वात्‌ पुरीषस्य पशुत्वम्र॒ पुरीषे: पांसुभिः व दि कुर्व न्‌ पशुभियु क्तामेव॑ नां 
कुरुते । 

इई-तथा च दिकत्रये गायव्यादिभिः पुरस्तादग्निना पूज्यदेवेन च त्वामसुरेभ्य: पालयामि। मन्‍्त्रेरेभिः 
स्र्वंए कुशेन रेखात्रयं कुर्यात्‌ । 

४०--अध्यात्मपक्षेईपि--ध्यानभजना दिसाधनोपयुक्तां भूमि परिग्रहणीत हे भूमे गायत्रेण छत्दसा छन्दोरूप- 
तया भावितेन स््र्वेण त्वां साधनानुष्ठानाय परिगृहणामि स्वायत्तीकरोमीति दक्षिणतः त्रेष्ट्सेन छन्दसा तद्र पतया भावि- 
तेन परिगृहणामि पश्चात्‌ जागतेन छन्दसा तद्ग पतया भावितेन स्र् वेण त्वा परियुटणामि । हे साधनभूमे ! त्वं सुक्ष्मासि 
शोभनभूमिरूपासि। सेव भूमि: शोभना यत्र भगवदाराधनध्यानादिक सम्यक्‌ सम्पद्मयते । शान्तिदायकत्वात्‌ भृमेः 
शान्तत्वं स्थोना सुखरूपा चासि भगवद्धबानावन्दजनकत्वातु स्योनशब्दस्य सुखनामसु पाठात्‌। खुषदां सम्यगुपवेशन- 
योग्याम--यहद्वा सुष्ठु सीदन्ति देवा अस्यामिति सुषदा ऊर्जस्वती निष्ठादाढ्य रूपबलप्रदा पयस्वती पयस्‌ शब्द: क्षीरस्य 
रसहेतोजंलस्य च॒ वाचक:, तदुभययुक्तासि पयोवत्‌ भगवन्माधुर्यानुभावयित्री रसहेतुजलवत्पाणप्रदा च-- 


| | | | पा, 
पुरा ऋरस्य विसूपो विरप्शिन्नुदादाय पथिवीं जीवदानुम। यामेरयं- 
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श्रन्द्रमसि स्वधाभिस्तासु धीरासोज्अनुदिश्य यजन्ते। प्रोक्तणीरासादय हितों 


वधो5सि! ॥ वा० सं० १। श८ ॥ 


+िबाथ००ी कर्म», 


वे पुरीषम्‌' से उसको प्रशंसा की गई है। पशु प्राप्ति में हेतुभ्ूुत होने से पुरीष पर पशुत्व का आरोप किया गया है। 
मिट्टी (पुरीष, पांसु) से वेदि बनाने वाला मानो उसे पशुओं से ही युक्त करता है। 

३६--त्थाच तीनों दिशाओं में ग्रायत्री आदि छन्दों के द्वारा पहले अग्नि और पृज्य देव से तेरा असुरों से 
पालन करता हूँ इन मन्त्रों से स्व ओर कुश के द्वारा तीन रेखा करे । 


४०--अध्यात्म पक्ष में भी ध्यान, भजन आदि साधनों के उपयुक्त भूमि का स्वीकार करे। 'है भूमे ! गायत्र 
छन्‍्द से अर्थात्‌ छन्दोरूप में भावित किये गये स्व से साधनों के अनुष्ठानाथे तुम्हारा स्वीकार करता हूँ, अर्थात्‌ अपने 
अधीन कर रहा हूँ! यह कह कर दक्षिण की ओर, त्रेष्टुभ छन्द के रूप में भावित किये गये स्र्‌ व से तुम्हें अपने स्वाधीन 
करता हूँ" कहकर पश्चिम की ओर, जागतच्छन्द के रूप में भावित किये गये स्र॒व से तुम्हें अपने अधीन करता हूँ। 
है साधन भूमे ! तुम शोभन भूमि रूप हो । वही भूमि शोभन कहलाती है, जहाँ भगवान्‌ की आराधना ध्यानादि का 
सम्यकृतया सम्पादन किया जा सकता है, शान्तिदायक होने से ही भूमि का शान्तत्व है, और भगवद्धयान का आनन्द 
देने वाली होने से तुम सुख स्वरूप हो, स्पोन! शब्द का सुखवाचक नामों में पठ क्रिया है ३ 'सुषदां--सम्यग्‌ उपवेशन 
(बैठने) के योग्य हो, अथवा देवता जिस पर अच्छी प्रकार से बेठते हैं ऐसी तुम हो। तथा 'ऊजंस्वती' अर्थात्‌ निष्ठा, 
हृढ़ता रूप बल को देने वाली हो, एवं 'पयस्वती' अर्थात्‌ पय की तरह भगवन्माधुर्थ का अनुभव कराने वाली हो, और 
रस के हेतुभुत जल की तरह प्राणप्रदात्री हो। पयस्‌' शब्द क्षीर और रसहेतुभूत जल का वाचक है। भाव यह है कि 
तुम उर्जस्वती और पयस्वतो दोनों ही हो । 
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अर्थ-हे वे दत्रयी रूप शब्द करने वाले वोदि रूप विष्णो ! पृथ्वी पर जब महाव्‌ युद्ध होने की सम्भावना 
हुई, तब उसका सारभूत भाग निकाल कर बंद के सहित उस भाग को देवताओं ने चन्द्र में रख दिया । बुद्धिमान लोग 
उसी भाग पर याग करते हैं। उसी सारभूत भाग को 'वंदी' कहते हैं । हे आग्नीध्र ! तुम प्रोक्षणी जल को व दी पर 
रखो। है स्फ्य ! तुम दन्नुओं के हिसक हो ॥२८५॥| 


१--निदानवानयं मन्त्र:। निदानवताधव गन्‍्सत्राणां पूर्व निदान वक्तव्यं पश्चांद्‌ व्याख्यानं का्यंगर, तथा सति 
सुखावगमो भवतति मन्त्र:--तदुच्यते । | 


२-कदाचिदू देवानामसुरै: सह सड ग्राम: प्रवृत्तस्तदा देवे मिथो विचारितं यदस्या भुमेरुत्कृष्ट देवगजनस्थल 
तच्चन्द्रे संस्थाप्य युद्ध कुर्म:। तन्न यद्यस्मास्क॑ पराजय: स्थात्‌ तदा देवयजने याग॑ विधाय पुनर्देत्थपराजयं 
करिष्यामहे इति ध्षमन्त्य भुमे: सारभागं देवयजनं चन्द्रो स्थापयामासु: । तदेव कृष्णवर्णमिदानीमपि हश्यते | तदेवाख्यान॑ 
मन्त्रो ब्रत्ते । 

३--पुरा क्र रस्थेत्यनुमाध्ि! ( का० श्रौ० सु० २६३३ ), पुरा क्र, रस्येति त्रिष्टुपूचन्द्रदेवत्या विविध रक्षति 
व दत्रयेण शब्द करोतीति विरप्शी तत्सम्बुद्धों हे विरप्शिन्‌ वंदित्व॑ प्राप्तो यज्ञों विष्णुः सम्बोड्धचते--यज्ञगताना- 
मृत्विजामुगादिमन्त्राणां पठनात्‌ यज्ञे तच्छब्दकरत्वोपचार:, व दे निर्व त्यंमानो विविध रप्सति शब्दं करोति--हे विष्णो 
हे विरप्शिन्‌ विष्णो परमेश्वर त्व' श्यूणु अनुगृहाणेतिशेष: | संग्रामों व॑ क्र,्‌रम' ( श० 4२५१६ ) इति श्रुते:। क्र रस्य 
विसूप इति पद्थम्यर्थे पष्ठचों । विविध सपेन्ति योधा अस्मिन्निति विसृपस्तस्मात्‌ विविधयोद्घृयुताव्‌ क्र,रात्‌ संशरामात्‌ 
पुरा पूव' देवा जीवदानु जीव' ददातीति जीवदानुस्तां जीवदानु जीवदान्नीं सारभूतां पृथिवीमुपादाय ऊध्व" गृहीत्वा 
स्वधाभिव दे: सह चन्द्रमसि ऐरयन्‌ निःक्षिप्तवन्त: स्वधाशब्दों यद्यप्यन्ननाचकस्तथाप्यत्र लक्षणया यज्ञादिक्रमेण।न्न- 
हेतुभूतां वे दत्रयीं बोधयति । 'यां चन्द्रमसि ब्राह्मणा दघु: ( श० १।२५॥१५ ) इति श्रुते: । ब्रह्मणा व देव साध मित्यर्थ: | 


१--यह मन्त्र निदानवान्‌ है। तिदानवान्‌ मन्‍्त्रों का निदान पहले कहना चाहिये, पश्चात्‌ उनका 
व्याख्यान करना चाहिये--वैसा करने पर मन्त्र सुखबोध्य होता है। उसी को बताते हैं-- 


२--एक समय असुरों के साथ देवों का संग्राम (युद्ध) होने को था। तब देवताओं ने आपस में विचाय 
किया कि इस भूमि (पृथ्वी) के उत्कृष्टभूत 'देवयजन स्थल को चन्द्र के पास रखकर युद्ध करें। यदि युद्ध में हमारी 
पराजय भी हो जाय, तो देवयजन स्थल में याग करके पुनः दैत्यों को हरा देंगे। इस प्रकार आपस में मन्त्रणा करके 
धूमि के देववजन रूप सार भाग को चन्द्र में स्थापित कर दिया। वही कृष्ण वर्ण (काला धब्बा) अभी भी दिखाई देता 
है । उसी आख्यान को मन्त्र बता रहा है। 

३--“पुराक्र, रस्थेत्यनुमाष्टि --( का० श्रौ० सू० २६३३ )। 'ुराक्र रस्य' यह मन्त्र कह रहा है कि त्रिष्टुप्‌ 
और चन्द्र देवताओं से सम्बन्ध रखने वाली यह ऋक्‌ तीन वेदों के द्वारा शब्द करती है। विविध रप्शति' इति विरप्शी, 
तत्सम्बुद्धौं हे विरष्शिन्‌ ! वेदित्व को प्राप्त हुआ यज्ञ रूप विष्णु सम्बोधित किया जा रहा है। यज्ञगत ऋत्विजों के 
द्वारा ऋगादि मन्त्रों के पठन करने के कारण यज्ञ को उपचार से तच्छब्द कर कहा ग्रया है। वेदों के द्वारा निष्पन्न 
विविध रीति से या. विविध प्रकार के शब्द करने वाले हे विष्णों | हे परमेश्वर ! तुम सुन लो अर्थात्‌ अनुग्रह करो । 
ससंग्रामो वै क्र्‌ रमु--( श० १२।५।१६ ) इस श्रुति ने भी यही बताया है। 'क््रस्थ', विसृपः ये दोनों पष्ठियाँ, 
पञ्चमी के अर्थ में हैं। “विविधं सर्पन्ति योधा अस्मिन्‌ इति विसूपः तस्मात्‌' अर्थात्‌ विविध योधाओंसे युक्त हुए क्र,र 
संग्राम से पूर्व देवताओं ने जीवनदात्री (जीवदानु) सारभूत पृथ्वी को लेकर अर्थात्‌ ऊपर (ऊध्बे) उठाकर वेदों 
(स्वधाओं) के साथ चन्द्रमा में उसे स्थापित कर दिया । स्वधा' शब्द यद्यपि अन्न का बाचक है, तथापि यहाँ पर 
लक्षणा से यज्ञादि क्रम के द्वारा अन्न की हेतुभूत वेदत्रयी का बोधन करता है । इसी भाव को .ां चन्द्रमसि ब्राह्मणा 
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धोरास: धीरा मेधाविनः तामु तामेव (उ एवार्थंक:) चन्द्रस्थां पृथिवीमनुद्िश्य सैव भूमिरस्यां बंद्यां वतत इति भाव- 
यित्वा यजस्ते यागं कुर्वान्ति | अनेन मन्त्रेण खातायां बद्यां लोष्टक्ृतव षम्यनिवृत्तवे समीकरणरूप॑ मार्जन॑ कुर्यात्‌ 
प्रोक्षणी रासादयेति अग्तीध्न प्रति प्रैष: | प्रोक्ष्यन्त आभिरिति प्रोक्षण्य आपस्ता आसादय बंच्यां स्थापय । 'द्विषतों वध 
इति स्फ्यमुदस्च प्रहरतीति! ( का० श्रौ० सू० २६४४२ ) 


४- प्रेषार्थ मुद्यत॑ं वज्रमध्वयु रुदग ग्रमुत्करे क्षिपति । मन्‍्त्रार्थस्तु -हें स्पय त्वं द्विषत: शत्रोवंधो5सि हन्तासि । 


५--अंत्र स्वामिदयानन्द:--'हे रत्नादिपदार्थ विरप्शित्‌ जगदीश्वर भवानेव यां स्वधामियू क्तां जीवदानु 
जीवनदातन्रीं पृथिवीमुदाराय चन्द्रमसि चन्द्रसमीपे स्थापयितवानस्ति तस्मादु धीरास्ताभिमां प्ृथिवीं प्राप्प भवन्तमनु- 
दिश्यानुसृत्य नित्यं यजन्ते यथा चन्द्रमस्यानन्देव वर्तेमाना धीरासः यां जीवदानु पृथिवीमनुदिश्याश्रित्य सेनां शस्त्रा- 
प्युदादाय विसूप: क्र, रस्य संग्रामस्य मध्ये शत्रूव्‌ जित्वा राज्यमेरयतु प्राप्नुवन्ति यथा चेव॑ कृत्वा धीरासः पुरा प्रोक्षणी- 


इचा[सादितवन्तस्तथेव हे विरप्शिन्‌ त्वमपि उ इति वितक्क तां प्राप्येश्वरं यज प्रोक्षणीश्चासादय यथा च द्विषतों भवेत्‌ 
तथा कृत्वानन्दे नित्य॑ प्रवतंस्वे त्याह 


६--तदपि यत्किच्चितु, स्थापितवानसीति क्रियापदस्य मूलेडभावात्‌ । एवं 'विसूपः क्र, रस्य सड ग्रामत्य मध्ये 
शत्र॒त्‌ जित्वा राज्यमैरयतेत्यपि निम लं, मूले ताहशपदाभावात्‌। सेनाशस्त्रादि चर्चापि मन्त्रे नास्त्येव । प्रोक्षणी- 
रासादयेत्यपि अप्रकृतप्रक्रियेव । सिद्धान्ते तु श्रुतिसूत्रोक्त | रीत्या सज्भुति:। 


दधु:' ( श० १२४१९ ) इस श्रुति ने भी बताया है। 'ब्रह्मणा' अर्थात्‌ वेद के साथ-“यह अर्थ किया गया है। धीर 

, अर्थात्‌ मेधावी लोग 'तामु' अर्थात्‌ 'तामेव' उसी को (“उ' छाब्द, एष के अर्थ में है) यानी जो चन्द्रस्थ प्रथिवी है, वही 
पथिवी (भूमि) इस वेदि में है, इस प्रकार की भावना करके वहाँ याग करते हैं। इस मन्त्र से खनन की हुई व॑ दि में 
लोष्टकृत वैषम्य के निवृत्त्य्य समीकरण रूप माज॑न करना चाहिये। .'प्रोक्षणी रासादय” इस प्रकार आग्नीध्र को प्रेष 
दिया जाता है। 'प्रोक्ष्यन्त आभधिः इति प्रोक्षण्य:” अर्थात्‌ जल, उस जल को “आसादय' यानि बेदि में स्थापित करो 
(रखो) | 'द्विषतों वध इति स्फ्यमुदस्च' प्रहरति इति' ( का० श्रौ० सू० २६।४२ ) 


४- प्रेष देने के लिये उठाये हुए वज्च॒ को अध्वयु, उत्कर में उदगग्न रख देता है। मन्त्रार्थ इस प्रकार है-- 
हे स्फ्य ! तुम शन्रुहन्ता हो । ह 

५- स्वामी दयानन्द इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार करते हैं--हे रत्नादिपदा्थ विरप्शित्‌ ! जगदीश्वर | 
अपने ही स्वधाओं से युक्त, जीवनदात्री जिस पृथिवी को बन्द्र के समीप स्थापित किया है, उस कारण धीर लोग उस 
पृथिवी को प्राप्त कर आपका अनुसरण करते हुए नित्य याग हैं, जेसे चन्द्रमा में आनन्द से विद्यमान रहने वाले धीय 
लोग जोवनदात्री जिस पृथिवी का आश्रय करके सेना और शस्त्रों की सहायता से क्र.र संग्राम के मध्य में शत्रुओं को 
जीतकर राज्य को प्राप्त करते हैं। और जिस प्रकार धैयंश्ाली लोगों ने इस प्रकार से प्रोक्षणियों को पाया था उसी 
प्रकार से हे विरप्शिन्‌ ! तुम भी ('उ' शब्द वितक अथ में है ) उसे प्राप्त करके ईश्वर को पूजा करो और 
प्रोक्षणियों को प्राप्त करो, और जिस प्रकार शच्चुओं का पराजय हो सके वैसा प्रयत्न करके नित्य आनन्द का अनुभव 
करो ।! 


६--किन्तु इस प्रकार अर्थ करना नितान्‍्त सारहीन है। क्योंकि 'स्थापितवानस्ति! यह क्रिया पद, मुल में 
नहीं है। उसी प्रकार “विसुपः क्र रस्य सडः ग्रामस्य मध्ये शत्रून्‌ क्षित्वा राज्यमेरयत्‌' यह कथन भी निमू ल है, क्योंकि 
मूल में वैसे पद ही नहीं है। सेना, शस्त्र आदि की चर्चा भी मन्त्र में नहीं है। प्रोक्षणी रासादय' यह कहना भी अप्रकृत 
प्रक्रिया ही है। किन्तु सिद्धान्त में श्रुति और सूत्र के अनुसार सज्भति स्पष्ठ है अतः सैद्धान्तिक अर्थ ही उचित है। दया- 
नन्दोक्त अर्थ असज्भत है। 


[ २४८ ] 


७--अत्र भावार्थत्वेन यदुक्तम तेन--'ेनेश्वरेणान्तरिक्षे पृथिव्यास्तत्समीपे चन्द्रस्तत्समीपे पृथिव्यो अयोन्य 
समीपस्थानि नक्षत्राणि सवर्षां मध्ये सूयंतोका एतेषु विविधा: प्रजाश्च रचयित्वा स्थापिता: स्व स्तत्रत्येमंनुष्ये: स 
एवोपास्यो5स्ति । यावन्मनुष्या बलक्रियाभ्यां युक्ता भृत्वा शत्रुत्‌ न विजयन्ते नेव तावत्स्थिरं राज्यसुखं प्राप्नुवन्ति कुतो 
नव युद्धबलाभ्यां विता शत्रवों बिभ्यति, नेव विद्यान्यायविनय विता यथावतु प्रजा: पालयितु' शक्‍नुवन्ति तस्मात्‌ सर्वो- 
जितेन्द्रियैभु त्व॑ तत्समासादय सर्व षां सुख कतु मनुलक्ष्य नित्य॑ प्रयतितव्यम्‌ ।* 


८-इति, तदपि न सज्भतम, दुरतोडपि मन्त्राक्षरासम्बन्धात्‌ । परमेश्वरेण चन्द्रसूर्यादयों रचयित्वा स्थापिता 
इत्यस्याथंस्थ बोधकानि कानिचिदपि पदानि प्रकृतमन्त्रे न सन्त्येव । तत्रत्यम॑नुष्ये:ःस एबोपासनीय इत्यस्थाप्यर्थंस्य 
बोधक॑ पदमत्र नास्ति। यथा कश्चितु क्‍्वचिदेकं रजतताम्रादिखण्डमालोक्यात्रामुकस्य॒राज्ञो राजधान्यासीतु तस्य 
चतख्रो भार्याः शर्त पुत्रा आसन्नित्यादिकमिति वृत्तं कल्पयेत्‌ तद्ददेव पृथिवीं यामेरयंश्चन्द्रमसी' त्यादि पदानि हृष्ट्‌ वा 
परमेश्वरेण सूर्यादयो रचयित्वा परस्परसमीपे स्थापयिता इति, क्र, रस्य विसृप: इति पदे हृष्ट॒ वा सडः ग्राम इति, 
“यजन्ते” इति दृष्ट्‌ वा तदुपासना कर्त्तव्येति, 'प्रोक्षणी रासादये'दिति हृष्ट वा यज्ञेन्द्रियनिग्रहादि इति, 'द्विघतोवध इति 
हृष्ट वा शब्ुविजयेन स्थिरं राज्यमित्यादिकल्पनम्र कृतम्‌ । नात्र कश्चन सम्बद्धों गम्भी रोउ्थे:। वस्तुतस्तु अध्याहार- 
व्यत्ययादिस्वातन्त्येणैवमेव तद्विरुद्धा अपि बहयः कल्पना: कतु" शक्यन्ते । ऐरयन्निति बहुवचनस्य द्विषतोवधो5सी ति 
मध्यमपुरुषप्रयोगस्य त् का गतिरिति नैव विचारितम्‌ । 


ऐे-शतपथव्याख्यानस्य सद्भू तः प्रतिमन्त्र क्रियते किन्तु तद्विरुद्धमेव व्याख्यायन्ते मन्त्रा इत्याश्चयंमेव । 


७>यहाँ पर भाबार्थ के रूप में जो कहा गया है, उससे--'जिस ईश्वर ने अन्तरिक्ष में अर्थात्‌ पृथिवी के 
समीप चन्द्र, उसके समीप पृथिवियाँ, परस्पर समीप रहने वाले नक्षत्र, सबके मध्य में अनेक सूयंलोक, और उनमें 
विविध प्रजाओं को रचकर स्थापित किया, अतः वहाँ रहने वाले सभी मनुष्यों का वही उपास्य है। जब तक मनुष्य, 
बल ओर क्रियाशील होकर शज्नुओं को नहीं जीतते हैं, तब तक वे स्थिर राज्यसुख को प्राप्त ही नहीं कर पाते । 
क्योंकि युद्ध और बल के बिना शत्रु भयभीत नहीं हुआ करते, और न ही विद्या, न्याय, विनय के बिना प्रजा का पालन 
यथावत्‌ कर पाते हैं, इस कारण सभी लोग जितेन्द्रिय होकर उपयुक्त सभी बल, क्रिया, विद्या आदि साधनों को प्राप्त 
करें और सभी को सुखी बनाने के लिये प्रयत्न करें ।* 


पऊऋयह दयानन्दोक्त भावाथं भी असज्भत है, क्योंकि मन्त्राक्षरों से उसका कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध 
ही नहीं है। परमेश्वर ने चन्द्र, सुयं आदि की रचना करके उन्हें स्थापित किया! | इस अथं का प्रतिपादन करने वाला 
एक भी शब्द, प्रकृत मन्त्र में नहीं है । 'बहाँ रहने वाले मनुष्य, उसी की उपासना करे इस अर्थ का भी कोई पद, 
इस मन्त्र में नहीं है। यह कथन तो उसी प्रकार की गप्प मारने के समान है. जैसे किसो ने कहीं पर एकाध चाँदी या 
ताँबे के टुकड़े को पाकर कल्पना कर ली कि यहाँ पर अमुक राजा की राजधानी थी, उसकी चार रानियाँ थी और 
सो पुत्र थे। ठोक उसी तरह 'पृथिवीं यामे रयंश्चन्द्रमसी” इत्यादि कुछ पदों को देखकर “परमेश्वरेण सूर्यादयो रचयित्वा 
परस्परसमीपे स्थापिता इति', कल्पना कर लेना उसी तरह "क्र रस्य विसृप:' इन दो पदों को देखकर 'संग्राम' की 
कल्पना कर लैना--'यजन्ते” पद को देखकर “तदुपासना कतंव्या” की कल्पना कर लेना, 'प्रोक्षणी रासादयेत्‌” को देख 
कर “यज्ञ, इन्द्रियनिश्रह आदि की कल्पना करना, 'द्विषतो वध:” को देखकर 'शत्रु बिजयेन स्थिरं राज्यम्‌' इत्यादि 
कल्पना कर लेना आदि यह सब स्वामी दयानन्द जी की केवल कपोलकल्पना ही कही जायगी, क्‍योंकि न तो 
मन्त्राक्षरों से सम्बद्ध कोई है, और न उसमें कोई गम्भीरता ही है। वस्तुतस्तु अध्याहार, व्यत्यास आदि की स्वतन्त्रता 
से तो कितनी ही उसके विरुद्ध कल्पनाओं को भी किया जा सकता है। 'ऐरयन्‌” इस बहुवचन की और “द्विषतो 
वधो5सि! इस मध्यम पुरुष के प्रयोग की क्या गति होगी विचार नहीं किया । 


प--शतपथ ब्राह्मण की व्याख्या का संकेत तो प्रत्येक मन्त्र में किया गया है, किन्तु उसके विरुद्ध ही मन्त्रों 


[ २४६ ] 


निदानवतां मन्त्राणां पूर्व निदान वक्तव्य पश्चान्मन्त्रार्थस्तथा क्षिप्रावगमों भवतीस्युव्यटाचार्या:। निदानविचारमन्तरेव 
दयानन्दीयं व्याख्यानमतएवं विश्वुद्भलम्‌। शतपथे च निदानमुक्तम्‌-तां प्रतिमार्थि देवा ह वे सडग्राम ४४ सन्निधा- 
स्थन्तस्ते होचुहंन्त यदस्ये पृथिव्या अनामृतं देवयजन तच्चन्द्रमसि निदधामहै। यदि न इतोसुरा जयेयुस्तत एवारच॑न्त: 
श्राम्यन्त: पुनरभिभवेमभेति ॥ स यदस्ये पृथिव्या अनामृतं देवयजनमासीत्तच्चन्द्रमसि न्‍्यदधत | तदेतच्चन्द्रमसि कृष्णम्‌ । 
तस्मादाहुपचन्द्रमस्यस्ये पृथिव्ये देववजनमित्यपि हवा अस्थेत्तस्मिन्‌ देवयजनं इष्ट भवति। तस्माई प्रतिमार्टि।' 
( श० १२५१८ ) 


पुरा क्र रस्थेति मन्त्रेण यद्देदेमाजन विधत्ते तत्प्रशंसार्थ मतिहासमाह- देवाहेति । पुरा खलु देवा असुरे: सह 
योत्स्यमाना एवमवोचन्‌ किमिति--अस्या: पृथिव्या: सम्बन्धि अनामृतम्‌॒ आसमन्‍्तान्मृतं सबंदा नश्वरमामृतं तद़िपरीतं 
सर्वदा बाधविधुरम॒ ईहग्विधं यदुदेवयजनस्‌ देवयागाधिकरणं स्थान तत्‌ चन्द्रमसि चन्द्रमण्डलमध्ये निक्षिपामःस इति 
व्यत्ययेनेकवचनम्‌ । तेउ्सुरा यदि नोउस्मान्‌ इतोउस्मात्‌ स्थानात्‌ जयेयुः तदा वयमेतत्स्थानं परित्यज्य तत एवं चन्द्रमसि 
निहिते तस्मिन्‌ स्थान एव पुनयंज्ञ कुर्बाणा अचेन्तः श्राम्यन्तस्तेन यज्ञेनासु रान्‌ पुतरभिमवामेति ईहर्विधोपाय ज्ञानजनित 
हृषंद्योतको हनत शब्द: | एवं विचाय॑ तथैव ते: कृतमिति दर्शयति श्रुति: सयदिति। व्यत्ययेन पुल्लिज्भता तद्दस्या: पृथिव्या: 
सम्बन्धि अनामृत' तच्चन्द्रमप्ति न दधत निहितवन्तः। ततु निहित देवयजनमिदानों चन्द्रमसि कृष्णवर्ण सतु 
कनज्ात्मतवा हृश्यते। उक्तोड्थें लोकप्रसिद्धिमुदाहरति--तस्मादाहु: यस्मादेव पृथिव्या अनामृत देवयजन 
यच्चर्द्रमस निःक्षिप्त' तस्मादेव कारणादस्या: प्रूथिब्या: सम्बन्ध्युदीरितलक्षणं देवयजनं चन्द्रमसि विद्यत 
इत्यभिज्ञा: कथयन्ति | यदीहृग्विधं देवयजनम्‌ एतस्मिन्नेव पुरा क्र रस्येति मन्त्रेण प्रतिमाजंनं कुवंतोइस्य यजमानस्यापि 
यज्ञेनेष्ट भवति । 


की व्याख्या की गई है, यह एक आएचये ही है। “निदान वाले मन्त्रों का पहले निदान बताना चाहिये, उसके पश्चात्‌ 
मन्त्रार्थ करना चाहिये, ऐसा करने से ज्ञान शीघ्र होता है, इस प्रकार उब्बटाचाये ने कहा हैं। किन्तु दयानन्द का 
व्याख्यान, निदान का विचार किये बिना ही हुआ है, अतएबं वह विश्वुद्धुल है। झतपथ प्रें निदाव बतायों गया है-- 
'तां प्रतिमाध्टि देवा ह व--( श० प० १२५१८ ) | पुरा क्र,रस्य' मन्त्र से जो मार्जन का विधान किया गया है, 
उसकी प्रशंसा करने के लिये इतिहास बता रहे हैं--'देवा हेति'। पहले किसी समय देवगण, असुरों के साथ जब युद्ध 
करने के लिये तैयार हुए, तब यह कहने लगे कि इस पृथिवी का जो अनामृत भाग है, अर्थात्‌ृ-समस्त बाधाओं से 
रहित देवयजन (देवयागाधिकरण) स्थान है, उसे चन्द्र मण्डल में रख देंगे। 


(आमृत--आसमन्तात्‌ मृतं सबंदा नश्वरं, तद्विपरीतं अनामृतम्‌, स्वेदा बाधरहितम्र) सः! यह व्यत्यय से 
एक वचन है। वे असुर यदि हमें इस स्थान पर जीत लेंगे, तो हम इस स्थान को छोड़कर चन्द्र मण्डल पर रखे हुए 
उस स्थान पर हो पुनः यज्ञ (अचंन) करेंगे, और उस यज्ञ के द्वारा पुनः असुरों को पराजित करेंगे। (यहाँ पर 'हन्त' 
शब्द असुरों के पराभवार्थे उपाय ज्ञान से होने वाले हुं का सूचक है।। इस प्रकार विचार करके उसी तरह उन्होंने 
किया इसे 'सपदिति' श्रुति ने दिखाया है। (यहाँ पर लिज्भ व्यत्यय है।। इस पृथिवी का जो अनामृत भाग है, उसे 
चन्द्र मण्डल में रख दिया गया है । चन्द्र मण्डल में रखा हुआ प्रथिवी का जो भाग (देवयजन) है, वही चन्द्रमा में 
कृष्ण वर्ण कलड्थू के रूप में दिखाई देता है। इस उक्त अर्थ के समर्थंत में लोकप्रसिद्धि को भी दिखा रहे हैं--इसी लिये 
कहते हैं कि जिस कारण से पृथिवी के इस प्रकार के देवयजन रूप अनामृत भाग को चन्द्रमा में रख छोड़ा है, उसी 
कारण विद्वान लोग कहा करते हैं कि इस पृथिवी से सम्बन्धित जो देवयजन भाग है, वह चन्द्रमा में स्थित है । इस 
प्रकार का का वह देवयजन, यज्ञानुष्ठान के समय 'पुराक्र रस्य' मन्त्र से प्रति मा्जंन करने वाले यजमान का अभीष्ट भी 
यज्ञ के द्वारा सिद्ध कर देता है। | 


[ २५० | 


१०--स प्रतिमार्थि पुरा क्र रस्य विसुपो विरप्शिक्निति सछुग्ामों वे क्र ४ सछशय्रामे क्रूर क्रियते हतः 
पुरुषो हतो5श्व: शेते पुराह्म तत्सह ग्रामान्न्यदधत्‌ तस्मादाह पुरा क्र, रस्य विसृपो विरप्दिन्नित्युदादाय पृथिवीं जीवदानु- 
मित्युदादाय हि यदस्थे पृथिव्ये जीवमसिस्तच्चन्द्रमसि न्यदधत्‌ तस्मादाहोदादाय प्रथिवीं जीवदानुमिति यामे रयंश्चन्द्र- 
मसि ब्रह्मणा दधुरित्येवेतदाह तामुधीरासोअनुदिश्य यजन्त इत्येतेनोह त।मनुदिश्य यजन्ते ह वा अस्ये तस्मिन्‌ देवयजन 
इष्ट भवति य एवमेतद्वेद । ( श० १।२५/१४ ) हे 


११--विहित प्रतिमाज॑नमनूद्य मन्त्र विधत्ते स इति। पुरा क्र रस्थेतिमन्त्रगतक्र रशब्दस्याथं माह संडः ग्रामों वे 
ऋरमिति। कं सह ग्रामस्य क्र, रशब्दवाच्यतेत्याशडूबोपपादयति--सडछ झ्रामे हि क्र.रं कम क्रियते हतः पुरुषो हतोश्व: 
शेते। पुरुषोदश्चतुरज्भबलस्य तत्र हतनलक्षणक्र, रकमंकरणात्‌ तदधिकरणभूतः सडझग्रामोडप क्र. रशब्देन प्रतिपाद्यत 
इत्यर्थ: । क्र रस्थ सड ग्रामस्य विसृष: विसर्पणादागमनातु पुरा इति मन्त्रवाक्यार्थ इत्यभिप्राय:। 


१२--मन्त्रस्य द्वितीयं भागमनूद्य जीवदानुपदस्य विवक्षितमर्थ दर्शयन्‌ व्याचष्टे--उदादायेति, अस्या; पृथिब्याः 
जीव॑ जीवनरूपं जीवात्मभुव' यदनामृत' देववजनमासीतु तथा च जीवदानु' जीवनप्रदां जीवभुततां पृथिवीमितिमन्त्रपदा- 
भिप्रायो वर्णितों भवति। वैयाकरणास्तु जीवेस्तदानु: इति जीवदानु पद ध्युत्पादयन्ति ॥ तथेव त॑ त्तिरीयकी राम्ना- 
तम्‌--'अभिन्नो धर्मो जीरदानु:' इत्यादि ( तै० सं० १॥४५॥१० ) जीरं जीवन पुरोडाशद्वारेण यज्ञस्थ ददातीति ततन्न 
सायणाचार्य: । 


१३-मन्त्रस्य भागान्तरमतूद्य व्याचष्टे--यामिति, एवेनेदानीन्तनेन देवयजनेन ता चन्द्रमस्यवस्थितामना- 
मृतां पृथिवीमनुदिश्य तदेवेदमिति तादात्म्येनानुसन्धाय यजन्ते । तद्वेदनं प्रशंसति--अपि हूं वा अस्येव वेदिन एतस्मिन्‌ 
देवयजन इष्ट भवति । ;क्‍ 


१४-अतन्र सायणः काण्वभाष्ये--'कदाचित्किल देवानामसुरैः सह सझ ग्राम: प्राप्त:। तत्र ब्रह्मादयों दैवा 


१०-*स प्रतिमार्टि पुराक्र रस्य विसृप--( श० $२।५।४८ ) यह ब्राह्मण, प्रतिमार्जत का अनुवाद करके 
मन्त्र का विधान कर रहा है। “पुराक्र रस्य! इस मन्त्र में आये हुए 'क्रर' शब्द के अथ्थं को 'स& प्रोमो वे क्र, सम से 
बता रहे हैं। 'सहःग्राम' को क्र र' शब्द से क्यों कहा जाता है ? इस प्रकार आश्द्धा करके उपपादन कर रहे हैं-- 
क्योंकि संग्राम में क्र र कम॑ किया जाता है। उसमें चतुरज्ध सेना का हनन लक्षण क्र.र कम किया जाता है, उस कारण 
20 संग्राम को भी क्र रः शब्द से कहा जाता है। (पुरा क्र रस्य विसृपः का अर्थ है कि संग्राम के उपस्थित 
होने के पूर्व ) । ः 


१२-अब मन्त्र के द्वितीय भाग का अनुवाद करके जीवदानु” पद के विवक्षित अर्थ को बताते हुए 'उदादाय' 
इत्यादि से व्याख्या की जा रही है। इस पृथिबी का जीवन रूप जो अनामृत देवयजन था, तथा च “जीवदानु” का 
अर्थ 'जीवन प्रदं जीवभूत प्रथिवी को” यह अभिप्राय मन्त्रगव जीवदानु पद का बताया गया है। वैयाकरण विद्वान 
'जीवेरदानुक' सूत्र से जीवदानु पद का व्युत्पादन करते हैं। उसी तरह तैत्तिरीयकों ने भी कहा है--अभिन्नो धर्मो 
जी रदानु” इत्यादि--(तै० सं० १५।१०) इस पर सायणाचाय॑ कहते हैं कि पुरोडाश के द्वारा यज्ञ को जीवन (जीर) देती 
है, इसलिये उसे जो रदानु कहा गया है । 


१३--मन्त्र के भागान्तर का अनुवाद कर “यामि'ति से व्याख्या करते हैं इस समय (यागानुष्ठान कालीन) 
देवयजन के साथ चन्द्रमण्डल में अवस्थित अनामृत पृथिवी का तादात्म्यानुसन्धान करके यज्ञ करते हैं। उस तादात्म्या- 
नुपन्धान की 'अपि ह वा से प्रशंसा की गई है । 


१४--इस प्रसद्भ पर काण्व भाष्य में सायण कह रहे हैं--'किसी समय देवों का असुरों के साथ संग्राम होने 
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इत्थं सम्मन्श्येदं॑ चक्र: देवासुरसडःग्रामे सति तेषां रुधिरादिभिरियं भूदूं षिता देवयजनानहां भविष्यति अतोभुव: 
सूक्ष्महूपं सारभूतमादाय चन्द्रमण्डले स्थापयिष्याम:। तदेव मध्यन्दिनवत्‌ कण्जोडपि दर्शवामास--देवा ह वे असुरेः 
सड ग्राम सन्निधास्यत्त इत्यादिना-- | 

१५-तथा च मन्‍्त्रार्थ:--विसूपः क्र रस्थेति घष्चचौ पश्चम्यर्थे। विविध सर्पन्ति योधा अस्मिन्निति विसृप्‌ 
सह ग्राम: । क्र रात्सडगमात्यूव॑ तदुक्त पुरा सड़ग्रामांदित्येबेतदाहेति विरप्शिन्निति महतः परमेश्वरस्प सम्बोधनं 
मद्रन्नाम सुपाठात्‌ जीवदानु जीवस्यदात्रीं यां पृथिवीमुदादाय जीवात्मभूतामत्यन्तसारभूतां प्रथिवीं संक्षिप्यद्धुत्यादाय 
चन्द्रमस्ये रयन्‌ चस्द्रमण्डले देवा: प्रक्षिप्तवन्तः। केन साधनेन प्रक्षिप्तवन्त इति तदुच्यते स्वधाभिरिति। यद्यपि स्वधा- 
शब्दोउन्ननामसु पठितस्तथापि तैन शब्देन तत्साधनभूतां वेदत्रयगता मन्त्रविद्योच्यते ब्रह्मणा दधु'रिति मध्यन्दिन श्रुतेः । 
अर्थात्‌ पृथिव्या: सारांशस्य चन्द्रमण्डले यत्स्थापनं तद्वेदत्रयरूपेण साधनेनेव । 


१६- यद्वा 'अस्या जीवममन्यन्त तन्चन्द्रमसि न्‍्यदधत यामेरयंश्चन्द्रमसि स्वधाभिरिति या मधुृश्चन्द्रमास 
ब्रह्मणेत्येवेतदाहेति काण्वश्रुते:। चन्द्रमण्डले मृगरूप: क्ृष्णवर्णों यः कलझ्की दृश्यते सोथ्यं भूमे: सारांश: पुरा थावा 
पृथिव्यौ सहैबास्थिते सत्यों यदा परस्परं वियुज्येते सम तदानीमन्योन्यसरांशं यज्ञयोग्यमन्योउन्यस्वरूपेण स्थापितवत्यो 
तत्र भूमे: सारांशश्चन्द्रमसि दृश्यमान: क्ृष्णरूपमित्येव तित्तिरिराह--द्यावापृथिवोसहास्थां ते वियती अन्नतां अस्थेषनो 
सह यज्ञियमिति | यदसुष्यायज्ञियमासीत्‌ तस्यामदधातु तदुषा अभवत्‌ यदस्या यज्ञियमासीत्तदमुष्यामदधात्‌ ततश्चन्द्र- 
मसि कृष्णमिति ( ते० ब्रा० १॥१।३॥२ ) तैत्तिरीयब्राह्मणश्रुते:। यदमुष्यादिवों यज्ञयमासीत्तत्तस्थां पृथिव्यामदधात्‌ । 
' तदुषा अभवत्‌ । यदस्या: पृथिव्या यज्ञियं रूपमासीतु तदमुष्यां दिवि अदधातु। ततवचन्द्रभसि कृष्ण धोरासो धीरा 
बुद्धिमन्सो यजमांनास्तां चन्द्रम:स्थितां कृष्णवर्णाभूमिमुद्दिश्य वेद्यामस्यां विद्यत इति कथयित्वा तादात्म्येनानुसन्धाय वा 


को था। उस समय ब्रह्मादि देवगणों ने इस प्रक्रार मन्त्रणा (सलाह) कर यह तय किया कि देवासुर संग्राम 
होने पर उनके रुधिरादि से यह प्रथिवी दूषित हो जायगी, जिससे वहू यज्ञ के योग्य नहीं रहेगी। अतः पृथिवी के 
सूक्ष्म ( सारभूत ) भाग को चन्द्र मण्डल में रख देंगे। इसी भाव को मध्यन्दिन के समान कण्व ने भी देवा ह व? से 
प्रदाशित किया है । 

१५--तथा च मन्त्र का अर्थ इस प्रकार हुआ। 'विसृप:' और "क्र, रस्य की षष्ठी विभक्तियाँ, पद्चथमी के अर्थ 
में हैं । 'विविधं सपंन्ति योधा अस्मिन्निति 'विसृप्‌'>-सडः ग्राम: । 'विरप्शन्‌! यह परमेश्वर का सम्बोधन है। जीवन 
दात्री अत्यन्त सारभूत पृथ्वी को उठाफर चन्द्रमण्डल में स्थापित कर दिया । किस उपाय (साधन) से स्थापित किया रे 
ऐसी जिज्ञासा करने पर कहा कि 'स्वधा' के द्वारा। यद्यपि 'स्वधा' शब्द का पाठ अन्न के नामों में किया गया है । 
तथापि उस शब्द से तत्साधनभूता वेदत्रयगता मन्त्र विद्या बताई गई है। यह बात मध्यन्दिन श्रुति ब्रह्मणा दधु: से 
कही गई है। अर्थात्‌ पृथिवी के सारभूत अंश का चन्द्र मण्डल में जो स्थापन है, वह वेद त्रथ रूप साधन के द्वरा ही 
किया गया है। 


१६--अथवा “अस्या जीवममन्यन्त” इस काण्व श्रुति ने भी यही बताया है। चन्द्र मण्डल में मृग रूप कृष्ण 
वर्ण जो कलडू दिखाई देता है, वह प्रृथ्वी का सारभुत भाग ही है। पहले किसी समय द्यावा पृथिवी एक साथ ही 
रहती थीं, जब वे परस्पर वियुक्त हुई, तब एक दूसरे के सारभूत यज्ञयोग्य अंश को एक दूसरे के स्वरूप में स्थीषित 
किया गया। उनमें से चन्द्र में दिखाई देने वाला भूमि का सारभुत अंश कृष्ण रूप है। इसी को तित्तिरि ने बताया है-- 
द्यावापृथिवी सहास्यां! ( तै० ब्रा० )। दयू लोक का जो यज्ञिय भाग था, उसे पृथिवी में रख दिया। वही 
उषा के रूप में परिणत हो गया। अर्थात्‌ उसे 'उषा' कहने लगे। और जो इस प्रृथिवी का यज्ञिय रूप था, उसे द्यु लोक 
में स्थापित कर दिया] तब बुद्धिमान यजमानों ने चन्द्रमा में स्थित क्ृष्णवर्ण भुमि को इस वेदि में मानकर उसका 
तादात्म्यानुसन्धान करके यज्ञ करना प्रारम्भ किया। पुरा क्र,रेण” इस मन्त्र से खोदी हुई इस भूमि के लोष्टकृत 
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यजन्ते यज्ञ कुव॑न्ति पुरा क्र, रेणेतिमन्त्रेण खातायां वेद्यामस्यां लोष्टक्ृतवैषम्य परिहाराय समीकरणरूप॑ मार्जनं कुर्यात्‌ । 
हे विरप्शिन्‌ हे परमेश्वरेति सम्बोधनस्य अनुगृहाणेति पदमध्याहुत्यान्वय: कार्य: । 


१७ -अथाह प्रोक्षणी रासादग्रेति । वज्ञों वे स्फ्यो ब्रह्मणश्चेममं पुरा यज्ञमम्यजुगुपतां बच्चो वा आपस्तदू- 
वज्ममेवेतद्िगुप्त्या आसादयति । स वा उपयुप पर्येब प्रोक्षणीषु धार्यमाणास्वथ स्फ्यमुग्चच्छत्ति--अथ यन्निहित एवं सफ्ये 
प्रोक्षणी रासादयेत्‌ बच्चो ह समुच्छेयातां तथोह वच्जौन समुद्यचच्छेते तस्मादुपयु पर्येब प्रोक्षणीषु धायंसाणास्वथ स्पय- 
मुदयच्छति ।' ( श० १२४२० ) वेदिकरणानम्तरं कत्तंव्यं विधत्ते-प्रोक्षणी रासादयेत्यादिक प्रेष ब्रयादित्यर्थ: । 
प्राक्षत्यभिरिति प्रोक्षण्प आप:। तासामासादन यज्ञरक्षार्थंमिति व्याचष्टे वज्चो वे स्फ्य इति | स्फ्मस्तावद्‌ बच्धः तदश- 
परिणामरूपत्वात्‌। तस्य स्फ्यस्तृतीयं वा यावद्वा इति पूर्वमाम्नातत्वात्‌। ब्राह्मणोईप वज्जरूप: तदन्मन्त्रसामर्थ्येन 
हन्तृत्वात्‌ । तौ खलु पुरेम॑ यज्ञ अभ्यजुगुपताम अभितोडरक्षिष्टाम। गूपू रक्षणे! भ्वादि:, इत्यस्माल्लुडिः 'गुपेश्छन्दर्सि' 
( पा० सु० ३१५० ) चडिः रूपसू । आयादय आधंधातुके वा! ( पा०सु० ३॥॥।३१ ) इत्याय प्रत्ययो विकल्प्यते। 
वज्नो वा आप इत्यपामपि वज्ञत्वं पूव॑मुक्तम वज्ररूपाणां तासामासादन यज्ञस्थाभितो रक्षार्थ सम्पद्यते । प्रोक्षणीनामा- 
सादनसमये आग्नीध्रकतृ क॑ स्फ्योद्यमनं विधत्ते--स वा उपयुपरि समीपे उपरिदेशे आसाद्यमानासु प्रोक्षणीषु धायंमाणा- 
सु सतीषु अधानन्त रमासादन समकालमेवास्ती ध्र: स्फ्यमुद्यच्छति धारयति । उपयंध्यस: सामीप्ये' ( पा० सू० ८।१७७ ) 
इतिसूत्रेणोपरि शब्दस्य द्विवंचनम्‌ | उपयु परि समीप उपरिदेश इत्यथ्थ: । 


१४ै--विपक्षे बाधकमाहु--अथा यन्निहित एव -स्फ्य प्रोक्षणी रासादय्रेत्‌ बच्चो समृच्छेयाताम्‌ उद्यमनमझत्वा 
पृव वेदिमध्ये निहितस्य स्फ्यस्योपरिसादने स्फ्याबलक्षणों वच्चौ सद्भतो भवेतामु। तथा व वजह यसज्भुमादू यजमानस्थ 
वाधः स्यातु स्वपक्षे तद्दोषाभाव' दर्शयति तथोहेति । तथा च स्फ्यस्थ वेदे: सकाशादुद्यमने सति वज््ौ न समृच्छेते तस्मात्‌ 


वैषम्य का परिहार करने के लिये समीकरण रूप माजं॑न किया जाता है। हे विरप्शिन्‌' इस सम्बोधन पद का अन्वय 
'अनुगरहाण' इस अध्याह्ृत पद से किया जाता है। 


१७-“अथाह प्रोक्षणी रासादयेति । वच्चो वै स्फयो'-- ( श० १२४॥२० ) यह ब्राह्मण वेदिकरण के पश्चात्‌ 
कालीन कतंव्य का विधान कर रहा है। अर्थात्‌ 'प्रोक्षपीरासादय' इत्यादि प्रेष को बोले। उसकी व्याख्या करते हुए 
बता रहे हैं कि 'प्रोक्षति आभि: इति प्रोक्षण्य: आप:” जिनसे प्रोक्षण किया जाता है, उन्हें 'प्रोक्षणी' यानी जल कहते 
हैं, उनका स्थापन, यज्ञ की रक्षा के लिये किया जाता है। 'स्फ्यः वज्ञ स्वरूप है । क्‍योंकि वह, वज्ञ के अंश का ही 
परिणाम है। ओर क्षस्य स्फ्यस्तृतीयं वा यावद्‌ वा! ( का० १, प्र० २. ब्रा० २, कं० १ ) से भी यही पहले कहा जा 
चुका है। उसी तरह मन्त्र सामथ्यं से हनत करने का सामथ्यं होने से ब्राह्मण भो वज्ञ स्वरूप है। इन दोनों ने पहले 
किसी समय इस यज्ञ की सब तरह से रक्षा की थी। (अजुगुपताम्‌ शब्द की सिद्धि 'गुपू रक्षणे! इस भ्वादिगणीय धातु 
से लुझ लकार में “गुपेश्छन्दस'--( पा० सू० ३१५० ) से 'चडः” करने पर होती है। “भायादय आधंधातुके वा-- 
( पा० सू० ३१।३१ ) से “आय' प्रत्यय बेकल्पिक होता है। 'वच्चो वा आपः! कहकर जल को भी वज्च पहले ( कां० १, 
प्र० १, ब्रा० १, क॑ं० १७ ) कह चुके हैं। वज्ञ रूप उन जलों का आसादन (स्थापन) यज्ञ की सब प्रकार से रक्षा करने 
के लिये ही है। प्रोक्षणी के आसादन के समय ही आग्नीध्न कतृ क स्फ्य के उद्यमन का विधान 'स वा के द्वारा किया 
जा रहा है। आग्नीध्र के द्वारा समीप में ही ऊपर की ओर प्रोक्षणी के स्थापन करने पर अनन्तर ही अर्थात्‌ आसादन 
सम काल में ही आर्नीध्र स्फ्य को उठाता है। “उपयंध्यधस: सामीप्ये'--( पा० सू० ८।१।७ ) सूत्र से 'उपरि' शब्द को 
दो बार कहा गया है। (उपरि-उपरि का अथे है समीपे उपरिदेशे)॥ 

१८-विपक्ष में बाधक बताते हैं। स्फ्य को बिना उठाये पहले से ही वेदि में रखे हुए स्फ्य के ऊपर आसादन 
(स्थापन) करने पर स्फ्य और अप्‌ (जल) ये दोनों वज्ञ परस्पर मिलते हैं। तथा व॒ दो बज्चों के परस्पर मिलने से 
यजमान का बाध हो सकता है। किन्तु स्वपक्ष में यह उक्त दोष नहीं है। तथा च स्फ्य को वेदि में से उठा लेने पर, 


[ २५३ ] 


प्रोक्षणीषु धायंमाणासु स्फ्यमुद्चच्छति तां वाच॑ वदति प्रोक्षणीरासादयेध्मं बहिरुपसादय स्र्‌च:सम्मृहि पत्नीं सन्नह्मा- 
ज्येनोदेहीति सम्प्रैष एबैष स यदि कामयेत ब्र यादेतदद्युकामयेतापि नाद्रियेत स्वयमुझ व॑ तह्ंदेदमत: कम कत्तंव्यमिति । 
( श० १२५२१ ) 


(दै-प्रतीकग्रहणेन विहितसम्प्रष मन्त्र साकल्येनानुवदति अथतामिति हे भाग्नीध्रन प्रोक्षणार्था अप 
आसादय--अग्निसमिन्धनाथं मिध्मम्‌ वेदिस्तरणाथ बहि: आहवनीयसमीप आसादय जुद्बाद्या: स्ू व: सम्माज॑नसंस्कारेण 
संस्कुर। यजमानस्य या पत्नी तां योक्‍्त्रेण सन्नह्म यत्प्रागग्नावधिश्चितमाज्यं तेन उदेहि आगच्छेति सम्प्र षमन्त्रार्थ: । 
एवमेष मन्त्र: परप्रत्यायनाय प्रयुक्तत्वातु सम्प्रैष एव न तु मन्‍्त्रान्त रवददृष्ट कप्रयोजन इत्याह सम्प्र ष इति। यदीत्यादि 
प्रोक्षण्यासादनादिक यदि कामयेत तदा एतत्‌ सम्प्र षवाक्यम्‌ ब्र्यात्‌। यदि तथा न कामयेत तदा एतन्नाद्रियेतापि। 
तत्रोपपत्तिमाह--स्वयमेवेति । अतोडस्मात्कर्मणोन्‍्नन्तरमिदं कर्म॑ कत्तंव्यं स्वयमेवेतद्वेद तस्मात्‌ पर प्रत्यज्ञातज्ञापनाथे: 
सम्प्र षो निरथंक इत्यथं:। 

२०-अथोद्च स्फ्यं प्रहरति--अमुष्य॑ त्वा वज्ञ' प्रहरामीति यद्यभिचरेत्‌ वज्नो वै स्फ्यस्तृणुते हैवेबेनेन ।/ 
( श० १।२४॥२२ ) 

२१-हिषतों वध इति मन्‍्त्रेण स्फ्यस्य बहिवेंदि उदडः निरसनं विधत्ते - यद्यभिचरेतु चतुथ्य॑न्त शत्रोर्नाम 
निर्दिशेत्‌ । बच्ञो वे स्फ्यः स्तृणुते ह्ं वैन शत्रु मन्त्रार्थस्तु--हे स्फ्य द्विबतः शत्रोव॑ंधोइसि हिंसकोउसि य॑ द्वुष्यं प्रहरामित्येवं 
प्रहरणकाले मनसा भावयेत्‌ । 


२२--स येहाग्र ईजिरे तेहस्मावम्र्श यजन्ते ते पापीया ७ स आसुरथ येनेजिरे ते श्रेया ५” स आसुस्तः 


दोनों वज्ञों का परस्पर सम्मिलन नहीं हो पाता । इस लिये प्रोक्षणी के आसादन सम काल में ही स्फ्य को उठा लिया 
जाता है। 'तां वाचं वदति! ( छ० ११२।५॥२१ ) 


१पै-प्रतीक ग्रहण के द्वारा विहित सम्प्रैष मन्त्र का सम्पूर्णतया अनुवाद करते हैं--हे आग्नीध्र ! प्रोक्षणार्थ 
जल का आसादन करो, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिये इध्म को, वेद में आस्तरण के लिये बहिं को, आहवनीय 
के समीप रखो | जुद्धादि स्न्‌ गादि पात्रों का सम्माजं॑त संस्कार से संस्कार (शोधन) करो। यजमान पत्नी को मेखला 
(योक्त्र) पहना कर, प्रागग्नि (आहवनीयाग्नि) पर अधिश्रित आज्य को लेकर आओ | यह सम्प्रंष मन्त्र का अर्थ है। 
इस श्रकार यह मन्त्र पर प्रत्यायन (दूसरे व्यक्ति को बताने के लिये) के लिये प्रयुक्त किया होने से सम्प्रैष मन्त्र ही है, 
अन्य मन्‍्त्रों की तरह इसका अह्ृष्ट मात्र प्रयोजन नहीं है। प्रोक्षणी का आसादनादि कार्य यदि आग्नीध्र के द्वारा 
कराने की इच्छा हो तो इस सम्प्रष वाबय को बोले, और यदि स्वयं ही उस कार्य को करने की इच्छा हो तो इस 
मन्त्र को न बोले। क्‍योंकि अमुक कर्म के अनन्तर अमुक कर्म करने का ज्ञान तो स्वयं को है ही, तब दूसरे के प्रति 
अज्ञातज्ञापनार्थ प्रयुक्त किया हुआ सम्प्रैष निरथंक ही होगा। 


२०--अथोद्च्च स्फ्य॑ प्रहरति'-- ( श० १।२५।२२ ) इसके द्वारा 'द्विषतो वध:” इस मन्त्र से वेदि के बाहर 
स्फ्य का उदड निरसन (उत्तर की थोर त्याग) बताया जा रहा है, यदि अभिचार करना हो तो शत्रु के नाम को 
चतुर्थी विभक्ति लगाकर निविष्ट करे। स्फ्य, प्रत्यक्ष वज्र है, वह उस शन्रु को नष्ट कर देता है। मन्त्र का अर्थ इस 
प्रकार है-हे स्फ्य ! तुम द्वेष्टा शत्रु के घातक (हिसक) हो, प्रहरण करते समय अपने मन. में 'अपने द्वेष्य शत्रु पर प्रहार 
कर रहा हूँ --ऐसी भावना करनी चाहिये । 


२२--स येहाग्र ईजिरे तेह समा वमर्श यजन्ते! (श० १।३४।२४ ) इस ब्राह्मण के द्वारा, श्वृत (परिपक्व 
हुए) हवियों का याग करने से पूर्व और निर्माण की हुई वेदि में बहिस्तरण के पूर्व स्पर्श का निषेध करने का विधान 


| २५४ ] 


तोड्श्रद्धामनुष्यान्‌ विवेद ये यजन्ते पापीया ४ सस्ते भवन्ति य ड न यजन्ते श्रेया ७ रुस्ते भवन्तीति ततइतो देवान्‌ 
हविने जगामेत: प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति |! ( श० १।२/५२४ ) 


२३-पृतानां हविषां यागात्पराड निर्मिताया वेदेश्च बहिस्तरणात्‌ पूर्व स्पर्शनिषेध॑ विधित्सुस्तत्सिद्धचर्थ मिति- 
हासमाचष्टे--पूर्वे वद्वहुवचनस्थाने स इत्येकवचनम््‌ । ये प्रसिद्धा यजमाना भग्रेपुरा ईजिरे इष्टवन्तः ते खलु यागसमये 
श्ूतानि हवींषि कलुप्तां वेदि च॒ अवमशे अवमृष्य यजन्तेस्म | ते च तेनावमर्शजनितेन दोषेण पापीयांसो निकृष्टा बभूवुः। 
यागमकुर्वाणास्तु अवमशंजनितदोषविरहात्‌ श्रेष्ला एव बभूबु:। ततोड्नन्त रमेवावमर्शनस्य दोषहेतुत्वमजानानान्‌ मनुष्यात्‌ 
अश्वद्धा' यागविषयारुचि: विवेद प्राप्नोति॥ तामेवाश्रद्धां दशंयति ये यजन्ते पापीयांसस्ते यउ न यजन्ते श्रेयांसस्ते। 
ततो5द्धाप्राप्त्यनन्तरं केनचिदपि प्रागस्थाननुछ्ानातु इतः अस्माद भूलोकात्‌ देवान््‌ प्रति हविश्चरुपु रोडाशादिक 
ते जगाम। नतु मा गरमद्धविः अमृतोपजीविनां देवानां कि तेनेत्यतवा आह -- इंतः प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति 
अस्माल्लोकात्‌ प्रदीयमानं यद्धविस्तस्मादू्‌ देवा उपजीवन्ति । क्ृत्यल्युटो बहुलम ( पा० सू० ३३११३ ) प्रपृर्वाहदातेः 
कर्म णि ल्युट्‌ । 

२४-ते ह देवा ऊचु:। वृहस्पतिमाज़िरसमश्नद्धा बे मनुष्यानविदरत्तेभ्यो विधेहि यज्ञमिति | स हेत्युवाच बृह- 
स्पतिराज्िरस कथा न यजध्व इति होचुः कि काम्या यजेमहि ये येजन्ते पापीया४ सस्ते भवन्ति । यउन न यजन्ते 
श्रेयांसस्ते भवन्ति ।! ( श० ११३५॥२५ ) 


२४--तत्रेतिहासमाह--ह॒विरागमनाभावेन निराहारा देवा अद्धिरसः पुत्र बृहस्पतिमुक्तवन्त: अश्वद्धावे 
मनुष्यानविदतु यागविषया अश्वद्धा मनुष्यानूप्राप्नोति तत्तां निरस्य तेभ्यो यज्ञ (बघेहि यजध्बमिति विधि कुर्या इत्यर्थ:। 


करने की इच्छा से एक इतिहास बताते हैं--पहले की तरह बहुवचन के स्थान में एकवचन किया गया है। जिन 
प्रसिद्ध यजमानों ने पहले यज्ञ किया था, उन्होंने याग के समय परिपक्व हवियों को और निर्मित बेदि को स्पर्श करके 
याग किया था। उस स्पर्श (अवमर्शं) जनित दोष से वे निक्ृष्ट हो गये | किस्तु जिन्होंने याग नहीं किया वे अवमर्श 
(स्पशं) जनित दोष से रहित रहे, उस कारण वे श्रेष्ठ हुए । उसके अनन्तर ही दोष का हेतु अवम्श (स्पर्श) होता है, 
इस रहस्य को न जानने वाले लोगों में याग विषयक अश्वद्धा (अरुचि) पैदा हुई । अर्थात्‌ जो याग करते हैं, वे पापी 
हैं, और जो याग नहीं करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं, यह्‌ समझने लगे। यही अश्वद्धा का स्वरूप है। इस प्रकार जब याग्र के प्रति 
अश्रद्धा हो गई तब कोई भी यागानुष्ठान नहीं करने लगा। उस कारण इस भूलोक से देवताओं को हृवि, चरू, पुरोडाश 
आदि का प्राप्त होना बन्द हो गया । इस पर यदि कोई यह कहे कि भले ही देवताओं को हवि-चरू-पुरोडाश आदि 
की प्राप्ति न हो, देवता तो अमृतोपजीवी होते हैं, उन्हें हवि-चरु-पुरोडाश आदि की क्‍या आवश्यकता ? इसके उत्तर 
में यह कहा गया है कि “इत: प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति' अर्थात्‌ इस भू लोक से दिया जाने वाला जो ह॒वि है, उससे 
देवतागण जीवित रहते हैं । “झत्यल्युटो बहुलम' ( पा० सु० ३३११३ ) इस सूत्र से भ्रपूर्वक ददू' धातु से कर्मणि ल्युट्‌ 
किया गया है। 


२४-ते ह देवा ऊचुः। बृहस्पतिमाज़िरसमश्नद्धा--(श० १।२५।२५ ) इतिहास बताया जा रहा है कि 
हवि की प्राप्ति न होने से निराहार रहने वाले अज्िरस आदि देवताओं ने अपने पुत्र बृहस्पति से कहा-मनुष्यों को 
याग के प्रति अश्द्धा हो गई है, उनसे उस अश्रद्धा को हटाकर उनसे यज्ञ करने के लिये कहो तब बृहस्पति ने यहाँ 
आकर मनुष्यों से कहा- है मनुष्यों ! तुम लोग यज्ञ का अनुष्ठान क्यों नहीं करते हो । था हेतो च छन्दर्स'--( पा० 
सू० ४३३६ ) सूत्र से था प्रत्यय हुआ है। बृहस्पति के इस प्रकार पूछे जाने पर यनुष्यों ने कहा--कि काश्यायते 
मही' अर्थात्‌ किस फल की इच्छासे यज्ञ करें। जो लोग यज्ञ करते हैं, वे पापी होते हैं, और जो लोग यज्ञ नहीं करते वे 
कल्याण को प्राप्त करते हैं। 


[ २५५ ।ै 


स वृहस्पतिरागत्य मनुष्पानुष्यानुक्तान--हे मनुष्या: कथा कर्थ कस्माद्धेतोने यजध्वे ॥ “था हेतौ च छन्‍्दसि' ( पा० सू० 
५३३६ ) इति था प्रत्यय:। एवं पृष्ठ स्तेरुक्तम, किकाम्या यजेमहीत्यादि स्पष्टम्‌ । 


२६--सहोवाच बृहस्पतिरज्डिरसो यद्दे शुश्रुम परिषूतं तदेष यज्ञों भवति यच्छृुतानि हवींषि क्‍्लृप्ता बेदिस्ते- 
नावमशंमाचारिष्ठ तस्मातु पापीया ४ सो भूत तेनानवमर्श यजध्वं तथा श्रेया ७ सो भविष्यथेत्या कियत इत्या 
वहिषस्तरणादिति बहिष। ह वे खल्वेषा शाम्यति। स यदि पुरा बहिस्तरणात्किच्चिदापद्येत बहिरेव तत्‌ स्तृणन्न- 
पास्येदथ यदा बहिस्तृणन्त्यपि यदाभितिष्ठन्ति स यो हैवं विद्वाननवमर्श यजते श्रेयान्‌ हैव भवति । तस्मादनवमश्शमेव 
यजेत ।' ( श० १।३।५॥२६ ) 
२७--एवं यागानुष्ठानत्यागकारणमुक्तवत्सु तेषु वृहस्पतिरयथानुष्ठानजनितमेव तत्पापीयस्त्व न तु सम्यक्‌ 
यागानुष्ठानजमिति बोधपयंस्तेषां विपयंस्ततां निरस्यति श्रुतिः-- सहोवाचेति--यह्वे शुश्रुम यत्‌ खलु देवानामर्थ परिषूत 
परियुहीतं शुश्रुम तत एतदात्मक एवं यज्ञः तत्साध्यत्वात्‌। सामान्‍्येनोक्त' विशिन ष्ट--यच्छृतानि पकक्‍वानि पुरोडाशा- 
दीनि ह॒वींषि पूर्व परिग्रहादिभिः वलुप्ता वेदिनिर्मिता वेदिरिति यदस्ति एतत्साध्यो देवा्थों यागो४नेन वेहग्विधेन यज्ञेन 
हे मनुष्या यूयमवर्श अवमृश्य यागात्म्राक्‌ पकवानि हवींषि बहिस्तरणात्यूब' वेदिश्व संस्पृश्य अचारिष्ट आचरणं कृतवन्त: । 
यागसाधनस्य च मनुष्यसंस्पर्शों न मुक्त:। अतस्तस्मादेवावमर्शनातु हे मनुष्या यूय॑ पापीयांसो भूत न तु यागात्‌ अतोश्व- 
मर्श परित्यज्य यजध्वम्‌ । तथा च श्रेष्ठय' वो भविष्यति।॥ 
२८--एवं वृहस्पतिना बोधितेड्वमर्शनपरित्यागस्थावर्धि पृच्छत्ति आकियत इति कियत्कालपयंन्त॑ संस्कृ्ता 
वेदि न स्पृशेतु एतच्च ह॒विषामप्युपलक्षणम्‌। अतः पकवानि ह॒वींष्यषि यागात्यूव” न स्प्रष्टब्यानि। सून्नितं च 
कात्यायनेन 'प्राक्‌ स्तरणात्‌ वेदि नावमृशेत्‌ । श्वुतानि च हवींष्याप्रचरणात्‌'* ( का० श्रौ० सू० २।१७दै-१८० ) वेद्यां 
' बहिस्तरणात्पाक्‌ तस्याः स्पर्शो न कार्य: ।प्रधानयागावदानातु पूर्व पक्वहबिषाच्च स्प्शों न काये: । अडः गुष्ठाड गुलिभ्यां 
मा ९ सरहिताभ्यामवद्यन्त्येकेका ( का० श्रौ० सू० २१८१ ) मांससम्बद्धाभ्यामनखलग्नाभ्या मनखलग्ना भ्या मर्थातु 


२६--स होवाच बृहस्पति रज्िरसो यद्दे शुश्रम/*--( श० १॥२ ५२६ ) इस ब्राह्मण के द्वारा यह कह रहे हैं 
कि मनुष्यों ने इस प्रकार जब याग का अनुष्ठान न करने का कारण बृहस्पति को बताया तब बृहस्पति ने उन्हें 
समझाया कि पाप भागी होने का कारण है कि यज्ञ का यथा विधि (शास्त्र विधि के अनुसार) अनुष्ठान न करना । 
सम्यक्‌ यागानुष्ठान से पाप भागी नहीं होता । इस प्रकार समझाते हुए उनकी विपयंस्त हुई बुद्धि को श्रुति ने दूर 
किया | श्रुति कह रही है कि जो वस्तु देवताओं के लिये स्वीकृत की गई सुना गया है, वह यज्ञ है, क्योंकि उसी से वह 
साध्य होता है। सामान्यत्तया बताये गये अभिप्राय को ही अब विशेष रूप से बता रहे हैं-परिपक्व हुए पुरोडाशादि 
ह॒वि, पूर्वपरिग्रहादि से निर्मित वेदि आदि जो पदार्थ हैं, उनसे ही साध्य (सम्पन्न होने वाला) यह देवताथे यज्ञ है। 
इस प्रकार के ही यज्ञ से हे मनुष्यों ! तुम लोग, याग के पूर्व॑ पक्‍व हुए हृवियों को, तथा बहिस्तरण से पूर्व वेदि को 
स्पर्श (अवमर्श) करके तुमने अपने आचरण को भ्रष्ट किया। याग के साधनभूत पदार्थों का स्पर्श करना मनुष्य को 
उचित नहीं है। अतः उसी अवमर्शन (स्पर्श) से हे मनुष्यों ! तुम पाप के भागी बने हो, याग के अनुष्ठान से नहीं । 
अत: अवमर्श को त्यागकर यज्ञ का अनुष्ठान करो | उससे तुम्हारी श्रेष्ठता होगी । 


र८--इस प्रकार वृहस्पति के द्वारा बोधित किये जाने पर, उन्होंने अवमर्शन (स्पर्श) के परित्याग करने की 
अवधि को पूछा, अर्थात्‌ कितने समय तक स्पर्श न किया जाय । तब उत्तर दिया कि बहिस्तरण तक संस्कृत वेदि का 
स्पर्श न करे । यह हवियों का भी उपलक्षण है, यानी पकव हवियों का भी याग से पूर्व स्पर्श न करे । अतएब कात्यायन 
ने भी कहा है--'प्राकस्तरणातु वेदि नावमृशेत्‌', “श्वुतानि च हवींष्याप्रचरणातु---( का० श्रौ० सु० २१७६-१८० )। 
उसे स्पर्श न करना उचित भी है क्योंकि बहिःस्तरण के पृर्व॑ अशान्त रहने वाली वह वेदि, स्तरण किये जाने वाले 
बहि से शान्‍्त हो जाती है। अतः अश्ञान्त वेदि का स्पर्श करने पर पूर्वोक्त दोष का होना उचित ही है बहि.स्तरण के 
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काष्ठादिकं विना साक्षादेवाडः गुष्ठाडः गुलि9भ्यां केचिदवदान कुब न्ति सामर्थ्यात्‌ स्वधिति मांसे द्रवद्रव्ये स्व: स्मृतः 
हस्तकाष्ठे पुरोडाशमबदातु' प्रकल्पिते ( मी० सू० १४।१४ ) युक्त तदित्याह वहिषेति बहिषस्तरणात्पूव मशान्‍्ता वेदिः, 
स्तीयंमाणेन बहिषा खलु शान्ता भवति । अतोछ्शान्ताया: स्पृष्ठौ प्रागुक्तो दोषो युज्यत इत्यथ:। स यदीति--बहिंषः 
स्तरणात्‌ पृव यदि वेदिमध्ये किब्चितु तृणादिकमापथ्येत तदा तन्निरासाथंमपि न स्पृशेत्‌ किन्तु बहि स्तृणन्‌ स्तरणसमये 
बहिष: स्तरणं कुबंन्नेव तत्‌ तृणादिक॑ निरस्येत्‌ । स्तरणग्रभृति वेदिस्पशों न दोषायेत्यभिप्रेत्याह--अथेति यदा बहिसुर्टि 
स्तृणन्त्यध्वयेव: तदानीं पदा पादेनाप्यधितिष्ठन्ति अतस्तस्मिन्‌ समये स्पशों न दृष्यति । 


रपै--एवमितिहासमुखेन प्रतिपादितमर्थ मिदाची मनुष्ठेयत्वेव विधत्ते--स य एवं विद्वान उक्तमितिहासं 
जानन्ननवमशमेव यजेत, नाय विधिमंन्त्रेण ज्ञातु' शक्यते तस्मान्मन्त्रों ब्राह्मणन्व वेद इति। अत एवं च मन्त्रब्राह्मण- 
सूत्रेरेव वेदार्थों व्यज्यते त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति । नैतत्सव॑ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां ज्ञातु' शक्यम्‌ । सावमर्शेन यागेन 
पापीयस्त्व॑ फलासिद्धिश्च। श्वतह॒विषां वेदेश्वानवमर्शेन श्रैष्ठध फलसम्पत्तिश्चेति । 'प्रत्यक्षेणानुमित्या वा 


यस्तूपायो न बुद्धचते । एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य देवता ॥' (मी० श्लो० बा० १। ) इति दयानन्दीयो वेदार्थस्तु 
सव थास्या: प्रक्रियाया बहिभूत एवं । 


३०--अध्यात्मपक्षेईपि--है विरणप्शित्‌ निरतिशयबूहत्परमेश्वर क्र रस्य सव'संहारकस्य कालस्य विसृपों विसपं- 
णात्युरा जीवदानु' जीवदाज्रीं प्रथिवीं भूमिरूपां सोपाधिकां चिलति उदादायानात्मतादात्म्यविच्ठेदेनोध्व मुत्थाप्य यां 
चन्द्रमसि सुशीतले निरुपाधिके ब्रह्मणि स्वधाभि: गुरुवेदान्तोपदेशसंस्कारै: ऐरयन्‌ ये स्थापयन्ति भेदापोहेनेक्यमनुभवन्ति 
धीरासो धीरा निमृहीतचित्ता: साधका: तामु सोवाधिकामात्म चिति निरुपाछिकब्रह्म भेदानुसन्धानेन ये यजन्ते ब्रह्मयज्ञ- 


पूव यदि वेदि में कुछ तृणादि गिरा रहे, तब भी उसे हटाने के लिये उसे न छूए ; किन्तु बहिस्तरण करते हुए ही उस 
गिरे हुए तृणादि को हटावे । जिस समय अध्वयु' बहिमु षिट का वेदि में स्तरण करता है, उस समय वह उसमें पर रख 
कर भी खड़ा रहता है । अतः उस समय का स्पर्श रोषावह नहीं होता है। 


रपे-इस प्रकार इतिहास के द्वारा प्रतिपादित अथ को अब अनुष्ठेय के रूप में बताते है--विद्वाव्‌ उक्त 
इतिहास को जानकर अनवमशं (अस्पर्श) पूर्वक ही याग करे । इस विधि का ज्ञान, मन्त्र से होना सम्भव नहीं इसलिये 
मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों को वेद” शब्द से कहा गया अतएव मन्त्र, ब्राह्मण और सूत्रों से ही बेदार्थ व्यक्त होता है 
इसी अभिप्राय को "त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति? से बताया गया है। यह सब प्रत्यक्ष और अनुमान से जान लेना शक्य 
नहीं है। सावमर्श (स्पश सहित) याग से प।पीयस्त्व (पापभागि) और फल की अप्राप्ति बताई गई है। किन्तु परिपक्व 
हवि के और वेदि के अनवमर्श से श्रेष्ठा तथा फल का लाभ होता है । वात्तिककार भट्टपाद ने भो कहा है कि 


प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तृपायों न बुद्ध्यते । एन विदन्ति वेदेन तस्माद वेदस्य वेदवा । ( मी० श्लो० वा० १ ) 
दयानन्दीय वेदार्थ तो इस उक्त प्रक्रिया के सव था बहिभूत है। 


३०-अध्यात्मपक्ष में भी--है विरप्शिन्‌ ! अर्थात्‌ निरतिशय वृहत्‌ परमेश्वर ! क्र रस्य स्वंसहारक काल के 
विस्तृत विसपंण से पूर्व जीवदानु' जीवन॒दात्री पृथिवी अर्थात्‌ भूमि रूप सोपाधिक चिति को उदादाय जड़ के साथ 
तादात्म्य का विच्छेद करते हुए ऊपर उठाकर चन्द्रमसि सुशीतल निरूपाधिक ब्रह्म में स्वधाभिः गुरु-वेदान्तोपदेश के 
संस्कारों से ऐरयन्‌ स्थापित करते हैं अर्थात्‌ भेद का निरसन कर ऐक्य का अनुभव करते हैं, ऐसे धीरास: निमगुहीत 
चित्त वाले धीर साधक तामु सोपाधिक आत्मचिति (आत्मचेतन्य) का निरूपाधिक ब्रह्म (ब्रह्मचिति-चैतन्य) के साथ 
अभेदानुसन्धान करते हुए यजत्ते ब्रह्मयज्ञ परायण होकर अभ्यास करते हैं, उन्हें हे प्रभो ! प्रोक्षणी: शोधिका ब्रह्मा- 
कारावृत्ति को प्राप्त कराओ, श्रर्थात्‌ उनकी ब्रह्माकार वृत्ति कर दो । तुम द्विषत: अज्ञान और उसके जगत्‌ रूप काये 
के वधोइसि घातक (विनाशक) हो । तुम सब साधक होते हुए भी महावाक्य जन्य परब्रह्माकार वृत्ति में अभिव्यक्त 
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परायणा अभ्यस्थन्ति हे प्रभो प्रोक्षणी: शोधिका ब्रह्माकारावृत्तीरासादय प्रापय + त्वं ह्विषतोउज्ञानतत्कार्यस्थ जगतो 
वधोंडसि घावको5सि सर्वसाधको5पि त्व॑ महावाक्यजन्यपरब्रह्मा का रवृत्यभिव्यक्त: सन्‌ सर्वव्यापकोउसि । 'ग्रसिष्णु प्रभविष्णु 
सन ( श्री० भ० गी० १३१६ ) इति गीतावचनातु । यथा तूलराशिप्रकाशको5पि सौरालोक: सूर्यकान्तमणियोगेन स्फुर- 
ज्ज्वालाजटिलोउनल: सनु तुलराशिनाशको भवतीति तद्वगत्‌ । 


| | | | | | 
प्रट्युष्ट ७ रक्षः प्रट्युष्टाआ्थ्रातयों निष्टप्त ० रक्षों निष्टप्ताअथ्रा- 


| | | | 
तय; । अनिशितो5सि सपलक्षिद्वाजिनं ला वाजेध्यायें संमाज्मि | प्रत्युष्ट ७ रक्षः 


| ॥ | | | | 
प्रट्युष्टाउअरातयों निष्टप्त ७ रक्षो निष्यप्ताउअरातयः । अनिशितासि सपल क्षि- 


पिजराननी. 3 ऑि७नी, 


|. | 
जय ०» लव 
द्वाजिनीन्ला वाजे ध्याये संमाज्मि॥ वा० सं० १२६ ॥ 

अर्थं--अग्नि पर स्॒वा का प्रतपन करे। इस ख्रुवा के तपाने से उसमें स्थित राक्षस ओर प्रतिबन्धक शत्रु, 
जल जाते हैं। उसी तरह उसमें गुप्त रूप से स्थित राक्षस और प्रतिबन्धक शत्रु भी पूर्ण रूप से जल गये। हे स्व ! 
तुम, हम पर अत्यन्त तीक्षण नहीं होते हो । तुम शत्रु नाशक हो, इसलिये मैं तुम्हें धोकर शुद्ध करता हूँ | तुम यज्ञ के 
द्वारा अन्न के उत्पादक हो। यज्ञ प्रकाशनाथ्थ मैं तुम्हारी शुद्धि करता हूँ। इस ख्र्‌वा के तपाने से उसमें स्थित रहने 
वाले राक्षस और प्रतिबन्धक समस्त शत्रु जल गये। उसी प्रकार इसमें गुप्त रूप से रहने वाले राक्षस और प्रतिबन्धक 
बात्रु पूर्णतया जल चुके | हे स््‌क्‌ ! हम पर तीक्षण मत होना । तुम छत्ुओं के नाशक हो । अतः मैं तुम्हें शुद्ध करता 
हूँ । तुम यज्ञ के द्वारा अन्नोत्पादक हो । अतः यज्ञ प्रकाशनार्थ मैं तुम्हारी शुद्धि करता हूँ ॥२६॥ 

१--ख् वं प्रतप्य पू्वंबदिति! ( का० श्रौ० सू० राद्दा३प ) अध्वयुर्गाहेपत्यस्थ पश्चादुयविश्य पूर्ववत्‌ (यथा 
शूर्पा्निहो त्रहवण्यो: प्रत्युष्टपप्तमिति प्रतपन कृतं तथैव) प्रत्युष्ट रक्ष इतिमन्त्रेण स्र्‌ व प्रतप्य किच्चिंदिव प्राग्देशं गत्वा 


होकर सब के व्यापादक (विनाशक) हो श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा है--'ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च'--( श्री० म० गी० 
१३१५ ) | जैसे तूलराशि (रई का ढेर ) का प्रकाशक होता हुआ भी सौरालोक (सूर्यप्रकाश), सूयेकान्त मणि के 
सम्बन्ध से उद्दीप्त ज्वालाओं से परिपूर्ण अग्नि का रूप धारण कर समस्त तूलराशि का नाशक होता है, उसी तरह वह 
ब्रह्म चेतन्य, सम्पूर्ण अज्ञान और उसके कार्य का विनाश कर देता है। 


१--स्रूव' प्रतप्य पूबबत्‌ इति'--( का» श्रौ० सु० २६३४ ), अध्वयु,, गाहेपत्थ के पीछे (पश्चिम में) 
बैठकर पूव वत्‌ (जसे शूपं और अग्निहोत्रहवणी का “्रत्युष्टप्तम' मन्त्र से प्रतपन (गरम) किया था, उस्री तरह) 'प्रत्युष्ट 
%' रक्ष:' इस मन्त्र से स्व को तपाकर किच्चिन्मात्र प्रागदेश में जाकर स्व को बाँये हाथ में लेकर बैद (कुश मुष्टि) 
के अग्र भागों की प्रतिपत्ति का विधान रहने से छेदन करने के कारण वेद (कुश मुष्टि) से पृथक्‌ हुए उन अग्न भागों 
से स्र्‌व के मूल से आरम्भ कर उसके मुख तक ऊपर की ओर उसका (स्व का) शिता' इस मन्त्र से सम्मार्जन करना 


| रध४८ | 


स्व वामहस्ते क्ृत्वा बेदाग्राणां प्रतिपत्तिविधानात्‌ छेदनेन वेदातु पृथम्भूतेमू लमारभ्य मुखपर्यन्तमुपरिदेशे 
स्र्व' सम्माष्टि अनिशिता इति मन्त्रेण। पुनः किच्ित्‌ प्राग्गत्वा अग्रादा रभ्य मूलपर्य॑न्तं वेदमूले रनिशित इति सम्मृज्यात्‌ 
स्र॒वः ॥ 


२--न निशितो5निशित: । हे स्र्‌व त्वमनिशितोउसि नितरां शितस्तीक्षणी कृतों निश्चितः, न निशितो5निशित:। 
अस्मद्विषये तीक्ष्षोन भवससि तथापिसपत्नक्षित्‌ सपत्ताव््‌ क्षिणोतीति सपत्नक्षित्‌ ! (क्षिणु हिंसायाम) सपत्नहन्तासि 
अत एव त्वां सम्माज्मि सम्यक्‌ शोधयामि। कीहश्श त्वाम्र॒ वाजिनम्‌ यजवन्तम्‌ - यज्ञद्वाराइच्रहेतुत्वादबन्नवन्तम्‌ । अन्यत्र 
वाजशब्दोउन्नवचनस्तथाप्यत्र यज्ञों हि देवानामन्न' ( श० ५॥१।१॥२ ) मिति श्रुत्यनुसारेण यज्ञवचन: । तथा यज्ञाख्यम- 
ब्महंतीति वाजिनम्‌ अहर्थिक इन्‌ प्रत्यय:। किमथ सम्माज्मि वाजेध्ये (भ्रिइन्ध्री दीप्तो) इम्धनमिन्ध्या दीप्ति:। 
बाजस्येध्या यज्ञों ज्वलनम्‌ तस्ये वाजेध्याये यज्ञस्य दीप्त्ये यज्ञप्रकाशनाथथ शोधितेन स्रवेणाज्ये ग्रहीते हुते च सति दी प्यते- 
उग्नि:। तद्दीप्त्याहुतिफलभुतमन्न'ः प्रकाशितं भवतीत्यर्थ:। तथा. च बन्नप्रकाशनाथ ख्‌बसम्माज॑नम्‌। प्रतप्य प्रतप्य 
प्रयच्छत्यनिशितेति स््‌च:' ( का० श्रौ० सू० २।६।४१ ) अर्थात्‌ अनिश्ितेतिमन्त्रेण ख्न्‌ चस्तिस्रो जुहुप्रभृदध्रवास्तथेव 
स्र्‌व॑ सम्पृज्य प्रत्येक प्रत्युष्टप्तं रक्ष इति प्रतप्य प्रतप्य वेद्यां स्थापनार्थ मध्वयंवे प्रयच्छेतु मन्त्रा: पूर्यबदेव व्याख्यातव्या: । 
तत्र 'योषा वे ख्र्‌क्‌ वृषा स्र्‌वः' ( श० १।३॥१।४ ) इति श्र॒त्या ख््‌ वस्य पु स्त्वात्‌ स्र्‌ चः स्त्रीत्वादादों स्र्‌ बस्य सम्माजे- 
नम । जुह्ादीनां स््‌चां स्त्रीलिड्भत्वात्‌ तद्रिशेषणत्वात्‌ मन्त्रे अनिशितासि बाजिनोमिति स्त्रीत्वमुक्तमन्यतु समानमेव । 
सन वस्र्‌ ग्जुह॒पभृद्ध्र वा यजमानं तहत्बिज: प्रति अनिश्चिता अतीक्षणस्वभावा: सौम्या हितावहास्तच्छत्रूणान्तु तीक्षणा: 


चाहिये। पुनः किख्वितु प्राग्मन कर ख्र॒व के अग्रभाग से लेकर मूल तक उन कुश मुलों से “अनिश्चित' इस मन्त्र से 
उसका (ख्र्‌व का) सम्माजंन करना चाहिये । 


२-जो निशित (तीक्ष्ण) नहीं है, उसे अनिश्चित कहते हैं। हे स्व ! तुम अनिशित हो । “नितरां अत्यन्त 
शित: तीक्षण किया गया निशित कहलाता है, जो ऐसा नहीं है, वह 'अनिशित' कहलाता है। हमारे विषय में तीक्षण 
नहीं हो, तथापि हमारे शत्रुओं (सपत्नों) के तुम घातक (विनाशक) हो अर्थात्‌ तुम सपलनक्षित्‌ हो हिंसा के अं में 
'क्षिणु' धातु है। अत एव मैं तुम्हारा श्योधन करता हूँ । क्योंकि तुम यज्ञ के द्वारा अन्न के हेतु रहने से अन्नवान्‌ हो। 
यद्यपि 'वाज! शब्द अन्यत्र अन्न का वाचक है तथापि यहाँ पर 'यज्ञों हि देवानामन्रम--( श० ५५१॥१२ ) इस श्रुति 
के अनुसार यज्ञ बाचक है। तथा च यज्ञाख्य अन्न के योग्य है इसलिये बह वाजी कहलाता है। “वाजिन्‌' में अहृर्थिक 
“इन” प्रत्यय है। किसलिये स्र्‌व का सम्माजंन किया जा रहा है ? तो बताते हैं कि 'वाजेध्ये! (ज्रि इन्धि दीप्तौ) दीप्ति 
अथ में “त्नि इन्धि' धातु है। 'इन्धनम-इन्ध्या न-दीप्ति:। वाजस्य इध्या अर्थाव्‌ यज्ञ की दीप्ति यानी ज्वलन, तस्‍्ये 
बाजेध्ये अर्थात्‌ यज्ञ की दीप्ति के लिये अर्थात्‌ यज्ञ के प्रकाशनार्थ शोधन किये हुए स््रूव से आज्य (घृत) के ग्रहण ओर 
हवन करने पर अग्नि प्रदीप्त होती है। उसके प्रदीप्त होने से हवन का फत्रभूत अन्न प्रकाशित होता है। तथा चर यज्ञ 
के प्रकाशनार्थ स्रुव का सम्माजंन किया जाता है । 'प्रतप्य प्रतप्य प्रयच्छत्यनिशितेति ख्र्‌ च:--( का० श्रौ० सु० 
२॥६।४१ ) अर्थात्‌ अनिशित” इस मन्त्र से तीनों ख्र्‌चाओं (जुहू, उपभृतु, ध्र्वाओं) का उसी तरह ख्रूब का सम्मार्जन 
कर (शोधन कर) प्रत्येक का 'प्रत्युष्टप्तं रक्ष: मन्त्र से प्रतपन करके बेदी में उन्हें रखने के लिये अध्ययु को दे । सन्‍्त्रों 
की व्याख्या पूवं के समान ही करनी चाहिये। “योषा वे स्र्‌क्‌ वृषा स्व: ( श० १३४४ ) इस श्रुति के अनुसार 
ज्तूव! का पुस्त्व और 'स्र्‌क' का स्त्रीत्व प्रतीत होने से प्रथमतः ख़व का सम्मार्जन किया जाता है। जुहू आदि 
स्न्चाओं का स्त्रीलिज्भ रहने से उसके विशेषण भूत 'अंनिश्चितः और (ाजिन्‌! में भी स्त्रीत्व प्रदर्शित किया गया है, 
ओर सब समान ही है। ख््‌ वा, स्र्‌ क्‌, जुहु, उपभूतु, ध्र्‌वा ये सभी यजमान ओर उसके ऋत्विजों के प्रति तीक्षणता 
से रहित, (अनिशित) उनके हितकारक होते हैं, किन्तु उनके शन्ुओं के प्रति तीक्ष्ण और शत्रु घातक ही होते हैं। जसे 
भगवान्‌ नृर्सिह उग्र होते हुए भी एवं हिरण्यकशिपु का अपने तीक्षण नखों से विदारण करते हुए भी प्रह्नाद के प्रति 


[ २५६ ] 


सपत्नक्षित: शत्रुधातका एवं यथा नृहरिरुश्रोडपि हिरण्यकशिपु तीक्ष्णनंखेविदारयज्नपि प्रह्वादं प्रति परमकारुणिकस्तद्वत्‌ । 
नद्यत्र जडा: स्र्‌ वादय: प्राथ्य॑न्ते किन्तु तदन्तर्यामी भगवानेव प्राथ्यंते । 

३--यत्तु स्वामिदयानन्देन-येनाहमनिशितेन सपतनक्षित्‌ सपत्नक्षितासड ग्रामेण प्रत्युष्ट रक्ष: प्रत्युष्ठा अरातय: 
निष्टप्त रक्ष; निष्टप्ता अरासय: असि भवन्ति त्वा तं वाजिनं वाजेध्याये युद्धाज्भानि सम्माज्मि । अहं यया सपत्नक्षिता 
अनिशितया सेनया प्रत्युष्टं रक्ष: प्रत्युष्टा अरातय: निष्टप्तं रक्ष: निष्टप्ता अरातय; अस्ति भवन्ति तां वाजिनीं सेनां शिक्षया 
वाजेष्याय सम्माज्मि इत्येकोडर्थ:। अहुं येन अनिशितः अनिशितेन सपत्न्िता यज्ञन प्रत्युष्ट रक्ष: असि भवन्ति त्वा त॑ 
वाजिन यज्ञ वाजेध्यायैसम्माज्मि एवं यया सपत्नक्षिता अनिशितया क्रिया प्रत्युष्ट रक्षः “7 असि भवन्ति तां वाजिनीं 
वाजेध्याय सम्माज्मि तथेव भवन्तो5प्येतं सम्माज॑यन्तु । भावाथंस्तु--ईश्वर आज्ञापयति सर्व मेनुष्येविद्याशुभगुणदीप्त्या 
दृष्टशत्रुनिवा रणाय नित्य॑ पुरुषार्थ: कत्तंव्यः सुशिक्षया शस्त्रास्त्रपुरुषाढ्यसेनया श्रेष्ठानां रक्षणं दुष्टानां ताड़ने नित्य 
कत्तंव्यम्‌ अतोउ्शुद्धिक्षयात्‌ सव पवित्रता प्रवर्तेते त्युक्तम्‌ । 


४--तन्न मनोज्ञम, वेदबाह्यानामपि तथाभिप्रायदर्शनात्‌ ॥ इयं च राजनीतिरेव मनुशुक्रादिभिरपि तथेवाशि- 
प्रेतल्वात्‌ । मन्सत्रव्याख्यानमपि विभक्तिप्रत्ययपुरुषवचनव्यत्ययबहुलम क्लिष्टकल्यना प्रायम्‌ यथा प्रत्युष्ट प्रति 
दःधब्यम्‌ रक्ष:ः विध्तकारी प्राणी इत्यत्नापि मुख्यार्थ त्यागों गौणार्थस्वीकारः:, रक्षोबन्धनेन रक्षयितव्यमित्यपि निमु लम्‌ 
प्रसिद्धाथंत्यागे कारणाभावात्‌ । सत्यविरोधिनो5रातयः विद्याविरोधिनोडर तयः इत्यन्नापि स्वेच्छामूलक एवार्थो 
युहीत: । शाब्दनयेनेच्छास्वातन्त्यमु, अव्याहृतप्रसरत्वात्तस्था: । न विद्यते नितरां झिता तीक्षणक्रिया यस्मितु स सह्आामो 
' बज्ञपात्रं वा इत्यप्यशुद्धम, सम्र ग्रामे छेदनभेदनादि रूपायास्ती &णाया: क्रियाया: सत्त्वात्‌ । 


४-यत्तु- सह ग्रामों न केवलं दण्डेनैवापितुसामदानभेदेवंशीकारेडपि जेतव्य इति भाव! इति, तत्तुच्छम, 
सामदानादिभिरिष्टसिद्धों सडःग्रामाप्रवृत्तिरेव भवति न सह ग्रामजय: । 


परम कारुणिक रहते हैं, उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिये | यहाँ पर ख्र्‌वादि जड़ पदार्थों की प्राथंता न होकर उन 
के अन्तर्यामी भगवान्‌ की प्रार्थना की गई है। 

३ --स्वामी दयानन्द ने जो लिखा है--'येनाहमनिशितेन २००० १२०० *९०४५००९००५ २००५ ०००० २००००००००००००००० *००००००५ सम्माजंयन्तु |! 
उसका भावार्थ इस प्रकार है--/ईश्वर आज्ञा दे रहा है कि सभी मनुष्यों को अपनी विद्या एवं सुन्दर गुणों के प्रकाश से 
दुष्ट शब्युओं का निवारण करने के लिये पुरुषाथं नित्य करना चाहिये। शस्त्रास्त्र की अच्छी शिक्षा प्राप्त किये पुरुषों 
की सेना से श्रेष्ठों का रक्षण और दुष्टों का ताड़न नित्य करता चाहिये। उससे अशुद्धि का क्षय होकर सब तर 
पविन्नता होगी ।' 

४-किन्तु यह स्वामी दयानन्द का कथन उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। इस प्रकार अभिप्राय तो वेदबाद्यों 
का भी दिखाई देता है । और यह तो राजनीति है. उसमें मनु, शुक्र. आदि राजनीति के आचार्यों का भी यही अभिप्राय 
है। दयानन्दोक्त मन्त्र व्याख्यान में भी विभक्ति प्रत्यय, पुरुष, वचन आदि में व्यत्यय बहुलता है। और क्लिष्ट 
कह्पना भी है। जैसे-- प्रत्युष्ट प्रतिदर्धव्यम, रक्ष: विष्तकारी प्राणी' यहाँ पर भी सुख्या्थ का त्याग और गोणार्थ 
को स्वीकार किया गया है। 'रक्षोबन्धनेन रक्षयितव्यम' यह कथन भी निमू ल है। क्योंकि प्रसिद्धाथे के त्याग में कोई 
कारण नहीं हैं। 'सत्य के विरोधी शत्रु और विद्या के विरोधी श्र! यहाँ पर भो स्वेच्छामूलक अर्थ का ही ग्रहण किया 
है। शाब्द व्यवहार में इच्छा की स्वतन्त्रता नहीं हुआ करती,. क्‍योंकि इच्छा की गत्नि तो अप्रतिहत रहती है। 
'अनिशित' का अर्थ किया है कि "नहीं है अत्यन्त तीक्षण क्रिया जिसमें उसे संग्राम या यज्ञपात्र कहते हैं। किन्तु यह अर्थ 
करना भी अशुद्ध है, क्योंकि संग्राम में तो छेदन-भेदनादि रूप तोक्षण क्रिया हुआ करती है। 


धू-यह जो कहा है कि संग्राम केवल दण्ड से ही नहीं अपितु साम, दान, भेद के द्वारा वशीकार करने में 
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६--यत्तु--'किच्व निशिता पदेन तीक्षणा क्रियोच्यते' इति, तदपि निमु लग, प्रमाणविरहात्‌ , पात्रे च तीक्ष्णस्‍्वा- 
प्राप्त्या निशितेति विशेषणं व्यथंमेव । 

७--यदपि--सपत्नाव्‌ शन्रूत क्षयति येन सः, अन्न 'कृतों बहुलम्‌' ( पा० सू० ३३११३ ) इति वातिकेन 
करणकारके क्विप्‌ (शि शये) इत्यस्य रूपम्र, एतदुव्वटमहीधराभ्यां क्षिणु हिंसायामित्यस्य भ्रान्त्या व्याख्यातम्‌' इति, 
तदप्यशुद्धम्‌, प्रकृते कत्‌ कारकस्य विवक्षितत्वेन करणका रकस्याविवक्षितत्वात्‌ । 

८-यत्तु-- क्षिणु हिसायाम' क्विषि झलूपरत्वाभावात्‌ (अनुदात्तोपदेशवनति) पा० सू० ६।४।३७ इत्यादिना- 
ध्नुनासिकलोपो न सम्भवति इति तदपि तुच्छम, 'तनु वनु क्षणु क्षिणु ऋणु तृणु धुणु बनु मनु तनोत्यादिषु क्षिणो 
तेग्रंहणेन क्विपि सपत्नक्षिदिति सिद्धो बाधाभावात्‌। न च क्विपः सर्वापह्ारिलोपेन झल्परत्वाभावातु नानुनासिकलोषः 
सम्भवतीति वाच्यमू, लोपेउपि स्थानिव:द्भावमाश्रित्य झल्परत्वानपायात्‌। अन्यथा 'सुकृतू, कमंक्ृतु, मन्त्रकृत्‌ इत्यादी 
क्यो लोपे पिल्कृत्परत्वाभावेन “हस्वस्य पिति कृति तुक्‌! ( पा० सू० ६६२७१ ) इति सूत्राप्रवृत्या कथमेतेषां रूपाणां 
सिद्धि: स्थात्‌ । 'गमः क्यो? ( पा० सु० ६४४० ) इति स्थलीयस्य गमादीनामिति वक्तव्यम् इहापि यथा स्थातु परीतत्‌ु 
सहकुण्डिकया संयत १रीततु” इति महाभाष्यस्यानुरोधेन क्षिणोतेरप्यनुनासिकलोपापत्ते: । 

ड-यत्तु भाष्ये क्षिणोतेरपरिंगणनात्‌ न गमादित्वं तस्येति, तत्तुच्छम, परिगणनासिद्धे:। परीतत्‌ संयत्‌ 
आदिप्रयोगस्तृपलक्षणमेव क्षिणोतेरपीति मन्तव्यम्‌॥। प्रकृते हिसाथंस्थेव विवक्षितत्वेन ( क्षिक्षये ) इत्यसजूतेः। 


भी होता है, भर्थात्‌ किसी तरह भी जीतना चाहिये यह अभिप्राय है।” किन्तु यह अभिप्राय भी तुच्छ है। 
क्योंकि साम-दानादि के द्वारा इष्टसिद्धि होने पर नतो संग्राम में प्रवृत्ति होतो है और न संग्राम में विजय 
कह़ा जाता है। 

६--और जो यह कहा है--'किच्च निशिता' पद से तीक्ष्ण क्रिया बतायी गई है” वह भी तिमू ल है, क्योंकि 
कोई प्रमाण नहीं है। और पात्र में तीक्षणता की प्राप्ति न रहने 'निशिता: यह विशेषण देना व्यर्थ ही है । 


७--उसी तरह 'सपत्नान्‌ छत्रूनु क्षयति येन सः यहाँ पर 'कृतो बहुलम--( पा० सू० ३.३१३ ) इति 
वातिक से करण कारक में “क्विप्‌” प्रत्यय करने पर ('शि' शये) धातु का रूप, दयानन्द जी ने कहकर उब्बट-महीधर 
को शआान्त बताया है, क्योंकि उन्होंने 'क्षिणु हिसायाम' का रूप है, यह अपनी व्याख्या में कहा है।' किन्तु दयानन्द, 
उब्बट-महीधर को भ्रान्त सिद्ध करते हुए स्वयं अपने को ही भ्रान्त सिद्ध कर बैठे । दयानन्द जी को सोचना चाहिये था 
कि प्रकृत में 'कतूं कारक की विवक्षा रहने से 'करणकारक' अविवक्षित है। 


८--तदनन्तर यह जो कहा है कि 'क्षिणु हिसायाम' बविबप्‌ में झल परत्व न होने से 'अनुदात्तोपदेशवनति' 
( पा० सू० ६६४३७ ) से अनुनासिक लोप का होना सम्भव नहीं है। वह भी ठीक नहीं है। 'तनुवनु क्षण क्षिणुऋणतृणु 
घृणु वनु मनु तनोत्यादि में 'क्षिणु” का ग्रहण होने से क्विप्‌ करनै पर 'सपत्लक्षित्‌'! की सिद्धि में कोई अड़चन नहीं है। 
यदि यह कहो कि 'क्विप्‌* का सर्वापहारी लोप होने पर झल्‌ परत्व न रहने से अनुनासिक लोप का होना सम्भव नहीं 
होगा । तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि-लोप होने पर भी स्थानिवदृभाव का आश्रय करने पर झलूपरत्व कायम 
रहता है। अन्यथा 'सुकृत्‌, कर्मकृत्‌, मन्त्रकृतु, इत्यादि स्थलों में 'क्विप्‌' का लोप होने पर भी हृत्परत्व न होने से 
“हस्वस्य पिति कृति तुक”' (पा० सू० ३॥३। ) सूत्र की प्रवृत्ति होने से इन रूपों की सिद्धि केसे होगी ? “गम: क्‍्वों' 
( पा० सू० ६।४ ४० ) इस सूत्र के महाभाष्य गमादीनामिति "४४ | ४४ संपत्‌ परीतत्‌ -के अनुरोध से 'क्षिणोति' के 
अनुनासिक का भी लोप होने लगेगा ३ 


८--यह जो कहना है कि “भाष्य में 'क्षिण का परिगणन न होने से उसमें गमादित्व नहीं है” वह भी ठोक 
नहीं है, क्योंकि परिगणन अंसिद्ध है। 'परीतत्‌, सम्पतु” आदि प्रयोगों को तो 'क्षिणोति' का भी उपलक्षण समझना 
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अत एवं 'सपत्नान्‌ क्षिणुयात्‌* ( श० १॥३१।६ ) इति श्रुतौ क्षिणोत्तेरेव प्रयोग:। एवमेव अ्रत्युष्ट तापनीय॑ निष्ठप्तं 
निःसारणीयमित्यपि न सद्भुतम, धात्वर्थाननुगमात्‌ । 'अनिशिता अति विस्तीर्णा सेना वेदिवाँ इत्यप्यसज्भतम, (शो तन 
करणे) इत्यस्य विशेषतों नि पृ्॑स्थ तीक्ष्णीकरणाथंत्वमेव। नज्नोडपि तदभावबोधपयंवसायित्वमेव । अतएव-- अहूं 
येनानिश्चितेनातिविस्तृतेन सपत्नक्षिता शब्रुनाशकेन सडःझ्रामेण प्रत्युष्ट' रक्षः प्रत्युश अरातयः विष्नकारी प्राणी सत्य- 
विरोधिनश्च दाहरूपेण दण्डेन दग्धा:, येन बन्धनेन निष्टप्तं रक्ष: बन्धाहों निष्टप्ता अरातय: विद्याविष्चकारिण: सन्तप्ता 
भवन्ति त्वा तं वेगवन्त सडग्राम॑ वाजेध्याये अन्नादि पदार्थेवंलवत्त्वकरणयोग्यसेनाथंयुद्धसाधनानि सम्माज्मि सम्यक्‌ 
शोधयामि तदीयदोषान्निस्सारयामि | अहूं यया शब्ुविनाशिन्या अनिशितयाउतिविस्ती णंया सेतया परसुखासहा मनुष्या 
य्यूवादिरता अपगुणाश्च मनुष्या निष्टप्ता: सन्ताप्यन्ते तां वाजिनीं बलवेगादिगुणशालिनीं सेनां वाजेध्याये बहुभिः 
साधने: प्रकाशनीयाये सत्यनीत्ये सम्माज्मि उत्तमोत्तमशिक्षाभि: शोधयामि” इति, तदपि प्रलापमात्रम, मन्त्राक्ष रासम्ब- 
न्धात्‌ । मन्त्रे सडझ ग्राम-सेनाबोधकपदा भावातु । 


१०--ननु-अनिशित-सपत्नक्षिदितिपदयोस्तद्वोधकत्व॑ न सम्भवति, करणकारकक्विप: खण्डितत्वात्‌, अनिशित 
इति प्रथमान्तविरोधातु, असीतिमध्यमपुरुषक्रियाविरोधाच्च | न च व्यत्ययेन विभक्तिपुरुषबिपरिणामों युक्तो, यथा 
श्रुताथंबाधएव व्यत्ययाश्रयणोपपत्ते: । 'वाजशब्दोवेगादियुणपर' इत्यपि निमू लम, प्रमाणानुपलम्भात्‌ । 'अहमू अनिशिता- 
भिबृ हतीभि: क्रियाभि: प्राप्तु योग्यं सपतनक्षिद्धि: दोषाणां शत्रूणां वा नाशकेयज्ञैं: विध्चकारिण: सत्यविरोधिनश्च 
दण्डेन दग्धा येन बन्धनाहों विद्याविष्चकारिण: सन्तापिता तं वाजिनं यज्ञ वाजेध्याये अन्नाद्यभिव्यड ग्याय॑ क्रियायै 
सम्माज्मि शोधयामि । सपलक्षिता झत्रुनाशिकयाइतिविस्तौर्णया क्रिया प्रत्युष्ट रक्षः प्रत्युध्ठा: अरातयः विध्वकारिण: 
प्राणिन: दुःखदौगेन्ध्यादयो दोषाश्च नश्यन्ति त्वा त वाजिनीं संत्करियां वाजेध्याये अद्नादिपदार्थे: प्रकाशनीयाय. सत्यनीत्ये 
सम्माज्मि सम्यक्‌ साधयामि” इत्यपि विसज्भुतमेव पूर्वोक्तदोषदुष्टत्वातु । 


चाहिये। प्रकृत में हिसाथं की ही विवक्षा होने से 'क्षि क्षये' धातु का रूप बताना: असद्भत ही है। अतएव 'सपत्नान्‌ 
क्षिणुयात्‌--( श० १।३॥॥३६ / इस श्रुति में 'क्षिणोतिः का ही प्रयोग किया गया है। उसी तरह 'प्रत्युष्ट'| तापनीयम, 
निष्टप्तं निःसारणीयम्‌'-- यह कथन भी असज्भत है। क्योंकि धात्वथं का अनुगम नहीं हो रहा है। उसी तरह “अनि- 
शिता अतिविस्तीर्णा सेना वेदिव--यह कथन भी सद्भत नहीं हो रहा है। 'शो तनुकरणे” धातु का 'निस्‌ या निर्‌! 
उपसग लगने पर विशेषत: तीक्ष्णीकरण ही अथ हुआ करता है। 'नज्र्‌! का भी उसके अभाव बोधन में ही पयंवसान 
है । अत एवं 'अहं येनाइनिशितेनाउतिविस्तृतेन"“"“““+“शोधयामि!--यह दयानन्दोय व्याख्या केवल प्रलाप मात्र 
है हे हा मन्त्र के अक्षरों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मन्त्र में संग्राम, सेना आदि का बोधक कोई पद 
नहीं है। 


हे ० “करण कारक अर्थ में क्विप्‌ का खण्डन हो जाने से 'अनिशित और सपत्नक्षितु? ये दोनों पद उपयु क्त 
अर्थ के बोधक नहीं हो सकते । तथा प्रथमान्त अनिशित पद से विरोध भी होगा । एवं 'असि! इस मध्यम पुरुष की 
क्रिया के साथ भी विरोध होगा। व्यत्यय से विभक्ति और पुरुष में विपरिणाम करना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि 
व्यत्यय का आश्रय वहीं किया जाता है, जहाँ यथाश्रुत अर्थ का बाध उपस्थित होता हो । 'वाज' शब्द को वेग्रादि 
गृण परक बताना भी निमू ल है, क्योंकि ऐसा करने में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 'अहं अनिशिताभि: बृहतीभिः 


क्रियाभि: ० हा: “०7०” "“सम्यक साधयामि” यह व्याख्यान भी पूर्वोक्त दोष से दूषित होने के कारण 
विसद्धत ही है । ह 
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| | | | | 
अदित्ये रास्तनासि विष्णोवेंष्पोसस्थूजें खाउदब्धेन ला चक्षुपाव 


| । | | 
पश्यामि। अग्नेजिहासि सुहृदवेभ्यो धाम्ने धाम्ने. मे भव यजुपे यजुषे 


+िककननी.. "पानी ++कबनी 


॥ वा० सं० १। ३० ॥ 

अर्थ-हे योकत्र ! (यजमानपत्नी की कमर में बाँधी गई मूज की डोरी को योकवत्र कहते हैं) तुम पृथ्वी की 
करघनी हो। हे दक्षिण पाश ! तुम यज्ञ के व्यापक हो। हैं भृत ! उत्तम रस की प्राप्ति के लिये तुझे मैं पतला 
कर रहा हूँ। हे घृत्त ! मैं उपद्रव रहित नेत्रों से नीचे की ओर ग्रीवा करके तुम्हें देख रही हैँ। तुम अग्नि की 
जिद्दा हो। और देवताओं के हविर्भाग हो । इस कारण मेरे भिन्न-भिन्न याग स्थानों में 'पृथंक्‌-पृथक्‌ यज्ञों की सिद्धि के 
लिये तुम वहाँ प्राप्त होना ॥३०॥ ह 

१--(पत्नी ४ सन्नह्मति प्रत्यग्दक्षिणत: उपविष्ठां यगराहुपत्यस्य मुख्नयोक्त्रेण त्रिवृत्ता परिहरत्यधोवासो अदित्ये 
रास्नासीति' ( का० श्रौ० सु० २७७४१ ) 8 

२--अध्वयु गहिंपत्यनिऋ' तिकोणे पूर्वत: समुपविष्टामी शानाभिमुखीं यजमानपत्नीं जिग्रुणितेन मुझनिर्मितेन' 
योक्‍्त्रेण नाभे रध: कटिप्रदेशे बध्नाति अदित्ये इतिमल्त्रेण परिहितवाससो बहिरुपरि तदुयोकत्र परिवेष्टयेत्‌ पत्नीसंस्का रत्वा- 
देव तत्मतिपत्नि कत्तंव्यं सति पत्नीबहुत्वे ॥ 


३-मन्त्रार्थस्तु-है योक्‍त्र अदित्यै अदित्या भूमेस्त्वं रास्तासि रशनासि | योकत्राधिष्ठातृदंवतस्य भुम्था निया- 
मकत्वेन॑व भूमेरचलंत्वम्‌ योक्‍्त्रेण यजमानपंत्न्या अपि यज्ञानुष्ानं यावदचलत्वम्‌ । 

४--'दक्षिणं पाशमुत्तरे प्रतिमुच्योध्व॑मुद्गूह॒ति विष्णोवेंष्पयो इति न पग्रन्धि करोतीति! ( का० श्रौ० सु० 
श७२-३ ) अत्रपरम्पराप्राप्तः पाठो वेष्प इति पकारान्तों जेय:॥ 'पानीविषिभ्य: प ( उ० सुू० ३३०३ ) दइत्युणा 
सा मिल कट पट तने नल टला न लय पर तन च पल 

१--पत्नी ७ सन्नह्यति प्रत्यगुदक्षिणत: "हल रास्तासीति'--( का० श्रौ० सू०२।७॥१ ) । 

२-अध्वयु', गाहंपत्य के नेऋत्य कोण में पूर्व की ओर बैठी हुई, ऐशान्य दिशा की ओर मुख की हुई 
यजमान पत्नी की नाभि के नीचे कटि प्रदेश में पहने हुए वस्त्र पर मुझ से निर्मित त्रिगुणिक मेखला को “आदित्य! मन्त्र 
पे परिवेष्टित करता है। यह मेखला परिवेष्टन, पत्नी का संस्कार स्वरूप होने से अनेक पत्नियों के रहने पर भ्रत्येक 
पत्नी का मेखला येष्टन करना चाहिये । 
| ह ३--मन्त्रार्थ इस प्रकार है--हे मेखले ! तुम भूमि की रशना स्वरूप हो । मेखला (योकत्र) की अधिष्ात्री 
देवता रूप भूमि की नियामक होने से ही भूमि की अचलता कही जाती है । अतः, उस योक्‍त्र के परिवेष्टन के कारण 
यजमान पत्नी को भी यज्ञानुष्ठान तक अचल रहता चाहिये । 


४-उसके दाहिने छोर को उत्तर की ओर निकाल कर नवष्णोर्वेष्पो? मन्त्र से ऊपर उसे उरस दे, गाँठ न 
लगावे इसे कात्यायत ने 'दक्षिणं वा्शमुत्तरे--( का० श्री सू २७.२३ ) सूत्र से बताया है। यहां मन्त्र में परम्परा 
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सूत्रेण विषेः पकारादेशेन रूपसिद्धि:। अध्वयु: योक्‍त्रस्य दक्षिणाग्रस्थितं पाशमुत्तराग्रस्थितस्थ पाशस्य मध्ये उपरितः 
प्रवेश्य अध आक्ृष्य शडः कुस्थानीये प्रोतयित्वा (ततः सामर्थ्यात्‌ पाशं द्विगुण वेष्टयित्वा) दक्षिणं पाशमृध्व॑मुद्गूहति 
योकत्रमध्य एव प्रेरयति । ऊर्व योक्‍त्रमध्ये गृहनसमर्थ्यात्‌ द्विवेष्टनम एकवेष्टने उदगूहनस्याशक्यत्वात्‌ इति देवयाशिकः । 
हे दक्षिणपाश त्वं विष्णोय॑ज्ञस्थ वेष्पो व्यापकोइसि | (विषलू व्याप्तौ) इतिधातोस्तद्र,पनिष्पत्ते:। दक्षिणप्राशस्य 
यावद्यज्ञ नियामकत्वात्तस्य यज्ञव्यापकत्वोक्ति: । (वेष्ट वेष्टने) इत्यस्माद्वा वेष्पशब्दनिष्पत्ति: | यज्ञस्य वेष्टनं वा व्वमसि । 
पत्नीवेष्टनेन यज्ञ एवं वेष्टितों भवति । आवर्तो वा वेष्प: त्व॑ यश्स्य विष्णो रावोडसि । 


५--उज्ें व्वेत्याज्यमुद्रास्थेति' ( का० श्रौ० सू० २७४ ) ऊजें त्वाम्‌ उद्वासयामि इत्यध्याहारयुक्त न मन्त्रेणा- 

ध्वयु: आज्यमुद्वास्य पत्नीमवेक्षयेत्‌ | है आज्य त्वामुद्वासयामीति शेष: | किमर्थम्‌ ऊर्जे उत्तमरसलाभाय, विलापितघृतस्य 
सुस्वादुत्वात्‌ । ५ 
६--'पत्नीमवेक्षयत्यदब्धेनेतीति”' (का० श्रोण्यु० श७। ) पत्न्याज्यमवेक्षस्वेति अध्येषणपूर्वकमाज्य- 
मार्वेक्षयषेत । हे आज्य अदब्धेन अनुपहिसितेन चक्षुषा त्वामवपश्यामि ; अवाचीन यथा तथा अधोमुखी पश्यामि। 
ल्वमस्नेजिल्वासि। आज्यहोमावसरे जिह्वातुल्यज्वालोत्पत्ते: । सुहूः देवेभ्यो3र्थाय सुष्दु हयन्ते इति सुहू:। पु स्त्वमत्र- 
छान्‍्दसम्‌ अथवा सुहरिति जिह्दाया विशेषणम्‌ । सुष्ठु हयन्ते अनयेति सुहजिद्वा । ज्वालां दृष्ट्वा देवा आयान्तीत्यथ: 
कल“ नम नकल 

प्राप्त पाठ वेष्प” ऐसा पकारान्त ही समझना चाहिये। पानी विषिभ्य: पः ( उ० सू० ) इस उणादि सूत्र 
से “वध को पक्तारादेश करने से 'वेष्प' रूप सिद्ध होता है। अध्वयु , योकत्र के दक्षिणाग्र स्थित पाश को उत्तराग्न 
,स्थित पाश के मध्य ऊपर की ओर प्रवेश कराकर और उसे नोचे खींचकर शड'कु स्थान में पिरोकर (उसके सामथ्ये 
से पाश को द्विगुण लपेट कर) दक्षिण पाश को ऊपर उरसः देता है अर्थात्‌ योकत्र में ही उसे उरस-देता है । योकत्र में 
ऊपर की ओर उसको उरसने से (गहन सामथ्ये से) दो वेष्टन हो जाते हैं, एक वेष्टन में गृहन करना शक्य नहीं है । 
ऐसा देवयाज्ञिक कहते हैं। हे दक्षिण पाश ! तुम यज्ञ के व्यापक हो, (विष्लु व्याप्तौ) धातु से इस “वेष्प:” रूप की 
निष्पत्ति हुई है । यह दक्षिण पाश, यज्ञ समाप्ति तक उसका (यज्ञ का) नियामक रहने से उसे (पाश को) यज्ञ व्यापक 
कहा गया है। अथवा वेष्ट' वेष्टने धातु से 'वेष्प' शब्द की निष्पत्ति होती है। तब यज्ञ के तुम वेष्टन हो, यह अर्थ 
होगा । पत्नी के वेष्टित होने से यज्ञ ही वेष्टित हुआ. समझा जाता है। अथवा 'वेष्प” शब्द का अथं 'आवतं' भी हो 
सकता है। तुम यज्ञ रूप विष्णु के आवतं हो । 


५--'ऊर्जे त्वा इति आज्यमुद्रास्य'--( का० श्रौ० सू० रा७४ ), 'ऊर्जे व्वाम॒ उद्दासयामि! इस अध्याहार से 
युक्त हुए मन्त्र से अध्वयु आज्य का उद्घासन कर पत्नी का अवेक्षण करे। 'हे आज्य ! त्वामुद्ासयामि” यह शेष 
लगना चाहिये । किसलिये ? तो ऊर्ज में उत्तम रस के लाभ के लिये। क्योंकि तरल किया हुआ (तपाया हुआ) घी 
सुस्वादु होता है। 


६-'पत्नीमवेक्षयत्यदब्धेनेती ति'--( का० श्रौ० सू० २७) पत्नि ! आज्यमवेक्षस्व” इस प्रकार अध्ये- 
बणा पूर्वक (आदर पूर्बक कहने पर) पत्नी आज्य को देखे। है आज्य ! अनुपहिंसित अर्थात्‌ निदुंष्ट (अदब्ध) नेत्रों 
से अधोमुखी होती हुई तुम्हें देख रही हैँ। तुम अग्नि की जिद्दा हो। आज्य से होम करने के अवसर पर जिद्दा के 
तुल्य ज्वालाओं की उत्पत्ति होती है। “सुहः - देवताओं के लिये अच्छी प्रकार से जो हवन की जाती है, उसे 'सुहः” 
कहते हैं। यहाँ पर पुस्त्व, छान्‍्दस समझना चाहिये। अथवा 'सुहः' यह जिह्ना का विशेषण है। 'सुष्ठु हुयन्ते अनया 
इति सूह: जिह्ा' । ज्वाला को देखकर देवताए' आती हैं। अतः तुम तत्तद्‌ यागफलोपभोग स्थान सिद्धचर्थ बनो। 
यजुष्‌' शब्द, यहाँ पर याग परक है। 'फलेन युज्यते इति यजुर्यागः” फल के साथ युक्त होता है इस कारण 'यजु' को 
याग भी कह सकते हैं। अतः “यजुषे यजुषे” का अर्थ तत्तदुयागसिद्धचर्थ हुआ, उसके लिये तुम बन जाओ। क्योंकि 
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अतो मैं मम धाम्ने धाम्ने भव तथा यजुषे यजुषे भव। धामस्थानम्‌ । तत्तद्यागफलोपभोगस्थानसिद्धच्र्थ भव । 
यजुष्शब्दोडत्र यागपर:। फलेन युज्यते इति यजुर्याग:। यजुषे यजुषे तत्तद्यागसिद्धचर्थ भव, आज्यसाध्यत्वा- 
द्यागस्य यागलभ्यफलस्थानस्यथापि च। तत्साध्यत्वादाज्याधिष्ठातृदंबतमत्र प्राथ्यंते। पत्न्यावेक्षितस्यैव संस्कृतत्वा- 
दाज्यस्य याग उपयोग: । आज्यावेक्षणव्चेकयव पत्या कायम द्रव्यसंस्कारत्वात्‌ु । एकावेक्षणेनोपपत्तौ अन्यस्य 
नैरथंक्‍्यातू । 

७-स्वामिदयानन्दस्तु--हि जगदीश्वर यस्त्वमदित्य अदित्या रास्तासि रसहेतुभुतक्रियासि, विष्णोविष्णुरसि 
सर्वस्य वेष्पोस्यस्नेजिल्वासि देवेध्यो धाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे सुहरसि एवं भूत त्वामहमदब्धेन चक्षुषा ऊर्जे आदित्य 
धाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे त्वा अवपश्यामि । स च त्वमस्मा।भ: कृपया विदित: पूजितश्च भव | 


पज-यद्वा यतोथ्यं यज्ञः अदित्या अन्तरिक्षस्थ रास्ता रसादिपदार्थानां क्रियाकारणमस्ति। विष्णोयज्ञसम्ब- 
्‌र्घ्िकार्याणां वेष्पों व्यापकफोडसि अस्नेभंतिकस्य जिद्दासि, देवेभ्यो दिव्यगुणेम्यो धाम्ने धाम्ने कीतिस्थानजन्मभ्य:, 
यजुषे यजुषे यजुषामाशयज्ञानाय सुहः सम्यक्‌ प्रशंसाय में भव। अतस्त्वा त यज्ञमहं तस्मात्तमहमदब्धेन चक्षुषोजें- 
श्वपश्यामि। तथात्वादित्ये देव भ्यो धाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे हितायावपश्यामि। सर्वे्मनुष्येरयं जगदीश्वर: प्रतिवस्तुषु 
स्थित: प्रतिमन्त्र प्रतिपादित: पृज्यश्च भवतीति मन्तव्यम्‌। तथाचाय यज्ञः प्रतिमन्त्रेण सम्यमनुष्ठित: स्वप्राणिभ्य: 
प्रतिवस्तुषु पराक्रमबलप्राप्तये भवती ति' प्रोक्तवानू, एतदपि यत्किच्चितु, यथेच्छव्यत्ययपुलकत्वातु ।. 


प--यत्तु अदितिपदार्थवर्णनप्रसज्भ 'अनेन गमनागमनव्यवहारप्राप्तिहेतु रवबकाशो5न्तरिक्ष गृह्मते' इति. तन्न, 


याग का होना आज्य पर निभंर रहने से याग, आज्य से साध्य है, और याग लक्ष्य फल स्थान भी आज्यसे ही 
साध्य होने से आज्य की अधिष्ठात्री देवता की यहाँ प्राथंना की गई है। पत्नी के द्वारा .अवेक्षण संस्कार किया हुआ 
आज्य ही संस्क्ृत कहलाता है। तभी उस आज्य का याग में उपयोग हो पाता है। आज्य का अवेक्षण एक ही पत्नी 
करे । क्योंकि वह द्रव्य का संस्कार है। एक के अवेक्षण करने से ही जब संस्कार उपपन्न हो जाता है तब अन्य के द्वारा 
निरीक्षण करना निरथंक है। 


७- स्वामी दयानन्द ने जो अथे किया है, वह उनका प्रलाप मात्र है, क्योंकि उन्होंने उसमें अपनी मनगढ़न्त 
व्यत्ययादि को कल्पना की है। स्वामी दयानन्द का अर्थ इस प्रकार है-- हे जगदी श्वर ! तुम अदिति की रस हेतुभूत 
क्रिया हो, तुम विष्णु हो, तुम अग्नि की जिह्ना हो, देवताओं के लिये प्रत्येक जगह तुम सुह रूप हो, इस प्रकार के तुम 
को अदब्ध नेत्र से देखते हैं। इस प्रकार के तुम हमारे लिये कृपा करके विदित और पूजित हो जाओ | 


८--अथवा क्योंकि यह यज्ञ अन्तरिक्ष के रसादि पदार्थों की क्रियाओं का कारण है। यज्ञ से सम्बन्धित 
कार्यो में व्यापक है। तुम भौतिक अग्नि की जिह्ना रूप हो, दिव्य गुण वालों के लिये स्थान स्थान पर कीति को पैदा 
करने वाले हो, यजुओं के आशय को जानने के लिये सूह अर्थात्‌ मेरी सम्यक्‌ प्रशंसा के लिये बनो। अत: उस 
यज्ञ को मैं अदब्ध नेत्र से देख रही हूँ । उसी प्रकार देवताओं के लिये प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक यजु के हित 
के लिये देखती हूँ। यह जगदीश्वर श्रत्येक वस्तु में स्थित है, प्रत्येक मन्त्र में उसे बताया गया है वह पूजनीय है, 
ऐसा सभी मनुष्यों को मानना चाहिये। तथा च यह यज्ञ प्रत्येक मन्त्र के द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से अनुष्ठित होने पर 
समस्त प्राणियों को प्रत्येक वस्तुओं में पराक्रम और बल की प्राप्ति के लिये होता है। उसी प्रकार अदिति पदार्थ के 
वर्णन के प्रस॒ज्ञ में 'इससे गमनागमन व्यवहार प्राप्ति में हेतुभुत 'अबकाश' शब्द से अन्तरिक्ष का ग्रहण किया है! इति | 
यह भी उचित नहीं है, क्योंकि काल, आकाश आदि को समस्त कार्यों के प्रति साधारण कारण माना गया है, अतः उस 
में विशेष कारणत्व उपपन्न नहीं हो सकता । 


पै- उसी प्रकार 'रास्ना' को रस हेतुभूत क्रिया कहना भी उचित नहीं है। क्‍योंकि जो सर्ब॑साधारण के प्रति 


[ २६५ ] 


कालाकाशादीनां सर्वंकार्य प्रति साधारणकारणत्वेन विशेषवेतुत्वानुपपत्ते:। यदपि रास्ना रसहेतुभूतक्रियेति तदपि न,सर्व॑- 
कारणस्य सर्वहेतुभृतक्रियावत्त्वेन वेशेष्यायोगात्‌ । एवं चक्षुषा विज्ञानेन प्रत्यक्षप्रमाणेनेत्यपि निमु'लम इन्द्रियविशेषे रूढस्य 
चक्षु:शब्दस्य विज्ञानादिपरत्वायोगात्‌ । शतपथविरुद्धश्व॑ तत्‌ । तथाहि-- 

१०--अथ पत्नी ७ सन्नह्मति। जघनाधों वा एप यज्ञस्य यत्पत्नी प्राड मे यज्ञस्तायमानों यादिति युनकत्ये- 
बेनामेतत युक्तामेव यज्ञमन्वासाता इति” ( हु० १॥३॥१॥१२ ) 

११-्र पक्रमप्राप्तपत्नीसन्नहन॑ विधत्ते--अथेति । जघधनार्धो वा गाहुंपत्यानुष्ठेयेषु पत्नीसंयाजादिषु पत्न्या: 
सम्बन्धात्‌ सा यज्ञस्यापराध: | कि तत्‌ इत्याह प्रागिति। मदीयों यज्ञ: प्रागपवर्ग तायमानः विस्तायेमाणो यात गच्छेत । 
अतः पराधंमारभ्य यज्ञों विस्तारयितव्य: इत्यनेनाभिप्रायेण पत्नीं सन्नह्म दित्यर्थ:। यदेतत्सन्नहनं तदेततु रथे अश्वादीना- 
मिव पत्या यज्ञेन साध॑ योजनं बन्धनमित्याह युक्ता, योक्‍तुरभिप्रायाविष्करणम्‌ । युक्ता च सा मदीयं यज्ञमनुलक्ष्य यज्ञ- 
समाप्तिपय॑न्तम्‌ आसारत आसीत नद्ययुक्तो रथो नियमेनास्ते । 

१२--योक्त्रेण सन्नह्मति योक्‍त्रेणहि योग्य युझ्जन्त्यस्ति वे पत्नया अमेध्यं यदवाचीन नाभेरथेतदाज्यम- 
वेक्षिष्यमाणा भवति। तदेवास्था एतथ्ोक्त्रेणान्त्ंधात्यथ मेध्येनेवोत्तराधेंनाज्यमवेक्षते तस्मातु पत्नीं सन्नह्मति। 
( श० १।३।१।१३ ) 

१३-एवं विहित सन्नहनं प्रशस्य तत्साधनं थिधत्ते योक्‍त्रेगेति । रथाद्यववयवस्यथ युगस्य धुरि बलीवर्दादि 
नियोजनार्थ दाम योकत्र सन्नह्यते। लौकिकोदाहरणेनेतत्‌ द्रढ्यति योक्‍्त्रेण योग्यं योजनीयमनड्दश्थादिकम्‌ तच्च 
सन्नहनं नाभिदेशे कार्य मित्याह--श्रयज्ञियस्य पत्या नाभेरधोभागस्य यज्ञियस्योपरिभागस्य च मध्ये सन्नहनेन साद्»ुय॑- 
निवारणातु यज्ञियेने वोपरिभागेन विधास्यमानमाज्यावेक्षणं साधुकृत' भविष्यतीत्यथ:। 


कारण है, उसमें विशेष कारणता अनुपपन्न है। उसो प्रकार “चक्षुषा विज्ञानेन' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्राणी से कहना भी 
निमू ल है। क्योंकि “चक्षुष्‌' शब्द, इन्द्रिय विशेष में रूढ़ (प्रसिद्ध) है, उसे विज्ञानादि परक मानना ठोक नहीं है। 
और उसे विज्ञान परक बताना, शतपथ के विरुद्ध भी है। तथाहि-- 

१०- अथ पत्नी ७ सन्नह्मति। जघनाों वा" यज्ञमन्वासाता' इति ( श० १॥३११२ )। 


११--इस ब्राह्मण के द्वारा प्रैषक्रम से प्राप्त पत्नी सन्नहन का विधान किया जा रहा है। जघनाों वा' 
गाहंपत्य के अनुष्ठेय पदार्थों में अर्थात्‌ पत्नी संयाजादिकों में पत्नी का सम्बन्ध रहने से, वह (पत्नी) यज्ञ का अपराध 
भाग है। “प्राकु से उसी को बताया जा रहा है। मेरा यज्ञ, 'प्राक' अपवर्ग तक विस्तार को प्राप्त करने वाला बने । 
अतः पराध॑ से आरम्भ कर यज्ञ का विस्तार करना चाहिये। इसी अभिप्राय से पत्नी का सन्नहन करे । यह जो सन्नहन 
है, वह रथ में अश्वादिकों की तरह पत्नी का यज्ञ के साथ बन्धन (योजन) है। इसे युक्ता शब्द से बताया गया है, अर्थात्‌ 
योक्ता के अभिप्राय को प्रकट किया गया है। यज्ञ के साथ युक्त हुई वह पत्नी मेरे यज्ञ को ध्यान में रखकर यज्ञ की 
समाप्ति तक स्थिर रहे, क्योंकि बिना जुता रथ, नियमित नहीं रहता । 

१२--योक्त्रेण सन्नह्म ति“ ““““पत्नीं सन्नह्मयतिः--( श० १।३॥१।१३ ) 

१३--इस प्रकार विहित सन्नहन की प्रशंसा करके उसके साधन का विधान 'योकत्रेण” से किया जा रहा है। 
रथादि के अवयवभूत युग की धुरा में बलीवर्दादि (बैल आदि) के नियोजनार्थ योक्‍त्र (दाम) अर्थात्‌ रस्सी को बाँघे। 
इस लोकिक उदाहरण से यह हढ़ किया जा रहा है कि योक्‍त्र (रस्सो) से अनड॒ह, आदि योग्य वाहक की योजना 
करनी चाहिये। उस सन्नहन को नाभिदेश में करना चाहिये । तात्पयं यह है. कि पत्नी की नाभि का अधोभाग अयज्ञीय 
है, ओर उसका उपरि भाग यज्ञिय है, उन दोनों भागों के बीच में सन्नहुन कैरने (बाँधने) से साद्ूयं नहीं हो पाता । 
यज्ञिय उपरि भाग से विधान किया जाने वाला आज्यावेक्षण उचित (सम्यक्‌) होगा, यह अर्थ है। 


[ २६६ । 


१४--स वा अधिवास: सन्नह्मयति । ओषधयो वा. वासो वरुण्या रज्जुस्तदोषधीरेवतदन्तदंधाति तथों हैनामेषा 
वरुण्या रज्जुनेहिनस्ति तस्मादधिवासः सन्नह्मत्ति ।! ( श० १।३।१।१४ ) 

१४५--स सन्नह्मात्‌। अदित्य रास्तासीतीय॑ वे पृथिव्यदिति: ।सेयं देवानां पत्ग्येषा वा एतस्यथ पत्नी भवति 
 त्दस्या एतद्रास्तामेव करोति न रज्जु ७ हिरो वे रास्ता तामेवास्या:एतत्करोति ।! ( श० १।२११॥१५ ) 


कुर्यातु । ( श० १।३१॥१६ ) 


१८--वरुणपाशो हि भ्रन्थिमात्‌ । अतो ग्रन्थिरपि वरुणसभ्बन्धी । तत्करणे चरुण: पत्नीं ग्रहणीयात्‌ बाघेत, 
तस्मान्न ग्रन्थि कुर्यात्‌ । 

१४--'स वा अधिवास: सन्नह्मयति । ओषधयो वा वासो'“ ““सन्नह्मति ।' ( छ० १।३॥१॥१४ ) 

१५--'स सन्नह्मति। आदित्य रास्मासीतीयं'"'“““ एतत्करोति ।! ( श० १॥३॥१।१५ ) 

१६--परिधान किये हुए वस्त्र के ऊपर उस सन्नहन को करने का विधान स वा इति' से किया जा रहा है। 
योकत्र और पत्नी शरीर दोनों के बीच में वस्त्र से हुए व्यवधान प्रशंसा 'ओषधय:"/"/“““““वा बासः” से किया गया 
है। क्योंकि सूत्र कार्पास आदि ओषधि प्रयुत होने से ओषधि ओर वस्त्र का तादात्म्य व्यपदेश (व्यवहार) किया गया 
है। “वरुण्या रज्जु' वरुण से सम्बन्धित है। वह वरुणपाश निग्रह करने में कारण होता है। अतः उसमें किसी व्यवधान 
का होना आवश्यक है, इसलिये वस्त्रात्मक ओषधियों से व्यवधान रहना उचित है। उस व्यवधान के रहने से यह 
वरुण्या रज्जु, इस -यजमान पत्नी की हिंसा नहीं कर पाता, इसलिये वस्त्र के ऊपर सन्नहन किया जाता है। उक्त 
सन्नहन का अनुवाद करके “स सन्नह्मति” मन्त्र का विधान किया गया है। “अदित्ये रास्नासि! इस मन्त्र से मन्त्र की 
व्याख्या कर रहे हैं--यह पृथिवी अखण्डनीय (अदिति) है, वह (पृथिवी) देवताओं को पत्नी है, यह यजमान की पत्नी 
भी पृथिवी के समान है, उसे अलंकृत करने के लिये मणि मुक्तादि रत्नों से जठटित रशना (मेखला) ही पहनाता है, 
उसे रज्जु से बाँध नहीं रहा है, यह मन्त्र प्रयोग का अभिप्रय है। “रास्ना' शब्द की उक्तार्थ परता को (हिरो वे 
रास्नेति' से प्रदर्शित कर रहे हैं। 'हित' शब्द से मेखला का पर्याय है। उस मेखला को ही उसे पहनाता है । योकत्र में 
रज्जु बुद्धि का त्याग कर बर्थात्‌ योक्‍त्र को रज्जु न समझे | वह अदिति की मणि-मुक्तादि खचित मेखला है, ऐसा 
समझना चाहिये। 

१७ --स वे न ग्रन्थ कुर्यात्‌ । बरुण्यो बे ग्रन्थि: | ७००३०१००००९०१०००० ००१० ०५०००५००५ १००५ *“****«*००***»त स्मान्न ्ँ्रान्थ कुर्यातु ! 
( श० १।३।१॥१६ ) 

१८--क्योंकि वरुण, ग्रन्थिमानु है। अतः ग्रन्थि भी वरुण से सम्बन्धित है। ग्रन्थि लगाने पर वरुण उस पत्नी 
का ग्रहण करेगा और उसे बाधा पहुँचावेगा । इसलिये ग्रन्थि नहीं लगानो चाहिये । 


[ २६७ ] 


००] 


१९--उध्वंमेवोदगूहति । विष्णोवेंष्पोड्सीति सा वे न पश्चात्‌ न प्राची देवानां यज्ञमन्वास्ते तद्धेमा- 
मभ्यारोहेत्‌ सा पत्नी क्षिप्रेइमु लोकमियात्तथोह पत्नी ज्योग्जीवति | तदस्या एवेतचिह्न ते । तथो हैनामियं न हिनस्ति । 
तस्मादु दक्षिण इवेवान्वासीत” ( श० १॥३॥१॥१७ ) 

२०--ननु ग्रन्थिकरणाभावे विस्रस्तं स्थादित्यत आह--योक्त्रस्य मुलाग्रे संयोज्य एकोहृत्य ऊध्वंमुद्गूहित 
उपरिष्टात्‌ लम्बयेत दक्षिणं पाशमुत्तरे प्रतिमुच्योघ्व॑मुद्गुहते । का० श्रौ० सू० ) 


२१--सन्नहनसमये गाहँपत्यस्य नेऋत्यां दिशि पत्न्या अन्वासनं विधित्सु: साक्षात्‌ पश्चात प्राडः मुखोपवेशनं 
निषेधति-सा वा इति । तदुपपादयति इयं वेति । इयं हि प्रथ्वी देवानां पत्नी। सा गाहंपत्यस्य पश्चात प्राड मुखी सदोप- 
विशति। अतस्तत्रान्वासीनामिमामेव देवपत्नीमन्बारोहेत । तथा च यो वाधरस्तं दर्शवति--सा पत्नी क्षिप्रे अल्पकाल 
एवं अमु लोकमियात्‌ गच्छेत्‌ । तथोहेति--पश्चादुपवेशनत्यागे सति उक्तदोषाभावाच्चिरकालं पत्नी जीवति तेन पश्चा- 
दासनत्यागेनास्या देवपत्भ्या यद्ुपवेशनस्थानं ततू निहू ते अपलपति। तत्स्थानवजंनेन तां प्रीययति । तथा चेय॑ 
पृथिवी--अपि एनां पत्नीं न हिनस्ति | तस्मात्‌ देवपत्नी स्थानातु दक्षिणतो दक्षिणभागे गा हपत्यस्यथ नेऋ त्यां दिशी- 
ह्यथ:, अन्वासीत ॥ 


२२--तदेव कात्यायनेन सूत्रितम पत्नी सन्नह्मति प्रत्यग्दक्षिणत उपबविष्टां गांहुपत्यस्थ मुश्नयोकत्रेण 
( का० श्रौ० सू० २१६४ ) 

२३--“अथाज्यमवेक्षते । योषा वे पत्नी रेत आज्यं मिथुनमेबेतत्‌ प्रजनन क्रियते तस्मादाज्यमवेक्षते।' 
| ( श० १।३॥१।१८ ) 


२४--सावेक्षते । अदब्धेन त्वा चक्षुषावपश्यामीत्येव तदाह अग्नेजिह्वासीति । यदा वा एतदस्तोजुद्ृत्यथास्ने- 


१ढै--'ऊध्व मेवोदगूहूति । विष्णोवेष्पोड्सी ति "०7० इवेवान्वासीतु ।--( श० १॥३॥१॥१७ ) | 


२०-यदि कोई शछ्दा करे कि ग्रन्थि न लगाने पर वस्त्र (पहना वस्त्र) सीचे खिसक जायगा (छूट जायगा) 
तो इस शद्भुा के समाधान में यह कहा गया है कि योक्‍त्र के मूलाम्रों को एक करके ऊपर की ओर उ3रस देना चाहिये । 
कात्यायन ने भी कहा है--'दक्षिणं पाशमुत्तरे प्रतिमुश्चोध्वेमुद्गूहते--( का० श्रौ० सु० ) 


२१--सन्नहन के समय गाहंपत्य की नेऋत्य दिशा में पत्नी के अन्वासन (बैठना) विधि की छा से 
साक्षात्‌ पश्चात्‌ प्राइ.मुख होकर बेठने का निषेध सा वा इति! से किया गया है। उसी का उपपादत्त “इयं-वेति' से 
कर रहे हैं । यह जो पृथिवो है, वह देवों की पत्नी है। वह गाहंपत्य के पश्चात्‌ प्राड मुखी होकर सवंदा बठती है। 
अतः वहाँ पर बंठी हुई उसी पर देवपत्नी का अन्वारोहण होगा। उस कारण जो द्वानि होगी उसे बताते हैं--वंह 
पत्नी अल्प काल में ही उस लोक को चली जायगी। किन्तु गाहेपत्य के पश्चात्‌ भाग में जब नहीं बैठेगी तो उक्त 
दोष के न होने से चिर काल तक जीवित रहेगी । गाहंपत्य के पश्चात्‌ भाग में आसन का त्याग करने से इस देवपत्नी 
को जो बेठने का स्थान है, उसे छोड़ देने से उस देवपत्नी का जो बैठने का स्थान है, उसे छोड़ देने से उस देवपत्नी 
को वह प्रसन्न कर लेती है। तथा च यह पृथिवी भी इस पत्नी की हिंसा नहीं करती है । इसी कारण देवपत्नी के स्थान 
से दक्षिण भाग में अर्थात्‌ गाहंपत्य की नैऋ त्य दिशा में वह (यजमान पत्नी) बैठे । 


२२--इसी बात को कात्यायन ने भी अपने सूत्र में कहा है--पत्तनों सन्नह्मति” मुश्नयोकत्रेण -- 
( का० श्रो० सू० २१४४ ) 
२३--अथाज्यमवेक्षतै ।योषा वे पत्नी रेत आज्य/ए ता 7 ““मवेक्षते (( ० १॥३॥१।१८ ) 


[ रद्द | 


जिहवा इवोत्तिउन्ति तस्मादाहाग्नेजिल्वासीति । सुहुर्देवेम्य इति साधुदेवेभ्य .इत्येब तदाह- धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे 
यजुषे इति सव स्में मे यज्ञायधीत्येवं तदाह ।! ( श० १।३।१।१४ ) 


२५-विहितमवेक्षणमतृद्य मन्त्र विधत्ते सेति मन्त्रगतमदब्धेनेतिपदं व्याचष्ट अनार्तेनेति । आतिहिसा तद्ग- 
हितेन चक्षुषा त्वा त्वामवपश्यामि। अग्नेजिह्वासि--आज्यस्य जिद्धारूपत्वमुपपादयति- यदा वे एतदाज्यमग्नौ जुद्धाति 
तदाग्तेजिल्ना जिद्वासहशज्वालाहेतुत्वादाज्यं जिद्ठेत्युच्यते । मन्त्रगत सुह॒रिति पद .व्याचष्ठ सुष्च हयमानत्वात्‌ सुहः। 
अनेन होमानुगुण्येन साधुत्वं लक्ष्यत इत्यथें:। धाम्ने धाम्ने इति मन्त्रशेषं व्याचष्ट सर्वस्मं मे यज्ञाय एधीत्येबंतदाह धाम्ने 
धाम्ने तत्तई वताशरीराय यजुषे यजुषे तत्तदग्रहणमन्त्राय च पर्याप्तं भवेति मन्त्रा्थं:। अतः सर्वस्में यज्ञाय एधि भवेति 
तदर्थप्रतिपादन मन्त्रेण क्रियते । 


२६--अथाज्यमादाय प्राड दाद्रवति आहवनीयेज्धिश्रयति यस्याहवनीये हवींषि श्रपयन्ति सर्वो में यज्ञ 
आहवनीये श्यृतोइ्सदित्यथे: | यद्यमुन्नाग्रे अधिश्रयति पत्नी ७ हावक/शयिष्यन्‌ भवति नहि तदवकल्पते यत्सामि 
प्रत्यग्घरेत पत्तीमवकाशबिष्यामीत्यथ यतु पत्नीं नावकाशयेदनारियाद्ध यज्ञात्‌ पत्नीं तथोह यज्ञात्‌ पत्नीं नान्तरेति 
तस्मात्‌ साधंमेव विलाप्य प्रागुदाहरत्यवकाश्य पत्नीं यस्योपपत्नी न भवत्यग्र एबं तस्थाहवनीयेडधिश्रयति तत्नत आदरत्ते 
तदन्तवेंद्यासादयति ।' ( श० १॥३।१।२० ) 


२७- पुरस्ताद्धरणं विधत्ते अथ पत्यवेक्षणानन्तरं पुनस्तस्याज्यस्याहवनीयाधिश्रयर्णं विधत्ते तदाहवनीये 
अधिश्रयतीति | हृविःश्पणमाहवनीयगाह पत्ययोविकल्पितम्‌ । तत्राहवनीयाधिश्रयणपक्षे पत्यवेक्षणानन्तरं पुरस्तादु- 
घुत्वा आहवनीये5धिश्रयेत्‌ । एवं कुवंतोडभिप्रायमाह सव॑ इति । सर्वो मे यज्ञ आहवनीये श्ूतोइसदित्यादि । यागसाधन- 
त्वाद्धविरत्ष यज्ञशब्दार्थ:। सर्व मदीयं हविराहवनीये संस्कृतमिति-अस्मिन्नपि पक्षे प्रथमतों गाह पत्याधिश्रयणे 
कारणमाह--अथ यदमुत्रेन्ति । अमुत्त्र गाह पत्ये अग्ने पशुपुरोडाशाधिश्रयणकाले पत्नीमवकाशयिष्यन्‌ पत्न्याज्यावेक्षणा- 


२४---सावेक्षते । अदब्धेन त्वा चक्षुबा"" तहत त्येवेतदाह ।( श० १।३॥१।१४ ) 


२५--विहित अवेक्षण का अनुवाद करके 'सेति? से मन्त्र का विधान किया जा रहा है। मन्त्रगत 'अदब्धेन! 
पद की व्याख्या 'अनातैन” से करते हैं। “आरति' शब्द का अथं है हिसा। अतः हिंसा रहित चक्षुषा से तुम्हें देखता 
हूँ । तुम अग्नि की जिद्ठा हो। आज्य की जिह्ना रूपता का उपपावन करते हैं--जब भआज्य भाग (दो आज्य भाग) 
की आऔहुति देने हैं, तब अग्ति की जिह्ला के समान ज्वाला का हेतु होने से आज्य को जिह्दा शब्द से कहा जाता है। 
मन्त्रगत 'सुहु पद की व्याख्या करते हैं--'सुष्ठु हुयमानत्वातु सुह:' अच्छी तरह हुयमान होने से 'सुहः” कही जाती 
है। होम के इस आनुगुण्य (आनुकुल्य) से साधुत्व लक्षित होता है। 'धाम्ने धाम्ने! इस मन्त्र शेष की व्याख्या करते 
हैं-मेरे सम्पूर्ण यज्ञ के लिये आओ। इसी बात को बता रहे हैं 'धाम्ने धाम्नें! तत्तद देवता शरीर के लिये और 
“यजुषे यजुषे” तत्तद्‌ ग्रहण मन्त्र के लिये पर्याप्त हो जाओ। यह मन्त्राथं है। अतः सम्पूर्ण यज्ञ के लिये तुम बने रहो 
इस अर्थ का प्रतिपादन मन्त्र से किया गया है। 


२६- अथाज्यमादाय प्राड दाद्रवति7 ता तह तदन्तवेंद्यासादयति ।--(श० १।३॥१॥२० ) 


२७--अथेति' ब्राह्मण से पुरस्तात्‌ (सामने से) हरण का विधान किया गया है। 'अथ' शब्द का अथे पत्नी 
के द्वारा अवेक्षण करने के अनन्तर है। पुनः आहवनीय पर उसके अधिश्रयण का विधान “तदाह॒वनीये' इत्यादि ब्राह्मण 
से किया गया है। हृवि:ःक्षपण, आहवर्नीय पर अथवा गाहँपत्य पर करने का विकल्प है। आहवनीय पर श्रपण करने 
के पक्ष में पत्नी के द्वारा आज्यावेक्षण कर चुकने पर ही उस आज्य को सामने (पुरस्तात) रखकर आहवनीय पर 
रखे (अधिश्रित करे)। इस प्रकार करने का अभिप्राय 'सर्वोमे यज्ञ” से कह रहे हैं। याग का साधन होने से 'हवि' 


[ २६६ | 


द्वेतोस्तत्सब्चिधानाय गाह'पत्येध्रिश्रयणं कत्तंव्यमित्यर्थं:। प्रथमत एवाज्यास्याहवनीयेउधिश्रयणे दोषमाह--नहीति। 
पुरोडाशाधिश्रयणकाल एवं आहवनीये यद्याज्यमधिश्रयेत तदा गराहपत्यसमीपेउन्वासीनाया: पत्यास्तदन्वावेक्षणं न 
घटते भिन्नदेशत्वातु । यदि च पत्नीमबकाशयिष्यामि अवेक्षयिष्यामि इति तदर्थ सामि संस्कारमध्ये ततु प्रत्यक्‌ पश्चातु 
पत्न्या: समोपमाहरेतु तदा संस्कारविघात: स्यात्‌ तदपि न युज्यते । अथेतद्योषपरिजिहीषंया पत्नीं नावेक्षयेतेति । तस्या: 
पत्न्या यज्ञादन्तरायो भवति तस्माद गाह पत्ये हृविःश्रपणपक्षे ह्याज्यमपि तत्रेवाधिश्रीयते इति समीपोपविष्टाया: पत्न्या- 
स्तदवेक्षणं घटते इति न काप्यनुपपत्ति:॥। आहवनीयश्रपणपक्षे प्रथमत एवाज्यस्यापि तत्रवाधिश्रयणे पूर्वोक्तदोषः 
प्रसज्यते । कथ तह तस्मित्र्‌ पक्षे का्यंमिति चेत्‌ उच्यते--प्रथमतों गाह पत्येडधिश्ित्य पत्यवेक्षणानन्तरमाहवनीय- 
समीप नीत्वा तन्नाधिश्रयेत । तथासत्युक्तदोषो न भविष्यति । तथोह यज्ञात्पत्नी नान्‍्तरेति-तस्मादु साधंमेव विलाप्य 
प्रायुदाह रत्यवकाश्य पत्नीमिति | यस्मादेवमाहवनीये प्रथमतोधिश्रयणे दोषस्तस्मात्‌ पत्न्या सार्ध गाह पत्ये प्रथमाज्यस्य 
विलापनम्‌ | यस्य तु पत्न्या रजोदर्शनादिनिमित्तवशेनासब्िधानात्‌ु तदीयकर्माण्याज्यावेक्षणादीनि न क्रियन्ते तस्योक्तदो- 
षाभावात्‌ प्रथमत एवाहवनीय आज्याधिश्रयण कायंम । 


२८-- तदाहुर्नान्तर्वेद्यामासादयेदतो व॑ देवानां पत्नी: संयाजयन्ति--अवसमा आह--देवानां पत्नी: करोति 
पर: पु ७ सो हास्य पत्नी भवतीति। तदुह्दोवाच याज्ञवल्क्यो यथादिष्टः पत्नया अस्तु कस्तदाद्वियेत यत्पर: 
पु ७४ सा पत्नी स्थात्‌। यथा वा यज्ञों वेदिय॑ज्ञ आज्यं यज्ञाद्यक्ष निर्मिमा इति तस्मादन्तवरद्येवासादयेतु ।' 
( श० १॥३॥१।२१ ) 


को यहाँ पर “यज्ञ! शब्द से कहा गया है। मेरा आज्य -पुरोडाशादि रूप सभी हि, आहवनीय पर संस्कृत हो, इस 
अभिप्राय से यह कहा गया है। इस पक्ष में भी प्रथमतः गाहुंपत्य पर अधिश्रयण करने का कारण अथ यदमुत्र' 
इत्यादि से बताते हैं। “अमुत्र गाहपत्य पर, अग्ने” पशु पुरोडाश का अधिश्रयण करते समय “पत्नीमवकाशयिष्यन्‌' 
पत्नी उसे देख सके इस निम्ित्त उसके सन्निधान के लिये गाहुंपत्य पर उसका अधिश्रयण करना चाहिये। प्रथमत: ही 
आहवनीय पर आज्य का अधिश्रयण करने पर “न हि! इत्यादि से दोष बताते हैं। पुरोडाशाधिश्रयण काल में ही 
आहवनीय पर यदि आज्याधिश्रयण करें तो दोनों का देश भिन्न रहने से गाहंपत्य के समीप बठी हुई पत्नी उसे अच्छी 
तरह से देख नहीं सकेगी । और पत्नी को 'अवकाशयिष्यामि! अवेक्षण करा दूंगा (दिखा दूगा) 'इति' इस इच्छा से 
सामि! संस्कार के मध्य में उसे 'प्रत्यक! गाहपत्य के पश्चातु भाग में बैठी हुई पत्नी के समीप यदि ले जाय तो 
संस्कार का विघात हो जायगा, तो वह (संस्कार का विघात होना) भी उचित नहीं है। यदि संस्कार विधात रूप 
दोष का परिहार करने की इच्छा से पत्नी को उसे न दिखाया जाय तो उस पत्नी का यज्ञ में कोई प्रयोजन ही नहीं 
रहेगा। तात्पयं यह है कि गाहपत्य पर ह॒विश्वपण पक्ष में आज्य का गाह पत्य पर ही अधिश्रयण होने से और उसी 
के समीप पत्नी के बैठे रहने से वह उसे अच्छी प्रकार से देख सकती है, देखने में उसे कोई बाधा नहीं रहती । किन्तु 
आहवनीय श्रपण पक्ष में प्रथमत एवं आज्य का भी उस पर अधिश्रयण करने पर उक्त दोष की प्रसक्ति होगी। अतः 
इस पक्ष में कैसे करना होगा ? ऐसी जिज्ञासा होने पर बताया गया है कि प्रथमत: गाहपत्य पर अधिश्रयण करके 
पत्नी के द्वारा अवेक्षण किये जाने पर आहवनीय के समीप ले जाकर उस पर उसे अधिश्रित करे। ऐसा करने पर 
उक्त दोष नहीं होगा । निष्कषं यह है कि आहवनीय पर प्रथमत: अधिभ्रयण करने पर दोष होता है। इस कारण 
पत्नी के साथ प्रथमत:ः गाह पत्य पर आज्य का विलापन किया जाता है किस्तु रजोदर्शवादि के कारण जिसकी पत्नो का 
सन्निधान नहीं रहता, उस समय पत्नी सम्बन्धित आज्यावेक्षणादि कर्म का अनुष्ठान नहीं किया जाता उस समय 
अनवेक्षण जनित दोष के न हो पाने से आहवनीय पर प्रथमतः ही आज्याधिश्रयण करने के लिये 'यस्योपत्नी' इत्यादि 
ब्राह्मण से बताया गया है ' 


२८-- तदाहर्नान्‍तव द्यामासादयेदतो *''"** '***“सादयेत ।-- ( शु० १।३॥१।२१ ) 


[ २७० ॥ 


२५--तस्याज्यस्थान्तर्वेद्यासादन॑ केषाओिन्मतेन निषेधति तदाहुरिति। निषिक्षाभिप्रायमाह--अत्ः भस्मादेव 
खल्वाज्यात्‌ देवपत्नीनां याग:ः, अतस्तत्सम्बद्धस्याज्यस्यान्तव द्यासादने सति तदेब देवपत्नी: अवसमा अवगतमनसमूहा: 
करोति यध्टव्यदेवसद्भुस्थ वेच्यामवस्थानात्‌। भह इति निपातों विनिग्रहे । अस्तु तथात्व देवपत्नोीनां कि तत इत्यत 
आह--देवपत्नीनां समाप्रापणात्‌ अस्य यजमानस्य पत्न्यपि पर. पुसा भवति। परस्‌ इत्ययं सकारान्त: शब्द; परस्ता- 
दर्थे स्वपुरुषादन्यज्न राजवीथ्यादौं पुरुषसमुह प्राप्ता: परःपुसा इत्युच्यते 'अचतुरविचतुरे' ( पा० सू० ५४४७७ ) त्यादि 
सूत्रे स्त्रीपु सेति निपातितत्वात्‌ पर:पुसेत्युप्‌ पदान्‍्तरेईपि समासान्तोउ्चूप्रत्यय:। इत्येकी यमतसमाप्त्यथ याज्ञवल्क्यमते- 
तान्तवद्यासादनममेव निगमयति श्रुतिः तदिति। यथादिष्ट यथादेशरन यथाशास्त्र पत्नया: सम्बन्धि कार्यमस्तु अतः 
पत्नीसंयाजाथंमन्तव द्यासादनमिति न वुक्तम्‌ पत्व्यपि पर:पुसा वा भवतु प्रयाता यथा तथा था भवतु तथापि कि 
प्रयोजनम्‌ अत: पर:पुसेति दूषणं को वा आद्रियेतेत्यथ:। एवमुक्तदूषं निरस्य वेद्यासादनपक्षमुपपादयत्ति यज्ञों वेदिः। 
वेदिराज्यच्योभयमपि यश्ञसाधनत्वातु यश्ः। तथा च वेद्यासादने वेदिरूपाद्यज्ञादाज्यरूपं यज्ञ लिभिमे निर्मितवान्‌ भवती- 
त्यभिप्रायेण तत्रवासादयेदित्यथ्थ:। तस्मादन्तर्वेश्ये वासादयेत्‌ । 


३०--एवं श्रुतिसूत्रानुसारेण मन्त्रार्थे: स्पष्टो भवति। है योकत्ररज्जों त्वमदित्यैश्रम्या रास्नासि रशना मेखला 
भवसि । यद्वा अदित्या इस्द्राण्या सन्नहनं वस्त्रस्योपरि सम्यख्बन्धनहेतुसौवर्णदामस्थानीयमसि । तमेत॑ं मन्त्र तित्तिरिस्पि 
स्पष्ट व्याख्याति--अदित्यै रास्नासि इयं वा अदिति: । अस्मा एतद्वास्तां करोति इन्द्राण्ये सन्नहनमित्याह--इन्द्राणी वा 
अग्ने देवताना ७' सन्नह्म त आध्नोदितिश्रुतेः। हे योक्‍त्र पाश त्व' विष्णोव्यापिकस्य यज्ञस्थ वेष्पो वेष्टनरूपो5सि । 


२९--कुछ लोगों के मत से अन्‍्तर्वेदि में उस आज्य के आसादन (स्थापन) करने का निषेध किया गया है। 
निषेध करने का अभिप्राय यह है कि इसी आज्य से देव पत्नियों के लिये याग करना है, अबः तत्सम्बन्धित आज्य का , 
अन्तर्वेदी में आसादन करने पर, उसी समय देव पत्नियों को जन समूह से अवगत कराया जाता है, क्योंकि यहष्टव्य 
देव समूह वेदी में अवस्थित रहता है। विनिग्रह के अर्थ में 'अह! निपात है! यह सब करने से देव पत्नियों को क्‍या 
लाभ हुआ ? उसे बता रहे हैं--देव पत्नियों को प्राप्त कराने से इस यजमान की पत्नी भी परः पुसा होती है। 
'परस्‌' शब्द सकारान्‍्त 'परस्तात्‌” के अथ में है। राजवीश्यादि मार्ग में स्वपुरुष के अतिरिक्त पुरुष समृह में प्राप्त 
होने बाली को 'पर: पुसा/ कहते हैं। 'अचतुरविचतुर' ( पा० सू० ५/४॥७७ ) सूत्र में 'स्त्री पुस” ऐसा निपातन करने 
के कारण 'परः पुसा में उपपद का व्यवधान रहने पर भी समासाम्त अच्‌! प्रत्यय किया गया है । इस प्रकार किसी 
एक के मत की समाप्ति का प्रदर्शन करने के लिये 'इति' शब्द कहा गया गया है। अब याज्ञवल्क्य के मत से भगवती 
अति 'तदिति' से अन्तर्वेद्यासदन करने को ही बता रही है। शास्त्र के आदेशानुसार अर्थात्‌ शास्त्र ने जैसा विधान 
किया हो तदनुसार ह! पत्नी सम्बन्धित कार्य होना चाहिये। अतः पत्नी संयाजार्थ अन्तवेदी में आज्यासादन करना 
उचित नहीं है। यजमान पत्नी भी पर: पुसा हो अथवा जो कुछ भी हो, तथापि उससे कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो 
रहा है। अतः 'परः पुसा' इस दृषण का आदर कौन करेगा | इस प्रकार यक्त दूषण का निरसन करके वेद्यासादन 
पक्ष का 'यज्ञोवेदिरिति! से उपपादन करते हैं। वेदि और राज्य दोनों ही यज्ञ के साधन रहसे से “यज्ञ' रूप हैं। तथा 
च वेश्यासादन में वेदि स्वरूप यज्ञ से आज्य स्वरूप यज्ञ निर्मित होता है, इस अभिप्राय से वेदि में ही आज्यासादन 
करना चाहिये । एवच् अन्तर्बेदि में ही आज्यासादन करे । 


३०-इस प्रकार श्रुति और सूत्र के अनुसार मन्त्र का अथे स्पष्ट हो जाता है। हे योकत्र अर्थात्‌ है रज्जों ! 
तुम भूमि की रशना (मेखला) हो, अथवा “आदित्या:' इन्द्राणी के 'सन्नहनं' वस्त्र के ऊपर सम्यग्बन्धन की हेतुभूत 
सुवर्ण की रशना स्वरूप तुम हो। तित्तिरि ने भो इस मन्त्र की स्पष्ट व्याख्या की है-- अदित्ये रास्तासि इयं वा 
अदितिः । 'इन्द्राण्यै सन्नहनम्‌' से उसके लिये इसकी रस्ना (रशना) करता है। क्योंकि “इन्द्राणी वा अग्रे! इस श्रृति ने 
कहा है। हे योकत्र पाश ! तुम “विष्णो:! व्यापक यज्ञ के 'वेष्पः बे्टन रूप हो। 'विष्लू व्याप्तो, “वेष्ट वेष्टने' इन दो 


[ २७१ | 


“विष्लू व्याप्तो! (वेष्ट वेशने) इत्यनयोरूपम्‌ । हे आज्य विलापनाय पूर्व वन्नावधिश्रितं त्वा त्वामिदानीमूर्जे अधिकपा- 
काभावे स्वादुतम रसलाभाय बद्निप्रदेशादबहिरुद्वासयामीति शेष: | हे आज्य अदब्धेन हिंसारहितेन चक्षुषा त्वा स्वामव- 
पश्यामि | अवाचीन यथास्यात्तथा अधोमुखी सती पश्यामि, आज्यमग्नौ यदा जुहव॒ति तदार्नेजिह्वेब ज्वालोल्यद्यते 
अतस्तन्ििमित्तत्वादग्नेजिहवासि । किच्च हे आज्य त्वं सुह: देवेभ्योईर्थाय सुष्ठू हुयसे इंति सुहू: पु स्त्वं छान्दसम्‌। यद्दा 
जिह्वाविश्वेषणमु--सुष्ठू हयन्ते आहुयन्ते देवा अनया सा सुहजिहवा। अतो है आज्य मे धाम्ने धाम्ने भव धामस्थाने तत्त- 
द्यागफलोपभोगस्थानसिद्धचर्थ भव । यजुषे यजुषे तत्तद्यागसिद्ध्य योग्यं भव । 


३१--अध्यात्मपक्षेषपि--हे परचितिरूपे त्रिपुरसुन्दरि त्वम्र अदित्या इन्द्राण्या रास्नासि मेखलोपलक्षितसर्वा- 
लड्धभू[ रभूतासि । हे श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीक्ृतपादाब्जधूलिके विष्णोव्यापिकस्थ यज्ञस्य विष्णोर्वा वेष्पों वेष्पासि पु स्त्वमार्ष 
वेष्टनरूपासि व्यापकरूपासि सर्वाधिष्ठानरूपत्वात्‌ | हे देवि त्वां अदब्घेनानुपहिसितेन (अनुपहतेन) अर्थात्‌ सानुरागेण 
चक्षुषा ज्ञानचक्षुषा त्वदनुग्रहोपेतेन बाह्मचक्षुषा चावपश्यामि। अन्तमुखः सन्‌ पश्यामि। त्वमग्नेरम्य्युपलक्षितानां 
सर्वदेवानां जिहवासि जिह्वादिवतु सबंरसादिग्राहयित्री असि, श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ चक्षुश्चक्षुरित्यादिश्वुते: | त्वं च देवेभ्यो 
हिताय सुहः सुदष्ठ तया सर्वेहयसे स्तूयसे इति सुहः। यद्वा देवेभ्य: सुष्ठ, हयतेध्नयेति सुह: स्वाहा असि। 
स्वाहाका स्स्य देवतृप्तिहेतुत्वात्‌ । हे चिदरूपे सा त्वं धाम्ने धाम्ने प्रतिदिब्यस्थान यजुषे यजुषे प्रतियाग प्राप्यतया 
इज्यतया च त्वमेव भव । ह 


धातुओं से यह 'वेष्प” रूप बना है। हे आज्य ! विलापन (पिघलाने) के लिये वह्लि पर अधिश्षित किये तुम्हें अब मैं 
'ऊर्जे! अत्यधिक पाक के भभाव में अत्यन्त सुस्वादु रस प्राप्ति के लिये अग्नि पर से बाहर उसे निकालता हूँ। हे 
'आज्य ! हिंसा रहित चक्षु से तुम्हें मैं देख रहा हूँ। और अधोगमुख होकर मैं तुम्हें देखती हुँ। दो आज्य भागों का जब 
हवन करते हैं तब अग्नि की जिद्ठा की तरह ज्वाला उत्पन्न होती है। उस कारण तुम अग्ति की जिद्दा रूप हो । 
किच्च हे आज्य ! तुम सह स्वरूप हो । देवताओं के उद्दे श्य से अच्छी तरह से तुम्हारा हवन किया जाता है इस कारण 
तुम्हें 'सूह' कहा जाता है। यहाँ पु स्त्व प्रयोग छान्दस है। अथवा उसे जिल्ला का विशेषण भी कह सकते हैं | अच्छी 
प्रकार से बुजाये जाते हैं देवता जिससे ऐसी सुह अर्थात्‌ जिल्ला अतः है आज्य ! मेरे धाम स्थान में अर्थात्‌ 
तत्तद्‌ धाम फलोपभोग स्थान की प्राप्ति के लिये तुम कारण बनो । उसी प्रकार तत्तद्‌ याग सिद्धि कराने के योग्य तुम 
बन जाओ | ह 


३।--अध्यात्म पक्ष में भी-हे परचितिरूपे त्रिपुर सुन्दरि ! तुम इन्द्राणी की रास्ना स्वरूप हो। अर्थात्‌ 
मेखला के रूप में उसके सम्पूर्ण अलद्धार स्वरूप हो। हे श्रुतिसीमन्त सिन्दूरी कृत पादाब्ज घूलिके। इस व्यापक यज्ञ 
के अथवा विष्णु के वेष्प हो यानी वंष्टन रूप हो, सर्वाधिष्ठान रूप होने से ब्यापक रूप हो। यहाँ पु स्त्व का प्रयोग 
आषं है। हे देवि ! मैं तुम्हें अनुपहत (अदब्ध) यानी सानुराग चक्षु से (ज्ञान चक्षु से) और तुम्हारे अनुगृहीत बाह्य 
चक्षु से भी देख रही हैँ। अन्तमु ख होकर देख रहा हूँ। तुम अग्नि से उपलक्षित हुए समस्त देवताओं की जिद्ना के 
समान सम्पूर्ण रस आदि की ग्रहण करने वाली हो। क्योंकि श्रुति ने तुम्हें श्रोत्र को भी श्रोत्र और चक्षु की भी चक्षु 
बताया है। और तुम देवताओं के हित के लिये सूहु रूप हो। सभी लोगों के द्वारा सुष्ठ तया तुम स्तुतत होती हो- इंस 
कारण तुम्हें 'सुह' कहा गया है। अथवा देवताओं के लिये सुष्ट तया इससे हवन किया जाता है इसलिये तुम सुह यानी: 
स्वाहा रूप हो | स्वाहाकार से देवताओं की तृप्ति हुआ करती है। हे चिद्र पे ! प्रत्येक दिव्य स्थान में और प्रत्येक याग 
में प्राप्त होने योग्ग और यजन के योग्य तुम ही हो जाओ। | 


[ २७२ ] 


| 
आर 


| | | | | 
सवितुस्वा प्रसव उत्पुनाम्पच्छिढ़ेण पवित्रेण सूंयस्थ रश्मिमिः 


| | | | ॥ ] 
सवितुवं: प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रे ण पवित्रेण + सूर्यस्थ रश्मिभिः 


जिन 


| |. .। | | | 
तेजो5सि शुक्रमस्यसतमसि धामनामासि प्रिय देवानामनाधृष्ट॑ देवयजनमसि 


१५>ककनी, +"रााबनट ++काानटी, 


॥ वा० सं० १३१ ॥! 


अर्थ-हे आज्य ! प्रेरक सूय॑ देवता की प्रेरणा से मैं छिद्र रहित पवित्र और सूय किरणों के द्वारा तुम्हें शुद्ध 
कर रहा हूँ । उसी तरह हे प्रोक्षणी जल ! यज्ञ निवास स्थान भूत सूर्य की किरणों से और छिद्र रहित पवित्र से मैं तुम्हें 
प्रेरक देवता की प्रेरणा के कारण शुद्ध कर रहा हैँ। हे आज्य | तुम शरीर की कान्ति को देने वाले तेज हो और प्रका- 
शक हो और अविनश्वर हो । उसी तरह है आज्य ! तुम समस्त देवताओं के स्थान हो, सबको झुकाने वाले हो और 
देवताओं के द्वारा तिरस्कार न करने के कारण तुम उनके प्रिय हो । ओर तुम देवताओं के याग के साधन हो, इसलिये 
मैं तुम्हारा ग्रहण करता हूँ ३१३ 

१--अध्वयु: पविन्राभ्यामाज्य॑ प्रोक्षणीश्चोत्पुनाति सवितुवं॑ इति मन्त्राभ्याम्‌ । 'सवितुस्त्वेत्याज्यमुत्पुनातीति! 
( का० श्रौ० यू० २।७७७ ) सवितुर्देवस्य प्रसवे आज्ञायां वर्तमानोहूं त्वा त्वां उत्पुनामि शोधयामि । 'प्रोक्षणीश्च पूव व्‌! 
( का» श्रौ० ०सू २७८ ) वः युष्मान्‌ उत्पुनामि । आज्यमतवेक्षते तेजोईसीति ।” ( का» श्रौ० सु० २७७ ) है आज्य 
त्व' तेजोडसि । शरी रकान्तिहेतुत्वादाज्यस्य तेजस्त्वम्‌ । शुक्रमसि दीप्तिमद्सि। स्निग्धरूपत्वात्‌ दीप्तिमत्त्वः अमृतमसि 
विनाशरहितमसि बहुदिनावस्थानेडपि ओदनादिवत्‌ पयु षितत्वादिदोषाभावादमृतत्वम्‌॒ भक्षण-दान-हवनादिभिराज्य॑ 
तेजस्वित्वदीप्तिमत्वामृतत्वादीनि सम्पादयति । 

२--स्र्‌ वेणाज्यग्रहणं चतुजु हवां धाम नामेति सक्ृन्मस्त्रमु ( का० श्रौ० सू० २७११-१२ ) ख्र्‌वेण जुटवां 
चतुर्वा रमाज्यं गृष्टणीयात्‌ । चतुरः स्॒वान्‌ पूर्णान ग्रहणीयातु । अतएवं मन्त्र: प्रथमस्र वग्रहणे प्रयोज्य:। हें आज्य त्व' 


१- स्त्वा” और 'सवितुबं: इन दो मन्त्रों से अध्ययु दोनों हाथों में परस्पर असंसूष्ट पवित्र रखकर उनसे 
आज्य ओर प्रोक्षणी स्थित जल का उत्पवन करे। -'सवितुस्लेत्याज्यमुत्पुनातिः--( का० श्नौ० सू० २७७७ )--सविता 
देव की आज्ञा में रहने वाला मैं तुम्हारा शोधन करता हूँ। 'प्रोक्षणीश्त्त पृवंवत्‌' मैं तुम्हारा उत्पवन करता हैँ। 
'आज्यमवेक्षते तेजोडमी ति--[ का० श्रो० सू० ३७८ ) हे आज्य ! तुम तेजोरूप हो । शरीर की कान्ति का उत्पादक 
होने से आज्य को 'तेज' कहते हैं। तुम शुक्र स्वरूप हो, दीप्तिमान्‌ हो। स्निग्ध रूप होने से उसमें दीप्तिमत्ता है। तुम 
अमृत रूप हो यानी विनाश रहित हो । बहुत दिनों तक रहने पर भी ओदन (भात) आदि की तरह उसमें पयु षित- 
त्वादि दोष न होने के कारण उसे अमृत कहा जाता है । भक्षण, दान, हवन आदि के द्वारा आज्य, तेजस्वित्व, दीप्तिमत्व 
अमृतत्व को सम्पन्न करता है । 

२-स्र वेगाज्यग्रहणं चतुजु हवां धाम नामेति सक्ृन्मन्त्रम ( का० श्रौ० सू० २४११-१२ ) ख्र्‌व से जुह में 
चार बार आज्य कः ग्रहण करे। आज्य से पूर्ण हुई चार स्न्‌वाओं को ग्रहण करे। अतएव प्रथम स्व के ग्रहण में मन्त्र 


[ रछ३े |] 


धाम स्थानमसि | धीयते स्थाप्यते चित्तवृत्तिदेंवरत्रेति धाम। भोग्यत्वेन देवानामपि त्वद्धिषयिणी बुद्धिर्धीयते त्वयि | 
तथा त्वं नामासि नामयति स्वात्मानं प्रति सर्वाणि भूतानीति नाम ! आज्यदर्शनेन सर्वे्प्यत्तु, नमन्ति। तथा देवानां 
प्रियमिष्टमसि त्व॑ तथा अनाधृष्ठमनभिभूत॑ गतरसत्वादिना पुरोडाशादिवदतिरस्कृतमु, चिरस्थित्या चरुपुरोडाशादिक 
यथा गतसारं भवति न तथाज्यमित्यर्थ:। यद्वा अनाधृष्टं अधर्षितम्‌ अप्रतिद्तं रक्षोभि: | देववजनमसि देवा इज्यन्ते- 
इनेनेति देवयजनमर्थात्‌ देववजनसाधनमसि त्वमित्यतस्त्वां गृहणाम्युत्पुनामि च । 


३-स्वामिदयानन्दस्तु--'यतो5यं यज्ञस्तेजोउस्यस्ति शुक्रमस्यस्ति धामास्यस्ति देवानां प्रियमनाधुृष्टं 
देववजनमसि तेनामेन यज्ञेनाहं सवितु: प्रसवे अच्छिद्रेण पवित्रेण सूय॑ंस्थ रश्मिभिर्वा युष्मानेतानु सर्वानर पदार्था- 
एचोत्पुनामि । 

४- अथवा यो यज्ञ: अच्छिद्रेण पविन्रेण सूर्यस्य रश्मिभि: सह सर्बाच्‌ त्वा तं॑ यज्ञ यजमान वाहमुत्युनामि । 
एवच सवितुः प्रसबेडचिछद्रे ण पवित्रेण सूयंस्य रश्मिभिर्वा युष्मानेतांअच पदार्थातर्‌ यज्ञेनोत्युनामि। है ब्रह्म यतस्त्वं 
तेजोडस्यभुतमसि धामासि नामासि देवानां प्रियतममस्यनाशधृष्टमसि तस्मात्त्वामहमाश्रयामि । 


५--ईश्वरो यज्ञविद्याफलं ज्ञापपति-युष्माभियंदनुष्ठितो यज्ञः सुयंस्थ रश्मिभिविहरति स्वकीयेन पवित्रेणा- 
छिछद्रे ण गुणेन सर्वान्‌ पदार्थान्‌ थवित्रयति स च तद॒द्वारा सूयेस्थ रश्मिभिः तेजस्विन: शुद्धान्‌ अपमृतरसहेतुकान्‌ प्रसन्नता- 


जनकान्‌ हढान्‌ यज्ञहेतुत्‌॒ पदार्थान्‌ करोति यतस्त-ख्भोजनान्छादनद्वारा वर्य दरीरपुष्टिबलादीन्‌ शुद्धगुणांश्च सम्पाय 
नित्यं सुखयाम इति । 


का प्रयोग करना चाहिये। हे आज्य ! तुम धाम अर्थात्‌ स्थान रूप हो। 'धीयते” स्थापन की जाती है चित्तवृत्ति, 
देवताओं के द्वारा जहाँ पर उसे 'धाम” कहते हैं। देवता भी तुम्हें योग्य समझ कर तुममें बुद्धि रखते हैं। उसी प्रकार 
तुम अपनी ओर सबको नवाते हो, इसलिये तुम्हें “वाम' कहा जाता है। क्योंकि आज्य (घृत) को देखकर सभी लोग 
उसके भक्षणार्थ अपने को नंवाते हैं। तथा देवताओं के लिये तुम प्रिय (इष्ट) हो, तथा अनभिभूत (अनाषृष्ट) हो, 
अर्थात नष्ट रस हुए पुरोडाश की तरह तिरस्कृत नहीं हो। तात्पयं बह है क्रि दीघं काल तक रहने से चरु, पुरोडांश 
अददि जैसे सारहीन हो जाते हैं, वैसे आज्य नहीं होता है। अथवा राक्षसों के द्वारा अप्रतिहत अर्थात्‌ अंधषित (अनाघृष्ट) 
हो | तथा तुम देवयजन हो, देवताएँ पूजी जाती हैं जिससे उसे देवयजन कहते हैं', अर्थात्‌ देवयजनके साधन रूप हो, 
इसलिये मैं तुम्हारा ग्रहण और उत्पवन करता हूँ। 


३---किन्तु स्वामी दयानन्द उक्त मन्त्र का अर्थ इस प्रकार करते हैं--'क्योंकि यह यज्ञ, तेजोरूप है, शुक्र रूप 


है, धाम रूप है, देवताओं को प्रिय है, अनाधृष्ट है, देवयजन रूप है, इसलिये इस यज्ञ से मैं सविता के प्रसव में अच्छिद्र 
पवित्र से अथवा सूर्थ की रफ्मियों से इन सब पदार्थों का उत्पवन करता हूँ। 


४- अथवा जो यज्ञ, सूर्े की अच्छिद्र पवित्र रश्मियों के साथ तुम सबको, उस यज्ञ को या यजमान को मैं 
शुद्ध करता हूँ। एक सविता के प्रसव में सूर्य की अच्छिद्र, पवित्र रश्मियों से तुम्हें और इन समस्त पदार्थों को यज्ञ 
के द्वारा शुद्ध करता हूँ । है ब्रह्मत्‌ | क्योंकि तुम तैजो रूप हो, अप्ृत, धाम, नाम स्वरूप हो, देवताओं के प्रियतम हो, 
तथा अनाधृष्ट हो, इसलिये मैं तुम्हारा आश्रय लेता हूँ । 

४--ईश्वर यज्ञ विद्या के फल को बता रहा है-तुम लोगों के द्वारा अनुष्ठित हुआ यज्ञ, सूर्य की रश्मियों 
के साथ विहरण करता है और अपने पवित्र अच्छिद्र गुण से समस्त पदार्थों को पवित्र करता है और उसके द्वारा वह 
सूर्य की रश्मियों की सहायता से तेजस्वी, शुद्ध, अमृत रस की हेतुभूत, प्रसन्नता देने वाले, सुहृढ़, यज्ञ के साधनभूत 
पदार्थों को करता है। क्योंकि उसके भोजन, आच्छादन द्वारा हम लोग शारीरिक पुष्टि, बल आदि शुद्ध गुणों का 
सम्पादन कर नित्य खुख प्राप्त करते हैं । 
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६--ईश्वरेणास्मिन्नध्याये मनुष्यान्‌ शुद्धकर्मानुष्ठातु' दोषांश्च निवारयितु यज्ञक्रियाफबं ज्ञातु सम्यक्‌ पुरुषार्थ 
कतु” विद्या विस्तारयितु धर्मेण प्रजा: पालयितु' धर्मानुछ्ठाने निर्भवतया स्थातु' सर्वे: सह मित्रतामाचरितु वेदाध्ययना- 
ध्यापनाध्यां सर्वविद्याग्रहीतु' ग्राहयितु च शुद्धेये परोपकाराय प्रयतितुमाज्ञा दत्तास्ति। सेय॑ सर्वे नुष्येयंथावदनुछात- 
व्येति! इत्पाह । 

७--तदेतत्सव” विसद्भतमेव निष्प्रमाणत्वातु, व्यत्ययादिमुलकत्वाच्च । न 


८--किच्च तद्रीत्या यज्ञ: शुक्रादिकमस्ति | तेन च परमेश्वर: सर्वानुत्पुनात्येव, तदा सब शुद्धा: सुखिन एव 
भवेयु: । न च तथा दृश्यते, न वा तत्सम्भवति तथात्वे जीवपुरुषार्थव यर्थ्यापत्ति: । 


दै-यो यज्ञ: अच्छिद्रेण पवित्रेण सू्यस्थ रश्मिभि: सह सर्वान्‌ पदार्थानु पुनाति त॑ यज्ञ यजमानं वांह- 
मुत्युनानीत्यत्र कः कर्ता? न जीवो यजमान:, तस्य कर्मत्वेत निर्देशातु। नापीश्वरः पूर्वोक्तदोषानुषज्भातु। 
हे ब्रह्मन्नति सम्बोधनमपि निमूलं मन्‍्त्रे ताहशापदाभावात्‌। मन्त्रसम्बन्धितश्रुतिसूत्रा्योधितत्वाच्च । वस्तुतस्तु 
त्वदीयो यज्ञोजप्याकाशकुसुमायित एवं श्रुतिसूत्नादिसम्मत याज्यापुरोध्नुवाक्यावद्‌ वषट्कारप्रधानस्य विहितदेवतो- 
दृदेश्यकद्रव्यत्यागलक्षणस्थ यागस्यत्वयानवगमातत्तदनभ्युपगमाच्य भौमिकेन बह्तिता सूर्यस्थ रश्मिभिश्चान- 
कीष्ठा अभीष्टा नानापदार्थरसा उद्यान्त एवं दोषदौरगंन्ध्यादिनाशकाश्चानेके आधुनिकाः पदार्थाः सन्ति 
यहोममन्तरापि पदार्थ रसादयः शुद्धयन्त्येव पाविव्यमपि किमिति युष्माभिन निर्णेतु शकक्‍्मते। न च स्वच्छतैव 
पवित्रता स्लेच्छायुच्छिष्टसीसकीयचीवीयपात्रादिषु व्यभिचारात्‌ । गोमूत्रादिष्वव्याप्तेश्व । 'योज्यं वातः पवते” 
आपः पुनन्तु” इत्यादिभिव चने: प्रत्यक्षानुमानेश्व वायुजलाग्न्यादीनां स्वतः शोधकत्वमाधुनिक: शास्त्रप्रामाण्या- 


६--ईश्वर ने इस अध्याय में मनुष्यों को शुद्ध कर्मों का अनुष्ठान करने की दोषों का निवारण करने की, 
यज्ञ क्रिया के फल को जानने की, सम्यक्‌ पुरुषा्थ करने की, विद्या विस्तार करने की, धर्म से प्रजा पालन करने की, 
धर्मानुछान में निभंय होकर स्थित रहने की, सबके साथ मित्रता का व्यवहार करने की, वेद के अध्ययताध्यापन के 
द्वारा समस्त विद्याओं को ग्रहण करने और कराने की, शुद्धि और परोपकारार्थ प्रयत्न करने की भाज्ञा दी है। उसकी 
इस आज्ञा का पालन सभी मनुष्यों को यथावत्‌ करना चाहिये। 


७--इयानन्दोक्त यह सम्पूर्ण मन्त्रार्थ, प्रमाण रहित होने से विसज्भत ही है, इस प्रकार अथ करने में व्यत्य- 
यादि का आश्रय भी उन्हें करना पड़ा है। 


८--किचच -तुम्हारे कथनानुसार यज्ञ शुक्रादि रूप होने से परमेश्वर ने सबको शुद्ध कर ही दिया है, तब 
सभी को शुद्ध और सुथी हो जाना चाहिये था, किन्तु संसार में वैसा दिखाई नहीं देता, और न सभी का सुखी होना 
सम्भव ही है। अन्यथा जीव का पुरुषार्थ करना ही व्यथं होगा । 


डै--दयानन्द जी ने जो अर्थ (यो यज्ञ: अच्छिद्रे ण पवित्रेण 7४ हा यजमान वाउहमुत्युनामि) किया है, 
उसमें कर्ता कौन है ? जीव या यजमान को कर्ता नहीं कह सकते, क्‍योंकि उसका तो कम के रूप में निर्देश किया है । 
ईश्वर को भी कर्ता नहीं कह सकते, अन्यथा पूर्वोक्त दोषापत्ति होगी । 'हे ब्रह्मन !! यह सम्बोधन भी निमू ल है, क्योंकि 
मन्त्र में बंता कोई पद नहीं है । और मन्त्र सम्बन्धित किसी श्रुति या सूत्र आदि के द्वारा बसा बोधित भी नहीं हुआ 
है। वस्तुतस्तु तुम्हारा यज्ञ भो आकाश पुष्प की तरह ही है। क्योंकि याग तो बही होता है, जिसमें श्रुति-सूत्रादि 
सम्मत आज्यायुरोउनुवाक्या होती है, वषट्कार की प्रधानता रहती है, और विधि विहित देवता के उद्द श्य से विधि 
विहित द्रव्य का त्याग किया जाता है। इस प्रकार का त्याग ही याग का स्वरूप है। इस प्रकार के उक्त लक्षण वाले 
याग को तो तुम मानते नहीं हो, और न तुम्हें उसका ज्ञान ही है। तुम तो पाथिव वक्चि और सूयं की रश्मियों से 
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नुपगस्‍्तृभिरपि अभ्युपगमात्‌ युक्तिभिस्तत्तसिद्धे: शास्त्रप्रामाष्याभ्युपगमे5पि श्रुतिसूत्रादिभि: सनातनिसम्मत एवार्थेक्युप- 
गन्तव्यःस्यात्‌ । 


१०. एतेन प्रथमाध्याये ईश्वरेण शुद्ध क्माचनुष्ठातुमाज्ञा दत्तेत्याद्पि निमूलं तत्न तत्र मन्त्राणां तथार्थस्य 
खण्डितत्वात्‌ शतपथश्रुतिविरोधाच्च । तथाहि-- 


११--्रोक्षणीषु पवित्रे भवतः। ते तत आदत्ते। ताभ्यामाज्यमुत्पुनात्येको वा उत्पवनस्य बन्धुमें ध्यमे व त- 
त्करोति ।! ( छ० ११३१॥२२ ) 


१२ -तस्थाज्यस्योत्पवर्न विधत्तें-प्रोक्षणीष्विति । प्रोक्षण्युत्पव् यास्‍्यां पवित्राभ्यां छत ते तत आदाय 
ताक्यामेवाज्यस्योत्पवनं कार्य मित्यथं:। उत्पवनविधिस्तावक  बृत्रों ह वा इदं॑ सब मित्यादिक प्रागास्‍्नात॑ ब्राह्मणमाज्यो- 
त्पवनस्यापि समानमित्यत आह एको वा उत्पवनस्य बन्धु: । 


१३-पर्ववसितमर्थंमाह मेध्यमेवँ तत्करोति । स उत्पुनाति--सवितुस्त्वां प्रसव उत्पुनाम्य च्छिद्रे ण पवित्रेण 
सूर्यस्थ रश्मिभिरिति सोउसावेव बन्धु:। ( श० १॥३॥१।२३ ) ह 

१४--विहितमुत्पवनमनूद्य मन्त्र विधत्ते--स उत्पुनातीति। आज्यस्य एकत्वात्‌ त्वा इत्येकबचवान्ततै व प्रोक्ष- 
प्युत्ववनमन्त्रतोहस्य विशेष: । अतस्तन्मन्त्रव्याख्यानहूप सविता वो देवानां प्रसविता इत्यादिकं ब्राह्मणमत्रातिविद्यति 
सोञ्सावेव बन्धुरिति । 


अनभीष्ट तथा अभीष्ट अनेक पदार्थ रसों की कल्पना करते हो, उसी प्रकार दोष, दुर्गन्‍ध आदि के नाशक आधुनिक 
अनेक पदार्थ हैं, जिनसे बिता होम किये भी पदार्थ रस आदि शुद्ध हो ही जाते हैं। पवित्रता का भी निर्णय तुम नहीं 
कर सकते । केवल स्वच्छता ही पवित्रता नहीं है, म्लेच्छादि लोगों के उच्छिष्ठ शीशे के या चीनी के पात्र भी स्वच्छ 
रहते है किन्तु वे पवित्र नहीं रहते। गोमरूत्र आदि स्वच्छ न रहने पर भी पवित्र रहते हैं। योअध्यं बात: पवते', “आप: 
पुनन्‍्तु' इत्यादि बचनों से और प्रत्यक्ष, अनुमानादि प्रमाणों से वायु, जल, अग्ति आदि पदार्थों में स्वतः शोधकता को 
शास्त्र प्रामाण्य का स्वीकार न करने वाले आधुनिकों ने भी स्वीकार किया है। शास्त्र आरमाण्य के स्वीकार 
करने पर भी युक्ति से भो उनकी शोधकता सिद्ध होती है। अतः श्रुति सूत्रादि से प्रमाणित सनातनिसम्मत अथं ही 
स्वीकार करने योग्य होगा । 


१०--अतः 'प्रथमाध्याय में ईश्वर ने शुद्ध कर्मादि के बनुष्ठान करने की आज्ञा दी है! इत्यादि कथन 
निर्मुल है, क्योंकि मन्‍्त्रों के तथाविध अर्थ का खण्डन हो जाता है और शतपथ श्रुति से तथाविध अर्थ का विरोध 
भी है। 

११--प्रोक्षणी षु पवित्रे भवत:""”“““तत्करोति !--( श० १।३१२२ ) 


१२--इस शतपथ ब्राह्मण के द्वारा आज्य के उत्पवन का विधान किया गया है। जिन पतित्रों से प्रोक्षणी 
का उत्पवन्त किया है, उन पवित्रों को उससे लेकर उन्हीं से आज्य का उत्पवन करना चाहिये । उत्पवन विधि का 
स्तावक ब्राह्मण 'वृत्रों ह वा इदं सर्व! इत्यादि, जो पहले पढ़ा गया है, वही आज्योत्पवन में भी समझना चाहिये । 
इसी लिये 'एको वा उत्पवनस्य बन्धुः कहा गया है। 


१३ -सम्पूर्ण निष्पन्न अर्थ को 'मेध्यमेबतत्करोति” से बताया गया है। 


१४--स उत्पुनाति/ "४४०० सो5सावेव बन्धु:--( श० १३१२३ ) विहित उत्पवन का अनुवाद करके 
'स उत्पूनाति! से मन्त्र का विधान किया जा रहा है। 'आज्य के एक होने से 'त्वा' को एकबचन में ही रखा गया है। 


[ २७६ ) 


१५--तद्यदाज्यलिप्ताध्यां पवित्राभ्यां प्रोक्षणीरुत्युनाति तदप्सु पयोदधाति । तदिदमप्सु पयो दधाति तदिदम- 
प्युपयोहितमिद ४ हि यदा वषंत्यथौषधयों जायन्त ओषधीजंग्ध्वा अप: पीत्वा ततएषरस: सम्भवति तस्मादू रसस्येव 
सबंत्वाय । ( ह० १॥३ १।२५ ) 


१६- आज्यलेपसहिताभ्यां पवित्राभ्यां प्रोक्षण्युत्यवनमुपपादयति तत्‌ तत्र यत्‌ इदमाज्यलिप्ताभ्यां पवित्रा- 
भ्यामुत्पवनं तेन पय एवाप्सुदधाति स्थापयति संयोजयति आज्यस्य पयः कायंत्वात्‌ । अप्सु हि परम्परया तत्कायंत्वातु 
पयः प्रतिष्ठितमु, एतदेवोपपादयति--यदा वर्ष ति अथानन्तरमोषधयो जायन्ते । ओषधो जंग्ध्वाप: पीत्वा ततएषपयोरूपों 
रसो जायते | यस्मादेवं गव्यं पयः परम्परयोदकपरिणाम रसरूपं तस्मात्कारणात्‌ तत्काय॑स्याज्यस्यापाध्च यदुत्यवने संस- 
जन तद्रसस्येव सबेत्वाय कार्त्स्न्याय भवति | 

१७--अथाज्यमदवेक्षते तद्धेके यजमानमवख्यापयन्ति' ( श० १।३ १॥२६ ) 


१८-इहाध्वर्यो राज्यावेक्षणं|. विधत्ते-केचिच्छाखिनस्तु_ यजमानमेवावख्यापयन्ति अवेक्षयन्ति, तच्च 
याज्ञवल्क्यरीत्या निरध्यति यतो यजमाना: स्वयमेवाध्वयंवों न भवन्ति न वा स्वयमेव होतारो भूत्वा याज्यानुवाक्या- 
दीनि अनुत्र्‌ वन्ति यत्राध्वयंवादौ तत्करणमन्‍्त्रेबंहुतरा इवाशिष: फलप्रार्थना: क्रियन्ते ताहकफल्रतिपादकमन्त्रविशिष्ट- 
माध्वयेवादिकन्च॒स्वयमेव कथं न कु्व॑न्ति आज्यावेक्षणमेव कुतों यजमानेनेव ककत्तंव्यमित्याग्रह: ? वस्तुतस्तु 
दक्षिणापरिक्रीतत्वात्‌ ऋत्विग्भिय॑त्फलमाशास्थत्ते तद्‌ यजमानस्थेव भवति तेन न पृथगाशासन कार्य अतौडष्वयु - 
रेबावेक्षेतति। प्रकृते शाखान्तरनिन्दनं स्वशाखीयकर्मंप्रशंसाथंमेव नहि निन्‍दा निनथ निन्दितु' प्रवतंते किन्तु विधेयं 
स्तोतुमिति सिद्धान्तात्‌ । 


प्रोक्षण्युत्पव्नन मन्त्र से इस मन्त्र में कुछ विशेषता है। अतः उस मन्त्र के व्याख्यान रूप सविता बे देवानां प्रसविता 
इत्यादि ब्राह्मण का यहाँ पर 'सोड्सावेव बन्धु: कहकर अतिदेश किया गया है। 


१५-- तद्यदाज्य लिप्ताभ्यां पवित्राभ्यां चेब सर्वत्वाय( श० १।३॥१॥२५ ) | 


१६--आज्य लेप सहित दो पवित्रों से प्रोक्षणी के उत्पवन का उपपादन करते हैं--आज्य लिप्त पवित्रों से 
जो उंत्पवन किया जा रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि पय को ही जल में स्थापित किया जा रहा है । क्‍योंकि 
'आज्य! पयस्‌ का ही काय॑ है। यह पयस्‌ परम्परया जल का ही कार्य है, अतः वह जल में प्रतिष्ठित रहता है। जब 
वर्षा होती है, तब उससे ओषधियाँ पैदा होती हैं; ओषधियों को खाकर जल पीकर उससे यह पयोरूप रस उत्पन्न 
होता है। जबकि इस प्रकार से गाय का पय (दूध) परम्परया उदक (जल) परिणाम भूत रस रूप है, उस कारण 
काय भूत आज्य का और जल का उत्पवन करने में जो संसर्जत ( सम्बन्ध ) है, वह उसके रस को सम्पूर्णता के 
लिये ही है | 

१७--'अथाज्यमवेक्षते /'“ ““'“ ख्यापयन्ति' ( श० १।३४१॥२६ ) । 

१८- इस ब्राह्मण से अध्वयु' के आज्यावेक्षण का विधान किया गया है। कुछ अत्य शाखा वाले विद्वान 
यजमान का ही अवेक्षण करते है। किन्तु याज्ञवल्क्य ने उसका निरसन किया है। क्योंकि जो यजमान रहते हैं 
वे स्वयं अध्वयु नहीं होते और न ही स्त्रयं होता बनकर याज्या अनुवाक्‍्या आदि कहते हैं। जिस आध्वयंव भादि 
कर्म में करण मन्त्रों के द्वारा अनेक फल प्राथंना की जाती है, उस फल प्रतिपादक मन्त्र विशिष्ट आध्वयंवादि कर्म 
को स्वयं ही क्‍यों नहीं करते ? आज्यावेक्षण के सम्बन्ध में ही यह आग्रह क्यों है कि उसे यजमान ही करे। 
वस्तुतस्तु दक्षिणा के द्वारा परिक्रीत होने से ऋत्विजों द्वारा जो फल माँगा जाता है, बह यजमान के लिये हो 
होता है, इसलिये अध्वयु को अपने लिये पृथक्‌ फल माँगने की आवश्यकता नहीं होती । अतः अध्वयु ही अवेक्षण 
करे। 'न हि निन्‍्दा निन्‍्य इस सिद्धान्त के अनुसार शाखान्तर की निनन्‍्दा, उसकी निन्दा के लिये न होकर स्व शाखीय 
कर्म की प्रशंसार्थ ही है। 


[. २७७: ] 


१४८ै--सोड्वेक्षते ।| ( ० १।३।१।२७ ) 

२०-इति तदवेक्षणमनृद्य प्रशंसति-अवेक्षणस्थ कारणं चक्षु), तच्च यथाभूतमेव वस्तु विषयीकरोतीति 
तत्सत्यम्‌ । यद्‌ विवदमानयोद्व॑योम॑ध्ये यश्चक्षुपा हृष्टवानस्मीति वदति तदढ्चनमेव श्रद्धाहँ भवति न तु श्रुतवानस्मीति 
वक्त्‌ वंचनम तथा श्रद्धेयं तस्मात्‌ सत्य वे चक्षु: । 

२१--सोथ्वेक्षते । तेजोइसि शुक्रमस्यमृतमसी ति स एवं मन्त्रस्तेजों ह्यंतच्छुक् ४ हां तदमृत ९ हा तत्सत्ये- 
नेव तत्समध॑यति ।' ( श० १३॥१२८ ) 

२२--विहितमवेक्षणमन्नुद्य मन्त्र विधत्ते-तेजोउसि शुक्रमसीत्यादिमन्त्रेणाध्वयु राज्यमवेक्षेतेत्यथ:। योध्य तेजो- 
अइसीतिमन्त्र: स एप सत्य: यथार्थ एवं विद्यमानाथ॑प्रकाशकत्वातु न गौणाथे इत्यथं;,कुत इत्यत आह--हि यस्मात्‌ एतदाज्यं 
तेज: तद्धेतुत्वात्‌ तथा शुक्र निर्मलमु अमृतम्‌ यागांदिद्वारा अमरणसाधनत्वात्‌ अमृतवत्पुष्टिकारकत्वाच्च। एवमाज्यस्यवं 
रूपत्वात्‌ विद्यमानार्थप्रकाशकत्वातु मन्त्र: सत्य इति युक्तमेव। तथाचाध्वयु रुक्तमन्त्रेण सत्यात्मकैन चल्षुषाज्यमवेक्षमाण:; 
सत्येनेव तदाज्यं तत्साध्यं कर्म च समृद्धियुक्तमेव करोति । 

२३--पुरुषो वे यज्ञ: ( श० १।३॥२॥१ ) 

२४--अत्र जुहृपभृदभ वासु एतस्याज्यस्य ख्र्‌ वेण ग्रहणं विधित्सु: तत्समुदायस्य पुरुष/बयवकल्पनया स्तुत्यर्थ 
तत्साध्यस्य यज्ञस्य पुरुषतादात्म्यमुक्तम्‌ । पुरुषप्रयत्ननिव॑त्यंत्वात्‌ यज्ञस्य पुरुषत्वभ् अतएव यज्ञस्तायमानों विस्तायंमाणों 
यदवयवपरिमाणविशिष्ट: पुरुष: ताहमबयवपरिमाणविशिष्ट एवं विधीयते । 


१६--सोड्वेक्षते '--([ श० १॥३।११२७ ) 


२०--उस बवेक्षण का अनुवाद कर प्रशंसा करते हैं--अवेक्षण का कारण चज्षु होता है, वह यथाभूत वस्तु 
को अपना विषय बनाता है, इसलिये उसे सत्य कहा जाता है। विवाद करते हुए दो व्यक्तियों में से जो यह कहता 
है कि मैंने चक्षु से देखा है, उसी का वचन श्रद्धेय समझा जाता है। मैंने सुना है, यह कहने वाले का वचन वेसा श्रद्धेय 
नहीं माना जाता है, इसलिये चक्ष्‌ ही सत्य है । 


२१-- सोथ्ेक्षते । तेजोइसि */“/“““““समर्धयति ।'( श० १।३॥१।२८ ) 


२२--विहित अवेक्षण का अनुवाद करके मन्त्र का विधान किया गया है। 'तेजोइसि शुक्रमसि' इत्यादि मन्त्र 
से अध्वयु आज्य का भवेक्षण करे | जो यह 'तिजोउसि” मन्त्र है, वह सत्य है, अर्थात्‌ विद्यमान अर्थ का प्रकाशक (प्रति- 
पादक) होने से यथार्थ है। बह गौणार्थ प्रतिपादक नहीं है। क्‍योंकि वह्‌ तेज का उत्पादक होने से स्वयं तेज ही है। 
उसी तरह वह निर्मल ( शुक्र ) है और याग आदि के द्वारा अमरण का साधन होने से तथा अमृत के समान 
पुष्टिकारक होने से वह अमृत है। आज्य का स्वरूप उपयुक्त प्रकार का होने से यानी विद्यमान अर्थ का 
प्रकाशक होने से मन्त्र को सत्य कहना उचित ही है। तथा च अध्वयु उक्त मन्त्र से सत्यात्मक चक्षु के द्वारा 
आज्य का अवेक्षण करता हुआ सत्य के द्वारा ही उस आज्य को और तत्साध्य कर्म को समृद्धि से युक्त 
करता है। 

२३--पुरुषो वे यज्ञ:--( श० १॥३२॥१ ) 

२४--यहाँ पर जुहू?, उपभूत्‌ु और ध्रूवा में स्व के द्वारा आज्य के ग्रहण करने का विधान करने की इच्छा 


१. ये सब यज्ञ के काष्ठमय पात्र हैं । खादिर: स्र्‌वों भवति, पर्ंमयी जहूभंवति, आश्चत्यी उपभृत्‌, बेकड्भूती 
प्रूवा भवति, एतदे स्र्‌चां रूपम'--(तं० सं० ३॥५।७) 


[ रछ८ ॥ 


२५--तस्थेयमेव जुहू: । इयमुपशभ्ृदात्मैव ध्रूवा। तद्बा आत्मन एवेमानि सर्वाण्यद्भानि प्रभवन्ति। तस्माद 
ध्र॒वाया एवं सर्वो यज्ञः प्रभवति । ( द० १।३॥२२ ) ताहगवयवकक्‍्लृप्तिमभिनयेन दर्शयति--या जुहू: सा इयम्‌ । अय॑ 
दक्षिणो बाहुः छान्दसस्त्रीत्व तथा या उपभृत्‌ सा इयं वाम बाहुः ध्ू वा आत्मा मध्यदेह: जुह॒दं क्षिणो हस्त: उपभृत्‌ सव्य: 
आत्माध्र्‌ वः ( ते० ब्रा० ३३३१ ) इति श्वुतेः। ध्रवाया आत्मत्वमुपपादयति आत्मनो म्रध्ये देहादेवेमानि हस्तपादादी- 
न्यज्भानि सर्वाणि प्रभवन्ति । पध्र्‌ वायाश्च कृत्स्नो यज्ञ: प्रभवति ध्र्‌ वास्थस्याज्यस्य सवंयागसाधारण्यात्‌ । तन्र प्रमाणच्च 
थ्र्‌ वाया एवं सर्बो यज्ञ: प्रभवतीति श्रुतिरेव 


२६--प्राण एवं ल्त्‌व:। सोथ्यं प्राण: सर्वाण्यद्धान्यनुसच्रति, तस्मादुख वः सर्वा अनुस्र च: सच्चरति 7 
( श० १३१२३ ) जुहादि सर्वासु स्र्‌ क्षु स्र्‌ वस्य सच्चरणमुपपादयितु' तस्य प्राणरूपतामाह सोध्यमिति। देहमध्येडव स्थित: 
प्राणो यस्मातु सर्वाण्यद्धानि नाडीभि: क्रमेण व्याप्नोति तथेव स्र्‌वोडपि तदात्मक:। जुद्दाद्या: सर्वाः स्र्‌ च: अनुलक्षय- 
क्रमेण साचरति । 


२७-तस्यासावेव द्यौजु हु: । अथेदमन्तरिक्षमुपभ्रृदियमेव ध्रू वा। अस्या एवेमे सर्वे लोका: प्रभवन्ति | तस्मादु 
ध्रवाया एवं सर्वो यज्ञ: प्रभवति । ( श० १शरा४ ) 


२८--पुरुषावयवादिकल्पनया जुद्बादिसमुदायं प्रशस्थ लोकतादात्म्यप्रतिपांदनिनापि तत्प्रशंसति-- 
तस्य यज्ञस्थासौ द्यौजु हुः इंदमन्तरिक्षमुपभृत्‌ इयमेव भूमिश्र वा जुद्दादयों लोकत्रयात्मका यथा अस्या भृमेः 
सकाशात्‌ सर्वे लोका: प्रभवन्ति पृथिवीस्थमनुष्यकर्म साध्यत्वात्‌ ध्र्‌ वायास्तदात्मिकाया: सर्वो यज्ञ: प्रभवति 


से पुरुषावयब की कल्पना करके यज्ञिय पात्र समृह की स्तुति के लिये तत्साध्य यज्ञ में पुरुष का तादात्म्य बताया है। 
पुरुष प्रयत्न से सम्पन्न होने के कारण यज्ञ को भी पुरुष कहा गया है। अतएव विस्तीर्ण किये जाने वाले यज्ञ का परि- 
माण पुरुष के अवयव परिमाण के जँसा ही करने का विधान किया गया है। 


२५--/तस्येयमेव जुहू: । इयमुपभृदात्मेव ध्‌ वाह यज्ञ: प्रभवति ।--( श० १॥३ २२ ) निर्णोत की 
हुईं पुरुषावयव की कल्पना को अभिनय के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं--जो 'जुह है, वह यह दक्षिण बाहु है, मूल 
ब्राह्मण वाक्य में 'इयम्‌' यह स्त्रीलिज्ध में प्रयुक्त किया है, उसे छान्‍्दस समझना चाहिये। तथा जो “उपभृत्‌' है, वह 
यह वांम वाहु है, 'ध्रूवा' यह आत्मा अर्थात्‌ मध्य देह है। इसी बात को तैत्तिरीय श्रुति ने स्पष्ट बताया है--जुहु 
देक्षिणो हस्त:, उपभ्रृत्‌ सव्यः, आत्मा ध्र्‌ वेति!-- ( तैं० ब्रा० ३ श३ )। 'ब्रूवा को आत्मा कहने का उपपादन इस 
प्रकार है-मध्य देह रूप आत्मा से ही ये चारों ओर विद्यमान हस्त-पादादि समस्त अज्भ उत्पन्न होते हैं। लोकसृष्टि 
के समान ही यज्ञ सृष्टि में भी भ्रूबा को आत्मा यानी मध्य देह बताकर उसी से सम्पूर्ण यज्ञ की उत्पत्ति बताई गई 
है । इस कथन से यह निष्पन्न हुआ कि ध्रव पान्न में स्थित आज्य, सर्वसाधारण होता है । 


२६--प्राण एवं स्न्‌ वः। सोथ्य॑ प्राण: हवा वहा सचरति ।*--( श० १।३३२॥३ ) ।जुह आदि समस्त ख्र्‌ चाक्षों 
में स्र्‌व के सच्चरण का उपपादन करने के लिये उसकी प्राण रूपता बता रहे हैं-शरीर में अवस्थित प्राण जबकि 
सभी अज्जों को नाडियों के माध्यम से क्रमश: व्याप्त करता है, तथेव स्व भी तदात्मक यानी प्राण रूप है । अतः वह 
भी जुहू आदि सभी ख्र्‌चाओं में क्रम से सब्चार करता है। 


२७-- तस्यासावेवे यौजु हु; | अथेदमन्तरिक्ष"" ० ““““प्रभवति--( श० १।३।२।४ ) 
२८--इस प्रकार पुरुषावयवादि की कल्पना करके (आध्यात्मिक दृष्टि से छां० उ० १।२) जुह्वादि समूह की 


प्रशंसा करके, अब लोकतादात्म्य बताकर भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। दूर देश में अवस्थित द्यौ ही यज्ञ की जुहु है । 
यह अन्तरिक्ष हो उपभश्रृत्‌ है, यह भूमि ही ध्रूवा है। तात्परय यह है कि जुह आदि यज्ञिय पात्र लोक त्रय रूप है। जिस 


[ २७६ |] 


रढ-- अयमेव स्र्‌वो योध्यं पवते। सोधयमिमांल्लोकाननु पवते तस्मात्‌ स्र्‌वः सर्वा अनुस्र चः सचरति 
( श० १।३।२४ ) अनेनापि वायुवत्स्र वस्य तदात्मकस्य लोकत्रयात्मिकासु ख्॒ क्षु युक्तमित्यथे: । 


३०-स एष यज्ञस्तायमानो देवेभ्यस्तायते ऋतुभ्यश्छन्दोभ्यो यद्धविस्तददेवानां यत्‌ु सोमोराजा यत्युरोडाशझ- 
स्तदादिश्य गृहणात्यमुष्ये त्वा जुष्टं युटणामीत्येवमुहैतेषास्‌ । ( श० १।३।२।६ ) 


३१--तासु ख़ क्षु आज्यग्रहणं विधित्सुस्तस्थ पुरोडाशादिह॒विरन्तरवत्प्रसक्तः देवतादेशनपूर्वंकत्व॑ं निवारयि- 
तुमाह--स एष इति स एप यज्ञस्तायमान: प्रथममग्न्यादिष्य: प्रधानदेवेभ्यः, तादर्थ्य चतुर्थी। ( पा० सू० १४४४ ) 
इति स्थलीयेन वारतिकेन प्रयाजदेवताभ्य: देवतार्थ तायते ऋतुभ्यो वसन्तादिश्य: छन्दोभ्यों गायत्र्यादिभ्यो3नुयाजदेवता- 
भ्यश्च त्तायते। पुरोडाज्ञादिलक्षणं यद्धविस्तदुदेवानां स्वभूतम्‌, अतस्तददेवानामादेशनपुर:सरं ग्रहीतव्यम । कुत एतदि- 
त्याह-एवमेब हि तेषामग्न्यादिदेवतानां दर्शपूर्णणासादिषु सोमयाग्रादिषु च नामादेशविशिष्टा मन्त्रा: समाम्नाता:--- 
'अग्नये त्वा जुष्ट युटणामि' ( वा० सं० ११० ) 'अग्नीषोम।भ्यां त्वा जुध्टं ग्रहणामि' ( वा० सं० »८ ) पुरोडाशनिर्वापे 
सोमरसग्रहणेष्व॑न्द्रवायवादि उपयामग्रृहीतो5सि वायवइन्द्रवायुक््यां त्वा! ( वा० सं० ७८ ) 


३२--अथ यात्याज्यानि गृह्यन्ते ऋतुभ्यश्चेच तानि उनन्‍्दोम्यश्च गृह्मन्ते तत्तदनादिश्याज्यस्येव रूपेण 
गरृहणाति। स वे चतृजु ह्वां गरहणात्यष्टोकृत्व उपभूति । ( श० १।३॥२।७ ) 


प्रकार भूमि से हो सम्पूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे सब लोक पृथिवी स्थित मनुष्य कृत कर्मों से साध्य होते हैं । 
' उसी प्रकार भूमि स्वरूप ध्र्‌वा से ही सभी यज्ञ उतन्न होते हैं। इस कथन से भी ध्रवा स्थित आज्य की सर्वयोग 
साधारणता सिद्ध होती है। 


रपै-- अयमेव खत्र्‌वो योज्यं पवते ता स्र्‌च: सच्चरति ।! -( श० प० १।३॥ २५ ) इस ब्राह्मण से भी यही 
कहा गया है कि स्र्‌व भी वायु रूप होने से वायु की तरह लोकत्रय रूप स्र्‌चाओं से सम्बद्ध है। 


३०--स एप यज्ञस्तायमानो“““““ हैतेषाम्‌ ।-- (श० १॥३।२६ ) । 


३१--उन स्र्‌ चाओं में आज्य ग्रहण का विधान करने को इच्छा से उसमें पुरोडाशादि अन्य हवि के समान 
प्रवक्त देवतादेशन पूर्वकत्व का निवारण उतक्तब्राह्मण से किया गया है । विस्तार किया जाने वाला वह यज्ञ, प्रथमतः 
प्रधानभूत अग्नि आदि देवताओं के लिये विस्तीर्ण किया जाता है। दिवेभ्य:' का अर्थ 'देवताथं' है, क्योंकि ( पा० सू० 
१४ ४४ ) सूत्रस्थ वातिक से तादथ्यं में चतुर्थी की बई है। तथा 'तायते” में भी 'तनु विस्तारे”! ( त॑ं० उ०१ ) धातु 
से कर्मणि 'यक्‌! ( पा० सू० ३३१।६७ ), पश्चात्‌ 'तनोतेयंक्‌! ( पा० सू० ह्ा४/४४ ) सूत्र से 'आत्व” होकर 'तायतेः 
रूप बनता है। तदनन्तर प्रयाज देवता रूप वसन्तादि ऋतुओं के लिये उसे विस्तीण किया जाता है, तदनन्तर गायत्री 
आदि अनुयाज देवताओं के लिये उसे विस्तोर्ण किया जाता है। पुरोडाशादि लक्षण जा हृवि है वह उन देवताओं का 
सस्वभूत' है अर्थात्‌ स्‍्वीकय धन है। अतः तत्तद्‌ देवताओं के नाम ग्रहण पू्ंक उस ह॒वि का ग्रहण करना चाहिये । 
इसमें कारण यह बताया गया है कि दर्शपूर्णमासादि इष्टियों में और सोमयाग आदि में अग्नि आदि देवताओं का नाम 
ग्रहण करते हुए मन्त्र पढ़े गये हैं। जेसे-- अग्नये त्वा जुद्ट' गुहणामि/ ( वा० स० १४१० ), अग्नीषोमाशभ्यां त्वा जुद्द 
गृहणामि'--[ बा० सं० ७८ ) ये मन्त्र पुरोडाश निर्वाप के लिये पढ़े गये हैं। सोमरस का ग्रहण जिनमें किया जाता 
है, उन ऐम्द्रवायवादि पात्रों के ग्रहण करते समय 'उपयामगृही तोडइसि वायव इन्द्रवायुभ्यां त्वा---( बा० सं० ७८११२ ) 
मन्त्र पढ़े गये हैं। 


३२--अथ यास्याज्यानि गृह्मन्ते ऋतुभ्यशचेव "००" “““कृत्व उपभूति ।! ( झ़० १॥३४२७ ) 


[ २८० )॥ 


१३--अथ तस्मिन्‌ यज्ञे यदाज्यग्रहणं तत्पयाजानुयाजदेवतार्थ चशब्दात्‌ स्विष्टक्ृद्यागार्थी च। ततु तथासति 
तत्‌ आज्यदेवतानामनादिश्य आज्यसम्बन्धिनेव रूपेण यूह्माति। आज्यसम्बन्धिरूपञ्च देवताया अनादेशनम्‌, नवा एतत्‌ 
कस्ये चन देवताये हविग्र ह्नत्नतिदिशति यदाज्यमित्यनादेशनस्थतद्धमंतया प्रागाम्नातत्वातु । ( ० १॥२१।२२ ) अथ 
जुह॒पभृतोराज्यग्रहर्ण विधत्ते सवा इति। जुद्नां चतुर्वारं स्र्‌वेणाज्यं गृहणीयात्‌ उपभृत्यष्टवारम्‌ | जुहुस्थमाज्यं किमर्थ- 
मित्याक्ह क्य तत्प्रयोजनमुक्तम-ऋतुभ्यस्तद्गृह॒णाति, के पुनस्तदुऋव:८इत्याह-प्रयाजदेवताहि ऋतवोवसन्ताद्या:। तेषालव 
नामादेशनरहितमेवाज्यं ग्रहीतव्यम, तदनूच तस्य प्रयोजनमुक्तम्‌-तदनादिश्य ग्रहणमजामिताये जामितादोषराहित्याय 
सम्पद्यते | हविग्रंहणाज्यग्रहणयोर्देवरतादेशने सत्येकरूपेणाजामिता स्यातु,तमिम दोष विपक्षे दर्शयति-जामि वा एतत्कुर्यात्‌ 
यद्वसन्तायत्वा ग्रोंष्मायत्वेति यूहणीयात्‌ तस्मादनादिश्येव आज्यस्येव रूपेण गृह्णी यातु । 

३४--“अथ यदष्टौकृत्व उपभूति ग्रहणाति । छन्दोम्यस्तदुगृहणाति । अनुयाजेम्यस्तदुगृह॒णाति।' (श० १॥३।२४) 

३५--यच्चतु भ्र / वायां गृहणाति सर्वस्मे तद्यज्ञाय ग्रहणाति तदनादिश्याज्यस्येव रूपेण । (श० १।३॥२॥१० ) 


३६--“यज्जुद्धां गहणाति प्रयाजेभ्यरुत्ततु यदुपभृति प्रयाजानुयाजेभ्य: | सर्वेस्में वा तद्‌ यज्ञाय गृह्मयते यदध्न्‌ - 
बायामाज्यम्‌' ( ते० ब्रा० ३३।५।५) इति श्रुते:। 


३३--उस यज्ञ में प्रयाज-अनुयाज की देवता के लिये आज्य ग्रहण बताया गया है और “च” शब्द से ही 
स्विष्टकृतु यागार्थ भी वह है। इस उल्लेख से यह अवगत होता है कि 'बह आज्य देवताओं के लिये हैं, ऐसा न कहकर 
आज्यस्वरूप सम्बन्धी के रूप में ही उसका ग्रहण किया गया है । देवता का कथन न करना (अनादेशन) ही आज्यका 
स्वरूप है।' और न ही यह किसी देवता के लिये हविग्रन हण करते हुए अतिदेश करता है। क्‍योंकि ब्राह्मण ने 'यत्‌ 
आज्यम्‌' इस प्रकार का अनादेशन किया है, जो इसका धर्म बताया गया है ( श० प० ११२१।२२ ) | तदन्‍न्तर 'स बे०! 
ब्राह्मण से जुहू और उपमृत्‌ में आज्यग्रहण का विधान किया गया है। जुहू में स्र्‌व से चार बार आज्यग्रहण करे और 
उपभूत्‌ में आठबार आज्यग्रहण करें। जुह॒पात्र में स्थित आज्य का प्रयोजन बताया है कि ऋतुओं के लिये वह आज्य- 
ग्रहण किया गया है। वे कौनसी ऋतुए हैं, जिनके लिये जुहुस्थित आज्य का भाग है। वे ऋतुए-प्रयाजदेवता वसनन्‍्त 
ऋतु आदि हैं। उनके लिये नामादेशन के विना ही आज्यग्रहण करना बताया गया है। वह जामितादोष की अनुत्पत्ति 
के लिये किया जाता है। ह॒विग्रेहण और आज्यग्रहण दोनों में उनकी देवताओं के नाम बोलें तो, निरन्तर वोलते रहने 
से जामिता ( आलस्य ) दोष होने को सम्भावना हो सकती है। अतः: तत्तद्‌ देवताओं के नाम न बोलकर केवल 
स्वरूपतः ही आज्य का ग्रहण किया जाता है | 


३४--'अथयदष्टो कृत्व उपभृति ग्रहणाति ॥ ............ ः तद्गृूटणाति ।-- 
(श० प० १।३२र४ ) | 
३४--यच्चतुध्र्‌ वाया ० रूपेण ।-- (श० प० १३।२।१०) उपभूत्‌ में स्थित आज्य का विनियोग 


(उपयोग) बताया गया है। वह आज्य छन्दस्‌ (छन्‍्द) के लिये है। ये गायत्री आदि छन्‍्द ही अनुयाज देवता हैं। अतः: 
अतुयाज के लिये ही उपभृत्‌ में आज्य ग्रहण किया गया है। यहाँ पर भी देवता नाम का अनादेशन पहले के समान 
ही जामिता (आलस्य) दोष की अनुत्पत्ति के लिये ही है। भ्र्‌वा में जो आज्यग्रहण किया जाता है, बह भी देवता- 
नादेशनरूप आज्यधमं से ही करना है। यह बताकर यहाँ पर देवतादेशन की प्रसक्ति ही नहीं है, क्योंकि ध्र्‌ वास्थित 
जो आज्य है, वह यज्ञ में जितनी देवताए' हैं, उतनी सभी देवताओं के लिये विभक्त करके लिया जाता है। अत: सर्व 
देवताओं के लिये वह साधारण होने से किसी देवताविशेष का उह शन करना सम्भव नहीं है। 


३६-अतएव तैत्तिरीय श्रुति कहती है--'यज्‌ जुद्चां गृह॒णाति प्रयाजेभ्यस्तदू, यदुपभृति प्रयाजानूयाजेभ्यस्तत 
स्व॑स्मे वा एतद यज्ञाय ग्रह्मते ध्र्‌वायामाज्यम्‌' (तै० ब्रा० ३३।५५) | 


३७-यजमान एवं जुहमनु योउस्मे अरातीयति स उपभृतमन्वत्तेव जुहुमन्वाद्य उपभ्रृतमन्वत्तेव जुहराद्य 
- उपभ्ृृत्स चतु जुह्नां गृहणात्यष्टौकृत्व उपभूति ( श० प० १।३॥२।११ ) । 
३८-स यच्चत॒जु ह्वांगृह्वाति अत्तारमेवैततु परिमिततरं करोति कतीयां ४७ सकरोति यदष्टौकृत्व उपभूति 
ग्ृह॒णात्याद्मेबेतदपरिमिततरं भूया 8५ सं करोति तद्धिसमुद्ध यत्रात्राकतीयानादोभूयान्‌ ॥ ( श० १॥३॥२१२ ) - 
३६--भोक्तृणा मल्पीयर्त्व॑ भोग्यजातस्य भूयस्त्वम्‌ । ततुखलु समृद्धमु। तत्रापि जुह॒पश्चृतोधं॑मंविशेषो 
विहितः | बहुतरमधिकमाज्य॑ जुद्धां यधाभवति तथासम्यक्‌ पूर्वण ख्‌ वेण कर्क्तव्यम । अल्पतरमुपभ्ृृति गृह्मय माण यथा- 
स्यात्तथाधंपूर्णत्र वेण कार्यमति ग्रहणसंख्याह्यासेन भोक्तारं भोग्यजातादल्पीयांस करोति | भूयोग्रहणेन च भोक्तरि 
अधिकंबीय स्थापयति। अल्पीयस आज्यस्य ग्रहणेनाद्मबीय॑ बलरहित॑ करोति तस्मादेवाद्यवर्गोबलरहितोंभवति । 
तस्मादेव सावंभौमो राजा अपारां निरवधिकां विश प्राप्यापि जिताति स्वाधीनं करोति। तदेतद्वाज्ञ: सामर्थ्य॑म्र एतेनेव बी- 
येंग जनितम्‌ यद्वीय॑ जुह्वां भूयोग्रहणेन भोक्त निष्पन्नम | तत्रापि जुह॒पभृतृधृतयोराज्ययोजु हूँ व होम: कर्तव्य इति 
विधत्ते । 'स यव्‌ जुह्वां ग्रहणाति जुह्द वतज्जुहोति यदुपभूति गृहरणाति जुद्धें वतज्जुहोति । ( श० १॥३॥२॥१४ ) 


३३--यजमान एंव जुहमनु । योउ्स्मा वह ट डा कृत्व उपभूति ।--(श० प० १।३॥१।११) । 

इस ब्राह्मण के द्वारा जुह और उपभ्ृत्‌ में किये गये आज्यग्रहण की चतुष्ट्वादि संख्याविशेष का उपपादन 
किया गया है। जो 'जुह' है, वह यजमान का ही भाग है। जुहमनु' यहां पर भाग! अर्थ मे 'अनु' है। 'लक्षणेत्थंभू- 
ताख्यान भागवीप्सासु'-- ( पा० सू० १।४४० ) सूत्र से 'अनु को कर्म प्रबचनीय संज्ञा होने पर, 'कर्प्रवचनी ययुवते ०' 
( पा० सू० २३८ ) सूत्र से 'जुह' में द्वितीया विभक्ति की गई है। तथा जो यजमान से शन्नु को तरह आचरण करता 
है ( जो यजमान का शत्रु है) उसका (शन्चुका भाग उपभृत्‌ है। इसी बात को तैत्तिरीयश्रुति ने भी कहा है--यजमान- 
देवत्या वे जुहु:-पश्र तृव्यदेवत्योपभूत्‌--( ते० ब्रा० २५४ ) ' तथा भोक्ता और भोग्य के क्रमशः जुह और उपभृत 
भाग हैं। उनका भाग होने से उनके साथ उन पान्नों का तादात्म्य बताया गया है । 


इंप--स यच्चतुजु छ्वां गृह्नाति। भत्तारमेवंततु परिमिततरं"/हत तह भूयान्‌! (श० प० १६२१२) । 


३६--इस ब्राह्मण के द्वारा जुहू में चतुग्नंहण का अनुवाद करके संख्या के अल्पीयस्त्व की प्रशंसा की गई है। 
'जुह' अत्तु ( क््ता | स्वरूप होने से अष्ट संख्या की अपेक्षा चतुः संख्या का अल्पीयस्त्व होने से अत्ता को ही परिमित- 
तर है, अत: उसमें स्वल्प आज्य किया गया है। और उपक्षृत्‌ में आज्यग्रहण की संख्या का अनुवाद करके उसके 
भूयस्त्व की प्रशंसा की गई है। उपभृतु आद्य ( भक्ष्य ) रूपा है। जुहु भोवतृरूपा है। संख्या बाहुल्य के कारण आज्य' 
अर्थात्‌ भोग्यवस्तुसमुह ही अधिकतर ( अपरिमिततर ) होता है। अतएवं उसे अतिशय अधिक करते हैं। भोक्‍ताओं 
का जो अल्पीयस्त्व है और भोग्यवस्तु समुदाय का जो भृयस्त्व है, उसी को समृद्ध कहते हैं । 'स वे चतुजु ह्वां गृहणन्‌ । 
भूय अज्यं युट॒णात्यष्टो हल०० +००००००० १००० ०००० कि ( श० प्‌० ५ । ३ शा थ्‌ ३ ) 5. 

इस ब्राह्मण के द्वारा आज्यग्रहण करने में जूहु और उपभृत्‌ के धर्मंविशेष का विधान कर रहे हैं। जहू में 
अधिकतर आज्य जैसे हो सके उस तरह पूर्ण स्व से करे, और उपश्रृत्‌ में अल्पतर आज्य जैसे हो सके वैसे अधंपूर्णस्र्‌ व 
से करे । हे ह 

प्‌ यच्चतुजु ह्वां गृटणन्‌ । भूय आज्पं गृहणत्यत्ता रमेवेतत्‌ क+ "०६०० ०००० ७७१० १००० २००००००० १००० ०००० ०००० ०००० ०००० १०००३१००० १००० +००० 

रु 30005 कक हल: तज्ज होति --[ शु० प० १३२१४ ) । 


जुहस्यित विहित आज्य के भूयस्त्व का अनुवादकर उसकी प्रशंसा की गई है। ग्रहणसंख्या के छास को 
दिखाकर भोग्यपदार्थ समूह से अल्पतर हुए भोकता में भूयोग्रहण के द्वारा अधिक सामर्थ्य और उसके हेतु भूत बल की 
स्थापता की गई है। उसी तरह उपभृत्‌ में स्थित विहित आज्य के अल्पीयस्त्व का अनुवाद कर उसकी प्रशंसा की 


| श८ष२ ] 


जुहृबदुपज्भतो5पि होमसाधनत्वे सत्युपभृतो5पि स्वातन्व्यादन्नस्थानीया इमाः सर्वा: प्रजा: राज्ञ: सकाशातु 
स्वतन्त्रा एव भवेयु:। तथा च राजा नेवशास्तास्यात्‌ राज्यमपि नैवे भोग्यं स्थात्‌ अत औपभूतमाज्यं जुद्धामानीय तथेव 
होमे तु नोक्तदोष:। यस्मादेव होमाय जुहमपेक्षमाणायामुपश्ृृत्याज्यं गृह्मते तस्मादेव कारणात्‌ क्षत्रियस्थ वशे रक्षार्थ 
क्षत्रियाधीनत्वे सत्येव वेश्यं पशवोगवाद्या उपतिष्ठन्ते । उपभतिग्रहणाह्वश्यस्य धनसमृद्धिर्भवति | अद्यत्वे यद्यपि प्रजातन्त्र 
शासन तथापि कार्यपालिकायां शासनपरिषदि तन्नापि प्रधानमन्त्रिणि राष्ट्रपतौ वा शासनर्शाक्ति: पर्य वस्यति | यस्मादौ- 
पभ्तमाज्यं जुह्द जुहोति तस्मादेव यदोत क्षत्रियः कामयतेथाहवैश्य यत्तेपरों निहित॑ तदाहरोति त जिनाति । 

'तानिवा एतानिछन्दोम्य आज्यानि ग्रृह्यन्ते । सयच्चतुजु छ्वां गृहणाति गायत्य तदगूह्वात्यय यदष्टी कृत्व उपभूति 
गृहणाति त्रिष्टुअजगती भ्यां तदगृह्वात्यथ यच्चतु ध्ू वायां गृत्धात्यनुष्ट्भेन तद्युह्धाति अनुष्टुब्बाचोवाइद ९४ सर्वप्रभवति 
तस्माद्‌ श्र्‌वायां सर्वोयज्ञ: प्रभवति ।! ( श० १३२१६ ) ध्रोव्यस्याज्यस्य प्रागुक्त सर्वयज्ञसाधारण्यं द्रढ़यितु जुद्दादि- 
ध्वाज्यग्रहण प्रकारान्तरेण प्रशंसति तानि वा इति। तानिवाछन्दोभ्य आज्यानि गुह्मन्ते | सामान्योक्त विवृणोति । स 
यच्चतुज्‌ हवां गृहणातीति । गायत्रये तद॒गूक्लाति । ननुत्रिपदा गायत्रीति चतुःसंख्यायोगो नोपपद्यते इतिचेन्न, अष्टाक्षरे: 
पादे: जिपदा षड़क्षरः पादेश्चतुष्पदा तस्मातु प्राथम्यात्‌ संख्या चतुष्ट्बयोगात्‌ जुहवांग्रहणं गायत््यथंम्‌ अत एवाम्नायते 
'सैषा चतुष्पा षड्विधागायत्री' (साम० छा० ब्रा० ५१२५) त्रिष्टुब्जगत्योमिलितयों: पादानामष्ट्संखया तथा 


जा रहो है। संख्या की अधिकता बताकर भोग्य पदार्थ को अपरिमित करते हुए अल्पतर आज्य का ग्रहण कर उस 
आद्य ( भोग्य ) को वीयंरहित और बलरहित करता है। इस रीति से जब कि आद्य (भोग्य) वर्ग बलरहित है, उसी 
कारण साव'भौम होता हुआ भी राजा अर्थात्‌ निरवधिक राज्य प्राप्त करके भी उसे एक गृह के रूप में ही अपने 
स्वाधीन करता है। एक:एक वस्तु ( प्रत्येक वस्तु ) को जैसे वह चाहता है, वेसे-बंसे ही वह पाता है। यहां पर 'त्वत्‌ 
शब्द 'एक' के अर्थ में है। ऐसा 'उत्त त्व: पश्यन्न ददर्श वाचम! ( ऋ० सं० मं० १०७१४ ) ऋचा में देखा गया है | 
अथवा ्वत्‌! यह निपात च” के अथं में है (निरु० १३३५)। राआ का यह सामथ्यं, इसी बोय से उत्पन्न हुआ है , जो 
वीय॑ जुहू में भुयोग्रहण से भोक्ता में निष्पन्न होता है। जुहू और उपमृत्‌ में रखे आज्यों का जुहू से ही होम करना 
चाहिये। 


तदाहुः । कृस्मा उ तहयु पभृति''। ४०६४७ ४३४४ ४१२४३ ४३ के ेडडर 3 डंडे आज हे इक कक डक ब, 23% तद्वीयंण प ( दश० प० १ ।३२। १५ ) । 


यदि 'उपभूत्‌' होमसाधन नहीं है तो उस में आज्यग्रहण क्‍यों किया गया है, यह आक्षिप तदाहु:' से किया 
गया है। उपभ्ृत्‌ में आज्यग्रहण करना तो उचित है, किन्तु उस उपभूत्‌ को होम का साधन माना जाय तो जुहू को 
समान उपभृत्‌ की भी स्वतन्त्रता कही जायगी, तब अन्नस्थानोय समस्त प्रजा, राजा से स्वतन्त्र ही होंगी । उस कारण 
राजा 'भत्ता' (भोक्ता ) अर्थात्‌ शास्ता ही नहीं रहेगा और राज्य भी 'भोग्या नहीं रहेगा। परन्तु उपभृतस्थित 
आज्य को जुहू में लेकर, उस जुहू से होम करने पर उक्त दोष नहीं होगा । क्योंकि होम करने के लिये जुह की अपेक्षा 
रखने वाली उपभूतु में आज्य का लिया जाता है, उसो कारण संरक्षणार्थ क्षत्रिय की अधीनता रहने पर ही गवादि 
पशु उपस्थित रहते हैं। तात्पयें यह है कि उपभूत्र्‌ में आज्यग्रहण करने से ही व श्य की धनसमृद्धि होती है। आज के 
युग में यद्यपि प्रजातन्त्र शासन है, तथापि शासन शक्ति ( सामर्थ्य ) काय पालिका के शासन परिषद्‌ की उसपर भी 
प्रधानमन्त्री की अथवा राष्ट्रपति को ही रहती है। जिसकारण से औपभूत आज्य का होम जुहू से ही किया जाता है, 
उस कारण क्षत्रिय धर्मपरतन्त्र अपनी इच्छानुसार वैश्य से जो चाहता है, उस मांगकरूच्छे लेता है। इस रीति से 
व॑ श्यादि प्रजावर्ग को वह अपने स्वाधीन रखता है । 


तानि वा एतानि/ड ४ हज ए/।+ “““5प्रभवति ।-(श० प० १३॥२।१६) । पहले बताई हुई ध्लौवाज्य 
की सर्गयज्ञसाधा रणता को हढ़ करने के लिये जुहू आदि में किये गये आज्यग्रहण की प्रकारान्तर से प्रशंसा कर रहे हैं। 
सामान्यतया उक्त का ही 'सयव्‌! के द्वारा स्पष्ट विवरण किया गया है। प्राथम्य की समानता और चतुः संख्या 


[ रण३ ) 


चाष्टौक़त्व उपभूति ग्रहणं ताभ्यामर्थे सम्पद्यते। एवमेव पादस ख्यासाम्यात्‌ श्रूवायां चतुग्रंहणमनुष्टुबर्थ भवति । 
अनेन प्र वाया अनुष्टुबथेत्वोपजीवनेन तत्स्थस्याज्यस्य सर्बयश्लसाधारण्यमभिव्रेत्याह-बाग्वा अनुष्ट्प्‌ वाचोवा इदं सर्व 
प्रभवाति अनुष्टुपू च सप्तदशश्च समभवता ४ सानुष्टुप्‌ चतुरुत्तराणि छन्‍्दा ४ स्यथसृजत षड़त्तरान््‌ स्तोमान्‌ सप्त- 
दर्शः' इतति सामताण्डयब्राह्मणे । सर्वेषां छत्दसामनुष्टुप्‌ सकाशात्‌ सुष्टेराम्नातत्वात्‌ सावागात्मिका। वाच: शब्दस्य 
सकाशातु सर्वेमिदमर्थजातं प्रभवति “अनादिनिधनंत्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ | विवतंतेडर्थभावेन प्रक्रिया जगतोयत: ॥* 
( वा० प० १॥१ ) “न सो5स्ति प्रत्ययों लोके यः शब्दानुगमादुते । अनुविद्ध मव ज्ञान सर्व शब्देन भासते ॥' (बा० प० १) 
शब्द इतिचेन्तात: प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम' (ब्र०्सू० १॥१, इत्याद्याप्तवचनेभ्योवाचः सबंजगदुत्पत्तिहेतुत्वातु 
तत्सम्बन्धिन्याध्र्‌ वाया अपि स्वयज्ञहेतुत्व युक्तमेव । इयंवा अनुष्टुप्‌ इति एवं विहितमाज्यग्रहणमन्‌द्य मन्त्र विधत्ते स 
गृहणाति धामनामासिप्रियं देवनामित्येतद्वे देवानां प्रियतमं धाम यदाज्यम्‌ तस्मादाह धामनामासि प्रियं देवानामित्यना- 
धृष्टं देवयजनमसीति ।' ( श० १॥३॥२।१७ ) 


स एतेन यजुषा सकृज्जुह्ां ग्रहणाति त्रिस्तृष्णीमेतेनेव यजूषा सक्रदुपभूति गृहणाति सप्तक्ृत्वस्तृष्णी मेते नेव 
यजुषा सक्र॒द्ध्र वायां ग्रृहणाति त्रिस्तृष्णीम्‌। तदाहुस्त्रिस्त्रिरेव यजुधा युहणीयात्‌ त्रिवृद्धि यज्ञ: इति तदनु सकत्‌ सकृ- 
देववाचोह्य ष॒ त्रियुहीत ७ सम्पद्यते ।/ ( द० १३२१८ ) मन्त्रगतस्य धामशब्दस्य विवक्षितमर्थयाह-एतद्दो इति । 
धामशब्दस्तेजोवाची । ( नि० ५३ ) वद्धेतुत्वादाज्यमपिधामोच्यते। अतएव 'तेजोबे घृतम्‌' इति श्रुतिः। मन्त्रशेष- 
मनूद्य तन्नानाधुष्टपदस्य तात्पयेंगम्यमर्थमाह-अनाधृष्टमति हि यस्मादाज्यं वच्चः घृतंखलु वे देवा वज्र॑ कृत्वा सोममध्नन्‌ 
इति श्रते: । वज्ञश्च धर्षितुमशक्यत्वात्‌ अनाधृष्टेट, तदात्मकत्वादाज्यमप्यनाधृष्टस । 


(चार संख्या ) की समानता को देखकर पादचतुष्टय से युक्त जो आज्यग्रहण जुह में किया गया है, वह गायत्री के 
के लिये है। शंक्रा-गायत्री तो त्रिपदा ( तीन पादवाली ) है, तब उसके साथ चतुःसंख्या का सम्बन्ध कैसे किया जा 
रहा है ? समां--जो शंका की गई है, वह ठीक है । आठ अक्षरों को दृष्टि से त्रिपदा गायत्री और छह अक्षरों की हृष्टि 
से चतुष्पदा भी गायत्री होती है। अतएवं अन्यत्र यह कहा गया है--'सैषा चतुष्पदा पड्विधागायत्री'--इति (सा० छाँ० 
न्रा० ५१२४ ) त्रिष्टुबू-जगती को मिला देने पर पादों को संख्या आठ हो जाती है। तथा च उपभृत्त्‌ में जो आठ बार 
आज्यग्रहण किया गया है, वह त्रिष्टुब-जगती छन्द के लिये है। उसी तरह पादसंख्या के साम्य से श्रूव में जो 
चतुग्र'हण आज्य का किया जाता है,वह अनुष्टुब्‌ छन्‍्द के लिये है। इस विवेचनसे यह निष्पन्न हुआ कि ्र्‌ वा अनुष्ट्ब्‌ 
के लिये होने से उस में स्थित आज्य सर्वयज्ञसाधारण है । इसी अभिप्राय को 'वाग्वाअनुष्ट्ब' से बताया गया है। इसी 
प्रकार सामब्राह्मण में ( तां० म० ब्रा० १० प्र० २ खण्ड ) “अनुष्टुप्‌ च॑ सप्तदशपच समभवता ” सानुष्टुप्चतुरुत्तराणि 
छन्‍्दा " स्यसृजत पद्धत्तरान्त्स्तोमान्त्सप्तदश:' इति से कहा गया है॥ समस्त छन्दों में से जो अनुष्टुब्‌ छन्‍्द है, उसी से 
सृष्टि का होना बताया गया है, वहीं 'वाक्‌' सृष्टि है। 'वाच:' शब्द से यह सम्पूर्ण अर्थजात (पदार्थ समृह) उत्पन्न होता 
है । अतएवं “जगत्‌' ( सृष्टि ) को शब्द का विवतत कहते हैं-'अनादिनधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्ष रम्‌ । विवर्ततेडर्थ भावेन 
प्रक्रिया जगतो यतः ॥/-(वा० प० 4।१), उसी तरह न सोउस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते | अनुविद्धमिन ज्ञान 
सर्व शब्देन गम्यते ॥। इति ॥ ( बा० प० १) शब्दानुवेध (शब्द से सम्बद्ध) होने के कारण सम्पूर्ण अथं प्रपच्च (सृष्टि) 
उस शब्द का ही काय॑ है। 'शब्द इति चेन्नात: प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम!--(ब्र० सू० १॥१।) इत्यादि आप्तवचनों 
से वाक्‌ (वाणी-शब्द) को ही सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति का हेतु ( कारण ) कहा गया है। उससे ( वाणी से ) सम्बन्धित 
ध्र॒वा को भी समस्त यज्ञ का हेतु कहना उचित ही है। इसी अभिप्राय को “इयं वा अनुष्टुप्‌ इत्यादि से कहा गया है। 


इस प्रकार विहित आज्यग्रहण का अनुवाद कर 'स गृहणाति' से मन्त्र का विधान किया गया है। 'स एतेन 
यजुषा०'--[ श० प० १॥३।२।१६ ) /एतह्दे देवानम्‌' से मन्त्रगत 'धाम' शब्द के विवक्षित अर्थ को बताया गया है। 
'अनाधुष्ट देवयजनमासि०' से अनाघृष्टपद के तात्पयंगम्य अर्थ को बता रहे हैं। क्योंकि 'आज्य' जो है, वह वज्ञ है। 


[ २८४ ) 


अनेन मन्त्रेण ग्रहगे विशेषमाह तच्च स्पष्टमेव। तस्माच्छ तिसूत्रसम्मतो5्यं मन्त्र:-हे आज्य त्व' तेजोअसि 
अविनाशशरी रकान्तिहेतुत्वात्तेजोइसि । त्व' शुक्रमसि दीप्तिमदुसि स्निःधरूपत्वाद्यीप्तिमत्त्वम्‌। अमृतमसिविनाश 
रहितमसि बहुदिनावस्थानेप्योदनादिवत्‌ पयु षितत्वादिदोषाभावादविनाशित्वमौपचारिकम्‌ १ यद्वा पारम्पर्येणामृतयाग 
फलहेतुत्वादविनाशित्वम्‌ 


हे आज्य त्व धाम स्थानमसि धीयते स्थाप्यतेड्नरेति धामशब्दव्युत्पत्ते: | यद्वायागफलोपभोगस्थानप्रा प्तिहेतु- 
त्वातु धामासि नमयति सर्वाणि भृतान्यात्मानं प्रति प्रणतानि करोतीत्याज्यस्य नामत्वम्‌ । तथंतदाज्य देवानां प्रियम्‌ । 
तात्प्रियत्वश्च॒ तित्तिरिराह- 'प्रजापतिदेवेभ्यो यज्ञान्यादिशत्‌। स आत्मन्याज्यमधत्त । त देवा अन्न बन्‌ एषवाव यज्ञो- 
यदाज्यमप्येव को चास्त्वितीति श्रुते:। यदा प्रजापतियंज्ञहवींषि देवेभ्यो विभज्यददौं तदानीमाज्यं स्वकीयस्वेन स्वी्- 
कार। तद्दृष्ट्वा देवा यज्ञे सारंहविराज्यमेवेति बदन्तोउस्माकमाज्ये भागोडस्त्वित्यपेक्षितवन्त इत्यथें: । तच्चेदमना- 
धृष्टम्‌ गतसारत्वादिदोषेणकदाचिद्यतिरस्कृतम्‌ ।  एतदपितित्तिरिणा प्रश्नोत्तराम्यां स्पष्ठमुक्तम्‌ ब्रह्मवादिनों वदत्य 
कस्मात्‌ सृत्या यातयामान्यन्यानि हवींष्ययातयाममाज्यमित्ति। प्रजापत्यमिति ब्रयादयातयामों हि देवानां प्रजापति 
रितीति चरुपुरोडाशादीन्यचिरावस्थानेन यातयामानि गतसाराणि आज्यं तु न तथा तत्र हेतुः प्रजापतिदेवताकत्व- 
मित्यथ: | देवयजन देवानुहिश्ययागसाधनम्‌ ईहशस्त्वमतस्त्वां ग्रहणामीति शेष: । 


श्रुति कह रही है कि 'घृतं खलु बैदेवा बच्ध' कृत्वा सोममघ्तत्त्‌” | बच्च का धर्षण करना शवय न होने से आज्य' भी 
अनाधृष्ट है। उक्त मन्त्र से ग्रहण में जो विशेष कहा गया है, वह स्पष्ट ही है। तस्मात्‌ श्रुति और सूत्र से सम्मत यह 
मन्त्र है। है आज्य [ तुम तेजोरूप हो, कभी नष्ट होने वाली शरीरकान्ति के हेतु रहने से तुम 'तिज' हो । तुम 'शुक्र' 
अर्थात्‌ दीप्तिमान्‌ हो, अर्थात्‌ स्निग्धरूप होने से तुम में दीप्तिमत्व है। तुम “अमृत” अर्थात्‌ विनाशरहित हो, क्याकि 
अधिक दिनों तक तुहें रखने पर भी 'ओदन' आदि की तरह तुम में पयु षितत्वादि दोष नहीं पंदा होता, इसलिये 
तुम में औपचारिक अविनाशित्व कहा गया है; अथवा परम्परया अमृत ( अविनाशी ) ग्रागफल के हेतु रहने से तुम्हें 
अविनाशी कहा जाता है । 


है आज्य ! तुम 'धाम' अर्थात्‌ स्थानरूप हो । क्‍योंकि 'धीयते स्थाप्यते अन्न इति धाम--स्थापन किया 
जाता है जहां पर उसे 'धाम! कहते हैं, यह 'धाम' शब्द की व्युत्पत्ति है। अथवा यागफलोपभोगस्थान की प्राप्ति 
कराने में हेतुभूत होने से तुम्हें 'धाम कहा गया है। “आज्य” को 'ताम' भी कहते हैं, क्योंकि वह सभी भूतों (प्राणियों) 
को अपनी ओर नमाता है, अर्थात्‌ झुकाता ( प्रणत करना ) है, इसलिये “आज्य' को 'नाम' कहा गया है, यह आज्य 
देवताओं को प्रिय है। उसकी प्रिय्रता को तित्तिरि ने बताया है--'प्रजापति देवेभ्यो यज्ञान्यादिशत्‌०' इत्यादि। जब 
प्रजापति ने यज्ञहवियों को विभक्त करके देवताओं के लिये दिया, तब उन्होंने उस आज्य हृवि को स्वकीय मानकर 
उसका स्वीकार किया । अर्थात्‌ उस आज्य को देखकर देवगण कहने लगे कि यज्ञ में सारभूत हृवि तो आज्य ही है, 
हमारा भाग ( हिस्सा ) अज्य में ही रहे, यह चाहने लगे। यह जो “आज्य' है, वह अनाधृष्ट है, क्योंकि गतसारत्व 
( सारहीनता ) आदि दोष से कभों भी वह तिरस्कृत नहीं किया जाता । इस अभिप्राय को भी तित्तरि ने प्रश्नोत्तर 
के माध्यम से स्पष्ट तिया है--ब्रह्मवादिनो बदन्ति कस्मातु सृुत्या० चरु पुरोडाश आदि को चिरकालतक रखनेपर 
यातयाम ( सारहीन ) हो जाते हैं, किन्तु आज्य वैसा ( सारहीन ) नहीं होता । क्‍योंकि वह प्रजापति देवता का है। 
देवगणों में प्रजापति! अयातयाम रहता है। तुम देवयजन हो, अर्थात्‌ देवताओं को उहू श्यकर याग करने के साधन- 
स्वरूप हो, इन विशेषताओं से पूर्ण रहने वाले तुम्हारा मैं ग्रहण करता हूँ । 


अनुष्ठान का प्रकार यह है--प्रणीता और आइ्वनीय के बीच में प्रोक्षणीपात्र के रख देने पर शमाडसि! 
मन्त्र से अध्वययु कृष्णाजिन को अपने हाथ से उठाता है। तदन्तर स्थापित यज्ञपात्रों से दूर जाकर अर्थात्‌ उत्कर देश 
पर जाकर 'अवधूत ४७ रक्ष: मन्त्र से कृष्णाजिन को झार देता है यानी फटकारता है अर्थात्‌ उसमें लगी धूल आदि 


[ २८५ |] 


अनुष्ठानप्रका रस्तु-ततोउध्वयु': शर्मासीति मन्त्रेण कृष्णाजिन' हस्तेन ग्रहणाति॥। तत आसादितपात्रेश्य: परतो 
गत्वा कृष्णाजिनमवधूनोति “अवधूत ९४ रक्ष” इतिमन्त्रेण, उदकोपस्पर्शनम्‌ तत उत्तरेण गाहंपत्यमुत्करदेशे प्रत्यम्प्रीयं 
कृष्णाजिनमास्तृणाति “अदित्यास्त्वगसी” तिमन्‍्त्रेण द्वाभ्यांहस्ताभ्यां विस्तारयति सब्येन हस्तेनाविमुक्तेन क्ृष्णाजिने 
दक्षिणेन हस्तेनोलुखलम।ह॒त्य कृष्णाजिनस्योपरिनिद्धाति आहरासि वानस्पत्य इति मन्त्रेण ग्रावासि पृथुबुष्न इतिमन्त्रेण- 
वा प्रतित्वादित्यास्त्ववे त्तिति-उभयोम॑न्त्रयो: शेष: काय्यं:। ततः शुर्प पृथक्‌ स्थापित' हविद्व॑यं मिश्रीकृत्य सब्येनावि- 
मुक्तेनोलुखलमध्ये अग्नेस्तनूरिति मन्त्रेण शुपेणेव हृविरावपति । ततोड्ध्वयु यजमान योर्वाग्विसगं: । ततो5ध्बयु बंहदूग्रा- 
वेतिमन्त्रेण मुसलं हस्तेन गहणाति | ततः स्वयमेवकण्डने प्रवृत्त: कण्डनं कुर्वन्नेव हृविष्क्रदेहोति त्रिहेंविः कण्डनकर्त्री' 
पत्नीमाग्री ध्र वाह्ययति । अत्रवातयोर्वाग्विसगं:। यदाध्वयु हूं विष्कृदाह्वान' करोति तदानीमेवाग्नी क्र: कुक्कुटोअ्सीति 
मन्त्रेण हाम्ययाद्विहषदं कुट्टयति मनन्‍्त्रावृत््या, उपलां तेनेवेकवारम्‌। तदनन्तरं पत्नी आग्नीध्योवाकण्डन' करोति। 
वितुथेषुत्रीहिषु “वर्षवृद्धमि” ति मन्तरेणाध्वयु हेस्तेनशूप' गृहणाति । ततः प्रतित्वावंबृद्धमिति मन्‍्त्रेण कण्डितं हविरुलु- 
खलाह्निष्काश्य तृष्णीं शर्पे निदधाति। ततः परापूतमितिमन्त्रेण शूप णनिष्पुनाति | तुषास्‌ पृथक्करोति। ततोध्प 
उपस्पृश्य “वायुवं ”? इति मन्त्रेण तण्डुलानकण्डितान्‌ ब्रीहींश्च विविनक्ति ततः कण्डितान्धाय अकाण्डितान्‌ पुनरुलुखले 
नि्षिप्य कण्डनं कृत्वा पुनर्निष्काश्य शूपें कृत्वा तुषान्‌ पृथक्कुर्यात्‌ । ततः सर्वान्‌ अपहत ४७० रक्ष” इतिमन्त्रेणोत्क रदेशे 
निरस्येतु । उदकस्पशं: । ततः शपस्थांस्तण्डलान पाज्यां प्रक्षिप्य देवोव: सवितेत्यभिमन्त्रयते । तण्डुलाननामिकाग्नेण 
स्पृशन्‌ विलोकयन्‌ मन्त्र पठतीत्यथ: । 


को कृष्णाजिन को कम्पित करके उत्कर में गिराता है। तदन्तर उदकोपस्पर्श यानी आचमन करके गाहंपत्य के उत्तर 
की ओर उत्कर देश में प्रतीची (पश्चिम) दिशा की ओर जिसकी ग्रीवा है, अर्थात्‌ प्रत्यग ग्रीव किये हुए क्ृष्णाजिन 
को आदित्यास्त्वगसि०” मन्त्र से वह अध्वयु बिछाता है। दोनों हाथों से उसे फैलाता है, वाम (बाँये) हाथ से क्ृष्णा- 
जिन स्पर्श किये हुए ही दक्षिण ( सीधे ) हाथ से उन्नुअल को लेकर (उठाकर) “अद्विरसि०” अथवा 'ग्र।वाइसि' मन्त्र 
से स्थापित करता है। उक्त दोनों मन्त्रों में 'प्रतित्वाइदित्यास्त्बग्वेत्तुट को जोड़ देना चाहिये | तदनन्तर शूप में अलग- 
अलग रखे हुए दोनों हबियों को एक-दुसरे से मिलाकर। (मिश्रणकर) बाये हाथ से थामे हुए शूप॑ से ही हृविः प्रक्षेप 
उलुखल में 'अस्नेस्त न्‌:? मन्त्र से करे। उल्लुखल में हविः प्रक्षेप करने के बाद अथवा हृ॒विष्कृदाह्ला न के समय अध्वयु 
और यजमान दोनों अपना वाग्‌ विसगग यानी मौन खोल दें। तदन्तर अध्वयु “बृहद्ग्रावासि' मन्त्र से मुसल को हाथ 
से उठा ले, और स्वयं ही कण्डन-करने के लिये प्रवृत्त होकर अर्थात्‌ कण्डन करते हुए ही--ह॒विष्कृदेहि' इस मन्त्र से 
तीन बार (त्रिवार), हवि:कण्डन करने वाली पत्नी को अथवा ह॒विष्कर्ता आरनीध्र को बुलावे। जब अध्वयु हृविष्कृतु 
का आह्वान करता है, उसी समय आग्नीध्र 'कुक्कुयेवकुडसि' मन्त्र को दो बार कहकर हाम्या से हषद्‌ पर दो वाद ओर 
उपला पर एक बार मन्त्र बोलकर आघात करे। तदन्तर पत्नी अथवा आग्तीध्र कण्डन करता है। ब्रीहियाँ के तुष- 
रहित होने पर “वरंबृद्धिम० मन्त्र कहकर हाथ में शुप' लेता है। तदनन्तर 'प्रति त्वा वर्षवृद्धम' मन्त्र को बोलकर 
कण्डित हुए हवि को उलुखल से निकालकर शूप' में चुपचाप ( मन्त्ररहित ) रखता है। उसके बाद परापूतमु०” मन्त्र 
बोलकर शूप से कण्डित ब्रीहियों को पखाड़ता है। तुषों को ब्रीहियों से अलग करता है। पश्चात्‌ जलस्प्श (आचमन) 
करके 'वायुवं०” मन्त्र कहकर अकण्डित तण्डुलों को और ब्रोहियों को अलग-अलग करता है। तब कण्डित चावलों 
को रखकर और अकण्डितों को पुनः उल्लुखल में डालकर और उन्हें कण्डितकर पुन: निकालकर सूप में रखकर तुषों 
को पृथक्‌ करे | तदनन्तर सम्पूर्ण तुषों को ' अपहत ७० रक्ष:” मन्त्र बोलकर उत्कर देश में डाल दे । और जलस्पर्श 
(आचमन) करे। उसके पश्चात्‌ शूप् स्थित तण्डुलों को पात्री में उलट कर 'देवों व: सविता०' मन्त्र से उन्हें अभि- 
मन्त्रित करे | अर्थात्‌ तण्डुलों को अनामिका के अग्रभाग से स्पर्श करते हुए और उतकी ओर देखते हुए मन्त्र पढ़े । 


तदनन्तर तीन बार फलीकरण करना चाहिये, अर्थात्‌ तीनबार कण्डन करके सूक्ष्म कणों को उनसे पृथक्‌ 
कर उन्हें उज्ज्वल ( निल ) करे। पहले उल्लखल में हवि को डालकर, उसको कुटकर, फिर उसे निकालकर, रूप से 
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ततस्त्रि: फलीकरोति त्रिःकण्डने सुक्ष्मफणिकाभ्यों वियोज्योज्ज्वलानू करोति पू्व॑मुलुखले हविरूप्य कण्डयित्वा 
निष्काश्य सर्वाणि निष्पृय कृणान्निदधाति | एवमेववारत्रयं फलीकरणं कणनिधानच्च कर्त्तव्यमु॥ ततः पेषणोपधाने 
सहभवत:ः । एकस्य युगपदुभयकतृ त्वासम्भवेन।ध्वयु: पेषणंकरोति । अग्नीच्च कपालोपधान प्रथम कपालानि प्रक्ञालयति 
गाहुंपत्यस्य पश्चादुपविश्य 'धृष्टिरसी'ति मन्त्रेणोपवेषं हस्तेन ग्रुहणाति । ततोने5ग्निमिति मन्त्रेणोपवेषेण श्रपणस्या ड्भा- 
रान्‌ स्वस्थानात्प्राच्यां प्रेरयत खरमध्य एव यथाज्भारस्थानेइतितप्तभूमौ कपालान्युपधीरयन्ते ।  ततो यज्नमित्युपवेषेणव 
प्राकप्रेरिताज्भारमध्यात्‌ एक गाहंपत्यस्य पश्चादूभागे दक्षिण पुरोडाशस्थानस्य भध्ये आनयति । ततीघध्र्‌ वमसीत्यनेन- 
मन्त्रेण तस्यानीतस्याज रस्योपयु त्तानं मध्यम कपालमुपदधाति, तत्राभिचार कुव्वेन्‌ भ्रातृत्यस्य वधायेत्यत्र भ्रातृव्यस्थेति 
पदस्य स्थाने अमुकस्य वधायेति शत्रोर्नाम गृद्धीयात्‌ । तदोदकस्पर्श:।  अभिचारबुद्धयभावे उदकस्पर्शाभाव:।  ततः 
सव्यहस्तस्यांगुल्याउशुन्ये स्पृष्ठे मध्यमकपाले एकमज्भारं दधाति अस्नेब्रह्मेति ॥ ततारुणमसीति मन्त्रेण मध्यमकपालस्य 


पखाड़कर किसी पात्र में कणों को रख्खे। इसी प्रकार तीन बार फलीकरण और कणनिधान करे। अर्थात्‌ तुष्णीं 
(बिना मन्त्र पढ़े) तीत बार कण्डन, सूर्पादान, हविरुद्पन, निष्पवन, विवेकीकरण, और कणनिधान करे । फलीकरण 
से यह तात्पय है कि हविष्करण, कण्डन, उद्बाप, निष्पवन, विवेचन, कणनिष्काशन करे । तदनन्तर पेषण और उपधान 
का युगपत्‌ अनुष्ठान किया जाता है। अर्थात्‌ तण्डुल का पेषण और कपालों का उपधान एक ही समय में एक साथ 
ही करना चाहिये। उसमें भी अन्तरंग होने से पेषण अध्वयु' करे, और बहिरंग होने से कपालोपधान अग्नीतु करे । 
क्योंकि एक ही समय में और एक साथ दो कार्यों को एक व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रथमतः कपालों का प्रक्षालन 
करता हैं, गाहंपत्य के पश्चात्‌ भाग में बेठकर 'धृष्टिरसि०' मन्त्र से 'उपवेष' को हाथ से उठाता है। अज्भार को सर- 
काने में समर्थ, हाथ के आकार वाले काष्ठविशेष को उपवेष' कहते हैं। हाथ में “उपवेष' को लिया हुआ अग्नीतु उसः 
उपवेष से गाहंपत्यखर में स्थित अपर भागीय अज्भारों को खर के पूंभाग में अपाग्ते अग्निमु०' मन्त्र कहकर भ्रेरित 
करे अर्थात्‌ खिसकावे | खर में ही अजद्भार स्थान की अत्यन्त तप्त भूमि पर कपालों को रखा जाता है। तदनन्तर 
'आदेवयजंव्वह' मन्त्र से पूर्व दिज्ञा में खिसकाये हुए अद्भारोंमें से वे एक अद्भार को गाहपत्य के पश्चिम भाग में दक्षिण 
पुरोड।श श्रपण करने की जगह उपवेष से लाकर स्थापित करे, और उस लायंहुवे अज्भार के ऊपर 'ध्रूवमसि०? मन्त्र 
से मध्यम कपाल को रखे। उस समय यदि अभिचार करने की इच्छा हो ता 'ध्र्‌वमसि०' मन्त्र में वेरिवाचक 
'ब्रातृव्य' शब्द के स्थान में षष्ठयन्त शत्रु ( बेरी ) के नाम का उच्चारण करे। अर्थात्‌ 'भातृव्यस्य वधाय' में “भ्रातृ- 
व्यस्य” पद के स्थान में 'अमुकस्य वधाय' इस प्रकार शत्रु के नाम को ले | तदनन्‍्तर उदक ( जल ) स्पर्श ( आचमन ) 
करे । अभिचार की इच्छा न हो तो उदकस्पर्श करने को आवश्यकता नहीं है। वैरिमरणानुक्कुल व्यापार को अभिचार' 
कहते हैं । सब्य ( बाँये ) हाथ की अगुली से स्पर्श किये हुए मध्यम कपालपर '“अग्ने ब्रह्म गुभ्णीष्व' मन्त्र बोलकर 
एक अज्भार को रखे | यह अज्भारनिधान कपाल का संस्कार है, अतः प्रत्येक कपाल के लिये उसे पुनः करना चाहिये। 
तदनन्तर 'धरुणमस्यन्तरिक्ष ह॒र्व्ह ब्यह्मा०” मन्त्र बोलकर मध्यम कपाल के पश्चात्‌ भाग में द्वितीय कपाल को पहले 
रखे हुए कपाल से सटाकर रखे । तदनन्तर “धव॑मसि दिव॑ ह॒ठंव्ह ब्रह्मव०' मन्त्र से मध्यम कपाल के पूर्वभाग में तृतीय 
कपाल को उससे सटाकर रखे । उसके बाद 'विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपदधामि' मन्त्र से प्रथम कपाल के दक्षिणभाग में 
उससे संप्िलष्टकर चतुर्थ कपाल को रखे। उसके बाद “चितस्थोध्व॑चित:” मन्त्र बोलकर चतुर्थ कपाल के पूर्व भाग में 
पञ्चम कपाल को और चतुर्थ कपाल के ऊपर ( पश्चिम ) भाग में षछ कपाल को तथा चतुर्थ कपाल के उत्तरभाग में 
दो कपालों को प्राक्‌ संस्थ रखे । तात्पयं यह है कि आठ कपालों में से चार को तो पहले हो रखा गया था, तदनन्तर 
अवशिष्ट चार रहे, तब उनका सम विभाग करके “चितस्थेति' मन्त्र से दो दक्षिण भाग में और दो उत्तर भाग में 
प्रत्येक के साथ मन्त्र बोलकर प्रादक्षिण्येत उनका उपधान करे। अर्थात्‌ एक को चतुथ्थ से पूर्व और दूसरे को चतुर्थ से 
अपर में रखे । उसके बाद उत्तर की ओर पश्चात्‌ भाग में एक और पूव॑भाग में द्वितीय ( दूसरे ) को रखे। अथवा 
चारों का उपधान करने के बाद अवशिष्ट जो चार बचे हैं, उन सभी कपालों का उपधान तृष्णीं ही करे, अर्थात्‌ 


[ श८७ ] 


५ 


पश्चातु द्वितीयं कपालमुपदधाति मध्यमकपालस्य पुरस्तात तृतीयं कपालमुपदधाति धन्न॑मसीति मन्त्रेण। ;ततों विश्वाभ्य' 
इति मन्त्रेण मध्यमकपालस्य दक्षिणतश्चतु्थ कपालमुपदधाति । ततश्चितः स्थेति चतुर्थात्‌ पूर्व पश्चमं चतुर्थादपरं षष्ठ 
उत्तरतोदूबे प्राक्संस्थे पद्चमप्रभूतीनां सर्वषां चितः स्थेत्युपधानमन्त्र: | तृष्णी वा पश्चमादीनामुपधानम्‌ । एवमेकादश- 
कपालानि अग्तीषोमीयस्पोपदधाति तैरेवमन्त्रै: । तत्रैवं पूर्व मध्यम ततः पश्चातु द्वितीयं ततः पुरस्तात्‌ तृतीय॑ मध्यमात्‌ 
दक्षिणं चतुर्थ चतुर्थात्यूबं मेकस्य कपालस्यान्तरालं परिशिष्य पत्चर्मा चतुर्थंपश्चमयोरन्तराले षष्ठं चतुर्थस्य पश्चातु 
सप्तमम्‌ तस्य पश्चादष्टमम्‌ सर्वेध्य उत्तरतों नवमदशमकादशानि प्राक्संस्थानि। ततोभूगूगामित्यनेन ज्वलड्दिरज्ञारेः 
सर्वाणि कपालान्याच्छादनी यानि । ततस्तदेवोपसरजनी रग्नीदेव गाहंपत्येडघिश्रयति । पिष्टसयवनर्था आप उपसरजन्य:। 


अथ पेषणमर-तत्राध्वयु: शर्मासीति कृष्णाजिनमादाय अवधूतमिति पूबंवद्धनोति । ततो$प उपस्पृश्य प्रत्यग्प्रीव- 

मदित्या इत्यास्तीय॑ सर्वेस्तेनाविमुक्ते कृष्णाजिने दक्षिणेन हस्तेन प्रागग्न हषदं क्ृष्णाजिनस्थोपरि निदधाति धिषणा- 
सीति । १।१२ ततोदिव: स्कम्भनीरिति ११११ हृषदः पश्चाज्भागे अधस्तादुदगग्नां शम्यां प्रेरयति ॥ थथा हृषदः प्राचीन- 
प्रवणता ज्ञायते ततोधिषणासि पावं॑तेयीत्युपलां ११० हृषद उदगग्रामुपदधाति | ततोधान्यमसीति १२० हृषदि तण्डुला- 

नोप्य प्राणायत्वेति १२० प्रतिमन्‍्त्र पिनष्टि । पिष्यमाणेषु तप्डुलेषु कपालेषु भूगूणामिति ताप्यमानेषु यजमानों मही- 
नामिति १२० पात्रान्तरादाज्यमाज्यस्थाल्यां प्रक्षियति । ततो वेदोइसीतिमन्त्रेण वेद करोति तन्न पशुकामों यजमानः 
प्रदक्षिणवृत्तं वत्सजानुसह॒शं प्रादेशभात्र वेद करोति ब्रह्मवंसकामस्त्रिवृत मूताकार करोति | मूतस्तृणपत्रादिनिर्मित- 
धान्यावपनस्थानम्‌ । कामाभावेडपि त एवं वेदस्थाकारा भवन्ति निष्कामस्याकारान्तरानुपदेशातु। ततोष्ध्वयु दीं घ॒नि- 
प्रसितिमिति १२० हषद उपरि वतंमानानि पिध्टानि क्ृष्णाजिने प्रोहति। ततश्चक्षुषेत्वेति कृष्णाजिने पतितानि 
| पिष्टान बिलोकयति । तत पवित्रे पात््यां कृत्वा कृष्णाजिनातु पिष्टान्यादाय सपवित्रायां पाश्यामावपति | क्ृृष्णाजिन- 
मुत्पाय तेनेवावपेदिति हरिस्वामिन: । देवस्य त्वेति संवपामोत्यन्तेन मन्‍्त्रेण संवाप:। तत उत्थाय गाहंपत्यस्य पश्चा 


“चितस्थेति? मन्त्र को न कहे। अग्नोषोमीय पुरोडाश के एकादश कपालों का उपधान भी इसी प्रकार से करना है। 
अर्थात्‌ अष्टाकपालोपधान के समान ही चारों का मन्त्र से और अवश्िष्ट सातों का तुष्णीं उपधान करना है । उसका 
प्रकार यह है. प्रथमत: मध्यम कपाल, उसके पश्चात्‌ द्वितीय कपाल, और पुरस्तात्‌ तृतीयकाल, तथा मध्यम के 
दक्षिण से चतुर्थंपाल, चतुर्थ से पूर्व एक कपाल के अन्तराल को छोड़कर पत्चम को और चतुर्थ पत्चम के अन्तराल 
में षष्ठ को तथा चतुथ के पश्चात्‌ सप्तम, उसके पश्चात्‌ अष्टम और उसके उत्तरभाग में नवम, दशम और एकादश 
कपालों को प्राक्संस्थ रखना चाहिये। एक्रादश कपालोपधान में विशेषता यह है-अष्टाकपालोपधान की तरह चार 
कपालों का उपधान करने के बाद अवशिष्ट सात कपालों को सम विभक्त करनेके समय जिस अधिक सप्तम कपाल का 
विभाग नहीं कर पाते हैं, उस सप्तम कपालका उपधान दक्षिण भागमें करदेना चाहिये। अर्थात्‌ चार कपालोंका उपधान 
करनेके बाद दक्षिण भागमें चार कपाल होते हैं,और तीन कपाल उत्तरभागमें रखे जाते हैं। इस रीतिसे एकादश कपालों 
का उपधान किया जाता है । इस प्रकार उपहित किये गये कपालों को “भूगूणामज्िरसां तपसा तप्यध्वम्‌! मन्त्र बोल- 
कर अद्भारों से तपाना चाहिये । अर्थातु अद्भारों से कपालों को आच्छादित कर देना चाहिये ( ढक देना चाहिये ) | 
जहाँ एक कपाल हो वहाँ मन्त्र में 'तप्यस्ब”' और जहाँ दो कपाल हों, वहाँ 'तप्येथाम्‌' इस प्रकार से ऊह किया जाता 
है। तदनन्तर उसी समय अग्नीत संज्ञक ऋत्विजू उपसज॑नी को गाहँपत्य पर चढ़ाता ( अधिक्षित करता ) है। पिष्ट 
संयवनाथ ( चावल का आटा माँड़ने के लिये ) जो जल होता है, उसे “उपसज॑नी' कहते हैं। उपस्जनी का गाहँपत्य 
पर अधिश्रयण और पेषण दोनों का समान काल है। अतः पेषणकाय॑ में अध्वयु के व्यापृत होने से उपसजना का 
अधिश्रयण आग्नीधर को करना पड़ता है। चर्विष्टि आदि में जहाँ पेषण नहीं है, वहाँ उपसजंती का अधिश्रयण 
अध्वयु हो करता है । 

अब पेषण का प्रकार बताते हैं--अध्वयु 'शर्मासीति' मन्त्र बोलकर क्ृष्णाजिन को उठाता है और “अवधुत- 
मिति' मन्त्र से उसे झटकारता है। तदन्तर जलस्पर्श करता है। तदनन्तर उसे श्रत्यगू ग्रोव करके ( पश्चिम को 


[ श्ठ८ ॥ै 


दुपविशति वेदिमध्येवा। तत आम्लीघ्र: स्फ्यं सब्यहस्ते मृहीत्वोपासजंनी रुद्वास्याध्वयोर्दाक्षिणेनानीय पिष्टानामुपरि 
धृतस्य सपवित्रस्याध्वर्पोहेस्तस्योपरिनिनयति । ततोध्वयु रग्नीधा निनीयमाना उपसजनीदं क्षिणहस्तधृताम्यां पवित्राभ्यां 
प्रतिगुहणाति समाप अषधीमभिरिति । अग्नीधा च तथा निनयन कार्य यथाध्वय मिन्त्रान्ते ग्रहण सम्पद्येत । जनयत्येत्वेति 
१२१ मस्त्रेणोदक पिष्टानि संयौति । सम॑ विभज्य द्वौपिण्डौ छृत्वा पाश्यामुदक्संस्थो निधाय क्रमेणालभते इंदमग्नेरिति 
१२२ प्रथमं इदमग्नीषोमीयमिति ह्वितीयम्‌। ततो5ग्नीद्वेद सव्यहस्ते ग्रहीत्वा इषेत्वेति १२२ दक्षिणत आज्यमधि 
श्रयति । अध्वयु: सहैवाष्टासु कपलेषु प्रथमंपुरोडाशमधिश्रयति धर्मोड्सोति। स्फ्योपग्रहेण तत एकादशसु ह्वितीय' 
पुरोडाशमधिश्रयति धर्मोस्ीति सतउरुप्रथा-इति यावत्कपालं पुरोडाशं प्रथयति ; अतिपृथु न कुर्यात्‌, एवमेव द्वितीयम । 
ततोडरिनरष्टे त्वचमिति मन्त्रेण पुरोडाशमख्द्धि रभिमृशति सक्षद्वात्रिर्वाँ मन्त्र: सकुदेव | एवं द्वितीयमपि एलक्ष्णयति प्रथमे 
क्रियमागे यत्र क्वचनविदीर्ण तत्सन्द्धाति । ततः पाज्यामंगुलोनां प्रक्षालनम्‌ । ततोगाहंपत्यादज्भारमानीयान्तरितं $0. 
रक्ष इति पयंग्निकरणम्र्‌ । आज्यस्थाली पुरोडाशान्‌ परितः प्रदक्षिणमज्भारं परिद्यति। ततोउज्जारं गाहंपत्ये प्रक्षिप्य 
हस्तस्याप्रादक्षिण्येनानयंचम । उदकस्पर्श: । ततोदेवास्त्वेति मन्जरेण ज्वलस्द्रिदंभतृर्ण: प्रथम पुरोडाशं श्रपयति । एवमेव- 
द्वितीयम्‌ | ततः श्ूताश्वतज्ञानाय माभेर्मा संविक्था इति १॥२३ क्रमेण द्वौ पुरोडाशावालम्भते | अश्युत्तौचेत्‌ पुन: श्रपण 
प्रक्षेप:। श्यृतौचेत्‌ अतमेरुरिति मन्त्रेण वेदेनोपवेषेण वा तप्ततरेणाज्भारमिश्रेण भस्मनाच्छादयति | ततः पात्यंगुलि 
प्रक्षालनजलं. पात्रोस्थमेव गाहंपत्यादीप्तैस्तृणैज्व॑लज्डिस्तापयित्वा विहारस्योत्तरतः स्फेयन तिख्नोलिखा: प्राक्संस्था: 
कृत्वा परस्परं संसर्गमप्राप्नुवत्‌ त्रितायाश्यायत्वेति प्रतिमन्त्रं निनयति इदं द्वितीयाध्याय त्वा इदमेकतायाइयायेति- 
त्रयभ्यागा । 


तरफ उसकी ग्रीवा करके ) 'अदित्या इति' मन्त्र से उसे विछाता है और सब्य ( बाँये ) हाथ से उसे स्पशंकर ( उसे 
पकड़े हुए ) दक्षिण (दाहिने) हाथ से हृषद (सिल ) के प्रागग्र करके 'धिषणा5सि' मन्त्र बोलकर क्ृष्णाजिन 
पर उसे रखे । इस प्रकार कृष्णाजिन पर शिला रखने के बाद “दिव स्कम्भनीरसि' मन्त्र बोलकर उस हषद ( शिला ) 
के पश्चातु भाग में ( हृषद्‌ के अधोभाग में ) द्वादशाज्भू,लवाली उदगग्न दम्या को अध्ययु रखे। इस प्रकार शम्या को 
हृषदू के नीचे लगाने से वह शिला पश्चात्‌ भाग से उँची और अगले भाग से निम्न ( नीची ) हो जाती है। तदनन्तर 
पेषण करने के लिये 'धिषणाइसि! मन्त्र से हषद ( शिला के ऊपर उपला (शिलापुत्रक ) को उदगग्न स्थापित करे । 
उसके बाद 'धान्यमसि धिनुहि देवान्‌' मन्त्र बोलकर शिलापर तण्डुलों को उड़ेलकर 'प्राणायत्वा' इत्यादि प्रत्येक मन्त्र 
से पेषण करना चाहिये। उक्त पेषण मन्त्रों में 'पिनष्मि! का अध्याहार किया जाता है! अर्थात्‌ 'प्राणाय त्वा पिनष्मि, 
उदानाय त्वा पिनष्मि, व्यानाय त्वा पिनष्स' कहना होगा। उसी तरह '“धान्यमसि धिनुहि देवान्‌” में भी 'दिवम, 
'देवौ' इस प्रकार जहां जेसी आवश्यकता हो उस प्रकार विक्ृति में ऊह करते हैं। पितृयज्ञ में “पितृन्‌! ऐसा ऊह किया 
जाता है। तण्ड्लों के पीसे जाने पर और 'भूगूणामिति” मन्त्र से कपालों के तपाये जाने पर ब्रह्मा 'महीनां पयोइस' 
मन्त्र कहकर पात्रान्तर से आज्यस्थाली में आज्य उड़ेलता है। तदनन्तर 'वेदोइसि” मन्त्र कहकर 'बेद' बनाता है। 
यदि यजमान पशु काम हो तो प्रदक्षिणदृत्त वत्सजानु के आकार का प्रादेश परिणाम वाला बेद वनावे। यदि ब्रह्म- 
वर्चसकाम हो तो त्रिवृतत मूताकार वनावे । तृण-पंत्र आदि से निर्मित धान्यावपन स्थान की “मूत' कहते हैं। यजमान 
यदि निष्काम हो तव भी वेद को उन्हीं आकारों में बनाना चाहिये। क्योंकि निष्काम के लिये किसी अन्य आकार का 
विधान नहीं किया गया है। उसके अनन्तर अध्वयु “दीर्घामनु प्रसितिमु०' मन्त्र कहकर हृषद्‌ पर विद्यमान पिष्ट को 
कृष्णाजिन पर गिरा दे। 


कृष्णाजिन पर गिरायेगये पिष्ट को 'चक्षुषं त्वा ईक्षे' मन्त्र कहकर देखे | यहां हर “चक्षुषे त्वा' मन्त्र में 
ईक्षे' का अध्याहार किया जाता है। चविष्टि में तण्डुलों का भी ईक्षण किया जाता है। तदनन्तर अध्वयु' प्रोक्षणी- 
पात्र से दोनों पवित्रों को लेकर इडा पात्री में उन्हें उदगग्र रखकर उस सपविन्रक इडापात्री में कष्णजिनपर स्थित 
पिष्ट को दिवस्य त्या' मन्त्र कहकर कृष्णाजिन से ही डालता है। इडापन्नी में पिष्ट का जो आवपन ( डालना ) 
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तदुक्तमू--आदो द्रव्यपरित्याग: पश्चाद्धोमो विधीयते । प्रयोगमिदर्मिन्द्राय नममेति यथार्थत:। अचत्तं तु त्य- 
जेदन्न मनसा वचसापि च। ततश्च प्रक्षिपेदग्नाविति धर्म: सनातनः ॥” प्रणवपूर्वक: त्याग: कार्य :। चतुर्णामृत्विजां 
तृप्तिपय॑न्तभोजनसमर्थ॑ दक्षिणाग्नावधिश्रयति । श्रपणार्थमत्रावसरे ग्रहणम्‌ ततो वेदिमानम्‌ श्रथ्म पश्चात्तियग्व्या- 
ममात्रीं मिमीते चतुभिररत्निभिव्यामों भवति। ततो मध्ये ज्यरत्नि प्राचीं मिमीते । ततः पुरस्तात्‌ ज्यरत्ति मिमीते 
वरुणप्रधासेषु चयः पुरस्तादिति ५।३॥१३ पुरस्तातु माने व्यरत्निदर्शनाच्च। ततः श्रोण्योरारभ्य दक्षिण उत्तरतश्च 
वेदि मध्यसज्भ हीतां कुर्यात्‌। ततोडग्निमभितों सौत कुर्यात्‌ ततोगनीद्वेंदे: परिसमूहन कृत्वा गाहुंपत्याहवनीययो रन्त- 
रालस्योत्तरपूर्व तृतीये उत्करं तृणधूल्यादिराशि करोति। ततोध्वयुर्देवस्य त्वा आदरदेध्वरकृतमिति ॥॥२४ मन्त्रेणासा- 
दिततृषसहितस्फ्यमादाय सब्ये हस्ते कृत्वा सतृ्ण स्प्यं निधाय दक्षिणेन हस्तेनालब्यरेन्रस्थ बाहुरिति स्वरेण जपति। 
अत्र हस्तमार्ज नेन स्प्थस्य तीक्ष्णीकरणम्‌ । स ४४ श्यत्वेबैनमेनदिति ( ११२/४७ ) श्रुते:। तेन वज्च्नण स्तम्बयजुहं- 
रणादर्वाक्‌ पृथिव्यात्मनो: स्पर्शों न काय:। अभिचरतोद्विषत इति स्थाने अमुष्य शत्रोर्नाम ग्टणीयात्‌ । उदकोपस्पशे: । 
तदभावे तदभाव: | ततः “पृथिव्ये वर्मासी” तिमन्त्रेण तं तृणं वेद्यामुदगग्न निदधाति । पृथिवि देवयजनी १।२४ तिमन्त्रेण 
तृणस्याधस्तात्‌ भुवि स्फ्येन प्रहरति। ततो ब्रजं गच्छेति प्रहरणेनोत्खातं पुरीष॑ पांसुहस्तेन गृटणाति। ततो वर्षतुत 
इति प्रहरणदेशे प्रेक्षत। ततो वधान देवेतितदुगृहोत॑ पुरीषमुत्करे प्रक्षिपति। अन्राप्यभिचारतो नामौगित्यन्न तमिति 


गाहँपत्य के पश्चात्‌ भाग में अथवा वेदी में बेठता है।  तदनन्तर आग्नीध्य अपने वाम हस्त में 'सफ्य! को लैक़र 
और तपी हुई उपसर्जनी ( जल ) को गाहपत्य से उठाकर उसे अध्ययु के दक्षिण भाग से लाकर पिष्ट के ऊपर रखे 
हुए अध्वयु' के सपवित्र हाथ पर डालता है। आग्नीध के द्वारा समानोत उपसर्जती को दक्षिण हाथ से धारण किए 
हुए दो पवित्रों से 'समापडओषधीमि:” मन्त्र कहने के बाद अध्ययु लेता है। उपसर्जनी का आनयन चर में भी होता 
है, क्योंकि वहाँ भी उदक की आवश्यकता रहती है। ग्रहमेधीयादि इष्टि में 'समाप' के स्थान पर 'सम्पया-ऐसा 
विपरिणाम किया जाता है। उसी प्रकार जहाँ दधि और घृत हो वहाँ पर भी विपरिणाम समझ लेना चाहिये। 
आग्नीध्र को उसी प्रकार निनयन करना चाहिये, जिससे मन्त्र समाप्त होने पर अध्वयु' उस जल ( उपस्जनी ) को 
ले सके । “जनयत्ये त्वा०” मन्त्र बोलकर उदक और पिष्ट दोनों को मिश्रित करे । तब जल से मिश्चित किये पिष्ट 
के दो समान विभाग करके उन से दो पिण्ड तथार करे। और उन्हें इडापात्री में उदक्‌ संस्थ रखकर क्रम से दो मन्त्र 
बोलकर दो पिण्डों का स्पर्श करे। अर्थात्‌ 'इदमरने:” मन्त्र कहकर प्रथम पिण्ड को और 'इदमग्नीषोमीयम०' मन्त्र 
कहकर द्वितीय पिण्ड को स्पर्श करे। यह आलंभ ( स्पशे ) देवता निर्देशरूप दृष्टप्रयोजन के लिये है। अतः जहां 
देवत। अधिक हों, वहीं पर तत्तद्बताओं का निर्देश करने के लिये विभाग और आलम्भन की आवश्यकता है, इस 
कारण जहाँ एक हो देवता हो वहाँ न विभाग किया जाता है और न देवतानिदेंश ही किया जाता है। देवतानिर्देश 
करने के बाद ब्रह्मा ( आग्नीध्र वाम हस्त में वेद को लेकर ) “इषेत्वाउधिश्वयामि०” मन्त्र कहकर गाहंपत्य के दक्षिण 
भाग में आज्य का अधिश्रयण करे.। यहां पर “इपषे त्वा०? ये मन्त्र पद साकांक्ष रहने से 'अधिश्रयामि' का अध्याहार 
किया जाता है। श्रौतसूत्र कार ने आज्याधिश्रयण का कर्ता अन्य! शब्द से बताया है। अतः ऋत्विजों में से बह अन्य 
ब्रह्मा! ही होगा, क्योंकि अध्वयु' पुरोडाशाधिश्रयण में व्यापृत है। जब अध्वयु किसी बिहित कार्य में व्यापृत न हो 
तब ( विकृतीष्टि में ) वह स्वयं ही आज्याधिश्रयण करे | अध्वयु' और आग्नी धर दोनों एकसाथ ही 'धर्मोड्सीति! मन्त्र 
बोलकर आग्नेय अग्नीषोमीय पुरोडाशों का अधिश्रयण करते है। उनमें अध्वयु आग्नेय पुरोडाश का ओर अग्नीत, 
अग्नीषोमीय पुरोडाश का अधिश्रथण करता है। वह हृविष्कवाली इष्ट में अन्य ऋत्विज्‌ भी अधिश्रयण कर सकते 
हैं । भध्वयु. और अग्नीत्‌ अपने-अपने आग्नेय और अग्तीषोमीय पुरोडाझ्ों का प्रथन करते हैं। अर्थात्‌ 'उरु-प्रथा उरू 
प्रथस्वोरु ते यज्ञपतिः प्रथताम मन्त्र बोलकर कपालका जितना परिमाण हो उतना ही प्रथन अधिश्रित पुरोडाशका करे, 
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स्थानेउमुकमिति शन्रुताम गृहणीयात्‌ । उदकोपस्फ्श: ॥ तदभावे5भाव: ततो5पारुरुमिति १।२६ मन्सत्रेण पूर्वप्रहतादुत्त रत- 
स्तृणस्थाधस्तातु स्फ्येन द्वितीय॑ प्रहरति । उदकस्पर्श:। मन्‍्त्रस्यासुरत्वात्‌ पृ्व॑वत्पुरीषादानवे दिप्रेक्षणपुरी षक्षेपणानि 
ततो5ग्नीत्‌ स्फ्य॑ गुडीत्वा द्वाभ्यां पाणिभ्यामुत्करम भिन्‍यस्यति पाणिम्यामुत्पीडयती त्यथं: । 


उदकोपस्पर्श:। “तो द्रप्सत'” ( ११२६ ) इति मन्त्रेण द्वितीय प्रह्तादुत्त रतस्तृणस्थाधस्ताव्‌ तृतीय प्रहरति। 
अत्रापि पुरीषादानादीनि । ततस्तृतीयप्रहतादुत्त रतष्तृगस्याधस्तावु तुृष्णीं चतुर्थ प्रहरात। तूष्णीमेव सतृर्ण पुरीषा- 
दानम्‌। तृष्णीमेवोत्खातप्रदेशप्रक्षेपणं सतृणस्य पुरीषस्योत्करे प्रक्षेपस्तृष्णीमेव । ततों ब्रह्मत्‌ पूर्वपरि ग्रह परिग्रहीष्या- 
मीति ब्रह्मार्ण पृष्छति । ततों ब्रह्म वृहस्पते परिग्रृहणीतेमं मन्त्र घेहीत्यन्तमुपांशु पठित्वा ओम परिगृहाणेत्युच्चे रध्वयु - 
मनुजानीते। ततोउनुज्ञातोड्ध्वयु: स्फ्येन श्रीगेरास्भ्य दक्षिणतों गायत्रेण त्वेति १२७ वेदि परियुहणात्ि । आहवनीय- 
खरपयंन्तां रेखां करोति त्रैष्टुभेनेति दक्षिणश्रोणेरारभ्पोत्तरश्नोणि यावत्‌ परिग्रृहणाति। तताजागतेनेत्युत्त रश्षोणेरार- 
भ्योत्तरपाश्वें परिगृहणाति आहवनीयखरंयावत्‌ । ततोवेद्यां प्रागायता उदक्संस्थास्तिस्रों लेखास्तृष्णी स्प्येत लिखित्वा 
हर त्रिरित्य्तीधं प्रतित्र यातु । ततोःग्नीत्ताभ्यों लेखाभ्यः पांसुमुद्ध,त्योत्करे भ्रक्षिप्य ता लेखा: संमृशेत्‌ मार्जनेनस्फोट- 
येत्‌। ततो5पज्िमादाय प्रदक्षिणं सर्वतो वेदि खनति ज्यज् लमू ओषधिमूलोच्छेदपयंन्तं वा। अस्मिन्‌ पक्षे ओषधीनां 
मूलोच्ऊेत्तवे इति प्रेषमध्वयु रग्नीध' प्रति ब्रूयातु। स च प्रेषितों मूलोच्छेदपयेन्त॑ खनन करोति। ततो ब्रह्मत्र उत्तरं 
परिग्रहं परिग्रहीष्यामीति ब्रह्मर्ण पृः्छति | ब्रह्मा च पूरव॑वत्‌ दृहस्पते परिगरृहाणेति पठित्वा ओम परियुहाणेति प्रस्तौति | 
तत: पूर्व॑वत्‌ स्‍्परेत दक्षिगपरश्चिमोत्तरपाएवेंषु वेदि परिगृहणाति सुक्ष्माचासीति दक्षिणत:। स्योनाचासीति पश्चात्‌ 
ऊर्जस्वतीत्युत्त रत:। तत: स्फ्पेन दक्षिणां दिशं प्रति वेदिपुरीषमुदृह्य पुरा क्र, रस्येति १॥२८ मन्त्रेणानुमाध्टि प्राक्संस्थ 
पुरस्तादारध्प प्रतीचीं दिशं प्रति पुराक्र रस्येति मस्त्रेणानुमाष्टि | प्रत्यक्संस्थमनुमार्जनमुक्तमस्तीति तथवानुष्ठेयम्‌ । 
स्वशाखायां विशेषानुपदेशात्‌। अनुमाजं॑नच्चञात्र खननेन समीकरणम्‌। पशुकामस्य यजमानस्य प्रागनुमाजनाह दि“ 


उस से अधिक नहीं । श्रौतसूत्रकार ने 'यावत्‌ कपालमनतिपृथुम्‌' कहा है। किन्तु यावत्कपालं कहने से ही अनतिपृथुत्व 
सिद्ध हो ही जाता है, तब भी “अनतिप्ृथु” कहने का तात्पय यह है कि कपालों का परिमाण, श्रत्युक्त ही होना चाहिये। 
जिस पुरोडाश का जिसने अधिश्रयण किया हो, वही उसका प्रथनादि अभिमर्शनान्त कार्य करे । “अग्निष्टे त्वच॑ 
माहिठ सीत्‌” मन्त्र कहकर जलाद्' हाथ से पुरोडशश का सब ओर से या तीनवार स्पशे करे, किन्तु मन्त्र एक ही बार 
कहना होगा । उसी प्रकार दूसरे को भी जलाद हाथ से श्लद्िंणत करे | ऐसा करने से जहाँ कहीं प्रथन करते विस्तीणं- 
फैलाते) समय यदि विदीण हो गया हो तो उसका सन्धान हो जाता है। इस अभिमर्शन के अनन्तर पात्री प्रक्षालन 
और अंगरुलि प्रक्षालन करने के लिये यद्यपि नहीं कहा है, तथापि पिष्टलिप्त पात्री प्रक्षालन और पिष्टलिप्त अंग्रुलि- 
प्रक्षालन यहाँ पर अवश्य करना होगा, क्योंकि आगे चलकर सूत्रकार ने इस प्रक्षालन जल की प्रतिपक्ति का विधान 
किया है। यदि उत्पत्ति ही न हो तो प्रतिपत्ति का होना सम्भव ही नहीं होगा। अतः यहाँ पर अनुक्त रहने पर मी 
पात्नी तथा अंगुली का प्रक्षालन तदनन्तर गाह पत्य से अंगार लाकर “अन्तरित ल॑० रक्षोडन्तरिता अरातय:? इस मन्त्र 
को बोलकर पय॑ ग्निकरण करे। अर्थात्‌ आज्यस्थालो और पुरोडाशों के चारों ओर प्रदक्षिण करते हुए अंगार को 
धुमावे | पश्चात्‌ अंगार को गाह पत्य में डालकर हाथ को अप्रदक्षिण करते हुए लावे। तब उदकस्पर्श करे। तदनन्तर 
'देवस्त्वा सविता! मन्त्र कहकर जलते हुए दर्भतृणों पर प्रथम पुरोडाश का श्रयण करे। उसी श्रकार दूसरे पूरोडाश का 
श्रयण करे। तदनन्तर उनकी पक्‍वता अपक्वता को जानने के लिये “मा भेमसंविक्था:' ( वा० सं० 4।२३ ) मन्त्र 
बोलकर क्रम से दोनों पुरोडाशों का स्पर्श करे दोनों का स्पर्श करते के लिये दो बार मन्त्र बोलना होगा। यह अभि- 
मर्शन ( स्पर्श ) श्वृताश्यत परिज्ञनाथं होने से चरु में भी होगा। धाना में नहीं होगा, क्योंकि उनको देखने से ही 
उनके पाक का ज्ञान हो जाता है। यदि खत ( पक्‍व ) न हुए हों ता उन्हें पुत्र: श्रपणार्थ-डाल द यदि शत ( पक्‍व ) 
हो गये हों तो 'अतमेरुय॑ज्ञोइतमेरुप जमानस्य प्रजाभुयात्‌---( वा० सं० १॥२३ ) मन्त्र बोलकर वेद से अथवा उपवेष से 
तप्ततर अंगार मिश्चित भस्म लेकर उस से उन पुरोडाशों को आच्छादित कर दे। चरु पर भस्म से अभिवासन 


पुरीष निष्काश्योत्करे प्रक्षिप्यान्यपुरीषमानीय वेदे: प्रणम्॒ ततोडनुमाजंने समीकरणम्‌। ततोः्ग्नीत्प्रोक्षणी ग्र ही त्वा 
वेदेरुप रिष्टात्‌ू समीप एवं धारयति । 


ततो धारयंमाणासु प्रोक्षणीष्वध्वयू: स्फ्यमुद्यम्य सर्व प्रैषजातमाह प्रोक्षणी रासादय । इध्मंबहिरूपसादय । खू च 
सम्मुड्ढि । पत्नीं सस्नह्यज्येनोदेही ति ॥ अनेकपत्नीकेडपि पत्नीशब्दस्य नोह:। यदि प्रेषणेच्छाभवेत्तदा प्रेषणं कुर्यात्‌ । 
यदि नेच्छेत्‌ तदा अप्रेषितोड्प्याग्नीध्र एवं कुक्‍्कुटाहनादिवतु प्रोक्षण्यासनादिपदार्थान कुर्यादिति हरिस्वामिन: । अप्रैष- 
पक्षेल्प्यध्वयु: करोतीत्यपरे | ततों द्विषतो वध इति मन्त्रेण स्फ्यमुत्करे प्रक्षिपति | अभिचरतो5मुष्मे वा वच्च प्रहरामीति 
विशेष: । अमुष्म इत्यत्र शत्रोशचतुथ्येकबचनान्त नामग्रहणस्‌ । ततोपासुपस्प्श:। तदभावेइभाव:। ततोथ्ध्वयु: स्पयं 
गृहीत्वोत्करे पाणी प्रक्षाल्य प्रगीतानां पश्चात्‌ प्रागग्रमुदगग्न वा स्फ्य॑ं निदधाति। ततो5ग्नीढ दिमध्ये उदगग्नामग्नि 
होत्रहवणीमासाञय प्रणीतानां पश्चात्‌ स्फ्यस्योत्त रत: प्रागग्रमिध्ममासाथेध्मादुत्तरतोबहिः प्रागग्रमासादयति । अथवा 


( आच्छादन ) नहीं किया जाता । तदनन्तर पिष्टलिप्त पात्री प्रक्षानान जल और पिष्टलिप्त भ॑गुली प्रक्षालन जल को 
पात्री में ही गाहपत्य से लाये हुए उल्मुक ( जलते हुए तृणों ) से तपाकर पूर्व से आरम्भ कर पश्चिम तक उत्कर के 
समीप विहार के उत्तर में भूमि पर स्फ्य से प्राक्संस्थ तीन रेखाओं को कर परस्पर संस्ग जिस तरह न हो पाये उस 
तरह 'त्रितामाप्त्यायत्वा मन्त्र बोलकर त्रितादि तीन देवताओं के लिये अध्वयु' उसका निनयन करे। अर्थात्‌ त्रित- 

: आप्त्य भादि देवतारूप होने से उन्हें उद्देश्य कर त्याग करे। यहां तीनों मन्त्रों में निनयामि' का अध्याहार करना 
चाहिये, यानी 'त्रिताय त्वा निनयामि, द्वितायत्वा निनयामि, एकताय त्वा निनयामि' इस प्रकार मन्त्र बह्ढे। 


कहीं पर कहा भी है - पहले द्रव्य का त्याग करे तदनन्तर होम करे। “इदमिन्द्राय न मम' यही अपने अर्थ 
के अनुरूप त्याग पदार्थ है। मन और वाणी से भी अवत्त ( ग्रहीत ) अन्न का त्याग करे, तदनन्तर अग्नि में उसका 
प्रक्षेष करे। यही सनातन धमं है। त्याग हमेशा प्रणव पूवंक करना चाहिये। तदनन्तर अन्वाहाय ओदन का 
दक्षिणाउत पर अधिश्रयण करे। दश्शपूर्णमासेष्टि में दक्षिणार्थ जो ओदन ( भात ) है, उसे अन्वाहायं' कहते हैं । 
चार ऋत्विजों की तृप्ति करने में पर्याप्त उस अन्वहाये संज्ञक दक्षिणाथं ओदन का अधिश्रयण बध्वयु दक्षिणाग्नि पर 
करे । इस ओदन का पाक प्रणीता के जल से अथवा लौकिक जल से किया जाता है। किन्तु प्राशित्र प्रहरणपात्र का 
प्रक्षालन और अध्वयु' के हाथ का प्रक्षालन प्रणीता के जल से ही करना चाहिये, क्योंकि वह सर्वार्थ होता है । 


तदनन्तर वेदिखनन किया जाता है। उसके खनन करने का प्रकार यह है-पूर्व दिशा में अरत्तनिमात्र, 
चतुरस्र, द्वादशाडइ गुल उच्च और चतुरढ गुल विस्तीर्ण मेखला वाले आहवनीयखर का निर्माण कर उसके पश्चिम में 
तीन अंगुल के खातवाली, और पूव॑ तथा अपर भार में तीन अरत्नि प्रमाण की विस्तीर्ण, उसी तरह पश्चिम में चार 
अरत्नि परिमाण की दक्षिण तथा उत्तरभार में आयत ( विस्तीर्ण ), विषम चतुरस्त्र वाली वेदी का निर्माण अध्वयु 
करे। अथवा उक्त प्रमाण के बजाय यजमान कल्पित प्रमाण से पूवंभाग या उत्तरभांग में किख्चितु निम्ना और मध्य 
में अखात संग्रहवती बेदी को अध्वयु' बनाबे। यजतिस्थान और जुद्दोतिस्थान की 'संग्रह! शब्द से कहा जाता है। 
तात्पय॑ यह है कि प्रथमतः पश्चिम भागे तियेक्‌ व्याममात्र परिमाण और मध्यभाग में पूर्व को व्यरत्नि परिमाण 
रखना चाहिये। चार अरत्नियों का व्याम होता है। तदनन्तर सामने तीन अरत्नि परिमाण रखे । वरुण प्रधासेष्टि 
में 'त्रयः पुरस्तात्‌” ( का० श्रौ० सू० ५३॥१२ ) पुरस्तात्‌ भाग में में तीन अरत्नि परिमाण दृष्टिगोचर होता है । 
तदनन्तर दोनों श्रोणियों से आरम्भ कर दक्षिण और उत्तर वेदी को मध्य संग्रहीत करे। तदनन्तर सूत्रोक्त प्रकार से 
अग्नि के चारों ओर अनुष्ठान करे। अग्नीत्‌ नाम का ऋत्विज, कुशाओं से वेदि का परिसमूहन करके गाह पत्य और 
आहवनीय के बीच में आहवनीय के उत्तर और वेदि के पूर्वभाग के वितृतीय देश ( स्थान ) में अर्थात्‌ संग्रह स्थान में 
तीन अंगुल का वृत्ताकार और छह अंगुल का विस्तार जिसका हो ऐसे एक अंगुल के गर्त अर्थात पांसु आदि के प्रक्षेप 


[ रदंर | 


इध्मं प्रणीत दक्षिणेन प्रदक्षिणामाह॒त्य प्रणीतानां पश्चादेव प्रथममासादयति । ततो बहि: । तत आग्तीध्र: | खादिरं स्व 
मादाय प्रत्युष्ट रक्ष:, निष्ट प्रमितिवा मन्त्रेण गाहँपत्ये प्रतप्य उपस्पृश्याग्निसमीपात्‌ प्राच्यां गत्वा वेदार्नेरन्तरतः प्राध्च 
संमाष्टि। मूलादार्य|ग्रपयन्तं अनिशितोइसीति १।३० मन्त्रेण ततो वेदमूलबंहि: प्रदेशे स्र॒वपुष्करस्य ब्रू ध्नादारभ्य 
मूलपर्यन्तं प्रत्यश्च' संमाष्टि अनेनेव मन्त्रेण । ततोउग्तिसमीपे गत्बा पू्ववत्प्रतप्याप उपस्पर॒श्याध्वयंवे समर्पयति । ततो 
जुहमादाय प्राडःत्क्रम्यानिशितासीति स्रवमन्तरतों वाह्मतश्च मन्त्रेण संमृज्य पूव॑वरत्प्रतप्याप उपस्पृश्याध्वयंवे प्रय- 
च्छति | एवमेवोपभत ध्र्‌ वाच्च स मृज्यप्रतप्य प्रयच्छति | प्रततस्तुष्णीं प्राशित्रहरणे श्वतावदानं पुरोडाशपाज्रीं च भ्रत्येक 
प्रा त्क्म्य तृष्णीमन्तबं हिश्च समृज्याग्निसमीपमागत्य तृष्णीं प्रताप्याध्वयंवे प्रयच्छति । तत्र रक्षोदैवतमन्त्रोचारणा 
भावादुदकस्पर्शाभाव: | तत: सम्मार्जनानि उत्करे प्रक्षिपत्याहवनीयेवा । उत्ताना धारयमाण: स्रू च: स माष्टि। स मृष्टा- 
न्यस मृष्टेः स्पर्शयति । यथास्थानमुत्तांना: स्र्च: सादयति | शाखान्तरीया अत्रविशेषा:। इडापात्रीषडवत्तयोस्तु न 
संमार्ग: क्वचिदपि सूत्रेददर्शनात्‌ । पुरोडाशपात्री च द्वयो: पुरोडाशयो: साधारणी एकेव भवति पाज्नी मित्येक बचनातु । 
ततः: पत्नी संनहनस्‌ । तत्राग्नीध्रोयोकक्‍्त्रमादाय गाह पत्यान्न॑ऋत्यां दिशीशानाभिमुखीमुपविष्टां पत्ती 
परिधानवस्त्रात्‌ बहियोकत्रेण प्रदक्षिणं वेष्टयति अदित्येरास्नासीति ( १।३० ) मन्त्रेण। ततो दक्षिणं पाशमुत्तर शद्ू_ 
स्थानीये प्रतिमुच्य सामर्थ्याद्धि वेष्टयित्वा योक्‍त्रस्यान्तमूध्व॑मुदृह्वति विष्णोवेष्पोसीति मन्त्रेण ग्रन्थि न करोति । ततो 


करने के लिये एक गड्ढा करे | इसी गत॑ को'उत्कर' संज्ञा दी गई है। गाह पत्य मध्य शंकु और आहवनीयमध्य शंकु 
से बँधी हुई रज्जु के मध्यवर्तों चिन्हों के पूर्वस्थान में रज्जु को लेकर उत्तर की ओर खीच ने में जहां चिन्ह होता है, 
उसे 'वितृतीय' देश कहते हैं। यही उत्कर स्थान कह लाता है। उसके बाद अध्वयु 'देवस्यत्वा स० म्‌। आददे5ध्वर- 
कृत देवेभ्य:” --( वा० सं० ११२४ ) मन्त्र से आसादित तृण के सहित स्फ्य को उठाकर उसे बामह॒स्त में रखकर 
बामहस्तस्थित उस सतृण रफ्य को दक्षिण हस्त से स्पर्श कर “इन्द्रस्य बाहुर॒सि०' मन्त्र को सस्वर जपे । इसी समय 
उस पर हस्त मार्जन करते हुए उस सफ्य को तीक्षण करे। 'स ९ श्यत्येबेनमेनतु” ऐसा श्रुति कह रही है। पितृयज्ञ 
में मन्‍्त्रगत 'देवेभ्य:” के बजाय  दिवपितृभ्य: यह विपरिणाम करना चाहिये। यह स्फ्यादान और जप, स्तम्बय- 
जुह रणाथथं होने से उसके अभाव में नहीं किया जाता । प्रहरण से लेकर पुरीषनिवपनान्त कर्म को 'स्तम्बयजुह रण! 
शब्द से कहा जाता है । स्तम्बयजुहँरण से पूर्व उस बच्च से पृथिवी और आत्मा का स्पर्श न करे। 'अभिचरतो द्विषतः 
के स्थान में 'अमुष्य' अर्थात्‌ शत्रु का नाम कहना चाहिये | तदनन्तर उदक स्पर्श करे। यदि अभिचार न करना हो तो 
उदकस्पर्श न करे तदनन्तर “पृथिव्ये वर्मासि” मन्त्र बोलकर भावी वेदी में अर्थात्‌ जिस में वेदी का निर्माण किया 
जायेगा, उस देश में अध्वयु' स्फ्य के साथ ग्रहण किये हुए तृण को उदगग्न रख दे तदनन्तर 'पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते 
सूलं मा हिठें० सिषम्‌--( वा० स० ११२५ ) मन्त्र बोलकर तृण से अन्तहित शूमिपर वच्ञ से प्रहार करे। तृण पर 
ही प्रहरण करने का सम्प्रदाय है। वच्र के द्वारा प्रहार करने से उद्धृत मृत्तिका को यानी उसके पुरीष को बच्चा 
गच्छ गोष्ठानम्‌” मन्त्र बोलकर हाथ से ग्रहण करे | तदनन्तर 'वषंतु ते द्यौ:” मन्त्र बोलकर वेदी की ओर अर्थात्‌ जहां 
प्रहरण किया है, उस स्थान को देखे, और ग्रहण की हुई मृत्तिका ( पुरीष ) को 'बधान देव सवित:०' मन्त्र बोलकर 
उत्कर में डाल दे। यहाँ पर भी यदि आुभिचार करना हो तो मन्त्रगत बधान देव ”“““"““मा मौक' में 'तम्‌ के 
स्थान में अमुकम्‌ अर्यात्‌ शत्रु का नामग्रहण करे । तब उदकस्पर्श ( आचमन ) करे। यदि अभिचार न करना हो तो 
उदकस्पर्श नहीं करना होगा । शतपथ ब्राह्मण ने प्रहणादि निश्षिपान्त कार्य के लिये 'पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते०? मन्त्र 
का यद्यपि अविशेषेण उपदेश किया है, तथापि अन्यशाखा [ ते० ब्रा० ३२६४ ) में विशेष रूप से बताया गया है, अतः 
विशेष ( तत्तव्‌ ) कायं में हो तत्तत्‌ मन्त्र को कहना उचित हैं, क्योंकि 'सामान्यविधिरस्पृष्ट: स प्हियेत विशेषत:-- 
(तं० वा० ३॥४।४७ ) न्याय से अवयवशः ही उक्त मन्त्र का तत्ततु विशेष कार्य में विनियोग है। तात्पय॑ यह है कि 
'पृथित्रि देवयजनि०' में चार मन्त्र हैं। उनमें प्रथम मन्त्र प्रहरण में, द्वितीय मन्त्र पुरीषादान में, तृतीय मन्त्र वेदिप्रेक्षण 
में ओर चोथा मन्त्र उत्कर में पांसु प्रक्षेपण में विनियुक्त है। तदनन्तर 'अपाररू पृथिव्यं देवयजनादुवध्यासम््‌-- 


| रदे३े ] 


बेदोपग्रहेगोजें त्वेत्थाज्यह्थाली मुत्तरत उद्घास्य पत्न्या अग्रे निधाय पत्न्याज्यमवेक्षस्वरेति वक्ति सा पत्नी “अदब्धेने! ति- 
मन्त्रेणाज्यमवेक्षते । अनेकासु पत्नीषु सर्वासां योकत्रबन्धनं पत्नीसंस्कारत्वात्‌4 आज्यवेक्षण त्वेकयेव कार्यंम्र आज्य 
संस्का रत्वातु । ततो5्ग्नीतु पत्न्या अग्रत आज्यं गृहीत्वा वेदिमध्ये प्रोक्षणी भ्योज्परं सादयत्युपविश्य ततोडध्वयु बंद गृहीत्वा 
प्रोक्षणीम्य: पवित्रेग्रहीत्वा आज्यलिप्ताभ्यामेवताभ्यां सवितुर्व: प्रसव इति मन्‍्त्रेण प्रोक्षणीरुत्युनाति । ततस्तेजो&्सोति 
१।३१ मन्त्रेणाज्यमवेक्षतेउ्ध्वयु वा यजमानोवा' वेदोपग्रहेण। ततोड्ध्वयु: सब्येन जुहूं वेद॑ च गृहीत्वा दक्षिणेन ख्र्‌ ब- 
मादाय तेनाज्यस्थाल्या: सकाशात्‌ तृष्णीमाज्यमादाय जुद्धां निनयति धामनामासीति। जुद्दां चतुरः स्न॒वान्‌ गृहणाति 
तत्रेकवारं मन्‍्त्रेण त्रिस्तृष्णी म । केचित्तुत्रिमंन्त्रा: सकृत्तृष्णीम्‌ । तत उपभृत्यष्टो कृत्वा घृत' ग्रहणाति। अन्नापि स्वकृद्धा 
मनामेति मन्त्र: सप्तकृत्वस्तृष्णीं केचित्तु त्रिम॑न्त्र: पश्चकृत्वस्तृष्णीमित्याहुड। अष्टक्ृत्वो गृहणन्नाप जोहवादाज्या- 


( वा० सं० १२६ ) मन्त्र बोलकर पूव् प्रहतस्थान से आगे तृण के नीचे भुमिपर स्फ्य से द्वितीय प्रहार करे। तदनन्तर 
उदकस्पश् करे। मन्त्र की असुरता होने से पूबंबत्‌ पुरीषादान वेविप्रेक्षण, पुरीषक्षेपण आदि कार्यों को करे । तदनन्तर 
अग्तीत्‌ स्फ्य को लेकर दोनों हाथों से उत्तर को “अररो दिवं मा प्रप्तः--( ११२६ ) मन्त्र कहकर पीठे, जिससे धूल 
दव जाये । 


तब उदकस्पश करे । तदनन्तर <्रप्सस्ते थां मा स्कन्‌--( ११६ ) मन्त्र कहकर द्वितीय बार प्रहत किये 
गये स्थान से आगे तृण के नीचे की भूमिपर तृतीय प्रहार करे । और उत्करकरणान्त काय॑ करे। अब तृतीय प्रहार के 
बाद तृष्णी ( बिना मन्च्र कहे ) चतुथंवार प्रहरण और उत्करकरणान्त कर्म करे। पुरीष को तृण के साथ ही चतुर्थ- 
बार में तृष्णी रहकर ही डाल दे । उसके बाद 'ब्रह्मन्‌ पूर्वंपरिग्रह परिग्रहीष्यामि! इस प्रकार ब्रह्मा से पूछे” तब ब्रह्मा, 
'बूहस्पते परिग्रूटणीत' इस मन्त्र को 'घिहि! तक उपांशु पढ़कर “3+ परिग्रृहाण' इतना उच्चस्वर से बोलकर-अध्वयु 
को अनुज्ञा देता है। अनुज्ञापाया हुआ अध्वयु स्फ्य के द्वारा श्रोणी से आरम्भकर वेदी के दक्षिण, पश्चिम और उत्तर 
में 'गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृह्टणामि०' त्रेष्टुभेन त्वा छन्‍्दसा परि०', “जागतेन त्वा छन्दसा परि०” मन्त्र कहकर 
उसका पूर्व परिग्रह करे। वेदी की इयत्ता का निश्चय करने के लिये दक्षिणादि तीनों दिक्षाओं में स्फ्य से जो रेखा- 
करण किया जाता है, उसे पूर्व परिग्रह कहते हैं। तात्पयं यह है कि 'त्रौष्ट्रभेन” मन्त्र कहकर आहवनीय खर तक 
रेखा करता है, अर्थात्‌ दक्षिण श्रोणि से आरम्भ कर उत्तरश्रोणि तक रेखा करे। तदनन्तर 'जागतेन०' मन्त्र कहकर 
उत्त रश्रोणि से आरम्भकर उत्तर पाश्च में आहवनीय खर तक परिग्रह करे। इसके बाद वेदि में प्राक्‌ आयत एवं 
उदक्‌ संस्थ तीन रेखाओं को स्फ्य से तृथ्णीं करके अग्नीध को अध्वयु 'हर त्रि:' यह प्रेष दे। 'हर त्रि:' इस प्रकार 
त्रि शब्द घटित ही मन्त्र विवक्षित है। इसी कारण वरुण प्रधास आदि में जहां दो वेदी हों वहां “त्रि' शब्द का विपरि 
णाम किये विना ही हर त्रिस्त्रि:' इस प्रकार मन्त्र पढना चाहिये । 'त्रि! शब्द के स्थान में 'षट्‌ क्ृत्व: ऐसा ऊह नहीं 
होगा । तदनन्तर अग्नीत्‌, उन रेखाओं से पांसुओं को तीन वार लेकर उत्कर में उसे डालकर रेखाओं का संमर्शन से 
समीकरण करे, अर्थात्‌ जल सिचनकर लेप दे । 


अथवा लेखाहरण और संमर्शन पितृयज्ञ और अग्निचयन में करे, यहाँ नहीं। क्योंकि उन दोनों में ही विधान 
दिखाई देता है। 'लिखति, हरति यत्‌ हाय॑ भवति'--[ हा० ब्रा० २६११२ ) इति पितृथज्ञे, लिखित्वा5ह हर 
त्रिरिति, हरति त्रिराग्नीध्रा--(श० ब्रा० ७२।२॥१ ) इति चयने च। किस्तु कर्काचायें का कहना है कि यहाँ पर 
यद्यपि लेखाहरण और संम्शन का विधान श्रुति ने नहीं किया है, तथापि विकृतियाग में दोनों का अनुष्ठान होता 
है, अर्थात्‌ दोनों का विधान है, अत: प्रकृतियाग में उन दोनों के उपदेश का अनुमान कर लिया जाता है। इसलिये 
प्रकृति में उन दोनों करा अनुष्ठान करना ही चाहिये । तदनन्तर भशभ्रि ( कुदाल ) को लेकर वेदि को तीन अंगुल या 
ओषधि के मूलोच्छेद तक सब ओर से प्रदक्षिण खोदे। इस पक्ष में 'ओषधीनां मूलोच्छेत्तवे' यह प्रेष अग्नीध को 


ततोश्न्‌ वायां चतुराज्यं ग्रृहणाति सक्ुन्मन्त्रेण त्रिस्तृष्णीमु। तत आज्यस्थलीं सुगुप्तेस्थले निदधाति। यदष्टो कृत्बो- 
गृटणाति उपभृत्ति प्रयाजानुयाजेभ्यस्तगृहाति' [( ते० ब्रा० ३३३५ ) इति प्रयाजानुथाजोभयाथेत्वादर्ध॑ प्रयाजेषु अधमनु- 
याजेषपयुज्यते । यत्रानुयाजाभावों यत्र वा पृषदाज्यादिना अनुयाजा विहितास्तत्न चतुगू हीतमेवाज्यं ग्राह्मम। चतुरन्यत्र 
प्रति विभागात्‌! ( का० श्रौ० सू० २७११ ) इति प्रम.णात्‌ । दि 

अध्यात्मपक्षे तु-भगवान्‌ वेद आत्मान' सम्बोधयति--है जीव सवितु: प्रपच्चोत्पादयितु: परमेश्वरस्य देवस्य 
स्वप्रकाशस्य प्रसवे आज्ञायां वतं मानो5ह त्वा त्वामच्छिद्रेण निर्दोषिणापास्तसमस्तसंशयविपयंयादिना परवित्रेण पावकेन 


अध्वयु दे। तब वह प्रैष पाया हुआ अग्नीध मूलोच्छेदतक खनन करे। तब '"ब्रह्मत्‌ उत्तर परिग्रह परि ग्रहीष्यामि' 
इस प्रकार ब्रह्मा से पूछे। और ब्रह्मा पूर्व की तरह 'बृहस्पते परिगृहाण' ऐसा बोलकर 'उ& परिगरुहाण--हाँ, परिग्रह 
करो-कहता है । तब वह ( अध्वयु ) पहले की तरह स्फ्य से दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के भागों में वेदि परिग्रह 
करता है। 'सूक्ष्माचासि मन्त्र से दक्षिण भाग का और 'स्थोनाचासि०” मन्त्र से पश्चिम भाग का तथा “ऊर्जस्वती' 
मन्त्र से उत्तर भाग का परिग्रह करे । वेदिकरण के अनन्तर रफ्य से पृ॑बत तीनों दिशाओं में रेखांकरण करने को 
'उत्तर परि ग्रह' कहते हैं। तदनन्तर स्फ्य से दक्षिण दिश्ञा में वेदिपुरीष को फेंके कर 'धुराक्र रस्य' ( बा० सं० १२८ ) 
मन्त्र से पूर्व से पश्चिम दिशा तक वेदी का प्राक्‌ संस्थ समीकरण करे। स्वशाखा में कोई विशेष ( भिन्न ) बात नहीं 
कही गई है। यहां पर अनुमार्जन का अर्थ है खोद कर एक सा करना ।! यजमान यदि पशुकामनावात्र्‌ हो तो बह 
अनुमार्जन करने के पूर्व वेदी के पुरीष को निकालकर उसे उत्कर में पटककर अन्य पुरीष से वेदी को भरकर तब 
अनुमाजंत से उसका समीकरण करे । तदनन्तर अग्नीत्‌ (अध्वयु) वेदि के ऊपर अर्थात्‌ वेदी के समीपमें ही दोनो ह थो 
से प्रोक्षणी को धारण करे। तब अध्वयु' ( अग्नीतु ) वज्ञ उठाकर अध्वयु' के प्रति चार प्रेंषों को लगातार 
( सतत ) दे । 


वे चार प्रैष इस प्रकार हैं--(१) प्रोक्षपीरासादय, . (२) इध्मं बहिख्पसादय, . (३) स्र्‌च: सम्मूड्ढि, 

(४) पत्नीं-सन्नह्म आज्येनोदेहि । इध्म और बहि: शब्द जातिवाचक होने से वंरुणप्रघास में उन में विपरिणाम नहीं 

किया जाता। गृहमेधीयेष्टि में स्र्‌क्‌ एक रहने से 'स्र्‌च॑ सम्मूड्ढि' ऐसा विपरिणाम किया जाता है। वरुणप्रधास में 

'प्रौक्षणी रासादयतस्‌” ऐसा विपरिणाम किया जाता है। अनेक पत्नियों के रहने पर भी 'पत्नी” शब्द में विपरिणाम 

( ऊह ) नहीं किया जाता | मन्त्रगत “आज्य' शब्द, आज्य जाति का वाचक है, अत: जहाँ वरुण प्रघास आदि में आज्य 

अनेक रहते हैं वहाँ भी 'आज्येनोदेहि' इसी प्रकार बन्त्र का प्रयोग किया जाता है। द्विवचन में उसका विपरिणाम्‌ 

नहीं किया जाता कात्यश्रौतसूत्रकार ने “यदीच्छेतु' ( २६२६ ) कहा है, इस कारण प्रघषकरण वेकल्पिक है। यदि 

प्रंष देने की इच्छा न हो तो बिता प्रौष प्राप्त किये ही आग्नीध्र, कुक्कुटाह्वान के समान प्रोक्षणी आसादनादि पदार्थो 
को करे--यह हरिस्वामी का कथन है। अप्रैषपक्ष में भी अच्चयु इन पदार्थों को करे--ऐसा अन्य लोग कहते हैं । 
तदनन्तर 'द्विषतो वध:' यह मन्त्र बोलकर स्फ्य को उदगग्न करके उत्कर में डाल दे। यदि अभिचार करना हो तो 
अस्मे वा वज्ज' प्रहरामि' यह कहना होगा। “अमुष्में' की जगह शन्रु का चतुथ्येकवचनान्त नाम कहना चाहिये । 
तदनन्तर जलस्पर्श करे | यदि अभिचार न हो तो जलस्पश नहीं है। तदनन्तर अध्वयु स्फ्य को लेकर उत्कर में दोनों 
हाथों को धोकर प्रणीता के पश्चात भाग में प्रागग्र अथवा उदगग्न करके स्फ्य को उदगग्न करके रखें। तदनन्तर 
आम्नीध्र वेदी में उदगग्न रखी हुई अग्नि होत्र हवणी को स्थापन कर प्रणीता के पश्चात्‌ भाग में और स्फ्य के उत्तरभाग 
में इध्म को प्रागग्न रखकर, दृध्म के उत्तर भाग में बहि को प्रागग्न रखे । पलाझ्ञादि वृक्षों की अरत्निमात्र परिमाण 
की अठारह समिधाओं को 'इध्म' कहते हैं। अथवा इध्म को प्रणीता के दक्षिण से प्रदक्षिण लेकर प्रणीता के पए्चात्‌ 
भाग में ही प्रथमत: स्थापन करे, तदवन्तर बहि को स्थापन करे | तदन्तर अध्वयु ( अग्नीत्‌ ? ) गाह पत्य के पश्चात्‌ 

भाग में बेठऋर प्रत्युष्टमु० अयवा “निष्टप्तमु०' मन्त्र कहकर खादिर स्र॒वा को गाह पत्यारिति पर तपावे। और 


ज्ञानेन उत्पुनामि उत्कर्षेग पुनामि सूर्यस्य स्वप्रकाशस्य ज्ञानसूयंस्य रश्मिभिस्तदनुगुणेविचारैश्च॒ समस्तोपाधिनिग्सनेन 
परिशोध्य ब्रह्मात्मतादात्म्ययोग्यतामापादयामि । सबवितुद्दवस्थ प्रसवे वो युष्मात्र्‌ अच्छिद्र ण संशयाद्यनास्कन्दितेन 
ज्ञानेन सूर्यस्य तस्थैव ज्ञानसूर्यस्थ रश्मिभिश्च उच्चे: पुनामि पवित्रयामि शोधयामि | है जीव तेजोउसि परमात्मालम्बनं 
तेजोइसि । 'येन तेजसेद्ध: सू्स्तपतोति श्रुते:। . शुक्र दीप्तिमद्सि ज्योतिष्मद्सि। अम्ृतमसि मत्य॑ यहे हेन्द्रियादिक: 


बैठा हुआ ही किख्विन्मात्र पूर्व दिशा की ओर जाकर स्व को वामहस्त में लेकर छेदन करके वेद से पृथक्‌ हुए वेदाग्रों 
से उस स्रव को मूल से आरसम्भकर मुख पय॑न्त ऊपर की ओर अनिशितोइसि०” मन्त्र कहकर सम्मान / स्वच्छ ) 
करे। तदनन्तर वह ( अध्वयु' ) किच्चित्‌ पूवं की ओर जाकर उसी खादिर स्व को बाहरीभाग में विपर्यास से 
अर्थात्‌ अग्न से आरम्भकर मूल पर्यन्त 'अनिशितो$सि०” मन्त्र बोलकर बेद के मूल भागों से स्वच्छ करे। यह जो 
उत्क्रमण है,वह सम्मार्जनाथं नहीं है । प्रतपनार्थ नहीं है तदनन्तर अध्वयु प्रत्युश्टम्‌ मन्त्र कहकर पुनः ख्र्‌ वका प्रतपन कर 
वेदों में रखते के लिये अग्ीतू ( अध्वयु' ? ) को दे, यह प्रतपन अध्वयु' अपने स्थान पर वापस आकर करे। 
क्योंकि पूर्वोक्त प्राक्‌ उत्कमण संमार्ग मात्रा्थ था। तदनन्तर जुहू, उपभृत्‌, ध्रूवा को भी प्राय उत्क्रमण मन्त्र बोलकर 
बेदाग्र और वेद मूल से भीतर-बाहर क्रम-व्युत्कम से स्वच्छ कर प्रतपन करके अग्नीत्‌ को दे । तदनन्तर मन्त्र को बिना 
बोले ही ( तूष्णीं ) प्राशिव्रहरण. श्वुतावदान, दो पुरोडाशपात्री और इडा पात्नी का संमाजंन प्रतपन करना चाहिये। 
यहाँ प्राक्‌ उत्क्रमण नहीं करना है। तुष्णीं प्रतपन करके बेदी में स्थापन करने के लिये अग्नीत्‌ को दे देना है। इस 
समय रक्षोदेवत मन्त्रोच्चारण न होने से उदकस्पर्श भी नहीं करना है। तदनन्तर संमार्जत साधनभूत वेदाग्रों को 
_उत्कर में अथवा आहवनींय में डाल दे । स्र्‌ चाओंको उत्तान कर उसका संमाजन करना चाहिये संमृष्टों (स्र्‌ चाओं) 
को असंमृष्टों से स्‍्पश करावे। और यथास्थान ख्र्‌ चाओं को उत्तान स्थापित करे। शाखान्तर में इस प्रसंग पर कुछ 
विशेष कहा है। इडापात्नी और षड्‌ अवत्तों का संमागं किसी सूत्र में हृष्ट न होने से उसे नहीं करना चाहिये। सूत्र में 
वपात्रीम' इस एक वचन के प्रयोग से दोनों पुरोडाशों की एक ही साधारण पुरोडाश पात्री होती है। 


तदनन्तर पत्नींसंनहन किया जाता है। अध्वयु गाहपत्य के निऋति कोण में पहले से बेठी. हुई ईशान 
दिशा की ओर मुख की हुई यजमान पत्नी को उसके पहने हुए परिधान वस्त्र ( साड़ी ) के ऊपर से मुज्ज संज्ञक तृण- 
विशेष से निर्मित त्रिगुणित योक्‍त्र ( मेखला ) से नाभि के नीचे कटि प्रदेश में अदित्ये रास्नाइसि मन्त्र कहकर प्रद- 
क्षिण लपेट देता है। यह पत्नी सन्नहन, पत्नी का संस्कार होने से अनेक पत्नीयों के रहने पर प्रत्येक पत्नी का वह्‌ 
संस्कार करता चाहिये। उस योकत्र के दक्षिणाग्रस्थित पाश को उत्तराग्रस्थित पाश के मध्य में से ऊपर की ओर 
प्रवेश कराकर पुनः उसे नीचे खींचकर शंकुस्थान में उसे पोकर उस दक्षिण पाश को ऊपर की ओर उरस दे अर्थात्‌ 
योकत्र में ही उसे अटकादे । योक्‍त्र के मध्य में से ऊध्बंगृह न बताने से प्रतीत होता है कि दो बार योकत्र से वेष्ट न 
करना चाहिये, क्योंकि एक वेट्टन में उदगूहन करना शकय नहीं है ऐसा देवयाज्ञिक कहते है । 'विष्णोवेष्पोसि०' मन्त्र 
से उस में ग्रन्थि न लगावे। 'उर्जेत्वा० मन्त्र में 'उद्वासयामि! ऐसा! अध्याहार करके अध्वयु आज्य का उद्वासन 
( निकाल ) कर “अदब्धेन०' मन्त्र कहकर यजमान पत्नी को दिखावे। “अवेक्षयति' इस णिजन्त प्रयोग के कारण 
पत्न्याज्यमवेक्षस्व' यह अध्येषणा करनी चाहिये । अनेक पत्नियों के रहने पर भी आज्यावेक्षण एक ही पत्नी करे, 
क्योंकि वह द्रव्यसंस्कार है. पत्नीसंस्कार नहीं है। पत्नी के अभाव में अध्वयु' ही अवेक्षण करे | तदनन्तर अध्वयु 
( अग्नीतु ? ) पत्नी के सामने से आज्य को लेकर उसे आहवनीय पर रखकर पुनः उस से निकालकर वेदि में प्रोक्षणी 
के पश्चिम भाग में रख दे तदनन्तर अध्वयु वेद का ग्रहण कर और प्रोक्षणी से पवित्रों को लेकर आज्य लिप्त हुए 
उन्हीं पवित्रों से 'सवितुस्त्वा०” और 'सवितुव॑:” इन दो मन्त्रों से आज्य और प्रोक्षणीजल का उत्पवन करे। तदनन्तर 
'तेजोइसि०' मन्त्र बोलकर अध्बयु' अथवा यजमान वेद का ग्रहण कर आज्य को देखे | तत्पश्चात्‌ अध्ययु सव्य (वाम) 
हस्त में जुह और बेद को लेकर और अपसब्य (दक्षिण ) हवात में स्व लेकर उस से आज्यस्थाली में से तृष्णीं 


[ २४६ ] 


तद्धिब्नोडईसि । धामासि घीयते चित्तवृत्तियं स्मिस्तत्‌ धाम परब्रह्मलक्षणं सर्वाश्रयस्वरूपमसि “यदुगत्वा न निवतंन्ते तद्धाम 
परम ममे ( श्रीभ० गी० १५।६ ) ति वचनात्‌ । नामासि नमयति सर्वाणि भूतानि स्वात्मानं प्रतीति ताम सर्वाधिष्ठा- 
नम तद्र पसि । देवानासिन्द्रियमनोबुद्धिरूपाणां ज्योतिषामिन्द्रादीनां च॒ प्रियं परप्रेमास्पदं ब्रह्मासि | अनाधृष्टमप्रधृष्यं 
भह॒द्‌ भयं बच्ञ मुय्चतम' 'भोषास्माह्वात: पवते भोषोदेति सूर्य:' इत्यादि श्रुतिभ्य: । देववजनमसि देवेरपीज्यते यत्‌ तत्‌ 
देवयजनम्‌ असीति । 


॥ इति प्रथमो&्ध्याय:।। ॥ वेद पुरुषाय नमः ॥। ॥ श्रीरस्तु ॥ 


( मन्त्र रहित ) आज्य लेकर 'धाम नामासि! मन्त्र बोलकर जुहू में डाले। खूब से जुहू में चार बार आज्य ग्रहण 
करे , चारों बार ख्रूव को पूर्ण भरकर ले। उनमें से प्रथम आज्यु ग्रहण के समय ही मन्त्र बोलना चाहिये, और तीन 
बार तूष्णीं आज्य ग्रहण करना चाहिये। कुछ लोगों का कहना है कि तीन बार आज्य ग्रहण समन्त्रक करना चाहिये 
ओर एक बार तृष्णीं करना चाहिये। तदनन्तर उपभूतु में आठबार घृत (आज्य) का ग्रहण करना चाहिये। यहाँ पर 
भी 'धामनामासि०' मन्त्र कहकर सकृत्‌ ( एक बार ) आज्यग्रहण करे, और सात बार अमन्त्रक (तष्णीं) आज्य ग्रहण 
करे । कुछ लोगों का कहना है कि तीनबार संमन्त्रक ग्रहण करे और पाँच बार अमन्त्रक ग्रहण करे। आज्य द्रव्यक 
अनुयाजसहित कम में स्र्‌व को अपूर्ण भरकर उपभूृत्‌ में आंठ घार आज्य ग्रहण करे । औपभृत आज्य प्रयाज अनुयाज 
दोनों के लिये होता हैं। उपश्ृत्‌ में अष्यूहीत आज्य का अर्ध भाग प्रयाज में उपयुक्त किया जाता है और अवशिष्ट 
अधंभाग अनुयाज में उपयुक्त होता है। तात्पयं यह है कि जुह में लिये हुए आज्य से उपभृत्‌ में अल्पतर आज्य ग्रहण 
करना चाहिये । जुहू में चार स्व पूर्णभरकर लिये जाते हैं, किन्तु उपभृत्‌ में अपूर्ण भरे हुए स्र्‌वों से आज्य ग्रहण 
किया जाता है। तत्पश्चात्‌ ध्रूवा में एक बार समन्त्रक और तीन बार तृष्णीं आज्यग्रहण करे। तदनन्तर आज्यस्थाली 
को सुगुप्त स्थान में रखे। जहाँ अनुयाज नहीं होते अथवा पृषदाज्य आदि द्रव्यान्तर से ग्रहण करना कहा गया हो 
वहाँ ( विक्ृति में ) आज्य को चार बार ही ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि श्रौतसूत्रकार ने अष्टगहीत आज्य का 
प्रयाज--अनुयाज के लिये विभाग कर दिया है । 

अध्यात्म पक्ष में तो भगवान्‌ वेद, आत्मा को सम्बोधित कर रहे हैं कि हे जीव ! प्रपच्च के उत्पादक- 
स्वप्रकाश परमेश्वर की आज्ञा में रहने वाला मैं, तुम्हें संशय--विपयंयादि दोषों से रहित पत्रित्र ज्ञान से उत्कृष्टतया 
पावन कर रहा हूँ। अर्थात्‌ स्वप्रकाश ज्ञान सू की रश्मियों से यानी तदनुरूप विचारों के द्वारा समस्त उपाधियों का 
निरसन कर परिशोधन करते हुए तुझ में बह्मतादात्म्य प्राप्त करने की योग्यता पैदा कर रहा हूँ। हे जीव ! तुम, 
परमात्मा का आलम्वन करने वाले तेज के स्वरूप हो। तुम दीप्सिमान्‌ ज्योतिष्मान्‌ हो, तुम अमृत हो यानी देह, 
इन्द्रिय आदि जो मत्य॑ ( नश्वर ) है, उससे भिन्न हो, तुम धाम हो याती जिस में चित्त की वृत्ति को स्थापित किया 
जाता है, उस परब्रह्म के स्वरूप अर्थात्‌ सर्वाश्रय स्वरूप हो। 'यद्‌ गत्वा न निवत॑न्ते तद्धाम परमं मम--जहाँ पहुँचकर 
जीव वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है--( गी० १५।६) ऐसा भगवद्‌ वचन है। तुम नाम हो, अर्थात्‌ 
समस्त प्राणियों को जो अपने प्रति नमा लेता हैं, उसे 'नाम' कहते हैं, यानि सर्वाधिष्ठानरूप तुम हो। इन्द्रिय, मन 
बुद्धिहप देवताओं और इन्द्रादि ज्योतियों के परम प्रेमास्पद ब्रह्म, तुम ही हो। “मह॒द्‌ भयं वज्ञ मुथरतम, भीषा- 
स्माद्‌ वातः पवते भीषोदेति सूर्य:” इत्यादि श्रतियों ने तुम्हें अनाधृष्ट अर्थात्‌ अप्रधृष्य बताया है। देवता भी जिसका 
यजन करते हैं, वह देवयजन तुम ही हो । 

॥ इति प्रथमोउ्ष्याय: ॥ ।। वेद पुरुषाय नमः ॥। ॥ श्री रस्तु ॥ 
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याध्या 
पाररु 
प्रहरति 
क्षेप् 
तस्तृ 
ब्रह्मन्‌ 
ब्रह्मा 
ततो 
संग 
व्यद्भ लम 
स्नीध् 
मेरू 

पदा 
ग्नि- 
णाग्नि 
अन्वाहाय॑ 
को 

भाग में 
में 
अर्थात्‌ 
स्र्व 
बुध्ना 
ध्र्‌ वञुच 
ततत 
णा-- 
माड्ि 
खींचने 
करना 
संहियेत 
यु वेद 
गृट्टणाति 
माणात्‌ 
प्रषों 
कात्यायनश्रौत 
उच्चे: 
मुज्ज 
हाथ 
मम 
यानी 


